| पिदा प्रसारक मंड. ठाणे 


पुस्तकाचे नाव संकल्पसूर्योदय 


कृष्णमाचार्येण, वे. 


मद्रास : अङ्यार ग्रंथालय 
( १९४८ 


(७३६ पृष्ठ 


सपादक 


व्रकाशके 


प्रकाशन वर्ष 


गणपुस्तक 
विदा प्रसारक मडव्छाच्या 
“ग्रंथालयः प्रकल्पांतर्गत निर्मिती 
गणपुस्तक निर्मिती वर्षं : २०१४ 
गणपुस्तक क्रमांक : ५४ 


10€ 40५7 (10797) 5@1@5--1४०. 65 


©^. 07708 : 
@. ऽप्ह^54 एषा, 8.4. 8.1. 9.8. & ~.0., ४4०४५74 
22/20, 4 ववा 1.26 


5.५.11 ^ 1. ^5 074 
0 
अयि ए ^ ^ वाप 


प्व 70 (षपता ^ ह1ए5 
22२4 .5.्.4 71.484 47१2 7२.4 577.4 10.4.1.7 


९2६ 1; ^ ऽ 1{-5 


<^ 1115 ^ 1.^ = ९012. ४ ^ 
,9, > 
ऽ" एष ^^ ^^ 
एदप्र 7प्रष (ताना छ ^ 158 


2224 5.4 17.454 0.5 4. 0.541.4 
4 प 


27484. 07 5374 दवन 


ग्नि? उश 


^ प. ररा प्प्4114 (त ८4 


2 [ : ८5 1--5 


न ^४ 42 1.752.4२४ 
2 1,2.42, 7147245 
1948 


0८९ २5. 15 


एपण6तं एक €, §ऽपएणवयकपतप, 2६ 06 8521012, ८655, 
7116 716086011081 806 न, 4.0532, 1120738 


संकस्पसूर्योदयः 
श्रीवेकटनाथप्रणीतः 


अ्ोबलक्कृतया प्रभाविहछासास्यया वृ सिंहराजक्रतय। 
प्रभावद्याख्यया च व्याख्यया समेतः 


पण्डितेन वे, कृष्णाचार्येण 
संशोध्य परिषकरितः 


प्रथमो भागः, : अङ्काः १--५ 


अडयारुपुस्तकारुयात्‌ प्रकारितः 


मद्रपुरी 
१९.४८ 


६0५0 
नतषट 70^४-2^ पणफ 0 1४ ०54८ 


[4104 1125 एल 20012116 88 1116 111६1165 {01171 9 11{€ा- 
दार 2.61, 16 5081६ 181८38६6 125 {€€7 0८०१876 ६० 
€ {116 19०९6 ० ॥1€ (०१७. 1४ 18 06€9%01त 211 व प्लऽ॥छा 
116 11087 216 €0६ 9 ©]}8.581681 1208८६65. 41 2116&0.प 
क 111. 110 प111610 € ल1212616€15 
1116 50 01 19 216 ० 168] 0€180118, 00 205{1.2.61 
प्ण वुप्211068 ष्णात 216 50 10 985 76150106 तत 
71206 ६० 1817, ०५६ 2. {6129 25 1 धट एल€ा€ 1681 
प्र0871 06785. {1116 ४6१४२ 11108000 15 84711161 
© 211 1281105 13 1108६ ए 0प्पात, 0211108 2६ 01166 ॥1€ 
1121168६ 2०५ € ५<6€७॥ {1170211 तप. प्रला€ पला 
{5 2 &€8{६ [21812 07010860 1" € 5918द्71८ 121६०286, 
21160102] 7 हाप (0 € 21 (6०121717 16 
001116856116 गा {7608176 71110500 21 16116101. 

{{ 15 2 तातल कठ, 076 पाव 8166 ता 7० 
266 111 {116 11111085010016 ०००८]ण७10118 2 {€ {18 11 
{जाप 27 5066011, ४ण॥ टप, 10 846 एलाऽप.800 06 
7722. 61011, ©2. प 11010 एना 1 पाला ववप्ाता. 
न1€ 3 पताः ज प्8 हपट ए10801८ {0181102 2.5, 28 18 
प€11-1110 10, (116 &62 ए0€(-111108ग006€ा, 9/1 ४ लौ 18 18- 
पत्र, एगपाशतङ पठा 28 = 0607118 1268118. [1 
{116 006८६ ग पुत्रा. 18 10 61611016 811 ५09८ ॥1€ 
&०81 < प7120 {16 अत्‌ 0, 270 0114६ 37 2107 


5111 


{06 धंह६ [वत {0 #8६ &०३1, 211त्‌ 10 इप्त€ 2110 161 [7 
0 6 [0पप्राल्, [प्जणु कपा 8४ ध16 88716 पप१6 200४ 
लण्लाक पाह € पप्रौ तक्र 17 6180 ८ 11111561, 115 
[0पाल् 20 173 &021, ध्ाला 1 पप्र 0€ 2.८66{2६60 {112 
{118४ 1681 21680116 द व्वरा2, फ110, €एट 11 1115 1116-6) 
21817160 धल तापतप्रल्ग ज एल ०९116 छ €तव्र1806811 8 
(25 21107 {116 {108 6010 €ला{ 0 €0[68€ ऽप्८}) 9, 
पलत फणा, (16 ललना 005 17 598031४ 
1६ 108 06 लाल, 185 (10716 व.007011816 ६0 11101. 
०९6 {€ अपथ] ह्रल पथा प्रता 2 प्ाला6 प्ट्वलाणल 9१ 
11607. 

व्तापिनया 38 1 002६ 1113 एव 28 फाला ए ॥6 
0८६ 17 2 1816 0180६. 1 6688 [ पत्‌ 1६ वाक्रिलणा॥ 6 
26८6 1 111€2]] ङ 0 छ110165816.  50€व.1708 0 1115561 
1 ९णात्‌ 3.४ (्लिग€त ६0 € 2.58प्रा6त्‌ 1181 16 &168॥ 
231 ६0०ृर 2. 100 (706 0ष्ला' 16 एः0त्‌पल0ा जा 115 इ6वा- 
65६ जरजा ^ थ्ताप्तंता) 15 ए्पाला ६० ४06 र्न ता 
116 [012178. 68716 10 € पला 17 8 प्रद्11६ ०० 2. 6150181 
11211606 ६५ 116 &४€2† 8 पजा त ©#दएनदृकटककछर्ककद, 
(1121 111€ ा178&्‌ ज 0118 18 पत 116 एव्त८प्रा87 पत.16 
पप्र 12.४6 एटा (०ाीतलंरल्त्‌ 1 29. 871६ त ©1341ला&€ 0 
11121 पाला त73718 छला7ाङ्िं णक € 48166 21110- 
801{011.$, 1112. 16201] € ८0106464. {116 (०६३8६ 06 श्रष्लय 
20018. 2171 5878108, 210 € 1007 वप्त प€ ऽप), 
276 {16156168 ऽप्रिलाला, 79. 2111108६ 00101प51४€ एत. 
एप 03श171ह 16816 0 ५16€ प्र} €त1&ा ५816 218४6 
10 {€ कपपर ग प्€ हवाला कता, 116 50 8 एला 
80172] 171{ला्ा€ण एला क्रल्लया पल 18 (ला ६0 ऽल€ा0पऽ ०००४. 
{70 7 वा$ ° {1686 09.868, 28 15 फल] -[ताछक्ा, 11021712. 
719$§ 70 81181] व 771 € लित्वत्रठाा ज 2 ऽ लो 


14 


1111807 18.46 एल्ला 2294प्78] © 7700801€ पातः ताला 
6176 प्7151211668. 

{६ 18 [0118 {€ {02 38 16६2105 {116 1266 11676 {116 
{75.702 88 पप्र ्र€ उप्रतला 10 वतप 60 088. 
0] 37186 €५४४३€ ° {€ 1प्ला12] € वा1606, {1131 1६ 28 
91712788711. [£ 5605 2150 [लङ्ग 02६ {16€ ६006 ग ला - 
00811101 = प्ऽ ` 1296 एषल्ला र०िा6€ 16 48.110166871 
17128107 ग प्8{ 18181 -20त्‌ ६16 (०ाऽध्वृप्र॥ 06708 ° 
ॐ लो3[ञात्र02 त्का 181 1866, पग रल्5॥ 17 त€ 
01166107 ० 14 $5016. 

(0718107६ शशल पणा) 116 प्ल [नप्र जा शं 8 
601]0816101 17 5819411, "16 18 15 ला६्६€त्‌ 0 81€ 2 
11111 121} 771 5811811 [लाप (1171281 1६ 1145 710६ एल्ला 
00012 11 {116 56186 9 118 10६ {12.118 €1171प56त्‌ {116 
0177101 1971 15 वृ प्1{€ . ॥प€, 0 ऽप्लौ 9 627 €र्€ा 
06, गा 8660 पा॥ ग 116 57€6121 2681 01711 {0 [1111050{0111८ 
11111685. 1६ प,28 0681166 {701 118 लार 007८लएतम 
00 {0 € ©2{801€ ग "12117 28. &€161721 2.{0{€2} ६0 
211 अपतला{§ द€ण्ला ग $. [६ नङ 70४८8 ©07- 
(पाण्ट 2६ च्ण्ला 17 018) ४6018 6811110६; 0€ 
012४. , 

‰5 1621708 1116 ०] 38 8 ए]201€, 1६ 20116768 111 {€ 
3116६681 106€88प्राहे 211 वालाः 10. {16 एप]€§ जा वावा प्प 
171 ७819. [1 115 60116660, 1 78.06 1670211 €त्‌ 
112६ {7€8€ पप्र€§ श्ल पऽः 1396 € प्०त८पएल्वाङ 
2171४60 81 ष {116 [०0पणत्‌ला$ 70६ वल्पप्तत्र्ल्‌ एण एए +€ 
2000 ता पल [प्तप्लष्ठ प्रलतरठत्‌ ता 2 लपप्ठव् उतु 
2700 (्०ाव80ाा जा प्र0ला0पऽ 6781 7211885 
त10ला€ा1६ 2 प्र178, [23४6 1160६ 2128 186 8 581 घ॥0ा$ €ध्८६ 
0] पट प्िट्ल्वृलाप 9 [लशु 60008, एप इण 
2 


4 


एल्तृत्र1४६16818 25, 17 1115, 28 17 0वाफु 0तालाः (115, 
2 &16€2.{ 6071{017018६. 

(16 01872 नाऽऽ ज ला 2८5, वगा लि 
ए25्रिश्ञाात्र 07 {70108प्€ 210 +1§०71101125 07 111 6€ापत्‌€5. 
4 प्र्ालयः (75ातल्ाव॥0ा) पलार्दणिल, ग प्ल 22६८ 
6015170611071 ° 1116 {12 7660 1101 61810 पर, । 

(06 081 0दल्कनाङ 36६ 11 116 0748 15 
प11281 8६ 15 31611 5165 016 25 971 ९72४2697 ९1317 
10246 ए {116 21107 11 {16 68प्5€ ज 101 0] 116 फपल 
तावा9 एप 106 266 क्छ, प्ट वल्लभ 1 2 फल्‌] 
[साता [0858826 ६08६ प्ला€ 15 0 86ला८्€ 0 वा कठा) 15 
12116 11 1 15 701 0202916 न 0€78 एग 9६ 17 8 78 2. 
11€ 61911 11166 85 रदलि'€166 10 ऽच्रा् 0ए €101४6€ 
762.0र€प11658 858 2. {00551016 07 वएा०ा1216 कर्ता 10 2. 
0172108. {† 18 €] - 10 छा {21 पाऽ 01 [लावा 8.1 
2110 {€7€0प्€ 01 व 17 हलाला8] 12४6 61255106 200 
लाप्ा7€2{6€त €&7६ वार्िहिप्ला६ 0065 ऽपला। 25 10१४6, 1८1) 
ह्व €८. (06 अ प्रत्रा6ाः लुक्न ा5§ 17 पापरता त्‌ 26६ ४0 12८ 
200{६€त| 2. तात्र 11011 [7 पाऽ 21 62116 53111888. 
11 15 8. ८0प8इट०प्रऽ 01 0010 &137425210112112. (116 
21101 185 11206 &००त वत्‌ {10१६्व 0 ए08्ल प 116 
00581011 9 §प्रल्‌1 8 ऽपुलाा€ ४ लवृन्नाध6 6016८ दप्ज। 06111 
{28111076 21 7९61६60 7 पल ण ज 2 तााा४, 

[16 50 रजा ४16 एड 15 710६ 6889 {0 € 16260. 
116 ताप्लपाध् 15 पत प्रालल] 17 #16 पलल एल 710110- 
80{0116, एप 17 {16 प्र०प€ वटस1८6§ अत्‌ 80666065 ल]0४ ल्त 
छ (€ एल ६0 वर्म त6 लाा6 ज [8 त्८पा9 
01110807. {६ 15 116 जाक 2 ८०016, {176 60001 
19 व €] 0ा€, [६ 038 हणा छा गणपा 16 एष्टा 0018 
0 नाल्व्रना, . [६ 15 प्लु्रण्तप्ठलत्‌ [प करल कप्रपद्षाा [16 द 8 


1 


70016 ग: 16588 06६6९. 1६ 722. 86 १८३८०९५ शत्‌ ९0060 
28 2 €0101८६ एलाफएष्ला € [द्धा 5 ० 180 2.16 118 
{तलाः 56, एला ष्लया € अप्प 0 016 1020 2070 
{16 €व.व] 21 102.16€ा12118६6 ना € उपला. 06 (ल्0ा- 
लप्र ग धल ञ्‌ [01165 अत 0 € €श्लटपधपर। 
एलका 16 ह्ला इना, 16 तदवा2 ६51 135 [0118560 
{1115 601016६ 35 ाफद्ला) ० [त्71&8. = 07 € 016 5106 
{11616 15 3117256 6 &1€8६ {९10 शला 0 ४150610) 
1४11 21] {15 {0110 फला.§. 010 ६116 0 क्रलः 846 प€ा€ 18 व.112.5६त्‌ 
20016 [7& 62116 वद्चा)०)118. 0 06 (1681 लपन, 
210 115 {0110 फणला§. {11€ 18.715 0६ {€ 01219.61675 21 
21] शला {13011 211 वल्‌ 600डला, ५४९६ त.6 , 
101 {8६ € 5{0प्ऽ€ ग ४८150070 15 प्तं 07 (0611688. 
{16 17011680 15 ६2 प15त0700 10 116 &€{5 ६१०6१ {0 
(0०५०688, 2{{027€7ध $ 10६ 0 {1866 एप एङ 6010166. 1 
ऽध्ला1§ ६0 12€ {112६ {1€ा€ 15 511] प्पालः [पातर्ना 
111066त। 1 € 5९९६6801 081 ३८८17 ८6 प0€ [01061- 
7168 ° अप्प] वल्गा 11 18 156 10 06 &००त्‌ €र्लाः 
{171€ 56186 {1181 1 15 2.1 7& 216 "0012016 07 2 ए€80 
{0 € &००. {1116 (०838६ ६0 {115 18 ६0 06 0ण्ात्‌ 111 6 
लाल ग {€ 00051४6 {01665 €10& १८००९ 14212103 
01 {€ (€> नुप्र6. 256 1४ 10160 {8.६ 1६ 18 6६ 116६ 
171072.7166 27 अप्रत्त छा दर्दया फ16४€त16885 एप 
०१८15107. {1106 171101162॥107 1676 15 1112. (1086, 110 2४6 
00६ 186 87€ 80 10६ 0662४56 © 210९ ‰811101111658 01 
पं 6६11688, 0६ छपाङ़ ० 8न्ल्छपाद ग तवलुप्ञागः. 

लुप 15 2 01508 {्€1 €]. ४४८ 2.6 10त ६284 
1116 §[०४५€ ॐ (1115 [€] णा 18 [ पावत छा ए ए1]1668. {16 
{प ालवप्ा) ला 18 2 11086 10 816 15086 {0 
€्प्राप्णपत्‌<त655 216 50 ४6०दय३८ ग॒ पलप गि अत्‌ 


„ 6४ 
11 


{00115111658. (€ 00 110६ {10 1112४ 16601685 15 10६ & 
{2111 77000511101. पण€ 216 101 (02६ §प्र0811 01 @९०त- 
1655 {1€ 80056 ° ए€ा2 1185 {० 112810€ा) {16708 01 
€017702101018. [ल्फ 216 ८2116 5उरततार उत्‌ (त्वाव, 
(116 5०886801 10611818 {15 2068.78 10 06 चात पल 
276 &&€1612]]$ {16 (फ़ {6्रप्7€ऽ 211481६ 011 ७०५0688 
0 €12016 1† {0 {0116०71 €&तलाा पृष. 5180 वात्र 15 4881. 
तपा, काकाः फ्णपंलौ पालाः6 &००त्‌ पलापजा5§ 2.6 ग 10 
7726162] ४86) 211 $1तव्राव.पतरे 15 [218611111178110ा पाठ 
16 &००त०688 क1]1 00] 06 &००4$--&००त$. 1६ णण 
{1105 06 ऽल्ला {12{ €ण्डा 0४ {€ 06688 01 11211118 ६116 
. 11226165 {10101 116  तव.102115६ 025 0768६66 {07 16 
713 € 15 ए70ए९पवा0ह 0० 3 शप्र 81010६18] 
16950118. 

2४28३ € 86 ६014, 15 {116 (@€1618] 601110811त- 
11& 116 {01८68 ग ध€ णह ४1 ण्ट, ४ $2८९5त 2. 15 प प्ा87 
001. = 1€ {1266 ध्1पएऽ 26601066 ४० पपा ली [पञ 
56612115 € ए1661॥6त्‌ 171 .च€ ऽनौलप् ग 8 [ीज्डनुण6 
0121712 {116 56६5 छप ६0 08ध्प}2॥6 116 ऽ पल€ा11€ 76665- 
अफ ज पल (८6 0 ७8.पी12102 771 €ण्टाषप18. 
{€ 606६6 पाप$ऽ 6601065 10 06 {1000पत€व 0४ 1115 
2761 111108ग]हा 1108 1? 10 §प८८6§8 0. 201016णल1€11 18 
70881016 शणा0ठप्ः = प्]्02.16 {0191116 (726€, एः [प्राा21 
€ी01+ 18 2180 1101570€752.16. । 

^8 1116 8{0४इग त € 13 15 €€ा1्त्व्‌ 10प्त्‌ ६10€ 581. 
९2100 ग {€ [पा021 §0प], 2 2011661 2110 ‰10{06€7 1€[1&10ण5 
00८1116 . ०४७९६ © {1816181 {01111080 15 10162166 
{0 € 16८65597. [६ 15 02116 ७1ततात्रा1६. 01 [06016 
€ 18 16 (पप, 45 116 ५0106 छा प[&216त 11 06 
19 18 अ0-४वहप8ा ४ 15$दिवषवात8ो 106 1366 9 प 


‡111 


दिप जा पल लरत ज ए9ात) 15 026४ 26८०५५९ 
६0 5तता्चा८9 25 2 008786ल€ाः फ7086€ वला फा उप्तं 
रितरा0त्रा1प}2. 15 एा11181812116. {1 0616 15 1688017) {0 61166 
६112६ 11 2.5 2 2168. 166६ 9 ७ {68112 111 115 116-॥1016€ 
६112६ 116 124 110६ ६116 &००्‌ {0 ्प्प्€ 2 2९110 06] 2. 11661 
018561{1€ ग न प्छपत्राप]2. 1015 16हृ्€६ ज 115 1025 
30081611 ए0ष्ला 80प्र्ा१६ ए 6 8 प्रध्ीलाः (© 06 0ण्ल6०706 
210 5§€६ #1& 1६ ए 7& 1६ 87त {6िदपा10& {1175611 11 218 
{2121128 88 {116 41561016 10 15 68116 ४व42. {176 ऽप&€8- 
011 पाता 15 118 (0116 1६ 1§ ०८66888 {01 लर 
10211 एला& 0 5681761 {© 2.्त 5ध्८पा€. {07 11708 3, 
(प्रा 110 ऋ] {ल्वल अत्‌ हपात€ 1170 171 116 8८6्०ता17६ 
10 16 [11617168 ° 8. 6016६ 80 पा12852.112016 त०९६716) 
17166 15 3६ {€ 58.716 {116 1166 {07 पल & ५06प्र0€ 
एल 58{6-&प80€त 27 12.06 क्तष्€ एष \द्रत8 ० 
त156प581011 214 †{ 2118. 07 10616. 

पप द्श् 17 0 (0166 ७वप्ात्वा3, 11160 1025 06 
7€10€1"€त 35 ‹ ‰€7116त (पाह ' [वालव त्र्ह् 2६ 0166 {16 
1101108 [०64६6 1010 (पापा 2.7 ४06 प<ण्ल्‌०ुः- 
16711 ॐ ६)€ 10४6 ॐ 06 21 1) {5{2 {01818 2. 15 {16 1121706 
&1$ला1 {0 8. 6118८86 वपात्‌ 25 2 10688661. [£ 11688 
11६6781] 116 प्पप्र11688 ° 021 15 5661, {0ला6 क 10ता- 
©2॥10& ५1 { ६116 86८60816 ग 6 (८8 171 26068] 1186 
ग परल शजम] 25 नुनाव ६0 पड एष 16 (जपष्टूलालऽ ग छपरा 
5९118568, 28 15111 प1516त्‌ {071 {16 60712.816त्‌ ५0९1116 
{1121 21] 15 14 ततर 01 प्र1681. {€ 6011168 62112178 10161 
1110४11 1६ 11४67211 1168118 16801 प्ता 18 111 ६1€ {2121723. €. 
{76867160 -2.5 [17716 ४11] 01 (1266, = 018 15 1116 6886 
६181 11761016 2.26 . वकलप€ 106प्य८०६€त [प धल [012108. 
(16 [27612151 11110500 28 [2.00प्16त 5{€ू0 ए अलु 


| 1 


४० 1601976 37 €डावु18]1 118 9066121 0०८६४४६ ग 8वएवपतयं 
2 [01016 (12.66. 

प्पा021 दशि च्लाल 09 06 2716 1105 0८; ए 
भ्ठ [01स1€ @1866 71011111 681 06 7112115 26116४6. 
1६ णा] ८ इल्ला पद {115 15 006 (लुापव] एप्नए।ल ग 2- 
72. 07 ऽ -उप्प्लातवला, {115 15 #16 0121 उतर फद्2, 
{113 15 ६0 ऽवि, 2. (० ्प्र०पऽ 16211580 17 €ण्लए ३6६ ग 
075 {12६ 85 (०५ 3010465 17 €ण्लाक 10, €ण्ल 80 प 18 
(206 18 {€ 12118108 {01८6 11161 2310116 11865 {01 
प्राधा. [६ 15 0 ध18 16880 अदात 08६ दण्डा 
छ1ह0प0112 प जगा [0€श्ठ०ा 10 ६16 [रत्‌ काना 15 ल्वध्पत- 
€ 85 2.801८४६]़ €885611121 15 2. {1€ 52.116 {1106 510 
28 {168.{02.916 ग 318, प्ा0प्र६ [1शा76€ 2.66) ज अलणल्म- 
118 € &021 {01 (12.11. 

४ 010111168 108$ 06 160 ० ६06 011108501011८ 
10 {01162.0108 €070एत्फट्तु ४ 101 जपा ध16 0281165 ग 5८ 
611872.66178 [प्र 2150 ६1 2610118 2.16 16261015 171 {11€ 
{18.9.70 {16 शलाः$ 0151 1116 पाल एला 0157 5६81128. 
111 {्1€ {13 110६ पः ६0 € €पत 1115 65567112] ५0०6८६11 
{112६ 00 पदु) ॥प्र087 ठि" वात्‌ ६16 ३.त्वृ पत्ता ज वृप2110- 
८2.110115 5{€[ 0 5{€ू> 816 11015{0€1528.019 16668821 {01 
8४66688 2110 581४8101 5111] {€$ 2४6 1168{02.01€ 9 ए€11& 
€ €€५६ € 6856 {0 10 23.00६ ऽप्ल 5८८६658 2.0त्‌ 
82109101. {16 {ऋ0०, प्र पा 2.0 2116 [3181116 (266, 
276 1पतललात€प४, = 06 8716 ०0१ (6]२€त 28 62०56 27 
५६; 27 $€ा, ऽ०ाप्लातफ् [7 80 17868016 पव, 16 
[01शण€ (7266 फ्‌] 2311६ जा] ० [रा 110 085 $ 115 
17611010 प्§ 116 81त्‌ 55816 दी ०३11060 [005 
216 06867४९0. 1४. {† 56105 {0 716 {221 {15 15 116 8. &०1वंला 
५५€2.व 112.{ 18 86611 एप्त पाण (6 [थक 6 1281 


१.३ 


प01त 17 € {12.$ ‰त्र5पत€ ४३. 5661905 061106€78.161 6516764 
$ ६16 व1211121181 {0 1110162 ६€ {1124 115 ६1€0$ र 821९2. 
एङ 01116 @18.66 18 1{16€ 1021621 (छपा 8 ज =€ 
1111712.161166 2 {€ [11116 11 €ण्टक 11 ६12६ €६1815 25 
81711060 ¢ {116 €ध^€881011 #त्रऽ१०८४०. 
` पष्रल 3 §0 {9 (प्राज्न पण तठ) 116 01668 
2110 {36075 2717296 07 16 5146 ० {<17& ५150070. एए 
{116 प्€ा0, ज तल ञ्छ 15 01] ए पाप§० 07 1487. {1 {€6 
15 70 00एए६ {1718६ 16 15 € दलात्€ 2 प्छपाात्‌ पात ध1€ {12 
76४०1४८5 2.1 10 %68. 1487 18 {€ ऽप] €2000616व 
268 214 100. {६ 15 77 दगा 16 ॐत प7ठप्हा 
62111018 116 {112६ 121 128 10 8112171 52192101. 48 12811 
15 (जा पालत्‌ 170 च्ञ व एङ 16 §०प] कल्‌ 18 
7णा716, €श्ला 890 1676 1§ (€ €, 2106६ 17018€ - 
82016, 917 ग {115 17 (€ {गा जा 16 08.्ल115४6 00. 
[116 छर्दयः जा ताल नफ छ्ष्12168 [1 € 21161200 
० {11686 {० 155प्€§ 11 [पाश्ना 118 ल्ना71& 17110 (00161 
पा) €9.6}1 0्ाला' 31४10 ६6 २८व ्रा7€ 2.0 €51201190 4001- 
7120071 0ण्लाः 7087. € [हला ऽर फाला) 15 अप्र] 
2110 [21106 51१5 श्ण {€ ला ग (र्ट 27त्‌ 116 
{01८65 21116 श्ण पप ७ ॥च]€ {116 एप प्त 1€9त5 ४० 
881४2101 21 €ाला8.] {1185 17 10) फा @०त. 07 (€ 
छटा 86 {176 10णलाः उरला 9 वा 38 118 हदा 204 
7121671211816 एका 7 ए§ 10 व73हु 1770 तजा शात्‌ पल्ल 
पापा [प ह प्ल ज पाञ्लावो8ऽप्८ अप्त प्र21 {1695165. 
170 118 (्०प्ल्ट०ा, 7 फट अतणात्‌ पकपालयष्थपाङ 
एफ 16 {07668 121&€त्‌ 01 त1€ गुु००७१६€ 5१46, € 12 
€ 8016 ॥0 त1860णला 3, 80607त7& ४० 16 07271121157- 
एिप्रा108नुलाः, 2716 11056 {01८65 17 116 शला ऽला.रए& 27त्‌ 
$प्राल 10 त8६ का तलका. (ल 916 [त्राा2 जा {€अ्र& 


श 


2116 115 §[0प5€ {२३६ © ^ (बल्ला, {1166 15 ४288768 
0 5717 प) 105 2.68] {0 ऽला18501 [21625प68. 28. 18 
2585100, [3४52 15 प्र 2४16, 1018. 18 4416, 1.07013. 
15 (१€6, 72100118. 15 ८8011, 12703. 18 71146. 1 €16 
216 2180 (ला 60818018 171700८८ ऽप्ल}) 88 { ऽर ०1 
प्ि2्ला111&, = फ}10 18 5810 10 € 116 5056 ° (€६व्‌. 
पावत 07 018पत्‌ 10 15 16068611 28 {716 500पञ€ जा 
{22770723 370 ऽपित 01 2.19 21त [6210 पञ्, 2.8 {11€ 
5805€ ° [28708 छ 7146. {11€ 37516 23.00 17 
1161 ६16 [)7217121151॥ 1285 11170८६ 1010 16 713 211 
- 1116856 [प्रा0211 {3 ्॥8 2110 {78116815 ला7811 8016. 

{६ 18 {656 2172$€त| {07668 111त€# {€ 1प1€ ग ६1€ 
(168 [[पञंना व्व 2६ €ण्ला$ 8६62 0686६ 71211 वप्रा0& 118 , 
1165 10पल् 20 एप्ठशत्‌< 5 1080 00812616 वपत [1 
2115 © पाल 70. (16 5६८5० 15 17 (€ #1&7€5 
0९66 00६) ७८६५३] अत 8८011681, १18६ 1 3 130 
0068 201: {एा71 1117186] 216 115 §0प्] ए 10१८ 16 718. € 
0011६ 50 ग 1115 31 07 $ &6९त| 2114 80 ०1 ; 27त्‌ 17 
{106 1851 0168166 एवा 27त्‌ {1त6€ 8.6 8६ 1688६ 0016 ६० 
त8& 170 00) {7070 € €06818.1 ग॒ 117€ 14681] 
ए€6६ 1127. [06 {2115 2प्त {2111185 71018] 206 8$- 
61101081621, 0 णाल ठा) 15 §प्र०]ल्<ा 10 {16 (0पा.७€ ज 
1168 ]0पप्ाल्, 76 211 त€8ह०६त्‌ 10 ऽला.र€ 88 2. व11111& 10 
लाप पापाभ्णष्क. ४6 00016 एलका € {प्रत 968 
णा 01८68, "€ [रहल आत € ` [लकल (511६८ +€ 
100ण्डा€ाा 10 ६16 राव. 116 15 8 67016. [16 15 2 
ष्ट्व 21, 1 16 नङ 1 27त शौय शत्य 6006 0६ 
ण्लाठातपञ 10 पृऽ €ला2] 00706 10 प्3 081त€ ज 1116. 
ए०प 627 लाव्रिणा ६0 8.९६ वलूंदल्त्‌ एलन. {16 1€:0 15 € 
10 &0165 एप 80 शंलातयतपञ एङ एण णड, भयत 


11 


91806170 2116 2217151 {16 {2181 € 15 {18६ {0110 17 (06 21८ 
9 1116 60166 ज 7181 21 0 प्र 116 35 102{612115116. 

{06 &68१ वप्ता पणा उल 10 [05 2 1009 
तात्प 8 9 = (्जफन्ञाष् 3 21160168 त.31712 
118.8 8166666 जातापि 17 2 व्ल 211त्‌ 17168 5प1€ 
1116 11111681 {0581016 177 {€ ल7८प्र05187668. {76 
©1121461€ा8 171 16 ध पठपरक्ी ८०1ल6१६त्‌ 95 20811861 
१४०1168 18४6 80 7 € 1€0तलालत्‌ 1621 फ € &7€8६ 
व 9 116 कपीन 85 €श्ला 0 72{€ पऽ 016 श्वल 
पला 1681 ्ात्पाः€ वात्‌ दरा 10 18८ © 15726 ला 
{0 168] पाता एल1&8. शल्क 216 त्प्रठ ल09186ला§ 
260010111& {0 (16 10681 (0ल्लुधं०ा1 ग 4121118 238 2 ठार 
०1 81६. 

{71 5201६ 1211३९6 21त्‌ 11{लाव.प्रा€ 1115 31713. 15 
00प7त ६0 € 3८८01त6व्‌ 8 11&71 1266. {1 ऽ [26७18 
11151686 न 70व्ला7ह् 11016 {18 > ॥प्राात1€त फा {ऽ 26 
एल्ला € वप्रपलाः ज जाुङ् )€ 0181 ० 8181288 ° {1118 
01721118, 7€ ठप्‌ {2८ €8116त्‌ {15 (1&६ ६० 2 {111 {1266 
81101881 58191 008. (15 28-128 पा त [0191106 
(1866 ©871 2111081 96 8214 10 †2४€ {21160 ग 118 [ए1[908€ 
211 11686 (ल्रप्ा65 एप एङ 10 विप्र] ज {€ हल्य अप्र्णा 
0८ 1018 &168. शठा, [ 11896, [0 फट्रएला, 12 € &००व 
0प्णा6€ ज §द्लंपह्ु 1६ ३6६66 एन) 10 जातह्7121 59६ वत्‌ 
7 [3] एला§005 17 ए210प्३ {18068 17 ६16 0८९ छ 
56४6121 &70 05 {2160 6€त 27त लाप्ए5) 38८ 2610715. 
872) &18त 10 € 2016 {0 1651 ६ 111€ {128 00८60 200 
0017060 ०1 प्1€ 52&€ 13.170 ए0र्ट्त्‌ द तापा14016. 

[६ ऽ्ला§ {0 116 1181 11118 &1624 पठत श्नाला) 6वाटण्णि 
81५1९64 87त प्7त्‌€75100त ८870 € 1621156 ६० € एता 11 15: 
2 {व्व (८८५ 0 31] फ10 प्व 2 शदा०प्ऽ णल्फ 

8 


‡ ४111 


1176 27त| 216 पर्ल जा पवक ताल प्रात जा 1४ पपाप्पि 
{0४ 06 11€.€ 21त्‌ 1€1€वप्लिः 25 ४९1]. 

^ {3६ 00 तल ल्०प्ीलाः 7 पह प्रपश्य प्र] 210 17 
्प281 1116 (नाप्वङलत्‌ प 1४ कलाल 15 वातल 601016६ 
2006811 1 17107€ 0८ 1655 0६166 1 €ण्लाफ़ 161110८8 
उञ अप्त पाह्लः ए11108गफ भत 145 2150 [१ =| 
७०९1६ 0 € ऽ€६ 8 एल 0 16 एष. 1८ 18 1116 &168॥ 
211 01त्‌<पा (ल्ल्नाला7ध््०ा पद 128 छल्ला 10616 
20 {0{1105002211 6५160 प € तल्छ 2 1102. 
6810. 8716 581४2107 27 [7 06 1778717 वा 8 112 - 
धिण्लुश ञ्‌ पलल एष वपो हण 9 लातलदकठपा 
© ©70€ ॐत 1 ल्ववल्‌त्@ 0 [6 (७३66 ग 66 
011€1 5106. 

(1115 €त्‌ा्०ा 785 € [छपरा छप एष त6€ वल्श०॑ल€त 
1210 27 +€ दज] लवा ज पङ 65166060 
{€ 23101 ७. ू1511112.7120118.18.. {116 (0 (काला - 
{21165, 116 (० ज € एल ०८ ण लावा ८78.) वणित ण1552 
0 ^ {1008189 अन्तां 27त्‌ एवार्था ए कवक वा6 एति 
2 &€३६ पाला. [६15 (जाल्लरत पीत प16 (क० इपणुगलपला 
10 €.€] ला ष्णा] शरि०प्त्‌ पल पलवरत्‌ल € ग6्वृप्ञ६ लाए 
211त्‌ प०त८७॥०7व्‌71 10 &02१1€ 70 ६० 8 एएगृला 20ए016612.- 
{07 गा 16 1धलावाक फजा. 

({1€ 1121118 त {06 ८प्ाप्पाःहत्‌ 2 काडल्ल71६& एप०11९ 
2#€ 2180 ०५६ 10 € 2 प्0पं ६८8 1 016 ^ वृषता [जना 
{ता- 13 17£ तपा उप प8 त्तापठया 10 2 प्नप65 ए 
{126 5८100138 27 ध0ा0प्रह11685 80 01212616€15116 01 
^ 098.7. 

{ त€5176€ 11 (्गाोलुप्०ा ६0 51816 {87 [ 151 [ 130 
{722.0€ {16 {0167014 576 ध 101 50 2.5 10 €2.016 10 
{० {12.66 एर्लागि€ € एप्रण6 पत जप € [लात 068 पप्र 


12 


ग त€ पलार प 2150 105 [00110801001621 ए्व17्5 01 € 
€ण€ा$ 02 116. एप €प&€16168 न तप्6€ 37 51866 12.४८ 
12206 1४ 11100581016. एप शणौ€ा 21] 15 5214 2.1त 0016 
116 [पाल्प0ा न 2 0€कठात 15 16ालङ ६0 इदा प्ा2६6 {16 
768तु€ाः ६0 अङक 01086€]{ ६0 ६06 एष्णएलाः इप्प्रतङ$ु ग 6 
0. [ 7606 वत्‌ पऽ 8.६ 02६ [ 02४ 581त |] 
110प्८€ 176 1€8व€ा§ 10 €ए7161 पीला 701पत5 20 0611६11 
{1ला7 06875 ए 8. €1111621 ऽपतन 2पत्‌ 2ु01€6181010 ग 115 
प्11वप€ पन]. = 42 713 ६16 06 10170६६त 2.24 &02.91€6 
{1161760 ६0 {010 एला ६116 40075 2.1 10005 ग ताला 
111 ६0 {€ [32-123 पा1 9 [10116 (1266 | 

छपा «11.45 ४. ४. 57 ^5^ प 


2 {70412, (द्ध थऽ 
22-9-1948 


?९^ 


1 एष 1६ र [प्र01€ 97 6०६०181 इला शा6€ "ल€ा1त€16त 
10 116 70] {€ ज अन $ लौ2.{व.7त 112. ४ €त7्1॥806818, 
116 &1€> व्रप्त्रा2, {11108016 276 0, एङ पातलमवस18 
16 1625971६ कतार ५ € 115 21005 #लतृत्रा1६९ 
61818. 68116 54115740 कद्व 07 1६5 एप01168.॥0 
171 {16 ^ तरवा {.1012 96168, [1 (1115 लता६्00 16 {ट 
15 86601018116त एए ६० एटा 1681716 600 0160121168 
८1160 7>/426/द एकऽ $ 1008128. 8110 1८ एदरक 0 
पिव (9171097त12. 100 पह तीला€ 2.76 569४612] €त11008 गा 
06 तव 1116710 एत्‌ 200 [ए पो115166 06 40 101 
11661 {€ ०6645 ग {116 एप०116, एर 20011 8.15 1611216 
2.0 पर्थ] (01110 €187165. (116 (्०प्राला(8$ [प्1150ल्व्‌ 
77 {6 लप हलताच्ठाा ग (नप{ल्€र्डादा 0. 1. [08 परध्€ 
15 11र€त्‌ प ऋ 06 ए0त्ला15 त ६० त1€ला६ ला). 
111611021168 168त111& 10 2 (नाश्डा0) 16210118 ल 
2.६110181110. = {15 000 15 2150 छप ज [त्रा ०07. (76 
010716६7 एप्011510€त्‌ 17 € [0€ण्ठाातरह्ु लता 01 ग 
{116 {2101८ 56168, 83618768, 18 20151005 21 1815 
0 {1 ६16 5 26६. 116 3111103 हताप्रगा ज ८206001. 
एपा311, 601६8178 01] 3 (11118 &1085 21 10६ 2 € पा2.1 
€077117161112.1$. [पऽ = §5{ला12॥16 27 1ल[12016 (गा. 
{11611187168 011 1116 त12128. 216 102&-{61४ 0681061218. {{17€1€ 
276 2.00प 6 6017010€1{81165 ©] 1116 फलार 21तु 10176 जा 
पला) 1088 1] 06 0ल्ला ए0पद्ा ८८ 110६ एङ 2 ला1631 
€त1॥1071. (1€ (० पाला सा165 131 216 तक 292112016 216; 


511 


20107द7775व 0४ 41100818. ० 2ल2. पाए. 
~ .11.1.1.1.3 8.111.110 
7207 कएवए7 (81019170 0प8). 
प्रदप्वकावद 0 6111 एत्र82, ज {९8प७11द3 21111. 
ए 0वष्छठ 0 अणव विवार ४०02. 0 91102058 
21015. 
6. कदद्ुठ 0 पितप्व ०३ ० 2182 किप (011. 
€1{ 010 {€ 200४९). 

2 686 (० ाला1व॥165, पवि. 3 28 (पलत 77 "€ 
271 56165, ए€13768, 07 86६8 1 {0 5, 27त 11 € 
(001व्€21201 (लप ल्ताप्छाः {07 3665 6 ६0 10. 4०8. + ६66 
216 29211216 ©] 17 {12&711€1६5. ([0लार्ागि€, 16 ©. 
7)611181168 कै ०8, { 816 2 316 1761पत्‌€त 11 प्115 एप1164 प्रा. 

{1 म25 (अ, =. 3111४352 [५ पा, € पतिना, 101166० 
ग € ^ वरा 1107181, 110 111162६6त्‌ ६06 1068 ग 0111६ 
10 (प्र ५16 8108. 7 75 {छा 871 25१60 106 ६0 
प्र10ल्ा2 € प€ 188६ त लता, 1 व इवि] ६6 प्रपा लिः 
&1५1 116 16 (गप्रा ८० ०० ६06 5207ल्व ऽ€ाशं०९. 1 
12४ १६३१६ एत) 711 {116 26600111 5818 द्वि 1111100 प८- 
1101 (704&्र 2), 16 न0र््ा 1614115 171 116 116 27 
?१€82.16 लव पा 007161६ त ६16 वप्061 त 76 वदा72. 

[16 6०६ (59. 1296 86610 प्त 101 115 6016610. 
411 ७ प्ल €श८ल६ {116 185६ 0116 ग € 60प7ला{व168} 
0610६ ० 16 ^ तठ 1107319. 


~ 


821. 


1. क, {8100 .1€&{. @००वै, @211113. 010116४६. †‰०. 


30 ?. 16. (16 €&त16010 18 256त 11311014 
0 15 145.) 


ग, 


ॐ 3111 


+ {2111-16्&. पटौ 1] प्रा€त. 1831118. (नग. 


2166, 26 1. 12 
2101-1. 11] प्€त्‌. 21112. (0प्ाएला€. 
नि9. 26 ‰.. 1. 


~ 22171-168. [प]प्र€त्‌. 12102. [76ा1एला€. 


५. 26 ^. 31. 


. 2171-1. [71] प6त. (लप्हप. = [1ल्लए€ा€. 


हि०. 19 73. 22. 


, 9 ला. [7] प6त्‌. (लप्रहप. [7600[016४6€, ०. 


9 . 10. 


~ 2211162. [9] प€व. (लप्र्प. [लना 1616. 


०. 20 1४. 11. 


(746 व८[दऽद-- (00112122) 


^. 78. (००. €रत्पदर रन. (0101116. 0. 


54 (. 6, 


(16 61107 15 456 112.17] 0 1715 15.) 


2. 8. 8171-1. [प] पा€त्‌. (ावप्र8. [ल्ग राल€., 


3. 


4. 


पि0. 30 £. 231. 


(~. 2210-1621. [7] पा€त्‌. ल प्वा12. [76011€६€. 


20. 30 &.. 33. 


1. 2111681. 10} पाहत. (ाश्ा2. [पल्ला 


पि. 29 4. 6. 


6/0दएद८-(0110111611८41-)) 


2. 73€ाः. ००. = @720112. (गफा1€ा€. प्ि०. 


39 ^. 16 (2 ४०18.) 


?. (वला, ७००त्‌. लव्ा1028. (गाल. वऽ 145. 


एलान (0 116 [04ता728. (0 0पलणध्थ 


9.९६ 


155. [एता क28 = प॥1112व 0 601. 
12101. 
{16 {न10श्0& 1116 द्ताप्लाा$ ग 116 पठा 1189९ 
9661 60715166 {07 {015 €01101 : 

1. -लप्प हताप्रजया ज व€ (नगा]6्€४21210 0. {.. 
[प5ऽपपा6 उल दि. 4 (2 ०18.) {1116 17 
1901 216 1904. 

2. (78171118 € ° ६16 52052112 2589{1- 
३ पां 5800, {2106110 प्र) 2 1685. 

3. (12108 लताप्ठा ऋता 1301] 8798 त्ता एष 
14 1/4. (.. वि 21281721126112118.1, 1120128. 

4. द्ण्वपवरहव्प त्वात त 116 231601४ 5611685 
ए€ा187165) पा वा 91000 (ताला 
2८418 1 ६0 5 0]. 

5. [0€र्27व्रहवं €ता्0ा), 11016त 17 016 #2.101 ७1125 
688, ७1811871, काप) 1६. 11281810, 
^ 5 1 10 5 0. 

6. €णठ1त्रह्2त ल्तापतता) त ६16 जतं ४€तत्र४७५८8१12- 
8111118 एतावति 56168, [रतालृापाः20, 
1941. 

18.71 5. ४०5पत९एव्तश121, 8.4... [ब ,, 21 2211011 
11210852168{{2 {68118618 एलाः€ 716 पदी 10 18८८ 
पाता ङ 01500881; पीला 0णु0€§ ग चल दणह्प ह्तापंज 
ण "6 फला, वल दव7० 96 वरतल्वुप्थलुङ्क पञयप्ल्व्‌ ज 
ताला हललाछपऽ 60. 2871011 ह. 370201871त्‌78 5911718, 
7 001168९, 06861४68 ध्ावपरुरऽ {07 रं§ [लाए 17 पतल ए€- 
72121011 0 1116 1688 00४ 21 10665 21 ५१११-9) १। 
ण 7008. [ वा [तलपहत {0 ७7 0०540 वद 21540100 - 
वद ४. ४. जपा ४288 4 एत्वा, ए. [0६८ ज 11 प्रष्टा) 
(०प्र, ‰4ववा28, 01 115 हगल्फ०यत्‌ †0 च€ त्कप्तत गत) 16 


१ 
४९ 


प्रात्‌ प्रा {0 (्गात्त0प्रह 1 प्ल प्राव ज 113 1280 
€1&8&71&ा1६8. 11811 [ 6811 प€णला गहना प16 11688 
(2. @, 571९258 पाध (16 प्रणाद. एलन) 30तु ` 
701. @. पदा २३2 (106 प्रगश, (पा्{०ा) 30061 छि 
0€1111६1£ 16 ६0 €त1६ € फला 217त €डलाला51718 पालाः 
&€16121 ऽप्06€र 51071 071 {{16 एप 01168 च. 

16 ४252118 1685, 4487, 18 1121111211111 1६5 
108 -5{2.101& 16एप211071 07 छल्८प& (116 ककार त 7६ 
111 शप्र 1681658 2716 €्ल्तवा्0ा. {106 8 पप्री०पतप्लउ ज 
1116 7655 {126 ६0 06 127{€त {07 पाला 7716 56166. 


प्ट ^ 0९4 ए [.1824 एर 
4 4/4, (72/05 । | 27170 
 22-9-1948 ॥ 


विषयानुकमः 


उपोद्धातः- -संकल्पसु्योदयनाश्न ओौचित्यम्‌ १; प्रबोधचन्दरोदयादरक्ष- 
ण्यम्‌ ३, नाटकेऽत्र प्रघानपान्नाणि तत्स्वरूपं च ४, अत्र प्रधानरसनिष्कषः ४ 
 शान्तरसविषये विप्रतिपत्तयः ४, शान्तरसस्य सप्रदायिकत्वम्‌ ७, शान्त एक 
एव रसः, अन्ये तद्विकरतयः ९, सान्तगसस्थाभिनयाहता १०; रान्तरसनिबद्धाः 
कृतयः १२, रएतन्नारकेतिवृत्तसंग्रहः १३, एतनाटकावतारविमञः २३; 
अस्य कवेरल्याः तयः २४; अस्योपनिषदमतप्रक्रिया -विरिष्टा्रतरन्दाधः 
३७, त्रिगुणम्‌ ३७) महान्‌ ३९; अहंकारः ३९; इन्द्रियाणि ३९) तन्मात्राणि 
३९, भूतानि ४०, पञ्चीकरणम्‌ ४०, इारीरम्‌ ४०, काटः ४० ; जीवः-- 
तस्य ज्ञातृत्वम्‌ ४१, अन्तःकरणस्य न ज्ञातृत्वम्‌ ४१, आत्मनो ज्ञानत्वन्यपदे शः 
४ १, तज्ज्ञानस्य संकोचविकासौ ४१, तस्योत्पत्तयादिव्यपदेशः ४१, जीव- 
्रविध्यम्‌ ; इश्वरः--अयमेव परन्रह्न ४१; ब्रहैव सर्वशरीरि ४१, ब्रहमप्रपञचयोः 
` सामानाधिकरण्यन्यपदे्ाः ४२; तदेव जगत उपादानं निमित्तं सहकारि च ४२; 
सगुणमेव बह्म ४२, उमयटि्खं नह ४२, सगुणनिगणवाक्ययोविषयन्यवस्था ४२, 
अपच्छेदन्यायस्य नायं विषयः ४२; मायावादस्यानौचित्यम्‌ ४३; अद्धितीयश्रु 
र्थः ४३, अखण्डवाक्यार्थानुपपत्तिः ४३; प्रकृष्टप्रकाश्चन्द्र इति वाक्यस्याधः 
४३, हशवरस्य परव्यूहादिचातुविध्यम्‌ ४४, जीवि दैश्वएव्याप्तिः ४९ ; निखविभूति 
इयं शुद्धसत्वरूपा ४५, मोक्षस्वरूपम्‌ ४९; मतिः--तस्या यत्व गुणत्वं 
च ४५, निविकल्पवनज्ञानमपि सविरोषविषयमेव ४६; रन्दजन्यप्रयक्षा- 
नङ्खीकारः ४६, दश्चमस्त्वमसीति वाक्याथः ४६, मोक्षसाधनम्‌ ४७; समूथध्यमत- 
मेदाः ४८; श्रीवैकटनाथविषया मन्थाः ५७; भस्य कवेश्वरिवम्‌--तदवतारः 


ॐ$९111 


०, बाल्ये महदनुप्रहः ६१, विद्याभ्यासः ६१ अहीन्द्रनगरगमन) ततर 
्रीहयवदनप्रसादलखाभश्च ६२, करुमारावतारः ६२; वेदान्ताचायसवतन्त्रस्वत- 
्रसज्ञयोः प्राप्तिः ६३, कविताविकसिहनाम्नः प्रातिः ६४; विजयनगराधिषे 
नाहानं, तन्निरासश्च ६१, दिण्डिमकविसावभोमसमागमः) तद्विनयनं च ६९, 
तद्धथानपदययोरवतारः ६९, ७१ ; श्रीरङक तुरुूकोपद्वात्‌ श्रुतप्रकारिकापाटनम्‌ 
७०, श्रीरद्धे श्रीरङ्कनाथप्रतिष्ठा ७१, विद्यारण्याक्षोभ्यतीथेविवादे माध्यस्थ्य- 
वहनम्‌ ७२, ्रवेकटनाथार्चाकरणम्‌ ७३, जवतारसमापिः ७३; एतत्समकालिका 
आचार्यादयः ७४, अस्यात्मगुणप्रतिः ७८; व्याख्यात्रुपरामश्चः--अहोबलः 
८१, दरसिहरजाचायः ८३ 

संकल्पसूर्योदये प्रथमोऽङ्कः स्वपक्षस्थापनम्‌ -- प्रस्तावनायां नाटक- 
प्ररासा ३०, कविप्ररंसा ३७) विष्कम्भे कामरतिवस्न्तानां संखछापसुखेन 
कृत्छञस्य प्रपञ्चस्य कामपरवक्षत्वं महमोहाधीनत्वं च ७०; अद्कारम्भः-- 
विवेकसुमतिभ्यां पुरुषं संसारान्मोचयितुमुपायस्यान्वेषणम्‌ १२८; विवेकेन 
तत्वस्य निणय, १७६. ` 

द्वितीयोऽङ्कः प्रतिमतभङ्कः- प्रवेरके श्रद्वाविचारणयोः संरापमुखेन 
पुरुषमोहनार्थं महामोहकृतस्य बोद्धजनादिमतप्रवीणवादिप्रोत्साहनस्य कथनम्‌ 
१९९. विवेकसुमत्योः संनिधाने गुरुदिष्ययोः प्रवेशः, तत्र शिष्येण प्रतिमत- 
स्थानां पराजयश्च २०७. 

त्रतीयोऽद्ः युक्त्युपायारम्भः--विष्कम्भे राग्देषाम्यां विरक्तरविष्णु- 
भक्तेश्च निरोघस्योपक्षेपः । अन्ते राग्दवेषपराजयश्च ३३४, विवेकसमुतिभ्यां 
पुरुषस्य मोक्षोपाये प्रवतंनम्‌ ३५१. एतस्मिनन्तरे महामोहसकाश्ादागतस्य 
दूतस्य प्रवेशः) तेन म॑हामोहसंदेशस्य कथनं च ३८२ 

चतुर्थोऽङ्कः व्युहमेदः--कामक्रोधवसन्तोमतृष्णामिः व्यूह्य' पुरुषस्य 
जयायोपक्षेपः । विवेकेन व्यूहं विभिद्य तेषां विद्रावणम्‌ ३९६. 

पञ्चमोऽङ्कः दम्भादीनां परस्परमुपालम्भः--दम्भः, कुहना, दपः, 
असूया, इत्येतेषां महामोहसेनिकानां स्वस्वबर्प्रशंसाप्रसङ्धेनेतेषां निन्दा | 
महामोहेन तेषां प्रोत्साहनं च ४४८. 


31 | 

षष्ठोऽङ्कः स्थानविङेषसंग्रहः-- विष्कम्भे स्तम्भनाश्नः कञ्चुकिनो 
वाक्यात्‌ महामोहेनापसर्षस्थ प्रेषणादिकथनम्‌ ९२९. विवेकेन तर्व॑सारथिना 
पुरुषस्य समाधियोग्यस्थानान्वेषणम्‌ ९३७. आन्तरं स्थानमेव योग्यमिति 
निर्णयः ६०२. 

सप्रमोऽङ्कः युभाश्रयनिर्धारणम्‌-- विष्कम्भे विवेकरिल्पिना संस्करण 
हृदयमण्डपे आत्मटिखितस्य विश्वचित्रस्य वणेनम्‌ ६०८. सेनापतिना व्यवसायेन 
सुमतेविवेकस्य च चित्राणां प्रदम्‌ ६१३; ध्येयस्य भगवद्रूपस्य निर्धारणम्‌ 
६६१. . 
अष्टमोऽङ्कः मोहादिपयाजयः - विष्कम्भे अभिनिवेादुर्वासनयोः संवाद- 
मुखेन महामोहयुद्धोत्साहस्य वणनम्‌ ६६४, विवेकदूतेन संधिविषयकसंदे शस्य 
कथनम्‌ ६७८; नारदतुम्बुरुपंवादमुखेन युद्धे ससैन्यस्य महामोहस्य नाहवणेनम्‌ 
६९६. | 

नवमोऽङ्कः समाधिसंभवः-- व्यवसायसहितेन विवेकेन पुरुषस्य समधेः 
` संपादनम्‌ ७४९. | 

दशमोऽङ्कः निःश्रेयसखाभः--व्रिष्णुभक्त्या गरुत्मतः स्तुतिः ८०८. 
मगवत्संकल्पस्य प्रवेद: ८१३; श्रद्रासहायेन पुरषेण स्वस्य समाधिसिद्वेवेचनम्‌ 
८२९. 'पुरषस्य निःघरेयसङामः ८७७. 


नाटकपत्राणि 


#। 


नायकपकषः  प्रतिनायकपक्षः 
विवेकः राजा महामोहः प्रतिनायकः 
` सुमतिः राठी दुर्मतिः तत्पन्नी 
व्यवसायः ` सेनापतिः कामः, कोधः सेनापती 
तकः सारथिः रतिः कामपल्नी 
संस्कारः ित्पी वसन्तः कामस्य सखा 
दृष्टप्रयययः दूतः रागद्वेषरोभाः मन्विणः 
संकल्पः भगवहासः तृष्णा लोभपननी 
पुरुषः निःप्रेयसाधिकारी दम्भः, दर्पः मोहपरिवारौ 
बुद्धिः पुरुषपली कुहना दम्भपल्नी 
विष्णुभक्तिः भगवासी असूया दर्पपल्नी 
श्रद्धा, विचारणा ~ खमतिसख्यौ  - स्तम्भः कञ्चुकी 
गुरः सिद्धन्तः संदृतिसयः दूतः 
शिष्यः वादः अभिनिवेशः कोशाधिकारी 
नारदः, वुम्बुरुः देवर्षी दुर्वासना तत्पमी 
प्रासङ्गिकपात्राणि ` 
मेन्रीकरुणामुदितोपेक्षाः सुमतिसख्यः सांख्ययौगादयः मदहामोदालुकूलः 
, विघ्नः चारः 

क + सुमतिपरिजनाः किः योधः 

क्षाधिकटष्िशान्तयः कऋतुक्नातादयः कामपरिवाराः 
शमदमस्वाध्यायतोषाः मन्विणः शृङ्गारः ` ` कामयोधः 
श्रीपाश्वरात्राः वरादविधयाः मानमत्सरादयः मन्त्िणः 


211 


नायकपच्ः प्रतिनायकपक्चः 
दिव्यवैतालिकौ वम्दिनौ भ्रमः सखा 
अनुभवः संस्कारजनकः माया राजधानी 
सदद््टिसद्शदटी संस्कारदास्यौ 
ताक््यैः संकल्पप्रापकः 
अ्चिरादयः आतिवाहिकाः 


श्रेतद्रीपः राजधानी 


1 {२1९7 


{^ 1.1५ (1) 11 [१.11 ; 
1.4 रपव 

८ | उफ. 1४) व  । 

{9 1.1 वल्लः 

13 श [11 

3 ¢ विभावाः 
१1 £ नदद्रः 

2 1 4 सनयनम 

(0४ ^) परमोहुमूः 
110 ६. वनन 
1.30) 1.4 प्रथान 
1.1. 16 पदै इ्यन्यै 
15४ 1() सुद्दा 

{1८ 1) ] 100] {+ 11 

101 1.3 अधिरीदहेणी 
1। 19 दश्वरेन्छा 
2.4४ 2८1 हीयः 
22८५} 4) पृरवन्यद्ः 
४१) 14 कु 
,१६२६५ (॥ साभि 
1, 4 क्प्ल 
300)  %। पदापि 
41# ५ भन्धीयैध।ः 
1 11 गोक्षीरम्‌ 


उपोद्धातः 


श्रीपतेः सस्यसंकस्पसूर्योदयनिराङ्ृते । 
मायान्धतमसे पुंसां बरहमानन्दथुरेषते ॥ . 
इति राद्धान्तमत्यन्तहं वेदान्तसंसदः । 
ग्न्येऽस्मिन्‌ स्यष्टमाचष्ट कर्वि्वेदान्तदेशिकः ॥ 


कवितार्किंकरसिहस्य श्रीमतो वेकटनाथमंहादे शिकस्य वाजििरुसिते- 
प्वन्यतममिदं संकल्पसूर्थोदयास्यं नाटकं मगवद्रामानुजञनेरोपनिषदं 
सिद्धान्तं व्या्रण्वत्‌ सुमहदुपकरोति सुश्॒चुलोकस्य सप्यापयति च 
वेदान्ताचा्थकं निबन्धुरिति सुविदितमेतद्विदुषाम्‌ । 

सदयसंकश्पस्य निरूपाधिकयुद्दो भगवतो यः संकल्पः ८अमुं 
मोक्षयिष्यामि ' इत्याचध्यवसायरूपः, स एव मुमुक्षूणां मोक्षसाधनमिःयोपनि- 
षदः सिद्धा्तोऽ् प्रधानप्रहिपा्यो विषयः । यथायथं भक्तिपपततिभ्या- 
माराथितस्य भगवतो निरगरप्रसराया दयाया धनीभूयमापन्नात्रीवाहा- 
देवोदयगिरेस्तदीयदिभ्यसंकस्परूपस्य सूयेस्योदये पुंसोऽनादिसिद्धमपि 
तरिगुणत्रियामानुबन्धि मोहान्धतमसं समुलकाषं कषितमनवरेषं विर्य- 
सुपैति । सो दीयमानो न तमसो मात्रयाप्यवशेषं सहते । ततो क्तस्य 
यथाभिकषितमोक्षसाम्नाज्यसिद्धिरिति भगवद्रामानुजीयं सिद्धान्तरहस्यम्‌ । 
जयमेव चौपनिषदः सिद्धान्त इति तदीयो निणेयः । तथाहि-- 


२ ` संकल्पसूर्योदयः 


^ नायमात्मा प्रवचनेन भ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन । 

यमेवेष वृणुते तेन कभ्यस्तस्यैष आत्मा विघरणुते तनूं स्वाम्‌" ॥ ” 
इति भुण्डके श्रुयते । अत्रालशब्दः प्रमालपरः, भकरणात्‌ । पूवेसििन्‌ 
वाक्ये हि ““स वेदैततपरमं ब्रह्म धामः '” इति परमात्मा प्रस्तुतः । प्रवचन- 
शब्देन मननं लक्ष्यते । मेधाराब्दोऽत्र निदिष्यासनवाची । तदयम्थैः-- 
अयमात्मा परमात्मा प्रवचनेन केवकमननेन न कभ्यः । मेधया केवरनिदि- 
, ध्यासनेन च॑ न भ्यः । बहुना श्रुतेन ° बहुभ्यः श्रोतव्यं बहुधा श्रोतव्यम्‌ ' 
इति विहितेन श्रवणेनापि न छभ्यः । तहि केन पुनरेभ्य इद्यत्राद-- 
यमेवैष ब्रृणुतै तेन रभ्य इति । एष परमासा यञुपासकं पुरषं वृणुते 
८ अयं मुक्तो भवतु ` इति स्वसंकस्पविषयं करोति, तेन पुरुषेण भ्यः | 
तस्येवोपासकस्य एष परमा्मा स्वां तनूं स्वस्वरूप, स्वयाथात्म्यमिति यावत्‌। 
विब्रणुते प्रकाशयति । स्वानुमवमुखादयतीदयथैः । तथा-- 


“अणोरणीयान्महतो महीयानात्मा गुहायां निहितोऽस्य जन्तोः । 
तमक्रतुं परयति वीतशोको धातुः प्रसादान्महिमानमीराम्‌° ॥ "' 


इति । अयमात्मा परमासमा अणोरणीयान्‌ सव॑सृक्ष्मवस्तुप्रवेशयोभ्यतया 
निरतिशयसीक्षययुक्तः । महतो महीयान्‌ सरवप्रपश्चन्यापकः । एतादश 
आत्मा अस्य जन्तोः हृदयगुहायां निहितः ।. तमक्रतुम्‌ अपहतपाप्मानं 
महिमानं मदहिमशालिनम्‌ इलं सवैरोषिभूतं यदा पश्यति, तदा धातुः 
स्वेजगस्ष्टस्तस्य॒परमातमनः प्रसादात्‌ प्रसादमृलकसंकल्पात्‌ वीतशोको 
मवति मुक्तो भवती्यथेः । भक्तयादेमोश्चोपायत्वकथनं तु भगवस्सादसंकस्प- 
द्रिवेति ध्येयम्‌ ; यथा क्षीरस्य किरुद्रारा दध्युतादकसेऽपि क्षीरादहधीति 
प्रामाणिकं्यपदेश्चः । यदाहुः-- ` 


1 सुण्ड-उ. ३. २..३. ° सुण्ड--उ. ३. २.१. उ तौ--उ, २, १०, १. 


॥। 


उपोद्धातः ३ 


“'क्षीरादिदं तत इदं च ततो दधीति 
्षीरादधीति वदतां किर को विरोषः' ' ॥ 


इति । तत्‌ सिद्धं भगवससंकस्प एव पुंसां मोक्षदेतुरिति । तथाच 
वक्षयदत्रैव ्न्थे--“‹ शुभस्तत्संकसपदचुककयति संसारजरुधिम्‌” ' इति । 
अतः संकस्पपूर्योदय इत्यस्य नामधेयमुचितमन्वधै चोरयन्ति विपध्ितः | 

ग्रन्थस्यास्य संकल्पसूर्योदय इति नामघेयकरणेन प्रवोधचन्द्रोदया- 
ख्यादपरस्मादध्यात्मविषयप्रतिपादकान्नारकादस्य वैलक्षण्यं प्रदरितं भवति । 
तद्धि नाटकं भगवलयादरौकराचार्यस्योपनिषदं सिद्धान्तं प्रकटयत्‌ ज्ञानान्मोक्ष 
इति तदीयसिद्धान्तसारं प्रतिपादयति । “ अविास्तमयो मोक्षः सा संसार 
उदाहतः इति तन्मतप्रक्रिया । “तत्वमसि " हृव्यादिमहावाक्या्थ- 
-विमर्शात्‌ ^ अहं ब्रह्मास्मि इति जीवन्रह्मामेदापरोक्षरूपतचख्ञाने जाते 
चन्द्रोदये तम इव तद्धदन्ञानशूपाविद्या स्वयमेव विीयते । स एव मोक्षः । 
न तु तत्साध्यं मोक्षो नाम किंचिदृशान्तरं समस्ति । ज्ञानध्यंव मोक्षसाधनव्व- 
मुपनिषदः प्रतिपादयन्ति । तथाहि--““ ब्रह्मविदामोति परम्‌” '' ब्क्ष वेद्‌ 
ब्रहैव भवति '' ^ तमेव विदिलातिभघयुमेति । नान्यः पन्था विधते 
ऽयनाय' '' इत्यादिका; श्रुतयो हि ज्ञानस्यैव मोक्षसाधनल्ममिद्रधति । 
तादशतच्ज्ञाने जातेऽपि दग्धपटन्यायेनाविा वासनात्मना कँचित्काल- 
मनुवतेमाना ज्ञानिनमपि पुरुषमभुक्तमिवावगमयति । तदा स जीवन्मुक्त 
इत्युच्यते । तथाच प्रबोधे जातेऽप्यविचाया वासनात्नानुवर्वनात्‌ भगोधो- 
दयश्न्द्रोदयासना रूप्यत इति महदौचिस्यम्‌ । चन्द्रोदये दि तमो न 
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+ संकहपतूर्योडयः 
स्त्मिना विलीयते । किं तु तत्र तत्र विरलेषु ब्रक्षायधःपरदेरेषु छायातमना- 
वतिष्ठते । आह च लोकानुभवरसिकः कविसार्वभोमः--"‹ कचिल्भा 
चान्द्रमसी तमोभिश्छायाविीनैः रबरीङृतेव ? इति । अतो यथा 
परयो धचन्द्रोदयो निविरेषग्रह्यद्रितमतरीव्या ओपनिषदं सिद्धान्तमवबोधयति, 
तथायं संकर्पपूर्योदयोऽपि सविशेषत्रह्यद्वितरीप्या तमेव सिद्धान्तमवबोधयतीति 
व्याद्धतमोनिरसने सूर्ाचन्द्रमसाविवान्तरतमोनिरसने द्वावपीमो अन्धौ महदुप- 
च्करुतो लोकस्येति सिद्धम्‌ । 

नाटकं चेदं दशभिरङ्केः परिकमितम्‌ ¦ दयाङ्कतवाविरेषेऽपि नाटक- 
प्रकरणयोः प्रल्यातोतायेतिङृत्त्वादिना भेदः । प्रमाणपदमूर्ाभिषिक्तो- 
पनि षदादिप्रस्यातमितिडृत्तमनत्रोपनिबद्धम्‌ । परावरशुद्धाशयुद्धादिविवेचनासमा 
चियेकोऽ्र नायकः । सुमतिस्तस्य प्रिया । व्यवसायशमदमादयः परि- 
जनाः । तथा परावरशयुद्धाञुद्धवैचिच्यात्मा महामोहः प्रतिनायकः । दुर्मति- 
स्तस्य श्रिया । कामक्रोधादयस्तत्परिजनाः । पुरुषमोक्षणोचयक्तो विवेकस्तरि- 
पन्थिनं महामोहं पराजित्य पुरुषं भगवल्समाधावाधाय सगवतो दयानिन्ेन 
संकस्पेन तं संसारान्मोचयतीव्यत्रत्येतिवृत्तसंक्षेपः । 

रसश्चात्र चान्तः प्रधानमूतः । वीरादयस्तु तदङ्गतया विनिवेशिताः, 
यतः प्रधानरसस्य रस्यताततिदायः संजयेत । यथोक्तम्‌--““ रसाः काये- 
वरत्‌ स्व मिर्न्येव परस्परम्‌” ” इति । नाटके वीरशरङ्गारयोरन्यतरस्येव 
प्राध-न्यमिति रक्षणकारोक्तिस्तु तस्पायिकलामिप्रायिकैव । अत एव नागा- 
नन्दाव्यै- शान्तरसस्य प्राधान्येन निवेश उपपद्यते । 

रान्तरसविषये विप्रतिपत्तयो विविधा इदयन्ते | तथाहि- 
तच्र के चिदेवमाहु-पुंसामनादिकारप्रवाहायातरागद्रेषादिकट्ठषाणामनुच्छे- 
त्वात्‌ म्रायश्लो विद्वांसोऽपि तद्‌ाविष्टचेतस एव वतन्ते । अतो रोके 
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` उपोद्धातः | ५ 


शान्तिरसाभिनिवेशवतां कवीनां तदास्वादरसिकानां च भावुकानां सुतराम- 
संभवात्‌ काम्येषु तन्निवेशासंभव एवेति । 

अन्ये तुं--तादशकविभावुकनटसामाजिकासंभवो दुरत आस्ताम्‌ । 
सति दहि कुडये तत्र चित्रकेखनविचारः । शान्तो नाम रस एवप्रसिद्धः । 
नाव्याचार्यो ` मरतमुनिरपि, 


^ शृङ्ारहास्यकरुणा रोद्रवीरभयानकाः । 
 वीमल्सादभुतसं्ञो चेत्यष्ट नाटथे रसाः स्ताः ॥ 


इद्यष्टविव रसान्‌ पर्यजगणत्‌ । तदनुगुणं चाग्रेऽपि 


^“ रतिर्हासश्च शोकश्च करोधोस्वाहो भयं तथा । 
जुगुप्सा विस्मयश्चेति स्थायिभावाः प्रकीर्तिताः" ॥ 


इत्यष्टावेव स्थायिभावानाचष्ट । अतः शान्तो नाम नवमो रसः शमो नाम 
तस्स्थायिभावश्च -संप्रदायविरुद्धावेवेव्याहुः । 

अपरे तु वस्तुतः शान्तरसाभाववादभिनिवेशवन्तोऽपि तदस्यन्ता- 
परापे स्वहृदयसंबादमर्भमाना छव वदन्ति-- श्रव्यकाव्येषु यदपि कथं- 
चित्‌ शान्तरसनिवेशः संमवतु नाम, तथापि ददयकाग्येप्वमिनयप्रधानेषु 
सुतरां तदसंभव एव, समस्तव्यापारप्रविख्यरूपस्य रामस्य सर्वथाभिनयायो- 
गात्‌ । अतो रूपकेषु शान्तिरसनिवेशोऽसाप्रदायिकोऽप्रामाणिकश्चति । 

परे तु--अस्येव शान्तो नाम नवमो रसः । शमस्तस्य स्यायि- 
भावः । स च श्रव्यकान्येषु नाटकादिषु च निवेशछाहं एव । संभवन्ति च 
कतिचित्‌ परावरतत्वज्ञा जितरागद्वेषास्तदमभिनयनिपुणा नटाः ; तथा कतिचन 
साचिकास्तदास्वादरसिकाश्च सामाजिका; | ते हि निदिध्यासनबसेन 
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विधूतकर्माणो रागदरेषादीन्‌ विजित्य पर निष्कठे ब्रह्मणि निहितमनस्का- 
सैवगिकपुरषार्थनिःसपहाश्च सन्तो मोक्षोपयिके शान्तरसे निरन्तरशपरहयार्वो 
वन्ति । शान्तस्यासप्रदायिकत्ववादस्तु '‹ तस्म दिवं विच्छान्तो दान्त उप- 
रतस्तितिक्चुरासन्येवातमानं पश्येत्‌" '' इति श्रुतिवाक्योपन्यसनेन प्रयत्तर- 
यितव्यः । सा हि श्रुतिः पूषैवाक्ये “स वा एष महानज जसा योऽयं 
विज्ञानमयः प्राणेषु य एषोऽन्तहैदय आकारास्तस्मिञ्देते सर्वैवशी सव्ये. 
सानः "” इत्यादिना प्रमास्मगुणानमिधाय तस्मदेव॑विदिति एवशब्देन 
ूवोक्तयुणविरिष्टलं परमात्मनः प्र्भिज्ञाप्य विदिति तज्ज्ञानं ` विधाय 
तक्ल्तया चान्तो दान्त इत्यादिना शमं दमादिपरिकर्मितमभिदधाति । अतः 
ध्रुतिमूरुकलान्नासपरदायिकत्वरङ्का युक्ता । नाय्याचार्येण न परिगणित इति 
दाङ्काप्येवे प्रतिविधातव्या । तत्र हि सा॑प्रदायिकोऽयं पाठटः-- 
“1 शरङ्गारहास्यकरूणा रेद्रवीरभयानका; । 
बीभत्साद्भूतशान्ताश्च नव नाटये रसाः स्पृताः° ॥ "' 
“‹ रतिर्हासश्च शोकश्च क्रोधोत्साहय मयं तथा । 
जुगुप्साविस्मयक्षमाः स्थायिभावाः प्रकीर्तिताः“ ॥ ›? 


इति ! उपरि च “ अथ चान्तो नाम रसः '! इत्यारभ्य शान्तरसस्वष्पं तस्य 
विभावानुभावादींश्च सवि्तरमुपपादयति भरतमुनिः । तद्विवरणकर्ता अभि- 
नवगुपशवेमेव पाठमृरीकृत्य शान्तरससद्धावमत्र व्यवस्थाप्य ध्वन्यारोक- 
लोचनेऽपि बहुभिथुक्तिभि्तं प्रयतिष्टिपत्‌ । चमस्य समस्तव्यापारमविल्य- 
रूपस्याभिनयासंमवरङ्का तु न विचारसहा । काममस्तु तादशी दशा 
पुरुषस्य शान्तिपयैन्तावस्थायाम्‌ । ततः पूर्वैतनावस्थाघु तु यथायथं व्यापार- 


‡ वृ--उ, ६. ४, २२. ° बृ--उ. ६. ४, २०. 
` नाग्यश्ञा-]). 268. © * नास्यशा-. 269, @ लर. 
` नच्यश-{, 333, ७86६, ॥ । 


उपौद्ात ‡ । ७ 


संमवादभिनयार्हतास्येव । अन्यथा श्ृज्गारादीनामपि पयेन्तावस्थाश्र खी- 
पंसशुरतादिरूपास्वसभ्यतयामिनयानदैतेवेति तेषामपि रसल्वं परिव्याञ्य- 
मापदयेतेति वदन्ति । 
एषु च चरमं पक्षमवलम्बतेऽयं अन्थकारः । तथाहि -- ^° संतो 
णाम रसो णलिथित्ति. गंधव्बाअमदेसिएदहिं समस्थिज्इ्‌ । ता अस्थ कटं 
तारिसस्स रसस्ष णिविसो ?" ' इति नटीचोचसुपक्षिप्य “° आर्ये, न 
ख॒ संभावयामि तानहं मरतागमपारदश्चनःˆ ” इति सूत्रधारवाक्यन 
तसतिष्षिषन्‌ शान्तरसासच्ववादिनां संप्रदायानभिज्ञत्वमाह । विपर्यस्तपाटं 
मरभ्रष्टपाटं च यं कंचित्‌ कोशमाम्ब्य तत्राददयैनमात्रेण तदससववादो न 
विदग्धगोष्ठीषु शोभते । बहुषु कोशान्तरेषु यथावत्पाठो व्याख्यातृभिरादतश्च 
दृदयत एवेति तदारायः । अथवा अस्तु नाम तद्रीत्या भरतैनापरिगणितः 
शान्तो रस इति; नैतावता सोऽयन्ताय निहवमहैति । बहवो हि भरता- 
रायतत्वविद उद्धटादयस्तं निर्विशङ्कं रक्षयन्तो निदशैयन्तश्य ददयन्ते । यथा 
काव्याङंकारसारसंग्रहे उद्धटः-- ` 
^ शर्गारहास्यकरुणरो द्रवीरभयानकाः । 
बीभत्साद्धुतशान्ताश्च नव नारचे रसाः स्पृताः ॥ 
रतिर्हासश्च शोकश्च क्रोधोत्साहौ भयं तथा । 
जुगुप्साविस्मयशमाः स्थायिभावाः प्रकीर्तिताः ॥ ›? 


इति । काभ्यप्रकाशे मम्मटोऽपि--““ निरवेदस्थायिभावोऽस्ति शान्तोऽपि 
नवमो रसः“? इति । तथा साहित्यदर्पणे विश्वनाथश्च- 

' सकल्पसूर्योदयः]. 46, 
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संकल्पसूयौदयः 

: दान्तः हमस्थायिभाव उत्तमप्रकृतिमतः 
कुन्देन्दुधवलच्छायः श्रीनारायणद्वतः । 
अनिव्यसवादिनारोषवस्तुनिःसारता उ या । 
परमालमस्वरूपं या तस्यारम्बनमिष्यते । 
पण्याश्रमहरिक्ेत्रतीथेरम्यवनादयः । 
महापुरषसङ्गाघास्तस्योदहीपनरूपिणः । 
सोमाञ्चावाश्चानुभावास्तथा स्युम्येमिचारिणः । 
निरवेदहषैस्मरणमतिमतदयादयः ॥ "” 


इति । संगीतरल्ञाकरे शाङ्गदेवश्च-- 


८८ शरङ्गारहास्यौ करुणो रोद्रौ वीरो भयानकः । 
बीभत्सश्चा्भुतः शान्तो नवधेति रसो मतः ॥ 
शान्तस्य शमसाध्यल्वान्नटे च तदसंभवात्‌ । 
अष्टाविव रसा नाटयेषितति केचिदचूचुदन्‌ । 
तदचो्यं थतः किंचिन्न रसं दते नटः । 
सामाजिकास्तु खिषिते रसान्पात्रं नटो मतः ॥ 
ते शद्धदयाः शान्तं स्वविमावविभावितम्‌ । 
एकामचेततः सन्तोऽनुभवन्तीति युज्यते ॥ .. 
जुगुप्सां स्थायिभावं तु शान्ते केचिहभाषि । 
उत्साहमाहरन्येऽन्ये हमं सर्वान्‌ परे विदुः" ॥ "! 


इति । अथवा किमनेन अन्थान्तरवचनगवेषणप्रयासेन । नाव्याचार्ों 
मरतमुनिरेवान्यत्र शान्तरसमदिमानं वणैयन्‌ शान्तरसाङ्गीकारे हस्तमवल- 
म्बयति । यथा-- 


\ साहिद्यदर्पणः ३. ° संगीतरल्ञाकरः ७, १३६९--१३७४. 


उपोद्धातः , ९ 


८५ स्वं स्वं निमित्तमासाय शान्तादुत्पचते रसः । 
पुननिमित्तापयि तु शान्त एव प्रखीयते" ॥ '! 


इति । अनेन च वचनेन ‹ शान्त एक एव रसः । अन्ये च श्रङ्गारादय 
एतस्यैव विङृतिमूता उदधौ वायुवशात्तरंगा इवास्मादेवोतचन्ते । वायोर- 
पाये वीचयः पुनरुदधाविव विभावादीनां नाशेऽन्ये रसाः शान्त एव 
प्रलीयन्ते ' इति मतमुक्तं मवति । मतमेतदेव श्रङ्गारमेकमेव रसमभ्युपगभ्य 
^ श्र्गारवीरकरुणाुतरोव्रहास्य- 
बीमत्सवत्सरुभयानकचान्तनान्नः । 
आघ्नासिषुदंश्च रसान्‌ सुधियो वयं तु 
श्ज्गारमेव रसनाद्रसमामनामः* ॥ 
इति वदतो भोजस्य मागेदरि भवतीति विभावनीयम्‌ । श्ीवेकरनाथोऽप्यत्र 


““ कक्तिमनसां प्रीतये विभरद्रसान्तरमूमिका- 
मनवमगुणो यस्िन्नाटये रसो नवमः स्थितः "” 
इति वदन्‌ शान्त एक एव रसः, अन्ये रसा एतस्यैव विङ्तय इति 
भरतमुन्युत्थापितं मतस॒पोहर्यति । शान्तस्य रसान्तरममिकापरिग्रहे निमित्त- 
मुक्तं कक्ितिमनसा प्रद इति । तरिवेनिष्ठानां प्रीवये इति तदथः । तथात्रैव 
चतुर्थेऽङ्क 
८‹ स्वसंबोधः सोधः शुभगुणगणो मण्डनविषि 
समाधिः संमोगो रहसि जयपश्ेली रतिकथा । 
सुषुप्ते कोकेऽ श्रुतिपरिषदन्तःपुरगतो 
मुनिः शान्तिव्याजान्मुखरयति श्र्ञारनिगमम्‌“ ॥ "” 
इति । इत्थं शान्तरसस्यासांभ्रदायिकलं निराङ्स्य साप्रदायिकलवं स्थापितम्‌ । 


" नाय्यश्चा. ए. 336, © च. 2 शङ्गारप्रकाशः १-६. 
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१० संकरपसूर्योदयः 


अथ पुंसामनादिकारप्राहायातरागद्वेषादिकटषसमाक्रान्तचित्ततया 
रान्तरसाभिनिवेश्चिनां तदास्वादरसिकानां चासंभवात्‌ शान्तरसासंभव इति 
वादं प्रतिवदव्ययं गरन्थकारश्येदीसूत्रकृतोकैचनेन । यथा -- , 


८‹ अथवा तादृशान्‌ सभ्यान्मल्वा जगति दुरुभान्‌ । 
शङ्के रान्तिरसोह्ठासमशक्यमभिमेनिरे' ॥ ” 


इति । अयं भावः- सत्यं तदास्वाद्रसिका विररा एव । न त्वत्यन्तं 
तेषामसंमवः । सन्येव पाश्चकालिकवत्मेना भगवत्रिचर्यारतास्तद्रदेव 
निधूतरागद्वेषादिमकाः कतिपये परावरतच्रन्ञा भावुकाः, ये किल प्रभवन्ध्य- 
मुकं रसमास्वाद यितुम्‌ ।. माह च ध्वन्यालोककारः--“ चान्तश्च तृष्णाक्षय- 
सुखस्य यः परिपोषस्तहक्षणो रसः प्रतीयत एव । यदि नाम सर्वजना- 
नुभवगोचरता तस्य॒ नास्ति, नैतावतासावलरोकसामान्यमहानुभावचित्त- 
वृत्िविरोषवत्‌ प्रतिक्षेप्तुं शक्यः" `” इति । इदमत्र विवक्षितम्‌- ननु 
शान्तरसः प्रतीयतां नाम कैत; कितु सर्वेषां छाधास्पदं न भवतीति 
चेत्‌, तहि वीतरागाणां शङ्गाय न छ्य इति सोऽपि रसभावायसिच्यिवे- 
तेति । शान्तरसाभिनिवेरिनो न सन्तीति चोचं तु-“ होदु णाम 
. सणञसणंदणादिमुणिजणसंगहीदो सो वि तारिसो रसो* ” इति सनकस- 
नन्दनादिनिर्देशेन प्रत्युक्तम्‌ । 

शमस्य समस्तव्यापारोपरतिरूपत्वादभिनयासंमव इति वादश्ैव- 
मुपक्षिप्य प्रसयुक्तः--“ नटी-- तह वि कहं णिप्पन्दणिहिलकरणणिप्पादणि- 
जजोभप्यहाणो एसो सत्बजणपेक्खणिञ्जेण णाडजरततदेण संपाह्नड ६ 
सत्रपारः-- र्ये, मेवं वादीः । न हि वयमवधूतनिसिधर्माणामकेपकानां 
मतमभिनेप्यामः, येनैवमाशङ्कसे । सन्ति खल भगवता गीताचार्ेण 


` सकल्पस्‌.. १-१८ =” स्वन्यारोकः ३-२६. र कत्य्‌, ए. 49. 


उपोद्धातः ११ 
सदहसशः प्रतिपादिताः साखिकेन स्यागेन परिकिर्मिता निव्ृ्तिषमपद्धति- 
नियता विविधां व्यापाराः, यदभिनयेन रङ्ञोपजीविनामाजीवावकाशः '? 
इति । अयमत्र भावः--शान्तो हि रसः परमात्मयोगनिष्टैः सनकसनन्द्‌- 
नादिसदकसुमश्चमिरासाचः । ते हि सवैकरमपरियागिनः श्रुयन्ते न 
कर्मणा न प्रजया धनेन व्यागेनैके अगरततमानद्युः !' इति । मोक्षस्य 
कर्मणां च विरोधात्‌ सवैकमेपरिप्यागो सुुश्चमिः कतव्य इति व्यागेनेल्य- 
स्याः । अत एव ““ नैष्कम्यैिद्धि परमाम्‌” " इत्यादि संगच्छते । अतः 
सकरुव्यापारोपरतिरूपयोगप्रधानः शान्तो रसोऽभिनेतुं न रक्यत इति 
चेत्‌; नैवम्‌--न कर्मणेतयादौ श्रूयमाणस््यगशन्दो न करमस्वषूपत्यागवि- 
षयः । किं तु फरसङ्गकतैत्वत्यागविषयः, यः साचिकेतयाग इत्युच्यते 
 तत््ववेदिभिः । यदाह भगवान्‌ गीताचायैः-- 


५ कार्यमित्येव यत्कमम नियतं क्रियतेऽन । 
सङ्गं त्यक्त्वा फठं चैव स त्यागः साचिको मतः* ॥ 


इति । करमस्वरूपव्यागं स ` एव विनिन्दति--“' मोहात्तस्य पर्त्यागस्तामसः 
परिकीतितः° › इति । एवं च परमसुक्तिरूपफर्लन्धैः पूर्वैतनाव्स्थासु 
सर्वास्वपि कर्मणां नियततान्न सवे्यापारोपरतिप्रसङ्गः । “‹ शान्तो दान्त 
उपरतः° ” इत्यत्नोच्यमानोपरतिस्तु प्राकृततृष्णाक्षयरूपः शान्तस्य स्थायिभाव 
इति । एवं च समस्तत्यापारोपरतिरूपावस्था न कदापि बद्धावस्थायां 
पुरुषस्य संभवति । अतः शान्तस्य पयन्तावस्थायामपि पुरुषस्य सव्या- 
पारत्वमेवेति न कदापि शान्तस्याभिनयानहेता । प्रच्युत रसान्तराणामेव 
" संकल्पस्‌ . 7. 49. 9 तै--उ, २. १०, २१. 
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१२ संकल्पसूयौदय ४ 
पर्यन्तावस्थायामभिनयानहैता सुश्पष्टेति तदपेक्षया शान्त एवाभिनये साधी- 
यानियुक्तं भवति । यदाहात्रैव-- 
५ अस्भ्यपरिपारिकामधिकयोति श्रह्ञास्ति 
परस्पर तिरस्छृतिं परिचिनोति वीरायितम्‌ । 


विरुद्धगतिरद्धतस्तदल्मल्पसरेः पर 
शमस्तु परिशिष्यते सामितचित्तखेदो रसः" ॥ 


इति । परिपोषपयन्तावस्थायामपि शान्तस्य रसनीयघं रसनारहसद्प्यसंपसि 
चाह स्वयमेव कविः--*° रसपरिपोषश्च सदृदयग्राह्यः” '' इति । 
एवं स्थिते शास्तरसस्य सुतरामसंमवः , तुष्यतुन्यायेन श्रव्यकाव्येषु 
तदङ्गीकारेऽपि रूपकेषु सुतशमसंमव्‌ः, तथा छता चिन्तायामपि प्राधान्यस्य 
 छुतरामसंभवात्तस्य॒रूपकेष्वप्रधानतयेव निवेश्च इति च बहुधा बदेभ्यो 
बिभ्यतो ये नागानन्दादिष्च दयावीर एव रसो न शान्तः, तत्सद्धविऽप्यङ्ग- 
तयेव तज्निवेरो नाङ्गितयेति वदन्ति, तान्मनसि निधायाहत्र कविः-- 
“‹ शमधननिधिं सच्वपरायं प्रयोगमयोगिनः ` 
, स्वगुणवश्तः स्तोतुं यद्वा वरीवरतु निन्दितुम्‌ । 
किमिह बहुभिः किं नरिछन्नं न विश्वमनश्वरं 
पनिहिता जाग्रव्येवं चतुदंश साक्षिणः ॥ "' 
इति । तदेवं शान्तस्य रससवे प्राधान्ये च मनागपि न विमन्तव्यमिति 
स्थितम्‌ । | 
अथ शान्तरसप्रधानेषु अन्थेषु कतिंचित्‌ प्धानतमा निर्दियन्ते । 
ब्रह्ममीमांसापरा उपनिषदः पञ्चमान्नायसारो महाभारतं भक्तिषिरक्तिप्रदं 
्रीभागवतमि्यादयो ग्रन्थाः शान्तरसमपरधाना इत्यत्र नास्ति विसंवादो 
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उपोद्धातः ` १३ 
विपश्चिताम्‌ । बेोद्धाचार्याश्चघोषस्य बुद्धचरितं सोन्दरानन्दं च शान्तरस- 
प्रचानमेव । एवं बहूनि श्रम्यकाव्यानि चान्तरसप्रधानानि निर्देष्टं शक्यन्ते । 
खूपकेषु च--- १, यारीपुत्रप्रकरणम्‌--अश्ववोषस्य. २. प्रबोधचन्द्रोदयः 
--ङृष्णमिश्रस्य., ३. मोहपराजयः-- यशःपार्स्य. ४. चेतन्य- 
चन्द्रोदयः--कविकणंपूरस्य, ५. विचयापरिणयः--जानन्दरायमखिनः. 
६. धर्मविजयः- शङ्धभूदेवस्य. ७. मावनापुरुषोत्तमंम्‌--रन्रखेट- 
्रीनिवासदीक्षितप्य, ८. सुक्तिपरिणयः-- सुन्दरदेवस्य. ९. जीवन्मुक्ति- 
करथाणम्‌ -- नहादीक्षितस्य. १०. चिवृत्तिकर्याणम्‌ -- तस्येव 
११. सिद्धान्तमेरी--सुदशनाचार्थस्य, १२. विवेकविजयः---रामा- 
नुजक्वेः. १३. भक्तिवेभवम्‌--जीवदेवस्य ` मिथ्याज्ञान- 
खण्डनम्‌--रविदासस्य. १५. पणपुरुषाथेचन्द्रोदयः-- जातवेदस 

प्ोधोदयः--शुङ्कश्वरनाथस्य. १७. ज्ञानसूयोदयः--वादि- 
चन्द्रस्य. १८. स्वानुभूतिनारकम्‌---अजनन्तपण्डितस्य. १९. विवेक- 
चन्द्रोदयः--रिवकवेः. २०. धर्मोदयः--धमेदैवस्य. २१. माया- 
व्रिजयः--अनन्तनारायणस्य. २२. ज्ञानचन्द्रोदयः-- पञ्म॒न्द्रस्य. 
२३. षण्मतनाटकम्‌--जयन्तभद्स्य. २४. चिससू्यारोकः-- नृ सिह - 
 दवज्ञस्य. २५. स्वासमप्रकाशः--युन्दरशाशिणः. २६. कष्णमक्ति- 
चन्द्रिका--अनन्तदेवस्य. २७. भतेहरिनिर्वेदनाटकम्‌--हरिहरस्य । 
सर्वाण्यप्येतानि चान्तरसपरधानानि कानिचिदध्यासविषयाणि चेदयव- 

गन्तव्यम्‌ । 
अथायमन्न म्रन्थे प्रतिपादितो विषयः-- देहिनां गुणता विवेक- 
पुमतिन्यवसायादयो मोहदुमंतिखोभादयश्चात्न पात्रतया परिकल्पिताः । 
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१४ संकल्पसूयौदयः 
तत्र विवेकसुम्यादयः सात्तिकाः, मोहदुर्मत्यादयश्च यथायथं तामसा 
राजसाश्च गुणा इति विभागः । "विवेको धीरोदात्तो नायकः । पुरुषस्य 
संसारान्मोचनं च तदीदहितं प्रयोजनम्‌ । संखतिदवदहनदंद्यमानं देहिन- 
मवितुकामो विवेकः सुमत्यादिसहायः पूरुषस्य पराङ्ृतवेषयिकसुखैमुख्य- 
मुपजनय्य तं समाधाववस्थापयितुं प्रयतते । मोहस्तु तदरातिदमत्यादि- 
सहायः पुरुषस्य प्राकृतवेषयिकसुखरोट्पतां संपा तं संसृतायिव गादमभि- 
निवेशयितुखुधुङ्क्ते । अन्ततो विवेको मोहं सपरिवारं पराजित्य पुरुषं च ` 
परत्रह्मसमाधिप्रणमवस्थाप्य तस्रसन्नभगवल्कृपोत्थापितेन भगवससंकल्पेन 
संसारादुन्मोच्य परब्रह्मानुभवरूपं मोक्षसाम्र।ज्यं प्रापयति । तत्र च विवेक- 
सुमत्यादीनां सदुगुणानां . पुरुषोपकारपरतं मोहदुर्म्यादीनां दु्मुणानां 
पुरुषापकारम्रसितत्वं च सुनिपुणं सुव्यक्तं चोपपादित्तं कविना । 
तत्र स्वपक्षप्रकाश्चो नाम प्रथमोऽङ्कः । जदो विष्कम्भे महामोहानु- 

यायिनां कामरतिवसन्तानां मिथः संरापमुखेन देहिनां तैरुपजायमाना 
अनर्था रागद्वषादिभिः कियमाणो महामोहस्योपकासो विवेकस्यापकारशचेलेते 
प्रतिपादिताः । ततो निव्यनिमेकानन्दच्वरूपस्यापि पुरुषस्यानादिसिद्धकर्मा- 
ए्याविचया संखतिबन्धः, तन्मोचको भगवान्‌ शियः; पत्तिरेव परतत्त्वम्‌ , 
तदितराणि सर्वाण्यप्यवरतच्वानि, भगवत्संकस्प एक एव पुरुषं संसारान्मो- 
चयिलुं क्षमः, भगवत्यनन्यभक्तिप्रपत्ती एव तस्रसादनसमरथ, सकल्पुरुषा्थ- 
प्रदाने भगवानेक एव प्रमुः, आमना मगवच्छेषतैकरसत्वमेव नैसर्मिकं 
स्वरूपमित्यादिकमुपवर्णितम्‌ । 

` “महासत्वोदारस्थिरमधवरगम्भौरहदयः कृपोत्याोतु्गः कृतविदमिगभ्यः प्रणयिनाम्‌ । 


चतपरह्ञामेधारस्तिजरूधिरकुदचरितस्त्वमेकः सर्वासामनघभणितीनामभिमतः ॥ 
धीरोदात्तायुद्ूलोत्तमगुणमहिमा नायकेष्वप्रणीस्त्वं ° । 
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परपक्षपरतिकषेपो नाम द्वितीयोऽङ्कः । तत्र भवेशके सुमतिसस्यो- 
विचारणाश्रद्धयोः संवादमुखेन पुरुषप्रतारणाय महामोहकृतस्य बाद्याबाह्य- 
कथकपरेरणस्योपक्षेपः । ततो गुरुशिष्ययोः प्रवेशमुपक्षिप्य विवेकञ्यवसाययोः 
संनिधाने सदसि गुरषनु्रहात्‌ शिष्येण सांस्ययोगकाणादानां, बोद्धजेनपाशु- 
पतानां, माद्ृपराभाकराणां, तथा शांकरभास्करयादवीयानां च मतानां 
निरासो दिङ्मात्रेण प्रदर्शितः । प्रसङ्गागतं च पाञ्चरत्राप्रामाण्यवादं निरा- " 
करस्य तस्मामाण्यं च समर्थितम्‌ । अनेन शारीरके अविरोधाध्याये परपक्षनि- 
राङ्ृतिपकरणमध्ये हद्यमानं पाश्चरात्राधिकरणं पाश्चरात्रप्रामाण्यनिरासपरमेव 
भवितुमहतीति परेषामुदघोषः प्रयुक्तः, तत्र पाश्चरात्राप्रामाण्यनिरासा्थं 
्रवृत्तत्वात्तस्याधिकरणस्येति मन्तव्यम्‌ । अनेन च गुरुशिष्यवृत्तान्तप्रसङ्केन 
कविरयं भगवद्रामानुजं गुरमात्मानं च शिष्यमनामोेखं परिश्प्य चिरात्‌ . 
स्वहृदये विपरिवतंमानमासमनो मगवद्रामानुजसाक्षाच्छिष्यत्वालामजनितं खेदं 
र्घयितुकाम इव संदर्यते । 

ुक्युपायारम्भो नाम तृतीयोऽङ्कः । एवं सुक्सयुपायप्वृत्योपयिकं 
पुंसां भगवच्छेषतेकरससं प्रथमेऽङ्के प्रतिपा द्वितीयेऽङ्के तदपलापिनां मतानि 
निराङ्स्य तदैव सुदृढं व्यवस्थापितम्‌ । अनन्तरं तृतीयेऽङ्के विष्कम्भे 
विवेकबलात्‌ दुरीकृतनिषिद्धाचाराणामपि कामकामानां केवलकमेढानां 
त्रिवर्गामिरपिण प्रवृत्तिधमैनिरतखं, विरक्तिविष्णुभकसयोसिवगैवेरस्यापादिक- 
योरपि प्रायशो रागद्रेषवलान्मोधप्रवृ्तित्वं चोपपादितम्‌ । ततध्िरकाल- 
सचितपुण्यसंचयमहिम्ना योगारम्मविरोधितरगुण्यनिरासाय मगवन्तं प्रपन्नः 
पुरुषः सर्वेश्वरे भगवति निरवथिप्रमानुध्यानरूपं समाधि कपुमीहेत । तत्र 
चालम्बनभूतस्य समस्तकस्याणगुणाकरस्य मगक्तस्रूपस्य रस्यतातिशयात्‌ 
तदन्यत्र विरक्तिः स्वयमेवोदयते । पुंसां विरक्तिद्विा समुदेति--एका 
संसारदोषददंनात्‌, अपरा परज्रहमरस्यतातिशयाव्‌ | तयोः प्रथमामपेक्ष्य 


१६ । संकल्पसूर्योदयः 
द्वितीयेव महते फलाय कल्पते । तदासे च पुरुषो निध्यनैमित्तिकानि कर्माणि 
साचिकव्यागपुरःसरं केवलं भगवदाराधनवेषेणानुतिषठन्‌ निषिद्धानि काम्यानि 
च कर्माणि सर्वास्मिना स्वरूपतः परित्यजन्‌ योगमभ्यस्येत्‌ । भगवस्रसाद- 
छिप्सया समाधिमातस्थुषा पुरुषेण भागवतापचारो दुरपरिहरणीयः । तथा 
बलबदवहितचेतसोऽपि योगिनः संभवन्तयन्तरान्तरा सिद्धिविरोधिनो बहवो- 
` ऽन्तरायाः। तथादि--योगनिश्रेणिकायां पञ्चषाणि पदान्यारूढस्यानुपङ्गिक्यः 
` सिष्यन्य्यणिमाघाः सिद्धयः । यदि तासु मनो रज्येत, तदा त्माप्तयैव 
कृतश्वयंमन्योऽसौ . पुनः संसृतावेव परिवर्तेत। अतो मनीषिणा ता 
द्रतः परिहतेव्याः । प्रघदकमेनमतिक्रम्य निश्रेणिकायां तदुपरि पश्चषपदा- 
` रोहणे श्वात्मानुभवो नाम महान्‌ गतोऽस्य पन्थानमावृस्य तिष्ठत्‌ । तत्र 
निपतितः पुरुषः प्रायशो नान्यष्ठिप्येत । “यं कन्ध्वा चापरं कामं मन्यते 
नाधिकं ततः' '” इत्युक्तरी्या तदुपजनितमानन्दमेव निरतिशयरामं मन्वान- 
स्तत्रैव निरतो. ब्रह्मानुभवरूपं मोक्षमपि विस्मरेत्‌ । तस्मादेतेऽन्तराया 
अवहितमनसा दरतः परिहरणीयाः ! एवं ददसंकस्पेन चेतसा सुक्षयुपाय- 
भूतः समाधिरारम्भणीयः । 

कामादिव्यूहमेदो नाम चतुर्थोऽङ्कः । एवमवहितेन चेतसा समा- 
रव्धस्समाधेरपि पुरुषस्य चित्तं पूर्वामुभूतविषयवासनाकटषितं समाधौ न 
स्थिरतरामवस्थितिमवाप्नुयात्‌ । विषयेभ्यः प्रसभविनिवतिंतमपि चेत- 
स्तदा तदोद्योधकसमवधाने पुनरपि सांसारिकमोगेभ्यः स्हयेत्‌, यथा 
सोमरिविश्वामित्रादेः । परं तु योगी कंचित्कारं वैषयिकं सुखमनुमूय पुनस्तत्र 
दोषदृष्ट्या विरज्येत । पुनरुटोधकसमवधाने प्राङ्ृतमोगेषु प्रसजेत्‌ । 
पुनरात्मनो गहेणीयतमामवस्थामवबुभ्यापन्रपेत । एवं महति संकटे वतैमानो- 
ऽत्यन्तशचोचनीयां दशामापचातितरां सीदेत्‌ । तदा च केचित्कातरहदयाः 
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समाधिमेवाद्यन्तायावधूय पूर्वै जिहासितां संसृतिमेव पुनः शरणमच्विच्छेयुः | 
तेषु च विवेकोऽकिचित्करः । किंच प्रक्रान्तयोगमेनं यदि कथिदवनानाति, 
न बहुमन्यते, परैरुपादीयमान बहुमतिं विहन्ति वा, तदा योगिनोऽप्यस्य 
दुर्निवारः क्रोधः शतगुणितः प्रमवेत्‌ । ततश्चायं प्रकरान्तं योगमवज्ञाहेतुमव- - 
धाय तं विहाय क्रोधात्समुस्थितोऽवजानन्तं हन्तुं प्रयतेत । ततस्तदेव 
रन्धं समासाय रागयक्रोधौ मात्सर्यादिपरिवारौ लोभतृष्णाभ्यां सहामेचं व्यूहं 
परिकल्प्य पुरुषमभिहन्तुं प्रयतेयाताम्‌ । तदानेन तितिक्षामुद्वितादिकवच- 
मुपष्टभ्य दृढससविवेकबकात्‌ रागादिष्यूहं भित्वा समाधौ स्थेयै 
संपादनीयम्‌ | । 

दभ्भाधुपारम्भो नाम प््वमोऽङ्कः । तदेवं रागादि्यूहमेदेन 
पुनः प्रकरान्तयोगः पुरूषः सवैजनसमक्षं रागादिजन्यप्रवत्तावपत्रपमाणोऽपि 
सर्वासनात्मानं ततो नियन्तुमशवनुबन्‌ रहसि तसमरत्तिमीहते । तदा चासमनो 
भ्रंशं निगूहयितुं, स्वस्य समाधिनिष्ठतां प्रथयितुं तेन प्रा्ृतान्‌ जनान्‌ 
प्रतारयितुं च दम्भं कुहनां चावरम्बते । दपैश्च तदा स्वयमेव दम्भस्य 
साहायकमाचरति । ततश्चासानममानुषयोगसिद्धिवरुसंपन्नं शोकातीतमदि- 
मानं च प्रथयितुमतथ्ये पथि पदं निदधाति पुरुषः। सवेमपि कोहं कनकीकरत 
प्रमवैयमिति त्वन्‌ संचित्य शोहजातं पुटपाक निक्षिप्य धमति । 
प्रतारिताश्च जना अनल्पं वित्तमस्मै प्रयच्छन्ति । तेन चाभीष्टान्‌ भोगान्‌ 
संपाचयानुमवति । तथात्मनोऽतीतानि जननान्तराणि स्मरन्निव किमपि 
किमप्यसंबद्धमशरद्धेयं च प्ररुपति । जनाश्च प्रतारिताः संवतेभरतादिव्ोग- 
सिद्धो ऽयशम्मत्तचयै इति विरोषतो बहु मन्यन्ते । एवं रन्धावकाशोऽयं 
कथाप्रसङ्गे स्ववृत्तान्तमेवमतथ्यमसंभाव्यमपि बहुमत्य॒वणेयति--' पूर्व 
जामदम्यो बदंधरां स्नां विजित्य सवैस्वदक्षिणे यज्ञे तां मद्यं प्रदित्सन्‌ 


मां प्रतिग्रहीतुं प्रार्थयत ।. निःस्पस्वहं तदथेनां नाङ्गयकाषैम्‌ ` इति । 
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अन्यदा चैवं विकत्थते --‹ कर्सिमधिननिशीये जनेषु सर्वेषु सुषुतेषु कश्चन 
दिन्यः पुरुष जगस्य मां ब्रह्लोकागमनाय प्रा्धयत-। अहमपि तदर्थनां 
निराकतमपारयिष्णुः सत्यलोकमगमम्‌ । तत्र च दिरण्यगभभादिभिरुदृतार््य- 
रहमनन्यसामान्यमभ्यचितः पुनरत्र रोकोद्धरणाय प्रेषितः इति । 
एवमेभिरन्येश्च प्रसारणैः प्रतार्थमाणा जनाः प्रभूतं द्रविणमस्योपह- 
रन्ति । अयं त्नाद्रमभिनयन्‌ स्वमपि तन्निराकरोति । तेन च 
जना एषितश्रद्धास्ततोऽप्यधिकानि धनानि तच्छिष्यव्यपदेशिने कस्मै- 
 चिदपयन्ति। तैरेव धनैरुभावपि मिष्टं मोगमनुभवत इति लोक- 
स्थितिः ! अस्मिन्नेव व्यतिकरे असूयासमाश्िष्टः सर्वानपि महत्तरान्‌. 
विनिन्दितुयङक्ते । यथा -- लोकेऽ यावत्‌ प्रसिद्धानि सर्वाण्यप्यैदिकानि 
वेदिकानि वा मतानि न हृदयंगमानि। तत्र साध्वसाधुकम॑फरूमाज 
आ्मनोऽनङ्गीकारात्‌ छप्याङ्ृत्यव्यवस्थावेयाकुलीपरसङ्गनवैदिकानि मतानि 
सर्वाण्यपि न. हृदयंगमानि । वैदिक्वेष्वपि केषुचिन्मतेषु निरीश्वरवादिषु 
एष्टिभलवानुपपत्या न' विमशेसहता । जौपनिषदेष्वपि मतेषु नििरेषा्रैत- 
` वादे जवाधितदृष्टापहवादयो बहवो दोषाः । सविरोषाद्रैतवादे सर्वशसीरितया 
सकठमरपच्चदोषमाक्तवादयो बरह्मणो दोषाः । केवलद्रैतवादेऽपि ब्रहमानुपादान- 
त्वानन्दतारतम्यादयो बहवो दोषा इति तान्यपि न हृदयंगमानीति त्वत 
काणामाचार्याणां न्युनतेवेति । नैतावतापि विश्राम्यन्ति | किंतु धम॑संस्थाप- 
नाथमवतीणे इति विग्रहवान्‌ धर्म इति च श्रदधानेरुदुधुष्यमाणो राघवो 
जुगुण्सनीयतमं खीवधमकरोत्‌ । अन्तर्हितो भूत्वा वालिनं जघान । समरे 
वीरगहंणीयं द्वित्रपदापक्रमणमनुमेने | उपदशान्‌ मासान्‌ राक्षसावासो षिता 
युवतीं भार्या पुननिर्विशङ्कमङ्गीचकरित्यादिकं वदन्नात्मानमेतादशदोषगन्धा- 
ससटं विकत्थते । जआतमानं सकठतन्त्पारदश्वानं कथयन्‌ तत्र तत्र 
सिद्धान्तेषु दोषानशङ्कनीयानुद्धाबयति । जोपनिषद्राद्धान्तिनः ' मवभय- 
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भीता मवरसनिमभरं श्रीजानिं पुरूषोत्तममुपसच्यासनो युक्तान्‌ प्रस्यापयन्तो 
मुक्तौ कामिताभिः खीभिवं यानैर्वा विहन्तीति महदिदं सारस्यम्‌ । न 
खट वृधिकमयात्परायमानैराशीयुखमुखे निपतितव्यम्‌ ' इति च परिहसन्ति । 
इत्थमन्थनिदानमुतेषु दम्भादिषु प्रकरान्तसमाधिमि्मेनो न विषेयमिति 
प्रतिषाघयते । 

। स्थानविशेषसंयदहो नाम षष्ठोऽङ्कः । प्रकरान्तसमाधिना पुरुषेण 
दम्मदर्पादिरदहितेन भाव्यमिद्युक्छवा धारणादिसिद्धयथ समाधिविधातक- 
विषयवजितं स्थानमन्वेष्टव्यमिति वत्तं सर्वेषामपि पुण्यक्षेत्राणां पुण्यतीर्थानां 
चायते कलिना प्रदुषितखं समान्येन विष्कम्भे महामोहकञ्चुकिवाक्येनामि- 
धाय व्यपदिष्टानां पुण्यक्चेतरतीर्थानां दुष्टखप्रतिपादनपुरःसरं यत्र कुत्रापि 
स्थितस्यास्मनो हृदयगुहैव योगस्य विविक्तं स्थानमिति निर्णीयते | तत्र 
पण्यक्षत्रतीर्थानां व्यपदिष्टानामपि दुष्टं प्रव्येकमाह । चतुद॑शस्वपि 
सुवनेषु क्षितिरेकैव धर्मास्पदम्‌ । इतराणि त॒ मोगमुमयः । क्षिस्यामपि 
भारतखण्ड एव प्रशस्ततमः । तत्र रजतगिरियंचपि कामदहनेन मवानी- 
पतिनाध्युषितः, तथापि न परमेकान्तिनां भागवतानामादराश्पदमिति स 
हेय एव । गन्धमादनगिरिरपि त्रैविकमोगास्पदमिति न सुमुध्चुभिराद- 
रणीयः । गन्धमादनवनं च यथापि रघुपतिष्यानैकपरायणेन मारुतिना 
संशितं, तथापि वीणागदङ्गादिसंगीतरवप्रचुरमिति चित्तविक्षोभकमेव । 
हिमगिरिरपि विद्याधरादिमिथुनभोगस्थानमिति न समाधिस्थानं भवितु- 
महति । अनन्तरमार्यावतं च सकेतमधुरे रघुयदुपत्यवतारदेशमूते यथपि 
मा, तथापि पाषण्डिगणाकीणेलादधमविषुते इति न समाधियोग्ये । 
हरिकषेत्रं च पुण्यतमचक्रतीथैमहितमपि भगवन्मुतिंसालग्राममे दिभिदिन्धकाप्‌- 
शदैराकीणैलवान्न वाराहम्‌ । वाराणसी तु रामषडक्षरध्यानोपदेशपरेण 
महदिवेनाध्युषितमपि म्रेच्छपरायाधिपस्यात्‌ ठुप्सदाचारेति न आद्या | 
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दक्षिणापथे च मरुमूमिः कुसीदजी विभिरनार्यटव्येरिष्ठितत्वान्न योग्या । 
दक्षिणबदरिकाप्रस्यो भगवद्रामानुजविजयसाक्षिमूतो यादवाचलो मग- 
वन्नारायणस्य स्वयंग्यक्तिकषत्रमुतोऽपि दुःसहपवनविग इति न साधकस्य 
स्थानं भवति । केरल्दैशस्तु श्रीप्मनाभावासमुतोऽपि तुरीयपुरूषाथोपरोधि- 
केवरपररतिधरमोपदेष्टजामद्भ्यपरिगृहीतत्वान्न योगयोग्यं स्थानम्‌ । पाण्ड्य- 
देशो यद्यपि महाभागवतोत्तमश्रीशटकोपतूर्यवतारमहनीयः, तथापि नर्सेतु- 
दरानकुतूहलिजनसंघगतागतघोषमुख रित्वा समाधिमेधयति । चोलममि 

स््पवगपथवेदेिकेः कुकविभिरक्ृष्टजनतेति न संभावनार्हा । तत्र यपि 
श्रीरङगक्षेतरं स्वयं व्यक्तं पुण्यतमं मानना विभाति, तथापि तत्रापि संमबन्धेव 
योगविघ्नाः । एवं वुण्डीरदेरो सप्यत्रतक्षत्रं तत उत्तरतो वेकटाद्विश्च 
यद्यपि भगवदभिव्यक्तिभृते, परतु॒तत्रापि जा्रतयेव योगपरसयूहाः । 
अतो यत्र कुत्रचिदेकान्ते देच उपविश्य हदयगुहावसथं परमा्मानमन्त्था 

मिणं शियः पतिं ध्यायेदिति प्रतिपादितम्‌ । पूर्वोक्त विचारसारः संगरहीतो- 
-ऽसुना शोकेन कविनैव-- । 


“सा काशीति न चाकशीति मुवि सायोध्येति नाध्यास्यते 
साबन्तीति न कल्मषादवति सा काञ्चीति नोदश्चति | 

धत्ते सा मधुरेति नोत्तमधुरां मान्यापि नान्या पुरी 
या वेकुण्ठकथासुधारसभुजां येचेत नो चेतसे" ॥ ", 


छ्ुभाश्रयनि्धारणं नाप सप्तमोऽङ्कः । एवं सदाचारशील्परमैकान्ति- 
भागवताभिमतं यं कंचिदेशविशेषमास्थाय हृदयकमलरूपयोगपीे भगवतो 
ध्यानप्रकारोऽत्र प्रतिपाद्यते । तत्र च विष्कम्मे ब्युस्थानदशायां सदा- 
चार्योपदेराभगवच्छाश्चादिभिरनुभूतस्य भगवदिव्यस्वरूपस्य संस्कारेण स्छरति- 


` संक, सु, ६-३८. 
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पथमानीतस्य निदिध्यासनं, तत्र िचिस्ममादादिना निद्रारस्यादिप्रसङ्ञ 
मोहवशात्‌ संस्कारविच्छेदान्निदिध्यासनविक्यपरसङ्गः, तदल च द्टेना- 
ध्यवसायेन पुनः संस्कारोहोधसंभवात्‌ भगवदनुध्यानसंततिराम इत्यादिक- 
मुच्यते । हृदथकमरास्ये ज्ञानभक्तिवैराग्यदान्त्यास्मैश्वतुभिर्मणिस्तम्भैरव- 
न्धे रलनमण्डपे दिव्यकिरीरहारकेयूरकटकादिविमुषितं शङ्खचक्र गदापद्मशा - 
ङ्गादिभिरुपासितं श्रीवत्सवनमालाश्रीतुलसीकौस्तुमोज्वरं हरिं पीताम्बरधरं 
ध्यायेदिति च संग्रहेण प्रतिपादितम्‌ । ततः संस्करेण चित्तभित्तौ छिखितस्य 
प्पञ्चलेख्यस्य विवेकघुमतिव्यवसयेदशनव्याजेन ध्यानाङम्बन विरेषनिणै- 
योपयिकभगवदवताराणां वर्णनं, कर्मपरवशानां दिरण्यगर्मादीनां ध्यान- 
विषयतानहेतया भमगवदिभ्यस्वरूपदिदक्षा, तत्रापि वासुदेवसंकषेणादिपर- 
व्युहानां दुरथिगमत्वात्‌ मस्सयक्रूर्मादिदिव्यावतरेषु निदिभ्या्टि विविध 
तन्निदिध्यासनस्यापि मोक्षप्रदं च प्रतिपा, 


८ मत्स्यः कूम वराहश्च नारसिंहश्च वामनः । 
रामो रामश्च रामश्च कृष्णः कल्की च ते दश्च ॥ 


इत्याययक्तानां दशानामवताराणां महिमातिश्चयमुपवण्यं तेष्वन्यतमस्यारिष्वेष 
नाहंता चोपपादिता । 

मोहादिपराजयो नामाष्टमोऽङ्कः । एवं भ्यूहमेदनेनापदिशमपक्रन्ताः 
.कामादयो दुर्वासनाभिनिवेशाभ्यामुपष्टन्वा महामोहसाहायकमाधित्सवः 
पुनरपि पुरूषस्योपक्रान्तसमाभेशित्तं विषयाभियुखमाक्र्टूुचयुञ्चते । एत- 
मेवोचितकाखमाकलय्य महामोहः कामादिभिमृंखबरेः परितः स्वयमेव 
राजानं विवेकमभियोक्तुं प्रवतेते । ततः साकम्बनं समाधिमास्थितस्य 
पुरुषस्य कामादिभिरक्षोभ्यतां, तत एव॒ विवेकस्य सवेथाप्यजय्यतां 
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चावधायं॑दुर्वासनाभिनिविश्चाभ्यां मोहपक्षादपक्रम्य सुवास्नासमाध्यमि- 
निवेशनान्ना स्वपक्षा्िताभ्यायुषष्टव्धो विवेकः कामादीन्‌ सपरिवारान्‌ 
निहन्तुमुध॒ङक्ते । ततो नारदतुम्बुरुसंवादभुखेन विवेकमहमोहयोः समर- 
वर्णनम्‌ , अन्ते विवेकेन महामोहस्य विध्वंसनं, विवेकस्य समाधिसंपादनत्वरे 
त्यादिकं सरससुपवणितम्‌ । 

समाधिसंभवो नाम नवमोऽङ्कः । एवं भगवत्कटाक्षेधितविभवेन 
विवेकेन मोहादिषु पराजितेषु पुरुषस्य भक्तिभावण्यं भूथोऽभिवषेते । 
परं लिदानीमपि कर्मनाम्न्यवि्या निरस्तानपि कामादीन्‌ पुनख्होध्य 
पुरुषस्य सकारादिष्वभिरप परपरिभवनादिषु क्रोधं चोत्यापयेत्‌ । अस्मिन्‌ 
समये योगिना प्रमादरदहितेनावधातम्यम्‌ । समाधिसिद्धये भगवन्तं शरण- 
-सुवसम्य वर्णाश्रमादिधर्मेष्ववहितेन भाव्यम्‌ । एवमहरहरनुष्ठीयमानवर्णा- 
 अरमधननिगृदीतोपासनाख्याराधनपीतो भगवान्‌ प्राप्तकारमनन्तदुस्तर- 
कर्मसं चया विधां विनिवत्यै समाधिसिद्धि प्रयच्छेत्‌ । एवं निष्भतयूहसमाये 
पुंसो मोक्षसिद्धये कतेव्यं किमपि नावरिष्यते । परं शरास्रीयमर्यादामनति 
, रङ्घघ्नू भगवलछरपेकनियतः केवरं शरीरपातसमयप्रतीक्षो वर्तेत । तादालिकी 
-चास्यैषावस्था स्वापोद्रोधव्यतिकरनिभा भवेत्‌ । नाघन्तायास्य परिपूणे- 
्रह्मानुमवः, नापि यथापृवै संस्तरे गादमासङ्गः । अस्मिन्नवसरे यदच्छो- 
पनतसदाचार्योपदिष्टमन्त्रानुसंधानेन समाधेः संसिद्धिभवतीति विश्चदमुप- 
वर्णितम्‌ । 

निःतरेयसराभो नापर दश्चमोऽङ्कः । विनिष्पन्नसमधेः पुरुषस्योपा- 
सनास्येन समाराधनेन प्रीतो मगवानस्मिन्‌ प्रसीदति । तस्सदैन च 
प्रेरितो भगवतो दिग्यसंकल्य उदेति । तत्र सुद्ध संकृतानि द्ष्ङृ्सु 
दुष्कृतानीति विभज्य ॒संक्राम्यन्तेऽस्य कर्माणि । ततोऽ्िरादिनाध्वना 
योगिनः परमपदा्तिः, तत्न. च ब्रह्मसायुज्यलक्षणं मोक्षं प्राप्तस्य मिरति- 
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रायत्रह्मानन्दानुभवः, अपुनरवरत्तिः संखताविद्यादिकमुक्छा स्वकीयं प्रबन्ध- 
करणं साचिकलयागेन भगवति वासुदेवे समप॑यति कविः । ` 

एवं युविशदमध्यातममशाखररहस्यप्रतिपादनपरतया शारीरकदाक्- 
परफरणभूतमिदं रूपकमिति वक्तु शक्यम्‌ । त्रिवौकमरतिपादनपराणां तत्रापि 
सासारिकमोगप्रवणाधिकारिकाणां नाटकानामनुपादेयत्वम्‌ , अपवर्गौपयिक- 
परविच्याप्रतिपादकानामध्यास्चाखसंबद्धानां म्न्थानामेवोपादेयत्वं च मन्य- 
मानेन मान्येनानेन कविना नाटकमिदं ोकानुजिधृक्षया प्रणीतमिति 
तद्वक्येनेवावगम्यते । यथा--“ आदिष्टोऽस्मि अधिजिगमिषितमुक्तिषण्टा- 
पथेरोपनिषदरहस्योपदेशदेरिकैरसमीचीनपराद्मुसैरार्थमिप्रः" ” इति, 


^“ अपदिश्य किमप्यशेषगु्यै 
 निगमान्तेषु निषूढगौखेण । 
प्रविभक्तहिताहितः प्रयोगः 
कविना कारुणिकेन कल्पितोऽपौ* ॥ " 


इति, “^ श्रुतिपथ्यं नाथप्रीे नारकमर्थ्यं" व्यधितैतत्‌" ' इति च| 
अनेन चैतत्‌ ज्ञायते--ओपनिषदमतान्तरसिद्धान्तधकाश्चनपरेण केनापि 
भ्रयोगान्तरेणोदवेजिताः परमकान्तिनः सामाजिका आचार्यमेनं सद्दोन- 
रहस्थप्रकाश्चकभरयोगकरणाय प्राथेयन्त । ततस्तदभ्यर्थनामङ्गीङृत्य वेदान्त- 
गुरुरयं मुमुश्चुजनानु्रहाय वेदान्तसंमतरहस्याथपकाशचकमेनं अन्थं निरमि- 
मीतेति। तचचोद्धेजकं प्रयोगान्तरं किं नाम स्यादिति विम 
ओचित्यात्‌ प्रायेण कृष्णमिश्ङ्ृतं प्रवोधचन्दरोदयाभिषमेने्यूहितुं सांमतम्‌ । 
एवंच स्वमतस्थापनामिसंधिरेव अन्थकमुरेतस्य मन्थस्य करणे निदान- 
मिस्यवगभ्यते । अत्र केचित्‌ कृष्णमिश्रेण सहाचार्यस्य वादे प्रसक्ते 


| ` संक्स्पसू, 2. 13, “ संकत्पसू , १-११, ° संकल्पय , १-१५. 
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परामुतेन कृष्णमिश्रेण स्वकीये प्रबोधचन्द्रोदये प्रदर्दिते तस्स्पषेया 
न्थमेनमरचयन्नाचार्यां इत्येतिद्यं परिकर्पयन्ति । तत्तु न हृदयंगमम्‌ ; न 
वा. विचारसहम्‌ । आचाय हीमे स्पर्थादिषु स्वत्मिना विगुखा विरक्त म्रेसराः 
कारुमयापयन्निति तच्रित्रविमरौकैरसङृददधुष्यते । तथा च 


"५ यः स्यातिकामपूजाघु विसुखो वैष्णवे जने । 
क्रयणीयदसां प्रापतस्तस्मै भव्याय मङ्गलम्‌ ॥ ” 


इति कुमारवेदान्ताचार्याणां मङ्गला्ासनम्‌ । 

किच कृष्णमिश्नः . ्ीर्तिवमेनृपसमकालिक इति तदीयनाटकादव- 
गम्यते । स कीतिवर्मां 1065 ५.9. कारे बभूवेति चरित्रिविमशंका निरणैषुः। 
आचार्याश्चेमे ततोऽब्दानां द्विशस्या अनन्तरं 1268 &.४. कारे कृता- 
वतारा इति कथमेषां तेन कृष्णमिश्रेण वादः स्पर्धा वा युज्यतामिति सुधियो 
विमावयन्तु । | ` 

आचार्यवेधेमिर्विरचितानि ग्रन्थान्तराणि यथा- .- 

१. शतदुषणी- निंविरेष्रह्मदवैतमतनिरासः शतरसंख्यकैवदिरत्र 
क्रियते । परं तु षट्‌षष्टर्वादा एवाधुना समुपरभ्यन्ते । परिचिष्टास्तु वादाः 
प्रनष्टाः । “ शातितः रातदुषण्यां शंकरादिमुधाग्रहः " इति तच्वरीकायाम- 
नुबादात्‌ शतं वादाः संपूर्णाः कृता इति ज्ञायते । अत्रादिपदेन मास्करयादव- 
प्करशयोगेदणं स्थात्‌ । उपलभ्यमाना वादाशवत्थम्‌-- १. ब्रह्मशब्दवृ्यनुप- 
पत्तिः, २. जिज्ञासानुपपत्तिः, ३. एेकशाख्यसमथेनम्‌ , ४. अविषेयज्ञानभङ्गः, 
५. बाधितानुवृत्तिमङ्गः, ६. विविदिषासाधनतभङ्गः, ७. शब्दजन्यप्यक्ष- 
मङ्गः, ८. साधनचतुष्टयपूवैवृत्तस्वमङ्गः, ९.. परेषां कथानथिकारः, १०. 
निर्विंोषस्वयंरकाशभङ्गः, ११. निविरोषविषयनिरकविक्रर्पकभङ्गः, १२. स- 
नमात्ररादिपयक्षमज्गः, १३. मेददुषणनिस्तारः, १४. वेदभामाण्यपरिप्रहानु- 
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पपत्तिः, १५. दरयतानुमाननिसः, १६. ग्यावतंमानतवानुमानभङ्गः, 
१७. रण्दर्यसंबन्धानुपपत्तिपरिदहारः, १८. बाश्चप्रकाशानुपपत्तिः, १९. 
ब्रहमज्ञाननिरासः, २०. अवेचत्वमङ्गः, २१. संविदनुलत्तिदुषणम्‌ , २२. 
संविनिर्विकारतवानुमानभङ्गः, २३. संविन्नानाखनिषेधकानुमानभङ्गः, २४. 
निर्विंरोषलानुमानभङ्गः, २५. संविदाप्मलभङ्गः, २६. अहमर्थासलतव- 
समथनम्‌ , २७. ज्ञातृतवाध्यासभङ्गः, २८. साक्षिलवभङ्गः, २९. रयक्ष- 
राख्रयोर्विरोधपरिदहारः, ३०. असत्यात्सत्यसिद्धिभङ्गः, २१. जीवन्युक्ति- 
भङ्गः, ३२. बाधाथसामानाधिकरण्यभङ्गः, ३३. संविदद्वेतमङ्गः, ३४. 
उपदेशानुपपत्तिः, २५. तिरोधानानुपपत्तिः, ३६. आसद्रैतभङ्गः, ३७. 
 जीविश्वरेष्यभङ्गः, २८. अखण्डवाक्यार्थमङ्गः, ३९. भावरूपाज्ञानभङ्गः, ¢ ०. 
जीवाज्ञानभङ्गः, ४ १. अविद्यास्वरूपानुपपत्तिः, ४२. मायाविघाविभागमङ्गः, 
४३. अविद्यानिवतैकानुपपत्तिः, ४४. अविचानिवृ्यनुपपत्तिः, ४५. ब्रह्मणः 
रान्दावे्यत्वनिरासः, ४६. ` निष्प्रपञ्चीकरणनियोगभङ्गः, ४९७. विकल्पा- 
प्रामाण्यभङ्गः, ४८. उपवृहणवेघय्यम्‌ › ४९. एेक्योपदेशान्यथानुपपत्तिभङ्कः, 
५५०. रास्षाधिकारभज्ः, ५१. सुक्तसंविनिरविषयत्वभङ्गः, ५२. सगुण- 
निगुणश्ुतिव्यवस्थाः, ५३. ब्रहमोपादानलान्यथानुपपत्तिमङ्गः, ५४. मायो- 
पादानलान्यथानुपपत्तिभङ्गः, ५५. कार्यान्यथाचुपपत्तिभङ्गः, ५६. आनन्त्य. 
निरूपणम्‌, ५७. निरविरोषन्रह्मानन्दसभङ्गः, ५८. निर्विरोषत्रह्मनित्यत्वभङ्गः, 
५५९. अद्वितीयश्रतिविसंवादः, ६०. सत्वासत्वविवेकः, ६१. जीवैक्यभङ्गः, 
६२. अपशूद्राधिकरणविरोधः, ६३. अधिकारिविवेकः, ६४. यतिलिङ्गभेद- 
भङ्गः, ६५५. अर्पकमतमङ्गः, ६६. सूत्रस्वारस्यभङ्ग इति । एतद्‌प्रन्थकरण- 
पूर्वकं विशिष्ठ दवैतमतस्थापनपरितुष्ेन भगवता श्रीरङ्गनाथेनाचार्याय वेदान्ता 
चाये इति संज्ञा दत्तेति प्रथा | 

२. तच्चसुक्ताकरापः-- विशिष्ट द्वैतसिद्धान्तयीत्या वेदान्तरहस्यार्थ- 


प्रकाशकः प्यरूपोऽयं मन्थः । अत्र च प्रश्ठमिः सरामिस्येभागि्यथाक्रमं 
` 
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जडद्रभ्य-जीव-नायक-वुद्धि-अद्वव्याणां स्वूपादिकं निर्णीतम्‌ । आहत्यानत्र 
पथसंस्या ५००, अयं च अन्धः सायणातमज्ञेन माधवेन सवेदशनसंग्रदे 
व्यपदिष्टः | 

३. सर्वार्थसिद्धिः पूं निर्दिष्टस्य तच्वमुक्ताकरापस्य व्याख्या- 
रूपोऽयं अन्थ; | अत्र च प्रकाशालवाचस्पतिचित्सुखादिभिरमिहिता 
निरविरेषद्रैतसंबद्धा बहवो वादा अनू निरस्ताः । 

९. अधिकरणसारावरिः-- भगवद्रामानुजीयश्रीमाष्यरीत्या ब्रह्म- 
सूत्राधिकरणविषयरसंम्रहरूपः पयास्कोऽयं अन्थश्चतुभिरध्यायः प्रविभक्तः । 
आह्यात्र श्चोकसंख्या ५६२. “* तेन देवेन दत्तां वेदान्ताचायेसंज्ञामवदहित- 
बहुवित्साथमन्व्थयामि '" इति स्वकीयवेदान्ताचारयसंज्ञाया अनुवाददशेनात्‌ 
शतदषण्या अनन्तरमयं मन्थो निर्मित इ्यवगम्यते । तथात्र तच्वमुक्ता- 
करापस्य नान्ना निर्देशात्तदनन्तरं कृत इ्यपि ज्ञायते । 

५. अधिकरणदर्पणम्‌--अयं म्न्थोश्घुना इप्तः कुत्रापि न 
भ्यते । परं त॒ निक्षेपरक्षायां समुद्धतः । विशिष्टादैेतसिद्धान्तरीत्या 
ब्रह्मसूत्राणां संग्रहेणाधिकरणविभागविषयादिभदशैकः स्या दिद्यद्यते । 

६. सचखरित्नरक्षा--असिमिन्‌ अन्ये श्रीवेप्णवसमयसिद्धस्य सुदशेन- 
पाश्चजन्यधारणस्य, द्वादसोर्वपुण्ड्धरणस्य, भगवनिवेदितोपयोगस्य . च 
वैधता निरवद्यता भगवल्ीणनता चेति यथाक्रमं त्रिभिरधिकारिरुपपादितम्‌ । 
तत्र च प्रमाणतया श्रुतिस्खतिपुराणवचनानि प्रद्ितानि ॥ अन्ते चत्राधि- 
कारत्रयोपपादितान्‌ विषयानेवं संगरृहाति अन्थकारः-- 

५५ शमितमवभयानां शङ्खचक्रदिचिहै- 
दिविषदधिकभूजनां दीग्यतामृध्वपुण्डैः | 
प्रथितगुणगणानां प्रापणप्रारनाचै- 


रयमहमनघानामस्मि पात्रं दयायाः ॥ 
इति । 
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७. निक्षेपरक्चा-- निक्षेपः, प्रपत्तिः, शरणागतिः, न्यासः इत्यादी. 
न्येकाथैवाचकानि पर्यायपदानि । निक्षेपोऽपि दहरश्ाण्डिस्यादिविदयाभि- 
रविशिष्टफकतया वेदान्तेषु विकर्प्यमाना ब्रह्मवियेति परमसिद्धान्ते विमन्य- 
मानानां वादिनां प्रघ्यवस्थानान्युपक्षिप्य श्रुादिधरमाणोषन्यासपूषेकं तानि 
निरस्य निक्षेपस्य ब्रह्मविचात्वमत्र ग्यवस्थाप्यते । भागद्रयाससकेऽस्मिन्‌ 
मन्थे पूवेमागे, | 
| ८ स्वूपरक्ष्मानुष्ठान विध्यद्टे्निपैधतः। 
ेक्यादराक्तरख्यातेः संप्रदायविरोधतः ॥ " 


इति नवधाशङ्क्य, उत्तरभागे तेषामाक्षेपाणां प्रत्येकं समाधानं कृतम्‌ । 
अत्र च शतदुषण्यधिकरणदप॑णसन्चरि्रक्षाणां निर्देशात्‌ तदनन्तरकालिकोऽयं 
मन्थ इत्यवगम्यते । । 

८. श्रीपाञ्चरत्ररक्षा-- अत्र श्रीपाश्चरात्रस्य मगवच्छाखतया प्र्या- 
तस्य प्रामाण्यव्यवस्थापनपूरवकं तस्य वेदाविरुद्धलं पाञ्चकाल्कानाममिगम- 
नोपादानेञ्यास्वाध्याययोगानां मगवदाराधनलं नि्यानुष्ेयलमिध्यादीन्यु- 
पपादितानि । अत्र च त्रयोऽधिकाराः--सिद्धान्तम्यवस्थापनम्‌ , नित्या 
नुष्ठानस्थापनम्‌ , नित्यमरन्थव्यास्यानं चेति । अस्मिन्‌ भन्ये निक्षेपरक्षा 
निर्दिष्टेति ततः परोऽयम्‌ । 

९. न्यायपरिद्ुद्धिः--अत्र गोतमीयन्यायसूत्राणां वेदन्तसमय- 
बहिष्कारपक्चे स्थितेऽपि तेषां कथंचिदबदिष्कारोऽपि बभेयितुं शक्यत इति 
प्रतिन्ञाय तत्रत्यानां प्रलयक्षानुमानादिविचारपराणां सूत्राणां वेदान्तसमयानु- 
ूलयेना्वरणनं क्रियते । भत्यक्ष-अनुमान-र्द-स्छति-ममेयास्यैः प्श्चभिर- 
ध्ययिर्विमक्तोऽयं मन्थः । श्रीपाञ्चरात्ररक्षा नामतोऽतर निदिषटेति तदनन्तर- 
प्रवृत्तोऽयं अन्थः | 
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च्छेदेमध्य एव विच्छिन्नोऽयं अन्धः । उपरि भागो नोपरभ्यते । ताखये- 
चन्द्रिकाया अत्र निर्देशः क्रियते । 

१५. तत्वरीका--श्रीभगवद्रामानुजीयश्रीमाप्यस्य विवरणरूपोऽयं 
न्थः । विस्तृतम्यास्यायां श्रुत्रकाशिकायाम विचारिता बहवो विषया 
माष्यङ्कदाशयस्थिता अन्राविष्डृताः । जीज्ञासाधिकरणमपरिसमाप्येव 
विच्छिन्नोऽयं भ्रन्थ इति त्रि ब्रूमः कारस्य दोगैत्यम्‌ । अयं च अन्ध 
आचार्येणाष्टर्विशे श्रीमाष्यप्रवचने कृत इत्यभिहितम्‌ । 

१२. इंशावास्योपनिषद्धाध्यम्‌--भगवद्रामानुजमुनयो वेदाथेसंगह- 
श्रीभाष्याभ्यामेवोपनिषदो व्याख्यातपराया इति मन्वानाः प्रथगुपनिषद्धाष्यं 
नाम अन्धं नारचयन्निति विदितमेतत्‌ । अथापीद्यावास्यवाक्यानामथैः सुस्पष्टं 
नांवगत इति तदीयमाशयमनुसत्यैवास्या उपनिषदो माष्यममाषिष्ठासावा- 
चार्यः । अदसीयं माष्यमनुरुध्येव नारायणमुनिभिर््या्यान्तरमप्यार- 
चित्तमित्यवगम्यते । ह 

१७. रहस्यरक्षा-- श्रीवेष्णवसमयाचारसिद्धस्य प्रपदनस्य स्वरूपं, 
महिमा, अङ्गानि, अनुष्ठानावद्यकता इ्यादीन्यवरयज्ञातन्यान्यत्राविष्कृतानि। 
अयं च म्रन्थक्लिभिरधिकारिः क्रमेण भगवद्रामानुजविरचितस्य गचत्रयस्य, 
भगवद्यामुनाचायेबिरचितस्य स्तोत्ररलस्य, तैरेव विरचितायाश्चतुः-छोक्याश्च 
भाष्यखूपः । प्रपदनस्य मोक्षसाधनतवे श्रियो विमुखे च विप्रतिपन्नानां 
सयुथ्यानां केषांचिदाक्षेपस्य सप्रमाणं समाधिममिधाय सिद्धान्तः समर्थितः। 

१८. वादित्रयखण्डनम्‌--श्रीशंकरभास्करयादवप्रकादमतानां खण्डन- 
रूपोऽयं म्रन्थः । अतीव संक्षिप्तः सुलरितिश्चायं अन्थः । अयं शतदुषणी- 
सर्वाथसिद्धयादिपरौदतमग्रन्थानां निर्मात्रमिः . श्रीवेदान्तदेरिकैर्विरचित इति 
वक्तुं नानन्यथासिद्धं दृढतरं च प्रमाणमुपरभ्यते विना प्रारम्मे क चिदुस्तकेषु 
विशिखितात्‌ ^. श्रीमान्‌ वेद्कटनाथा्यः? इत्यादिध्यानश्षोकात्‌ तथान्ते 
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विडिखितात्‌ ““ कवितार्विकसिंहस्य कृतिषु वादित्रयखण्डनं समाप्तम्‌ !› इति 
वाक्याच | एतद्रन्थवाक्यशेल्यादिपरिशीलने अन्धोऽयं सुप्रसिद्धवेद्‌न्त- 
दैशिकविरचितो मवितुमदहंति वा न वा इति संदेहो जायते । 

१९. चकारसमथनम्‌--अयं ग्रन्थो छतः । अदसीयां इतदूषणी 
मामूलाम्रं॑विगृष्टवता विचयारण्येनेकत्र पडनक्तौ चकारस्याधिक्ये उद्धारिते 
तदावदयकतास्मथेनपरमिदं पत्रमिति द्राविडवैभवप्रकारिकादाबुक्तम्‌ । 

२०. न्यासविंशतिः सब्याख्या--अस्मिन्‌ अन्थे व्रपच्यपरपर्या- 
यस्य॒ न्यासस्यानुष्ठाननकारः, तदोपयिकरिष्याचार्यादिलक्षणम्‌, भक्ति- 
पपस्योरधिकारिषिभाग इत्यादिकं रविं्प्या शेकैर्िरूप्यते । अन्ते 
चोपसंहारस्वानुष्ठानयुखेन द्वो छोकावुपनिबद्धौ । आहस्यात्र २२ शोकाः । 
शछोकानामभिप्रायविवरणसुखेनाचर्येणेवास्या व्याख्यापि विरचिता । 

२१. द्रमिडोपनिषत्ताव्पयैरल्नावली--अयं मन्थः" पूपः श्रीदाट- 
कोपास्यदि्युसूरेः गाथात्मकदिग्यप्रबन्धप्यार्थसंमहख्पः । अत्र॒ १३०. 
पानि वतन्ते । तत्रादो उपोद्घाततया १० पानि, ततः प्रतिदश्चक- 
मेकेकमिति दशकशतस्य १०० पद्यानि, परतिरतकमेफैकमिति शतकद्ानां 
१० पानि, अन्ते चोपशंहारपराणि षर्‌ प्यानि, मध्ये १-४-१ गाथायाः 
एकम्‌, ४-७. १ गाथायाः एकम्‌ , ४-९-१ गाथायाः द्वे, इत्याहव्य 
चत्वायधिकानि परयानीति भविभागः- 

२२. द्रमिडोपनिषस्सारः-- अयमपि पचनिवद्धः । अत्र २६ पानि 
श्रीरठकोपगाथाथेसंग्रहरूपाणि वर्तन्ते | 

२२. यादवाभ्युदयः-- श्रीकृष्णस्यावतारमारभ्य भारतयुद्धसमाि- 
पयेन्तां कथां चतुर्विशद्या सर्वणयति कविर्िहोऽसावाचार्यवर्यः । वर्णै 
नारामणीयकेन पदविन्याससोकुमर्यादिना च काल्दिासीयस्य रघुवंद्यस्य 
भूयसानुकरोतीदं काव्यरल्म्‌ । कचित्‌ कचित्तमतिरेते च । 
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२४. हंससंदेशः-- मारतिशुखान्मेथिटीं लङ्कायामशोकवनिकागता- 
 मवगत्य राघवो राजदंसमेकं मेथिलीसकाशं प्रति दुतं प्रषयतीति प्रतिपादनी- 
योऽत्र वस्तुविशेषः । म्रन्थोऽयमाश्वासद्वयोपनिबद्धः । प्रथमाश्वासे ६०. 
पद्यानि, द्वितीये च ५० पानि सन्ति । मूयसा काङिदिसीयस्य मेष- 
संदेशस्यानुकरोति ्घुकाव्यरन्नमिदम्‌ । मेघसंदेशे प्राक्रतभोगप्रवणो यक्षः 
स्वभ: कोपात्कान्तया विरहितो दक्षिणस्या दिश उत्तरां दिशं भ्रति 
कामरसारम्बनमूतां .कान्तासुद्दिर्य कामरसोदीपकं तामसं छकृष्णवणं मेषं 
दुततथा प्रहिणोतीति कविकस्पितं वस्तुपनिबद्धम्‌ । हंससंदेदो तु अपवगेश्रेयः- 
प्रदो रघुपतिः स्वसंकस्पेनैव दयिताविरहमनुभवन्‌ स्वस्य सहधर्मचारिणी 
जगन्मातरं मेथिलीमुदिश्य उत्तरस्या दिशो दक्षिणां दिशं प्रति 
साचतिकं शद्वै राजहंसं दृततया प्रेषयतीति महत्‌ विषयतैरक्षण्यम्‌ । 
अत्र चान्यापदेशेन कश्चिदौपनिषदोऽधैविरेषः परिस्फुरति । तथाहि-- 
अनादिकमेवासनया भगवतो विष्िष्यन्‌ जीवः संसारसागरवेष्टितः कचित्‌ 
दुःख्यन्‌ परितप्यते । एवं गच्छति के यदा जीवस्य प्रारञ्ध- 
सुक्ृतवशात्‌ मुमुक्षा जायते, तदैवापवर्मसुखप्रदो भगवांस्तामेव सुसुक्षां 
व्याजीङ्त्य तदह्ोधना्थ कंचित्‌ सात्तिकमाचा्यै परमहंसरूपिणं प्रेषयति । 
तेन चाचार्येण स्वनिकटं प्राप्य दत्तमन्त्ररननाधयपदेशोऽधिगततत्वज्ञानो जीवो 
सगवन्तं प्रपद्य संसारान्सुक्तो भवतीति वेदान्तरहस्यभूतो ऽर्थोऽत्र वस्तुखेन 
निवेशित इति युक्तं काव्यस्यास्य हितोपदेशपरत्वमाचायंस्य चास्य वेदान्ता- 
~ चायेत्वमध्यवस्यन्ति सन्तः । 

२५. सुभाषितनीवी-- घुभाषितानां मृरुधनरूपोऽयं मन्थः । अत्र 
दादरा प्रद्धतय उपनिबद्धाः । ता यथा--१. अनिपुणपद्धतिः, २. इप- 
` पद्धतिः, ३. खल्पद्धतिः, ४. दुवृत्तपद्धतिः, ५. असेव्यपद्धतिः, ६. महा- 
पुरुषपद्धतिः, ७. समचित्तपद्धतिः. ८. सदाधितपद्धतिः; ९. नीतिपद्धतिः, 
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१०. बवदान्यपद्धतिः, ११. सुकविपद्धतिः, १२. परीक्षितपद्धतिश्वेति । 
आहत्य प्यसंख्या १४५. अत्र च प्रायेण राज्ञामाव्यकनीतयो बोध्यन्ते । 
इदं च स्वपदाश्रिताय माधवा्मजाय सवेज्ञरिगप्पनाम्ने भपतये सदपदेदा 
बोधन विरचय्य प्रहितमिति वैभवप्रफाशिकायामुक्तम्‌ । 

२६. वेराग्यपच्चकम्‌--आचार्यवयंस्यास्य वेराग्यकाष्ठामाविष्करोतीदं 
छोकपञ्चकम्‌ । पएतत्मकालिकिनैतस्मिन्‌ सुमहतीं मान्यताप्रतिपत्तिमा- 
विभ्राणेन च विजयनगरसाभ्राज्यघुरंधरेणविद्यारण्येन स्वामिनो राजसद्‌- 
स्यनितरसाधारणीं संमाननां कारयितुं राजसकाशादाहवानपत्रिकां काञ्चन- 


शिविकां च संप्रष्याभ्य्थितोऽयं वेदान्तदेशिकः स्वस्य ख्यातिकाभपूजास 


वैमुख्यं चातकवृत्या भगवच्रणारविन्दकैकर्यानुभवप्रतीक्षतां परेषां विदषामति- 
ुदरमूपतिप्रसादलभ्यख्यातिकामपूजेन्पुस्येन शोचनीयतां चाविष्कु 
शोकपश्चकमेतत्‌ विरिख्य प्रतिसंदिदेशेति प्रसिद्धिः । अन्ते चैवमुपसंहत- 
माचर्येण-- 


् “नास्ति पित्रार्जितं किंचिन्न मया िंचिदार्जितम्‌ । 
अस्ति मे हस्तिशेखमे वस्तु पैतामहं धनम्‌ ॥ 


इति । सवैरप्यक्द्यपठनीयमास्वादनीयं चेदं शछटोकपश्चकम्‌ । 
२७. समस्यासदक्चम्‌--अयं अन्थो प्तः । स्तोत्ररल्नमाष्यस्यान्ते 
८५ अगणि सदसि सद्धियेः समस्यासहस्री ' इप्यभिधानात्‌ एतसकतैक- 


# 


मासीदिति विज्ञायते । इदं च सुमाषितनीवीव सुनीतिबोधकं स॒भाषित- . 


स्यादिययुत्नीयते । 

२८. पादुकासदस्तम्‌- श्रीरङ्गनाथस्य पादुकामधिङ्कव्य स्तोत्रखूपो- 
ऽयं मन्थः । अत्र च ३२ पद्धतयः सन्ति । ता यथा-- १. प्रस्तावपद्धतिः, 
२ समाख्यापद्धतिः, ३. मभावपद्धतिः, ४. समपेणपद्धतिः, ५. प्रतिप्रस्थान- 
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पद्धतिः, ६. अधिकारपरिग्रहप द्धतिः, ७. अभिषेकपद्धतिः, ८. निर्यातना- 
पद्धतिः, ९. वेतारिकिपद्धतिः, १०. श्रङ्गारपद्धतिः, ११. संचारपद्धतिः, 
१२. पुष्पपद्धतिः, १३. परागपद्धतिः, १४. नादपद्धतिः, १५. रल्ञसामान्य- 
पद्धतिः, १६. वहुरलञपद्धतिः, १७. पश्चरागपद्धतिः, १८. मुक्तापद्धतिः, 
१९. मरतकपद्धतिः, २०. इन्द्रनील्पद्धतिः, २१. बिम्बप्रतिबिम्बपद्धतिः, 
२२. काञ्चनपद्धतिः, २३. रोषपद्धतिः, २१४. द्रनदरपद्धतिः, २५. संनिवेश्च- 
पद्धतिः, २६. यन्त्रिकापद्धतिः, २७. रेखापद्धतिः, २८. सुभाषितपद्धतिः, 
२९. प्रकीणैपद्धतिः, ३०. चित्रपद्धतिः, २१. र्विदपद्धतिः, ३२. फकल- 
पद्धतिरिति । अत्र च द्रमिडोपनिषलबन्धनिर्माता श्रीश्ठकोपमुनिः श्रीरङ्ग- 
नाथपादुकाया अवतारविरोष इति, अत एवोभयोरपि श्रीशटकोपसमास्येति 
च प्रतिपा द्रमिडोपनिषद्वाथासमसंख्यकैः सदल्ञेण शछोकैस्तत्रस्या विषयाः 
सचमक्कारं प्रतिपादिताः। उपरि चाष्टौ छेका उपसंहारपरा इघ्याहत्याष्टाधिक- 
सहस््छोका वतन्ते । 

२९. अञ्चुमसञभं--भगवद्धक्तिनिमग्नोऽसौ देशिकवयैः . ^ सक्तिः 
, श्रङ्गाखृच्या परिणमति" '' इद्यक्तरी्या भक्तिश्ङ्गारमनुभवन्‌ श्रीश्चठकोप 
इवात्मानं भगवदव्यन्तपरतन्त्रां तदनुमवेकपरां नायिकां भगवन्तं च 
स्वानुभवविषयभूतं कान्तं वष्मं संभाव्य खीणां तत्रापि सुग्धानां समुचितया 
प्राङ्तभाषया भगवन्तं स्वामिकषितं प्राथेयते । अत्र १०१ शोका वर्तन्ते | 

३०. दयाशतकम्‌--श्रीवकराद्विनाथस्य भगवतः श्रीनिवासस्य दया- ` 
मधिङ्कत्य श्रोकशतेन स्तोत्ररूपोऽयं मन्थः । आहव्यात्रः श्चोकसंख्या १०५. 

३१-५४. अन्ये स्तोत्रग्रन्था यथा--१. हयमरीवस्तोत्रम्‌-- 
३३ शोकाः । . २. दशावतारस्तोत्रम्‌-- १३ शोकाः । ३. भगवद्धचा- 
नसोपानम्‌-- १२ शोकाः । ४. गोपारविशतिः-२१ शोकाः । 
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५. श्रीप्तुतिः --२५ शोकाः । ६. न्यांसदशकम्‌--१० शोकाः । 
७. अमीतिस्तवः--२९ शोकाः | ८. वरदराजयपश्चाशत्‌--५५१ छोकाः । 
९; वेगासेतुस्तोत्रम्‌ (यथोक्तकारि्तोत्रम्‌ )-- १० शोकाः ॥ १०. अष्ट- 
सुजाष्टकम--१० शोकाः । ११. कामासिकाष्टकम्‌--९. शोकाः । 
१२. परमाथस्तुतिः-- १० शछोकाः। १३. शरणागतिदीपिका 
 (दीपप्रकाशस्तोत्रम्‌)--५९ शोकाः । १४. देवनायकपञ्चारात्‌-- 
५३ शोकाः । १५. देहरीशस्त॒तिः--२८ शोकाः । १६. न्यासति- 
लकम्‌-- ३२ शोकाः । १७. रघुवीरगयम्‌ । १८. मुस्ततिः- 
३६ शोकाः । १९. गोदास्तुतिः--२९ शोकाः । २०. षोडशायु- 
 ध्तोत्रम्‌-१९ शोकाः । २१. सुदशेनाष्टकम--९, । २२. गरुड- 
दण्डकः । २३; गरुडपश्चारत्‌--५२ शोकाः । २४. यतिराजसप्ततिः-- 
७४ छ्ोकाः । आहत्य स्तोत्रमन्थाः २४. 

५५-५९. १. वेदाथेसंग्रहव्यास्यानम्‌। २. हरिदिनतिलकम्‌। ३. 
आराधनकारिका । ४. यज्ञोपवीतप्रतिष्ठा | ५. भूगोरनिणैय .-सव्यास्यः-- 
इ्येते पश्च भरन्था अप्याचर्यविरचिता इति वदन्ति । अत्र प्रथमो इ्तः। 
अन्ये चर्वार्‌ उपरभ्यन्ते । | 

इति संकल्पसूयौदयेनानेन सह षष्टिः (६०) मन्थाः सस्दतमाषामयाः । 


अथ संस्छृतद्रमिडमाषासमेलनेरूपमणिप्रवालमाषामया रहस्यनाम्ना . 
प्रथिता म्रन्थाः-- । । 

६१. रहस्यत्रयसारः--अत्र श्रीवैष्णवसंप्रदायसिद्धा विरिष्टद्रैतप्रति- 
 तन्त्रसिद्धान्तमूताश्चानेके विषयाः प्रतिपाचन्ते । मुरमन्तरहयचरमर्कोका- 
्यमन्त्रत्रयस्य विस्तरेण विवरणदूपतया रहस्यत्रयसार इत्यस्य नाम प्रथते । 
अत्र चतुभिमागविभक्ता दव त्रिशदधिकारा वर्तन्ते । ते च-- १. उपोदुघाताधि- 
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कारः, २. सारनिष्कर्षाधिकारः, ३. प्रधानप्रतितन्त्राथिकारः, ९. अथपश्च- 
काधिकारः, ५. तच्त्रयचिन्तनाधिकारः, ६. परदेवतापारमार्थ्याधिकारः, 
७. मुमुश्चुाधिकारः, <. अधिकारिविमागाधिकारः, ९. उपायविभागाधि- 
कारः, १०. प्रपर्तियोग्याधिकारः, ११. परिकरविभागाथिकारः, १२. 
साङ्गपपदनाधिकारः, १३. कृतङ्कव्याधिकारः, १४. स्वनिष्ठाभिन्ञानाधिकारः, 
१८५ ` उत्तरकव्याधिकारः, १६. पुरुषाथक्राष्ठाधिकारः, १७. शाक्षीयनि- 
यमनाधिकारः, ` १८. अपराधपरिहाराधिकारः, १९. स्थानविरोषाधिकारः, 
२०. निर्याणाधिकारः, २१ गतिविरोषाधिकारः, २२. परिपूणेतरह्मानुभवा- 
धिकारः | इति प्रथमो मागः। २३. सिद्धोपायश्लोधनाधिकारः, २४. 
साध्योपायशोधनाथिकारः, २५. प्रमावन्यवस्थाधिकारः, २६. प्रभावरक्षाधि- 
कार. । इति द्वितीयो भागः; । २७. मूलमन्त्राधिकारः, २८. दयाधिकारः; 
२९. चरमश्चोकाधिकारः। इति तृतीयो -ागः। ३०. आचारयक्त्याधिकारः) 
३१. शिष्यक्रत्याधिकारः, ३२. निगमनाधिकारः | इति चतुर्था भागः । 
६२. प्रमतभङ्गः--अत्र चतुविरव्याधिकारः स्वसिद्धान्तस्थापनपूवैक 
लोकायतिक, बौद्ध, चांकर, मास्करीय, यादवपरकारीय, वैयाकरण, वेरोषिक, 
नैयायिक, कोमारिर, प्राभाकर्‌, कापिर, योग, पाशुपतादिमतानां विस्तरेण 
निरासः छतः । अत्र रातदुषणीसेश्वरमीमांसयोमिर्देशादस्य तदनन्तरकाल्कि- 
त्वमवगम्यते । ` । 

६२. गुरुपरंपरासारः --अत्र श्रीवेष्णवगुरूपरपरायाः क्रमः, प्रतिदिनं 
तदनुसंधानावरयकता, तद्विर चितग्रन्थानां नामानीप्यादिकं संग्रहेण निषूप्यते। 
अयं च अन्थः प्रायेण रहस्यत्रयसरेण सहानुसंधीयते, तथा कोरोषु प्रकादयते 
च । अथापि ततो भिन्न एव । 

६४. परमपदसोपानम्‌ -अत्र ब्रह्मविद्धिरधिरोहणीयस्य ` परमपदस्य 
पराक्रमः कथ्यते । अत्र नव पर्वाणि वतन्ते | तानि यथा--१. विवेक- 
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पवे, २. निर्ेदपवे, ३. विरक्तिपवे, ४. भीतिपर्व, ५. प्रसादहेतुपरव, 
६. उक्तमणपवे, ७. अचिरादिमागेपव, ८. दिम्यदेशभापषिपरव, ९. मोक्षानु- 
मवपर्वेति। ` | 

६५. हस्तिगिरिमाहास्मयम्‌--त्रह्माण्डपुराणोक्तप्रकारेण सत्यन्तक्षेत्ा- 
परपर्यायकाश्चीनगरीस्थस्य हस्तिगिरर्माहास्यं, तत्र दिरण्यगर्भणाश्चमेधकरणे, 
तत्र भगवतो वरदराजस्याविर्भाव इत्यादिकयुपवर्णितम्‌ । 

६६. स्तेयाविरोधः--ददंनामा कश्चन अन्धो गुरुणानेन कृत इति 
पूरवाचर्यैः परिगण्यते । परं खघुना छतः । श्रीपरकालेन भक्तामरसरेणान्येषां 
धनान्याहसय श्रीरङ्गादिक्षे्रेषु भगवद्‌ार्यनिर्माणादिकं कृतमितयैतिद्ये विमन्य- 
मानानामयं समाधानप्रदशेक इति संप्रदायावगम्योऽस्य विषयः | 
|  ६७-९४. अथ ख्घुरहस्यनाम्ना प्रथिता; संप्रदायम्न्थाः | ते च 
अगरतरज्चनीति अगरतास्वादनीति च भागद्वयेन विभि व्यवहियन्ते | 
तत्रा्या यथा--१. संप्रदायपरिशुद्धिः, २. तच्वपदवी, २. रहस्यपदवी, 
४. तत्त्वनवनीतम्‌, ५. रहस्यनवनी तम्‌ , ६. तत्वमातुका, ७. रहस्यमातृका; 
८. तत्वसंदेशः, ९ रदस्यसंदेशः, १०. रदस्यसंदेशविवरणम्‌, ११. 
तत्वरलावली, १२. तत्वरत्नावखी विषयसूग्रहः, १३. रहस्यरल्नावली, 
१४. रहस्यरल्नावरीहदयम्‌ , १५. तत्वत्रथचुखकम्‌ , १६. रहस्यत्रय- 
चुरकम्‌ , १७. सारदौप इत्याहसय १७ रहस्यानि । द्वितीया यथा-- 
१. सारसारः, २. अभयव्रदानसारः, ३. तत्वशिखामणिः छ्तः), 
४. रहस्यरिखामणिः, ५. अज्जक्विभवम्‌ , ६. प्रधानरातकम्‌ , ७, उपकार्‌- 
संग्रहः, ८. सारसंग्रहः, ९. मधुरकविहृदयम्‌ , १०. मुनिवाहनमोगः, 
११. विरोधपरिहार इत्याहत्य ११ रहस्यानि । एवमम्रतरज्जन्यखता- 
स्वादन्योराहत्यः २८ रहस्यानि । 

९५-११२. द्वामिडगाथारूपाः १८ अन्याः । ते च श्रीदेरिक- 


उपोद्धातः ३७ 
परबन्धनाम्ना व्यवदहियन्ते । ते यथा--१. मुंमणिकोवे (मणित्रयमार), 
२. पंदुप्पा (कन्तुकगाथा, ३. कपा, ४. अम्मनेष्पा, ५. उर्पा, 
६. एशल्पा, ७. अडैकरुप्पततु, ८. जथेपञ्चकम्‌, ९ श्रीवेष्णवदिनचर्य, 

पर्निरनामम्‌, ११. तिरुचिन्रमके, १२. गीताथसंग्रहगाथा,. 
१३. नवरलनमाखा, १४. आहारनियमः, १५. तिरुमन्तचचुसककु, 
१६. द्वयच्चुरक्कु, १७. चरमदलोकच्चुरुक्कु, १८. प्रबन्धसार्‌ 
इति । | 
११३. निगमपरिमरुम्‌--अयं ग्रन्थो छक्तः । श्रीशटकोपदिव्य- 
सूक्तीनां विस्तृतव्याख्यानरूपोऽयमिति चतुःसप्ततिसहस्र(७४०००) भन्थ- 
परिमित इति च पूर्वाचार्याणामभिप्रायः । 

` ११४. चिल्पसारः--शिस्पराक्लाथसारसंमरहरूप एतन्नामा कश्चन 
गन्थः श्रीवेदान्तदेशिकैविरचित इति केचिदमिप्रयन्ति । अयं ग्रन्थो 
छपोऽधुना नोपरभ्यते । 

११५. गुरुरलञावङिः । मागद्रयालकोऽयं मन्थः श्रीवेष्णवगुरुपरंपरां 
प्रकाशयति । अयमपि अ्रन्थोऽनेनाचर्येण इत इत्यवगम्यते । 

एवमादप्य ११५ अन्था एतैविरचिताः । 

अयेथमस्य ग्रन्थकर्ठुरभिमता ओपनिषदमतपक्रिया-- विरिष्टाद्वैत- 
मस्यामिरुचितं गुरुपरंपरागतमोपनिषदं मतम्‌ । विशिष्ठद्वैतं नाम विरिष्ट- 
स्यद्रितम्‌ । अरशेषचिदचिद्धिरिष्टस्य त्रह्मणोऽदवैतम्‌ एकखमिः्यथेः । चिद्‌- 
चिदीश्चररूपेण तत्वानि त्रिविधानि । तत्र चितामचितां चेश्वरेण सहं 
प्रकारप्रकारिभिविन संबन्धः । चितः अचितश्च प्रकारभूताः । ईश्वरस्तु 
प्रकार । तेषां प्रकारत्वं चाप्रथक्िसद्धसंबन्धेन सरीरतया । एवं च चिद्‌- 
चिदच्छरीरक ब्रहमीकमेव तत्वमित्युक्तं भवति । तत्र प्रकारभूतानां चिदचितां 
प्रकारिभूतस्य ब्रह्मणश्चाद्यन्तविरक्षणलेन परस्परं भेद; । तथा प्रकाराणां 
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चितामचितां च परस्परं मेदः । एवं चितोऽपि परस्परं प्रसयेकं भिन्नाः । 
तथा अचितोऽपि । तथापि विरिष्टस्य ब्रह्मण एकत्वात्‌ एकतवभ्यपदैश- 
स्तदितरनिषेधश्च शासेषु 1 ` 

पदाथा द्विषा-- दरभ्यम्‌ , अद्रव्यं चेति। तत्र दर्यं षोढा त्रिगुणं 
कारः; जीवः, ईश्वरः, नित्यविभूतिः, मतिश्चेति । | 

तत्र महदाचवस्थाश्रयं त्रिगुणम्‌ । परस्परसंमिश्रसत्वरजस्तमोगुणकलात्‌ 
त्रिशुणमित्युच्यते । तत्र च गुणत्रयस्य परस्परमुककर्षापकपवेधु्येण साम्येनाव- 
` स्थितिः । तच्च विचित्रस्ष्टचपकारकलात्‌ मायेति, महदादिविकार- 
रक्ुतित्वात्‌ मूरपकृतिरिति, विद्याविरोधिलात्‌ अविद्येति, मगवतो रीरोप- 
करणत्वात्‌ रीकाविभतिरिति, सवेपरपञ्चप्रधानकारणतात्‌ प्रधानमिति, 
अतिसूक्ष्मत्वात्‌ गुणसाभ्यावस्थाया अप्यस्फुटत्वाच्च अभ्यक्तमिति चोच्यते | 
इदमेवावस्थामेदात्‌-- प्रकृतिः, महान्‌ , अहंकारः, एकादशेद्ियाणि, 
पच तन्मात्राणि, पञ्च मृतानि चेति चतुर्विंशतिधा भवति । तत्रापि मात्रया 
भेदमवरग्ब्य अव्यक्ताक्षरविभक्ततमोऽविभक्ततमोरूपावस्थाचतुष्टयमुदाह- . 
रन्ति । तत्र गुणत्रयसाम्यावस्थायामव्यक्तमिति व्यपदेशः । सा चादरस्था 
गुणत्रयवेषम््याम्यवहितपरवावस्था । गुणसाम्यावस्थस्यैव चेतनसमष्टिगर्भल- 
मक्षरशम्देन व्यपदिदयते । अतश्च सर्वं प्ाज्कततच्वजातं चिदचिदात्मकमिति 
मन्तम्यम्‌ | यदाहुमहषेयः--“* प्रधाना दिविशेषान्तं चेतनाचेतनात्मकम्‌ ” 
इति । एतादृशं, चेतनसमष्टिगभेत्मपि यत्र विवेक्तुमश्क्यं तदवस्थमतिसूष्षमं 
तमःरब्देनोच्यते । तच्च द्वेधा-- विभक्तम्‌, अविभक्तं चेति। अक्षरा्- 
नन्तरावस्थोन्मुस्यविशिष्टं विभक्तं तमः । तदोन्बुख्यरदितमविभक्तं तमः । 
तच्च प्रमासशरीरतयापि चिन्तयितुमरक्यं सलिकविलीनलवणकरपं सरवजञ- 
परमालमेकवेद्यमवतिषठते । अत्र चेत्थं निदनं वक्तुं शक्यते- -कुसूलनिहित- 
बीजस्थानीयम विभक्तं तमः । यृनिहितवीजस्थानीयं विभक्तं तमः सङिछ- 
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संसष्टा्रंशिथिखावयवबीजतुल्यमक्षरम्‌ । उच्छरनबीजसमानमनव्यक्तम्‌ । अङ्कुर - 
स्थानीयो महानिति । 

अथ महान्‌-- अहंकाराग्यवहितपूर्वावस्थाविशिष्टं त्रिगुणं महान्‌ । 
ुद्धितस्वं महानिति सास्योक्तिस्तु बुद्धरासमधमेखादनादरणीया । स च | 
महान्‌ साचिकः, राजसः, तामसश्चेति त्रिधा भिद्यते । सर्वत्र गुणत्रय- 
सच्वेऽपि -तत्तदृगुणस्योन्मेषव्यात्तथा तथा व्यवहारः । 
न्यतराग्यवहितपूर्वावस्थाविचिष्ठ 
त्रिगुणमहंकारः । अभिमानोऽहंकार इति सख्योक्तिस्तु अहंकारस्यात्मधम- 
त्वादनादरणीया `। अत्रेदमवधेयम्‌ -- अहंकारशब्दखिष्वर्थेषु प्रयुज्यते । 
अनालनि दैहादावहमिति प्रातीतविकः। तदा चामूततद्धावे च्विप्रत्ययमुः्पाय 
व्युखन्नोऽयं शब्दः । ताद्शप्रतीतिहेतौ त्रिगुणविकारे अपर; । प्रत्यगालनोऽदं- 
राब्दाथेतया प्रतीतावन्यः । स चायं त्रिगुणद्रव्यविकारमृतोऽदंकारः साच्तिक- 
राजसतामसमेदेन तिविधान्महत उद्यमानः स्वयमपि साचिकादिमेदेन 
त्रिविधः । तत्र साच्िकाहंकारस्य वैकारिक इति, तामसादंकारस्य 
मतादिरिति च नामान्तरम्‌ । वैकारिकादेकादशेन्दरियाणि, तादेः रब्द- 
तन्मात्रं चोखचते । राजसाहंकारस्तूमयोरप्यनुमाहकः | 

अथेद्ियाणि- साचिकाहंकारोपादानकं द्रभ्यमिन्दरियम्‌ । तश्च 
द्विविधम्‌--ज्ञानेन्दरियं कर्मेद्ियं चेति । ज्ञानप्रसरणराक्तमिन्द्ियं ज्ञने- 
न्दरियम्‌ । तच्च षोढा--मनःशरोत्रचक्र््राणरसनात्वम्भेदात्‌ । उच्वारणाचन्य- 
तमक्रियाशक्तमिन्द्ियं कर्मेन्द्रियम्‌ । तच्च पञ्चधा -- वाक्पाणिपादपायूपस्थ- 
मेदात्‌ । 

अथ तन्मात्राणि- भृतानामन्यवहितपूवेसुक्ष्मावस्थं द्रव्यं तन्मात्रम्‌ । 
तादृशी चव्स्था तन्मात्रा । तन्मात्रमेव मतोपादानम्‌ । तच्च पञ्चधा-- 
दव्दतन्मात्र, स्पशेतन्मात्र, रूपतन्मात्र, रसतन्मात्र, गन्धतन्मात्रमेदात्‌ | 
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अथ मतानि-विशिष्टशब्दादिविषयाधिकरणं मतमिति भतसामा- 
, स्यरक्षणम्‌ । तच्च पञ्चधा--आकारवायुतेजोजलप्रथिवीमेदात्‌ । तेषां खष्ठि- 
करमश्वेस्थम्‌-- शब्दतन्मात्रादाकर उत्पद्यते । आकाशात्‌ स्पशेतन्मात्रम्‌ । 
तस्माद्वायुः । वायोः रूपतन्मात्रम्‌ । तस्मात्तेजः । तेजसो रसतन्मात्रम्‌ । 
तस्माल्लरम्‌ । . जलात्‌ गन्धतन्मात्रम्‌ । तस्मात्‌ प्रथिवीति । तत्रोत्तरेत्त- 
रस्मिन्‌ भूते पूवेू्भूतगुणा जनुवतेन्त इति सिद्धान्तः । ख्यक्रमसु व्युक्तम- 
णानुसंषेयः । अन्धकारः पार्थिवं. द्रव्यम्‌ , अबाधितनीरादिधतीतेः । 
सर्वाण्यप्येतानि मृतानि प्रत्यक्षाणि । 

अथ पश्चीकरणप्रक्रिया-- पश्च भतानि प्रत्येकं द्विधा कृत्वा मागमेकं 
निधाय भागान्तरं चतुर्धा विभज्य तांश्वतुरो भागान्‌ भतान्तरेषु चतुषु संयो 
जयेत्‌ । एवं सर्वेषु भुतेषु क्रियमाणेष्वेकेकस्य मृतस्या स्वभागः, अर्थान्तरं 
चतुर्णा मूतान्तराणां भागैः समुच्चितमिति ज्ञातम्यम्‌ । तथाच सर्वाणि भूतानि 
सर्वमूतावयवसमाहाररूपाणि । तथापि स्वस्वभागस्य मुयस्तया प्रमागानाम- 
ल्पीयस्तया चाकाशादिग्यपदेशः । एवं संमेकने प्रकरतिमहदहंकारादिगणने 
चाष्टीकरणाचपि ज्ञेयम्‌ । 

अथ शरीरम्‌--पञ्च मृतानि प्रकृतिमहदहंकाराश्वेवयषटो ररीरोपादान- 
भूतानि । तत्र शरीरं नाम-- चेतनं प्रति सर्वालना अषेयतया बिषैयतया 
रोषतया चाप्रथक्सिद्धपरकारमभृतं वस्तु । 

अथ कालः--अयमप्यचिद्विशेयो गुणत्रयरहितो विभुर्नित्यो निमेष- 
काष्ठाकलामुरंदिवसादिपरिणामी मूतादिव्यवहारहेतुश्च । विभोरपि परिणा- 
मित्वं न विरुध्यते । प्रयक्षश्चायम्‌ , वतमानो घट इत्यादिप्रतीतेः । 

अथ जीवः--अणुश्चेतनो जीवः । स च न देह एव, नेद्धियाण्येव, 
नापि प्राणा एव, ‹ मम देहः, मम नेत्रं, मम प्राणाः ' इत्यदिव्यतिरेकदशनात्‌। 
नापि संविदव, -' सोऽहं जानामि ` इति संविदाश्रयत्परतीतेः | नापि धीयं 
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, अवाधात्‌ ; ्रान्तिलेऽपि ज्ञातारमन्तरेणानुषपत्तैः । किच 
प्रहमथैतया ह्यासनः प्रतीतिः । भियश्चाहमथेतासंभवः, अहं जाना- 
र्भृनिष्ठतया प्रतीतेः । नापि चिच्छायापत्या अन्तःकरणस्यैव 
वरतीतिरहमथेल्वं चेति युक्तम्‌ , अचाष्ुषयो्विम्बाधिकरणयोदछायापत्य- 
। जघ्यासमात्रे छायापद्युपचार इति चेत्‌ ; अत्रेदं विवेचनीयम्‌-- 
क्याध्यास इति । अन्तःकरणे चैतन्यस्येति चेत्‌, तर्हिं तत्र 
पिव मिथ्या स्यात्‌ । जपायामध्यस्तो हि रक्तिमा मिथ्येति परेषां 
। चैतन्ये अन्तःकरणस्याध्यास इति चेत्‌, तर्हिं ज्ञानस्यान्तः- 
प्रयता अमः स्यात्‌, न तु अन्तःकरणस्य ज्ञातृलं भ्रमः । स. चास्मा 
ति प्रतीतिसिद्धः पुण्यपापादिकर्ता च । कत्वं च तस्य परमपुरुषा- 
| स च स्वयधरकासो नित्यो नाना च । तस्य स्वयप्रकारत्वात्‌ 
( ज्ञानलम्यपदेशोऽपि । तदैवं ज्ञानं धर्िमूतक्ञानं धरममूतक्ञानं चेति 
म्‌ । धर्मिमूतक्ञानं जीवः । धर्मभूतज्ञानं तस्य धमः । स च जीवः 
रीरं भिन्नः । सौभस्पिभृतीनां शरीरिषु सेकमेव शरीरं जीववत्‌ । 
नि तु धर्मभूतज्ञानभ्याप्ततया युलादयुपरब्धिसाधनानि मवन्ति । धरम॑मूत- 
य शाक्षप्रमाणेन कर्मकृतसंकोचाभ्युपगमात्‌ बद्धदश्चार्यां संकुचितघलम्‌ । 
-चा्यां तु कर्माभावात्‌ विकासित्वात्‌ सवैविषयत्वमिति ज्ञेयम्‌ । जीवस्य 
सेऽपिं देहसंबन्धोतपत्तिविनाशग्रयुक्ताः ‹उप्पन्नो जीवः नष्टौ जीवः 
दिका व्यवहाराः । स च जीवक्लिविधः-- बद्धमुक्त निद्यमेदात्‌ । त॒त्र 
संसारिणः कर्मपरवसा ब्रह्मादिस्तम्बपयन्ताः । मुक्ताः कंचित्कारं 
रिणो मूत्वा भक्तिप्रपत्तिभ्यां समाराधितमगवत्संकरपेन निवृततसंसाराः । 
7; कदाचिदप्यसंसारिणो भगवदनुभवतक्कैकयेपरा अनन्तगरूडादयः । 
अथ ह्वरः--विथुश्चेतन ईरः | अयमेव परत्रेति भगवानिति 


- इति परमपुरूष इति नारायण इति स्वश्रीरीति चोच्यते । स सर्वमपि 
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चिदचिदात्मकं जगत्‌ अन्तर्यामितया ग्याप्य वतेते । अतः सर्वमपि जगत्‌ 
तस्य॒ शरीरम्‌ । रारीरवाचिपदानां शरीरिप्थन्तताया कोकसिद्धस्वेन 
सर्वाण्यपि पदान्यपयेवसानवृस्या भगवद्राणि । अत एव ““ सर्वं खल्विदं 
्रह्म` '' “८ विश्वमेवेदं पुरुषः* '' “ तदेवाभिस्तद्रायुस्ततसु्थस्तदु चन्द्रमाः" " 
इव्यादिसामानाधिकरण्यश्रुतिः । अयमीश्वरश्चिदचिद्विशिष्टवेषेण जगदुपादा ` 
नम्‌ । यथोक्तम्‌--““ सच्च व्यच्चामवत्‌“ ›' इत्यादि । संकर्पविरिष्टवेषेण 
निमित्तकारणम्‌ । यथोक्तम्‌--““ सोऽकामयत बहु स्थां प्रजायेयेति । इदं 
स्वैमसजतः ' इति । कालादिषूपेण सहकारिकारणं च । स. चायमीश्वरो- 
ऽनन्तकस्याणगुणनिधिः, अस्प्ष्टदोषगन्धश्च । एतदैव ब्रह्मण उमयरिङ्क- 
मिद्युच्यते । श्रुतिस्मृत्यादिषु ब्रह्मनैगुण्यवादा ब्रह्मणो हेयगुणनिषधपराः । 
सागुण्यवादाः स्वामाविकन्ञानशक््यादिकस्याणगुणवेरिष्टयपराः । “*स्वा- 
माविकी ज्ञानबलक्रिया च” इति गुणानां स्वाभाविकलं दहि श्रूयते | 
एकस्मिन्नेव हि वाये ““ विजिषत्सोऽपिपासः' ” इति हेयगुणान्निषिध्य 
¢ सत्यकामः सप्यसंकस्पः* '' इति गुणोक्तिटेशयते । अतः सगुणनिशण- 
वाक्ययोरुत्सगापवादन्यायेनोपक्रमोपसंहारन्यायेन वा विषयव्यवस्था । नियत- 
पोर्वापर्यादपच्छेदन्यायस्य नात्रावसरः । अनियतपौरवापरयस्थरे हि सः । ‹ तरह 
निर्विरोषम्‌ । तस्याच्छादिकया अविधया तिरोधानान्न प्रकाशः | विक्षेपि- 
कया अवियया तस्मिन्‌ प्रपश्चाध्यासः । स एव खष्टिः इत वादस्तु 
न विचारसहः, ब्रह्मणो ज्ञानानन्दमयस्याविचादिदोषगन्धायोगात्‌ । तस्व 
निध्मकसे तिरोषेयधर्माभावात्तिरोधानायोगः । तस्स्वरूपस्येव तिरोधाने 
तस्यैव हानिप्रसङ्कः । ' प्रपश्चो मिथ्या रदयत्वात्‌ व्यावतेमानलात्‌ ' इत्यपि 
" छा-उ. ३-१४. ° महा-उ. ३. ° महा-उ, १-७. 


4 तै-उ, २-७-१, ` £ ते-उ. २-६-१. 6 श्भे-ढ, ६-८, ` 
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न सम्यक्‌ , प्रपञ्चोपहितस्य ह्मणो द्रयसेन मिथ्याल्ापातात्‌ । एममनु 
पदितस्यापि.। धटे देशान्तरं नीते “इदेदानीं घटो न सन्‌ ' इति सस्य 
 व्यावतेमानतवेन सच्वसामान्यस्यापि मिथ्याखप्रसङ्गाच । न च तत्तदेशकाट- 
वच्छेदेन व्यावतैमानतविवक्षणान्न दोषः, तथाहि सति तादशभतीतेभ्रम- 
त्वाज्गीकारात्‌ । वाच्पव्युक्तरीप्या मिथ्यापदस्यानित्यपरते तु न कोऽपि 
विवादः, प्रपञ्चा नित्यत्वस्य सर्वेषाममिमतवात्‌ । 
रह्मैव च जगत उपादानं निमित्तं च | ब्रह्म्वरूपस्याविकारिखेन प्रकार- 
भतचिद चिदं परिणामाङ्गीकारः । तत्राप्य चिदंशे स्वरूपविकारः । चिदंशे तु 
धममेभतज्ञानार इति विवेकः । निध्यस्यापि जीवधमेमतज्ञानस्य कम॑क्रृतसंकोच-. 
विकासात्मकविकारः प्रामाणसंप्रतिपन्नलेनेष्ट एव । निमित्तं तु स्वरूपेणेव । 
ब्रह्मनिरविंरोषवादे तु तस्स्वरूप एव विकारस्याज्गीकरणीयलानिरविकारलश्रुति- 
विरोधः । मायारूपोपाध्यंरो विकार इति तु न सुवचम्‌ , उपधेस्तदभिन्रले 
स्वूपानतिरेकात्‌ । भिन्नत्वे तु सविशेषत्वमेवायातम्‌। “ सदेव सोम्येदमग्र ज 
सीत्‌ एकमेवाद्वितीयम्‌" '› इत्यादौ इदमिति स्थूलचिद चिच्छरीरकं ब्रह्म परा- 
मदय तस्य सेष्टेः प्रागिदानीं परिदद्यमाननामरूपविभागानदेतया केवलं 
, सच्छल्दवाच्यसूष्ष्मचिद चिच्छरीरकनरह्मोपाद नकत्वं सदैवेत्येकमेवेति चोच्यते । 
अद्वितीयमिति निमित्तान्तरराहित्यमिव्यमिन्ननिमित्तोपादानत्वं सिध्यति । 
एवं च सद्धिघादिरपि षडधतापर्यरिङ्गैः सविशेषन्रह्मोपासनपरेव । ^ स्यं 
ज्ञानमनन्तम्‌" ›' इत्यादिमितग्रेह्य सव्यत्वादिविरिष्टमेव बोध्यत ईति सवि- 
दोषमेव ब्रह्म । यत्त --' सत्यं ज्ञानमनन्तमिति वाक्यमखण्डाथपरम्‌ , रक्षण- 
वाक्यत्वात्‌ , प्रङरष्टपरकाशश्चन्द्र इति वाक्यवत्‌ । न चैतत्‌ स्वषपनोधकं 
न भवतीति वक्तं शक्यते, कश्चनदर इति चन्द्रस्वरूपस्येव प्रष्टतवनोत्तरस्यापि 
स्वरूपबोधकलावरयकत्वात्‌ । यदैव प्रष्टं तदेव हि प्रतिवक्तभ्यम्‌ , अन्यथा 


" छ-उ, ८-२-१ ते-उ. २-१-१ 
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आम्रान्‌ प्रष्ठः कोविदारानाचष्टे इति न्यायावतारप्रसङ्ञादित्‌ इति । 
ततरेदं॑वक्तव्यम्‌--सस्यादिवाक्यं लक्षणपरमिति सवैसंमतम्‌ ।. रक्षणं हि 
नामासाधारणो धर्मः । तद्वाचिनः कथं निर्विरोषपरत्वम्‌ १ दृष्टान्तोऽपि 
साध्यविकलः, तस्यापि वाक्यस्य चन्द्रासाधारणधरमप्रतिपादनपरत्ात्‌ । 
नाप्यपृषटोत्तरम्‌, प्रष्टा खलु सामान्यतश्चन्द्रशब्दार्थं प्रतिपद्य तद्विरोष- 
जिज्ञासुस्तदसाधारणधमेमपराक्षीत्‌ । वक्ता च तदसाधारणधरमरूपं लक्षणं 
भाहेति क्रोऽत्र विरोधः? अतः प्रशनोऽपि ` सविरेषपरः, उत्तरमपि 
तथेवेप्यवगन्तम्यम्‌ ।' “‹ मिन्नप्रवृत्तिनिमित्तानां शब्दानामेकस्मि्थे वृत्तिः 
सामानाधिकरण्यम्‌ ' इति दहि शब्दविद्‌ आमनन्ति । यच्वत्र भिन्नप्रवत्ति- 
निमित्तानामिति प्रायिकामिप्रायम्‌ , कोरपरितेषु पर्यायपदेषु तदभावादिति 
कस्यचिदाधुनिकस्य कल्पनं, तत्तु नाद्रणीयस्‌- पर्यायपदष्वपि “ अमरा 
निजेरा देवाः *” इत्यादिषु प्रवृत्तिनिमित्तमेदसत््वात्‌ , अन्यथा षटः घटः 
घटः इत्यादिवदुन्मत्तप्रापापातात्‌ । सोऽपि हि “न सोऽस्ति प्रत्ययो रोके 
यः राब्दानुगमाहते । अनुविद्धमिव ज्ञानं स्व शब्देन भासते" | 
इत्यादिना शब्दानुविद्धामेव तत्तत्पदाथ॑पती तिमाचषटे । इदं ब्रहैव. दिरण्य- 
गर्मादिशरीरकं जगत्‌ छजति । विष्णुषूपेण रक्षति । रुद्रान्तकाबन्तर्या 
मितया तच्छरीरकं संहरतीति तदेव जगन्लन्मस्थितिल्यकारणं भवति । 
एवं च निरुपाधिकं ब्रह्म सोपाधिकमीश्वर इ्युच्यत इति परेषां मतं 
नाङ्गीक्रियत इति ज्ञेयम्‌ । | 

स॒ चायमीश्चरः परब्यूहुविभवार्चान्तर्यामिरूपेण पश्चधालानं 
प्रतिपद्यते । परो नाम श्रीवेकण्ठे श्रीभूमिनीरासहितः षाङ्गुण्यपरिपूरणः 
परब्रह्मपरवाघुदेवनारायणादिशब्दवाच्यः । व्यूहो नाम स एवोपासनाय् 
वाुदेवसंकषणपचुम्नानिरुद्धमेदेन चतुर्धा व्यूह्यावर्थितः । केरवादयो 


‡ महा-प्र. १-२-४२. > नाम, १-१-७. ° वाक्य. १-१२४. 
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वयूहावान्तरमेदाः । विभवो नाम॒ मस्सयकूर्माचवतारविशेषाः । अर्चा नाम 
स्वयव्यक्तदेवसेद्धमानुषादिमेदेन देवाख्यादिषु समच्येमानो म्तिविरोषः | 
अन्तर्यामी नाम समस्तचिद चिदन्तर्व्याप्तया तेषां ध्यानोपयोगितया सदा 
संनिहितः स्वरूपविरेषः । अणुरूपे जीवे ब्रह्मणः कथमन्तः प्रवेश्य इति चेत्‌; 
अत्र केचित्‌--अधटितघटनाशक्तयेति वदन्ति | वस्तुतस्तु --तदपरविष्ट- 
भागाभावो दशदिक्संबन्ध एव वा सरवैव्यापिरिति न दोष इति । 

अथ नित्यविमुतिः । इयं शुद्धसत्वशब्देन चोच्यते । रजस्तमोऽसं- 
खुष्टशुदधसत्ववती निस्य विभूतिः । अचेतना चेयम्‌ । स्वयंप्रकारलात्‌ 
जञानासिका । इयं च नि्यमुक्तशवराणामिच्छानुरूपशरीरा दिरूपेणावतिष्ठते । 
तत्र निव्यमसुक्तयोः शरीरपसिग्रहोः भगवदभिमतकैक्यंकाभाय । भगवतस्तु 
स्वमोगाय स्वशेषमृतनिव्यमुक्तानन्दाय मुमुक्षूपास्यलवसिद्धये च स्वसंकल्पादेव । 

शुद्धसच्वमयं श्रीवकुण्टं प्रास्य निरदुःखनिरतिरयानन्दरूपमगवदनु- 
भवतस्कैकर्यातलमको मोक्षः । न तु स्वासमानुमवरूपकैवल्यमेव, तस्य परिमिता- 
नन्दपरदत्वात्‌ । एवं चाप्राकृतश्ुद्धसत्वमयरोकप्ाप्यनन्तरमेव जीवस्य 
मुक्त इति व्यवहारः । न तु ततः पूवैमिति स्थितिः। पराभ्युपगता 
जीवन्मुक्तिनं संमन्यते, जीवतो. सुक्तत्वासंभवात्‌ । . सुक्तिसाह्यात्‌ गोण- ` 
व्यवहरे तु न विरोधः । 

अथ मतिः । अथप्रकाशो मतिः । सा च जीवेश्वरलिष्ठा | निषे 
प्वीश्वरे चाविकारा नित्या विभुश्च | तथापि सा बद्धानां तिरोहिता। 
सक्तानां पूर्वै तिरोहिता, अनन्तरमाविभेता । तस्या उसरतिनारादिन्यव- 
. हारस्तु संकोचविकासपरः । सा च स्वतः प्रमाणमता स्वप्रकाशा च| 
यतः सा संकोचविकासवती, अतो द्रव्यम्‌ | नियमेनात्माशितत्वात्‌ 
गुणश्च । एकस्येव द्रव्यत्वं गुणं च न विरुद्धम्‌ । च हि वयमाक्षपादा इवा- 
द्रव्यमेव गुणमाचक्ष्महे। किं तु अवस्थाश्रयो द्रव्यम्‌ , नियमेन किंचिदाशितं 
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गुण इति द्रव्यगुणयोठक्षणं ब्रूमः । यथा प्रमा प्रभावतो गुणोऽषयुष्णस्पा 
श्रयत्वात्‌ प्रभावन्तं विहायान्यत्र प्रसरणाच्च द्रव्यमपि, तथा प्रकृतेऽपि । 
सेषा मतिरेवोपाधिमेदात्‌ सुखदुःखेच्छाद्रेषकामसंकल्पव्यवहारभारमवति । 
रस्यक्षानुमानशब्दनाः मितयोऽपि तद्भेदा एव । तत्र ज्ञातकरणजज्ञान- 
स्छृतिभिन्ना मतिः प्रस्यक्षप्रमितिः । सा च द्विविधा-निर्विकल्पकसविकल्प- 
 कमेदात्‌ । उमयविधापि विशिष्टविषयेव, इन्द्ियारथसंबन्धेकजन्या च । 
केचित्तु राब्दजन्यामपि प्रसयक्षप्रमितिभिच्छन्ति ; तथाहि--' तत्त्वमसि ' 
इव्यादिवाक्यार्थेऽवगते जीवाभिन्नन्रह्मसाक्षाक्तारे जायते । द्यते च 
ˆ दशमस्त्वमसि ' इति वाक्यात्‌ दशमत्वापरोक्षपमितिः । अत एव श्रयते-- 
^ यत्साक्षादपरोक्षाद्‌ ब्रह्म" इति । अत्रेदं वक्तव्यम्‌-- शन्दस्यापरोक्षक्ञान- 
जनकत्वं न संभवति, व्याघातात्‌ । अज्ञातकरणजन्यत्वस्य प्व्यक्षत्वस्य 
ज्ञात करणके शाब्देजृत्तेः । यद्यपि संस्कारस्य परोक्षस्मृतिजनकतेकस्वभाव- 
स्यापि क चिदपरोक्षभूतप्र्यभिन्ञाजनकलं ष्टम्‌, तथापि तत्रेन्ियसह- 
भावूपविरोषसच्वात्‌ तथासम्‌ । अत्र तु शाब्दस्य न तादृशेच्ियसह- 
मावोऽस्तीति वषम्यम्‌ । दशमस्वमसीति ` दृष्टान्तोऽप्यसंगतः । तत्र 
त्वमथमात्ं प्रयक्षम्‌ । दश्चमोऽदमिति तु न प्रवयक्षमिति सर्वसंप्रतिपननम्‌ । 
अयं भावः-- दशमस्वमसीति वाक्यं द्टन्तयतः कोऽभिप्रायः १ किमय- 
सुपदेश्चोऽनवगतदमभावं प्रति? उत अवगतदशमभावं प्रति आये 
दशमत्वस्यानवगतत्वात्‌ उपदेशलभ्यं तदिति परोक्षमेव । यदीन्द्ियं 
पुरुषवचनमनपेक्षयात्र स्वतन्त्रमेव बोधयेत्‌ , तरिं कुतोऽनवगतं तत्‌ ? यदि 
च त्वमर्थं विरोष्यांशो चक्षुःसंनिकेषंयोग्यतामात्रेण विशेषणा राब्दजन्येऽपि 
ज्ञाने प्रवयक्षलाभ्युपगमः, तहिं धर्मवास्त्मसीति. कार्ताम्तिकोपदेशादौ 
धमदिरपि प्रल्क्षवं प्रसजेत्‌ । द्वितीय त॒ पक्षे माषरारिप्रविष्ठमषीन्थायेन 
“ वृ-उ, ३-४-१. 


उपोद्धातः ` ४७ 


पूर्वापरापरोक्षधीनेरन्त्येण मध्यवतिंशब्दजन्यधियोऽप्यपरोक्षत्वग्यवहारः, यदि 
तादशो व्यवहारः प्रामाणिकः स्यात्‌ । 

मोक्षसाधनतयावेगते भक्तिप्रपत्ती अपि मतिभेदावेव । तत्र भक्ति- 
नाम यमनियमाघज्गवती तेरुधारावद विच्छिन्नस्छतिसंततिषूपा । सा च 
्ैव्णिकमात्राधिकारा कर्मयोग्ञानयोगाङ्किका च| पसा च दहरविघा- 
दिमेदेन बहुधा । प्रपत्तर्नाम न्यासविधा । तस्याः पच्चाङ्ञानि-- 


८‹ आनुक्रूल्यस्य संकल्पः प्रातिकू्यस्य वजेनम्‌ । 
रक्षिष्यतीति विश्वासो गोप्तूलवरणं तथा । 
आलम निक्षेपकापैण्ये षड्विधा शरणागतिः* ॥ 


इति । अत्रास्मनिक्षेपोऽङ्गी । इतराणि तदज्गा ¶ति विवेकः । अस्यां च 
प्पत्तावधिकुर्वाणिरवदप्रावगन्तव्याः पश्चार्थाः । ते च--- ` 

^“ प्राप्यस्य ब्रह्मणो रूपं प्राप्तुश्च प्रत्यगात्मनः | 

म्ाप्सयुपायः फलं चैव तथा प्रासिविरोधि चः |" 

इति । रकिचेषा प्रपततिस््ैवणिकेस्तदितरेश्वाधिकर्म शक्या, न तु भक्ति- 
योगवत्‌ त्रैवणिकैरेव । अस्याश्च ^ ब्रह्मणे ता महस ओमित्यासानं 
युञ्जीत ?' “‹ तस्मान्न्यासमेषां तपसामतिरिक्तमाहुः“ '' ८‹ सुमु रारणमहं 
प्रप्य? " इत्यादिवैदिकवाकयप्रततिपादय्वेऽपि सत्यवदनादिवत्‌ सर्वो धिकार 
न॒ विरुध्यत इति संप्रदायः । भक्तियोगस्य साधनभक्तिरिति न्यासयोगस्य 
साध्यभक्तिरिति च प्रख्यान्तरम्‌ । तत्र साधनभक्तिः प्रारम्धेतरकममनाशनी । 
साध्यभक्तिस्तु प्राथेनानुसरिण प्रारन्धकममणोऽपि विनारनीति सिद्धान्तः । 
प्रप्तेरपि ज्ञानविरोषरूपतया त्रहमज्ञानान्पुरि बदन्तीमिस्तदितरोपायनिषेध- 
पराभिश्च श्रुतिभिनं विरोधः । प्रपत्तिरक्षणं तु-- 


` अहि. सं. ३७-२-२७, २८. ° इारी-सं. 
° मदह-उ, २४-१. * महा-उ, २४-१. ° श्चे-उ, ६.१८, 


४८ सकल्पसूर्योदयः 


^ तमेवोपायभूतो मे भवेति प्राथनामतिः । 
ररणागतिरिद्युक्ता सा देवेऽस्मिन्‌ प्रयुज्यताम्‌' ॥ ? 


द्यादिकमुक्तम्‌ । विस्तरस्तु श्रीमद्रहस्यत्रयसारे निश्चेपरक्षादो चावगन्तव्यः । 
भक्तस्य भगवदनुमव एव फलम्‌ , प्रपन्नस्य तु तत्केकयमपीति फलमेद- 
कल्पनं तु न चतुरश्रम्‌ , प्रमाणाभावात्‌ । | 
अथ अद्रग्यम्‌--संयोगरहितमद्र्यम्‌ | तच्च सत्वरजस्तमांसि 

शब्दस्पशरूपरसगन्धाः संयोगः शक्तिरिति दशधा । संख्यापरिमाणादीनां 
दशेनान्तरोक्तानां तत्तदरव्यस्वरूपमादायोपपततर्नातिरिक्तता । 

एवं नाथयामुनयतीन्द्रादिसस्संप्रदायसिद्धोऽप्ययं विरिष्टद्वैतसिद्धान्तो 
मगवद्रामानुजिष्यपरंपरायामन्यतमैः श्रीप्रणतार्तिहरदेरिकैः श्रीगोविन्दयति- 
भिश्च परव्तितः वाहस्य-वरदाचार्याचचः श्रीरोकाचार्ययिश्व सृ्षेक्षिकया विष्टो 
मनागिवाष्टादशस विषयेषु मतिमेदमाप्त । स च मेद्‌ इत्थं समग्रह्य- 
ताभियुक्तैः-- | 


४४ मेदः स्वामिक्कपाफलान्यगतिषु श्रीव्याघ्युपायत्वयो- 
स्तद्वात्सल्यदयानिरुक्तिवचसोन्यति च तत्कतैरि । 
धमेत्यागविरोधयो; स्वविहिते न्यासाज्गदेतुस्योः 
प्ायश्चित्तविधौ तदीयमजनेऽणुव्या्षिकैवल्ययोः* ॥ ” 
हति । अयमथैः-- १. भगवतः कृपा निर्हेतुका पुरुषार्थ जनयति । 
तस्याः सहेतुकस्य भगवतो ऽवाप्तसमस्तकामत्वं भज्यत । अतो भगवति मुक्ति 
दित्सति सति पुरुषस्यानिवारणमात्रमपेक्षितम्‌ । लोकेऽपि स्वामी स्वकीय- 
वस्तुनो रक्षणे स्वयमेव प्रवतेते, न तु तदीयां रक्षपेक्षां भरतीक्षते । 


- 1 अहि-सं, ३७-३१. ° अ्टाद्‌-ति, २, 
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अतो निरैतक्ेव भगवल्कपा । भक्तिथरपतिभ्यां न मनागपि त्रोपयोग इति 
परेषा मतम्‌ । १ 

भ्रीविदान्तदैशिकमतं तु--भगवल्छृषा निर्दठुकापि भक्तिभपस्यो- 
रन्यतरं व्याजमवरम्ब्यैव प्रवतत । यथोक्तम्‌-- . 


८ सर्मजञोऽपि हि विशेशः सदा कारुणिक्रोऽपि सन्‌ । 
संसारतन््रवाहिखाद्रक्षपक्षां परतीक्षते ' ॥ "' 


हति ¦ अन्यथा सरवुक्तिमसङ्गो मोक्षोपायवियिदालवैयध्य॑च स्यात्‌ । 
सूत्रकार « चैषम्यनैधण्ये न, सपिक्षवाव ” स्याह । सा स्वरूपतो 
निरैतुकापि व्याजं कंचनावरभ््यैव रक्षणोन्मुखा भवति । न च तावता 
तस्थाः कापि हानिः। यथा कृर्पकतरूरीप्सितप्रदोऽप्यर्थिनामेव ददाति, 
नान्येषामित्येतावता तस्य मनागपि न वदान्थताहानिस्तथा प्रकृतेऽपीति । 

२. फलं मोक्षः । स च भक्तियोगनिष्ठानां भगवदनुभव एव । 
परपत्तियोगनिष्ठानां तु भगवक्कैकयेम्‌ । एषा च व्यवस्था तक्तुन्यायसिद्धा । 
अतः फले द्रयोर्भैदो वतत इति परेषां मतम्‌ । 

स्वमतं तु-- मक्तप्पन्नयोरुमयोरपि सुक्ततवाविरेषात्‌ भगवदनुभव- 
स्तस्छकवै चेट्युभमयमपि फलमेव । न हि वयमानन्दतीर्थीया इव सुक्ति- 
तारतम्यवादिनः । न चात्र तककनुन्याय विरोधः । स हि न्याय उपासनायां 
ये विषयाः, तेषां फरुदशचायामवदयंमाविलखममिसंषत्ते न सन्येषाममावम्‌ । 
यद्हुराचाया-- 


५५ उपासितगुणदिरया पराप्तावप्यवदिच्िया । =. 
सा तङ्कतुनयगराह्या नाकारान्तरवजेनम्‌* ॥ 
इति । 


1 छत. १७.७८. = ` वरत्‌. २-१-३५ ° रहन्वारः, ९. 
@ 
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३. अन्यगतिः--- प्रपत्तिव्यतिरिक्तोषायः .। कर्मयोगज्ञानयोगभ- 
क्तियोगाचार्याभिमानयोगमेदाचतुरिधो मोक्षोपायः । स मप्रस्येकमन्यान- 
पेक्षया मोक्षसाधक इति परेषां मतम्‌ । | | 
स्वमतं तु-- प्रपत्तिव्यतिरिक्तौ मोक्षोपायो भक्तियोग एक एव । 
उपासनाविरोधिपापनाशनेन कमेयोगस्य आत्मावलोकनसाधनतया ज्ञानयोग- 
स्य च परंपरया साधनम्‌ । आचार्याभिमानयोगस्तु प्रपत्तियोगमेद एवेति ।. 
४. श्रीव्यापतिः-- श्रीः स्वरूपेणाणुः, न विभुः । किंच सा जीव- 
कोटाविवान्तमेवति, न वीश्वरकोटो ; दरद्विवप्रसङ्गादिति परेषां मतम्‌ । 
स्वमतं तु--श्रीः विभुरेव, “ यथा सर्वगतो विप्णुस्तथेवेयं दिजो 
तमः ›› ^“ स्वयेतद्विप्णुना चाम्र जगद्‌ व्याप्तं चराचरम्‌” " इत्यायुक्तेः । 
सा चेश्वरकोटावेवान्तभेवत्ि! न चेश्वरद्धिखप्रसङ्गः, श्रीविशिष्टस्येव 
तच्छात्‌ । यदाहुः--“ उमयाधिष्ठानं चैकं शेषित्वम्‌!” इति । आस्महविः- 
समपणे अभ्माविप्णुसमुदायस्येव्‌ रक्ष्मीश्वरसमुदधायस्येवोदेद्यस्मिति निष्कषेः। 
५. श्रिय उपावतम्‌--मोक्षोपाग्रलं भगवत एव, न रक्ष्याः 
सा तु पुरुषकारतया परंपरया मोक्षोपायमृता, न साक्षात । अन्यथोपाय द्विव 
प्रसजेदिति परेषां मतम्‌ । 
स्वमतं तु-- श्रीरपि भगवानिव साक्षान्मोक्षपदेव । यथोक्तम्‌ -- 
५ आत्मविद्या च देवि तं विमुक्तिफख्दायिनी ' इति | यथा मगवत 
भीवि्िष्टतयेव मोक्षप्रदरसेऽपि तदविनाभावान्नोपायद्विखं, तथा भ्चियोऽपि 
भगवन्महिषीतवेषेणेव मोक्षप्रदत्वात नोपा्द्िखप्रसक्तिरिति । 
६. वा्सल्यम्‌-दोक्षमोग्यत्वमेव वात्सल्यम्‌ । अतः प्रपन्नै; 
क्रियमाणान्‌ दोषान्‌ भगवान्‌ सक्चन्दनादीव भोग्यतया स्वीकरोति । 
1 वि-पु. ` १-८-१७. * वि, पु. १-९-१२४. 
° षड-सं, ^ ~“ ` ` ५ बि-पु. १-९८११८., 
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अत एव ““ दोषो यद्यपि तस्य स्यात्‌ सतामेतदगर्हितम्‌' ' इति भगवद्वचनं 
संगच्छत इति परेषां मतम्‌ । 

स्वमतं तु--दोषादरित्वमेव वात्सल्यम्‌ । अदर्शनं नामोपेक्षा । 
पतदेवाभिप्रेय सहललनामस्तोत्रे ' अविज्ञाता ' इृव्युच्यते । भक्तदोषरादि- 
त्वमेषं॑हि तत्राविज्ञातृत्वम्‌ , अन्यथा सरवज्ञखविरोधात्‌ । परोक्तरीत्या दोष- 
भोग्यत्व भगवस्परीतिकामेनाङ्कस्यकरणादेरवश्यकतेव्यता प्रसजेत्‌ । प्रायश्चित्त 
विधिय््यापातश्च । 

७. दया--परदुःखटुःखित्वं दया । अत॒ एव “८ व्यसनेषु 
मनुप्याणां भृशं भवति दुःखतः ” इति वचनं संगच्छते । तद्धि गुण- 
व्णनपरकरणे दृरयते ! अतो भगवतो गुणरूपा दया परदुःखदुःखिस्वरूपैव । 


दश्यते हि श्रीरामभद्रस्य परदुःखदशंनेन स्वयं दुःखित्वमिति परेषां मतम्‌ । ` 


स्वमतं तु--परदुःखासदिप्णुखमेव दया । सा च तच्निराकरणे- 
च्छापर्थन्ता, शक्तौ सत्यां निराकरणपर्यन्ता च । परदुःखदु:खित्वरूपत्व 
भगवतः सदा दुःखितपरसङ्गः । अनन्ते हि जीववर्गे ध्रायशः सर्वे दुःखिन 
एव वर्तन्ते ¦ तान्‌ दृष्टा भगवतापि निव्यदुःखिनैव भवितव्यमिति हेयभस्यनी- 
कत्वविरोधः । “: भृशं भवति दुःखितः” '› इत्यादिकं तु दुःखाभिनयमात्र- 
परमिस्यगत्या सर्वेः समाधातव्यम्‌ । । 
८. न्यासः--भगवति रषोन्मुखे स्वस्यानिवारणमात्रं परशेषतेकर- 
सात्मयाथास्यज्ञानं वा प्रपत्तिः | वर व्वासमसमणरूपा मान) क्रिया, 
अत्यन्तपरतनत्रस्य | (५ । स्वा 
मिनि स्वकीवस्वमूतस्यात्मनो रक्षण [न्छतेककिष्नूयिव व्याति 
परेषां मतम्‌ । ॑ 3३ - 
` रामा. ६-१८-३. . , 08६9822 ५11... 
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स्वमतं तु-आस्मनिकषेपानुष्ठानमेव न्यासः । न तु केवलं 
पारतन्व्यज्ञानादिः | अत एव “ सुमु शरणमहं प्रपवे' '” “८ मामेकं शरणं 
व्रजः '' दस्यादावनुष्ठानविधिः संगच्छते । किच ““ रक्षापिक्षा प्रतीक्षते* ?' 
इति पुंसो रक्षापक्षा करतव्यतयोपदिरयते । अनिवारणमात्रस्य न्यासे 
निबारणासमर्थानामचितामनिवारणस्य स्वतः सिद्धतया निलययुक्तववं स्यात्‌ । 

९. न्यास्तकर्ता-- गीतायां भगवता विविधान्‌ धर्मान्‌ भक्सयङ्गतयो- 
पन्यस्यान्ते स्वेध्मपरित्यागविधानात्‌ भक्तौ विश्वासमान्मुदेति । तादश- 
विश्वासमान्यवान्‌ प्रपत्तावधिकारी | किंच प्रपत्तिगभितद्रमिडवेदान्ताध्याथ्येव 
प्रप्नः, नान्य इति परेषां मतम्‌ । | 

स्वमतं तु--अनन्यगतिः अकिंचनः विलम्बाक्षमश्च न्यासाधि- 
कारी । ज्ञानदावत्यादिमान्‌ विम्बक्षमश्च भक्त्यधिकारीति प्रमाणिकी 
व्यवस्था सर्वाचार्थसंमता । “न॒ भक्तिमांस्वच्चरणारविन्दे । अर्किचनो- 
ऽनन्यगतिः“ '” इति यामुनेयश्रीसूक्त्या भक्तिरादिल्यादारकिंचन्यमनन्यग तिलं 
चाधिकारतया भ्रतीयते । न तु भक्तौ विश्वासमान्यम्‌ । किं चाधीतदर- 
मिडप्रबन्धः प्रपन्नो नेतर इति पक्षोऽपि न साधुः| न हि प्रपत्तिगर्भित- 
सूक्तिपाठमात्रेण कथित्‌ प्रपन्नो भवितुमर्हति । अन्यथोपासनागर्मितोप- 
निषद्राक्यपटनमात्रेणोपासकः स्यात्‌ । अत आर्िचन्यादिविलिष्ट एव 
ध्रपत्तावधिकारीति । | 

१०. धर्मत्यागः--सर्वेधर्मान्‌ परिव्यग्येति चरमश्छोके सवधर्मपरि 
प्यागवचनात्‌ प्रपन्ेः काम्यकर्माणीव नित्यनेमित्तिक्कर्माण्यपि द्याज्यानि 
देवतान्तरग्भितलात्‌ । -फिच सवेधमस्थागस्य प्रपच्यङ्गतया विधानात्‌ 
अपत्तिसाद्‌गुण्याथ नित्यनेमित्तिकानामपि कमणां स्यागोऽवह्यकतेग्य इति 
परेषां मतम्‌| | 
१ शवे -उ, ६-१८.` ,` ° भगी, १८-६६. ° ल-त, १७-७८.- ` ` ५ स्तो-र, १३, 
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स्वमतं तु-- विदितस्वादकरणे भर्यवायावहप्वाश्च निस्यनेमित्तिक- 

कर्माणि प्रपनैरपि न परिप्याज्यानि । सूत्रकारश्च “‹ विहितवाच्चा- 

श्रमकर्मापि" '” ह्याह । तेषां देवतान्तरगमितस्शङ्क। त॒ भ्रतदेनविचान्यायेन 

तत्तदेवतान्तर्यामिपरलेन वा “° "साक्षादप्यविरोधं जमिनिः ' इति न्यायेन 

वा तेषां भगवल्रतया समाधातव्या । सर्वधमपरिस्यागवचनं तु फरत्या- 
गादिपरम्‌ । 

११. विरोधः-- स्वतः रेषभतस्य पुंस उपायान्तरमुपापनं ्वरूप- 
विरुद्धम्‌ । अत एव ` तत्राप्रवृत्तिः। न तु ज्ञानशवत्या्यमावात्‌ | किंच 
‹ अहमिलयेवोपासीत › इत्युपासनप्याहंकारगमितलोकतेशवानुपादेयतेति प्रेषा 
मतम्‌ । 

स्वमतं तु--उपासनं स्वखूपविरुद्धं न भवति । आत्मयाथात्म्यविद्‌- 
एवोपासनं विदितम्‌ । ‹ अहमिव्येवोपासीत ' इत्यत्रस्याहंशब्दोऽस्मदथेपरः । 
न तु प्राङतमहत्तच्वकार्याहकाराख्यदोषपरः । तस्मात. आर्किचन्यविरुद्ध- 
मुपासनम्‌ , न स्वखूपविरुद्धम्‌ । 

१२. स्वविदितम्‌ --स्वमुदिद्य शास्षु विहिता वर्णाश्रमधर्म 
लोकसं्रहार्थमेव प्रपन्नः. करणीयाः । नाव्यकतेग्यबुद्धचा, परपन्नानां त््याग- 
विधानात्‌ । ते चानुष्ठिता धर्मा विधवाचंकारा इव निष्फलाः । न 
केवलमेतावदेव । पातकानीव सवासनं परि्याज्या इति परेषां मतम्‌ । 

स्वमतं तु--*‹ मनीषी वैदिकाचारं मनसापि न रयेत्‌" '' ^^ श्रुतिः 
समृतिरभेवाज्ञा" '' दृत्यादिभिरकरणे प्रघ्यवायस्तेवर्णाश्रमधर्माः प्रपत्र 
रप्यनुष्टेया एव । न तु परत्यास्याः । | 

१३. न्यासाङ्गानि--आनुकृस्यसंकश्पादीनि न्यासाङ्गतया विहि- . 


! त्र-त्‌, ३-४-३३. + अ्र.सु, १-३-३८. 
भ्ल, त, १७-९४. *वि. भ, ६.३१. 


क 


५४ कंकल्पतूयोदयः 


तान्यपि परमैकान्तिभिः भपदने नावदयानुषटेयानि । किंतु यथासंभवं 
ग्रद्चाणि । काम्यकरमेस्वेव॒हि साङ्गानुष्ठानं नियतम्‌ । सुमुक्षूणां - फल- 
कामनाभावात्‌ तेषामङ्गानां न नियमेनानुष्ठानावरयकतेति परेषां मतम्‌ । 
स्वमतं तु--अङ्गानां विहितव्वान्नियमेनानुष्टनमावह्यकमेव । मुमु- 
भिः फलसङ्गत्यागोऽपि प्रधानफटिलिामितैधिव्यागविषयः, तेषां भगवदनु- 
मवरैकर्यादिफल्संबन्धस्यावजनीयतवत्‌ । अतस्तादशफरावाप्त्यथे साङ्गप्रपद- 
नानुष्ठानमावस्यकमेव । | 
१४. न्यासस्य हेतुम्‌ --“‹ नायमासमा प्रवचनेन रुभ्यः' '' इति 
श्रव्या भगवतः सिद्धोपायस्येैव साधनत्वावगत्या न साध्योपायस्य प्रपदनस्य 
मोक्षोपायलम्‌ । तस्याधिकरारिविशेषणत्वेनान्वयस्विष्ट एवेति परेषां मतम्‌ । 
१५. स्वमतं तु--प्रपदनस्यापि साधनल्वमस्स्येव । अत एव 
८ उपायः सुकरथ्ायं दुप्करश्च मतो मम” " इति प्रपदनस्योपायल्वोक्तिः 
संगच्छते । “ नायमात्मा ›› इति श्तेस्तु सिद्धोपायस्य मगवतः प्राधान्ये 
ताघयैम्‌ । न सेतावतान्यस्योपायल्वनिषेधः । साधनद्विषं तु शाख्लसिद्ध- 
त्वाच्च दोषाय । अन्यथा भवस्यादेरप्युपायघं न स्यात्‌, तस्यापि भगव. 
 स्मसादमन्तरा फठपरदानसामर्थ्याभावात्‌ । कं बहुना ? ज्योतिष्टोमादीनामपि 
` स्व्गादिसाधनतवं न स्यात्‌ । तैस्तैः कर्ममिराराधितो भगवानेव तत्तत्फङानां 
भदायक दयेव हि परमसिद्धान्तः । | 
प्रायित्तविधिः--प्रपन्नबद्धपूै पापे कृतेऽपि भगवतः क्षमेव 
प्रायश्चित्तस्थाने स्थला तापं व्यपोहयति] अतः स्मप्यादिविदितं 
च्छ्चान्द्रायणादि न कतेन्यम्‌ । “° सवेपापिभ्यो मोक्षयिष्यामि“ !” इति 
सर्वशब्दः पूर्वाघानीवोत्तराधान्यपि करोडीकरोति। एवं सत्यपि यदि भायधित्त- 


. 3 मु-उ, ३-२-३, > ठत, १७.१०५. 
° शरु-उ, ३-२-३.  गी-म,+ १८-६६. 
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करणेच्छा, तदापि पुनः भ्रपदनमेव कायेष्‌ । न्‌ स्पव्याचुक्तम्‌ , “ परा्रभि- 
चिरियं सा तु यस्पुनः शरणं ब्रजेत्‌" ' इति वचनादिति पां मतम्‌ । 

स्वमतं तु-वुद्धपूर्वात्राये प्रपतन. शक्तौ स्यां स्मर्यायुक्तं 
प्रायधितं कर्वव्यम्‌ । अ्चक्तौ पुनः प्रपदनमिति व्यवस्था । एवं च शक्ताशक्त- 
विषयतया प्रायधित्तव्यवस्था । अन्यथा स्मातेस्य प्रायश्ित्तविषैरानर्भक्चं 
स्यात्‌ ¡ अध्रपन्नविषयः स भविष्यतीति चेत्‌, मानसवारणक्ञानयोरप्येवं 
व्यवस्थापत्तौ धर्मवेयाङ्कुखीपरसङ्गः । रिच निमित्ते सल्यव नेमित्तिकस्योदय 
इति भाव्यघसु दिय पूवमेव प्रपदनस्योदय इति न संमाभ्यमेतत्‌ | 

१६. तदीयभजनम्‌ -- “न शद्रा भगवद्भक्ता विप्रा भागवताः 
स्मता: ' ^ चण्डारमपि वृत्तस्थं तं देवा ब्राह्मणं विदुः° '” इघ्यादिश्चास्रात्‌ 
भागवताः दद्र चण्डारजातयोऽपि विपरर्मागवतव्राह्मणा इव बन्दनादिभिः 
पूजनीयाः, नानादरणीया इति परषां मतम्‌ । | 

स्वमतं त्ु--मागवता अपि शद्रा भगिवतव्राहणेः संग्राह्माः, . 
नामागवतद्युद्धा इवानादरणीयाः । रितु आश्चीवंचनसाद्रमेभाषणादिभिः 
संतोषणीय्राः, न तु वन्दनीयाः। यावच्छरीरपातं देहाभ्चिता जाति्तिष्ठसयेव, 
न तु प्रपन्नत्वादिनापेति | देवघुरभिरपि गोरेव भवितुमर्हति । परं 
वितरगवीभ्यो विरिप्यत इत्येव वक्तुं शक्यते । तदभन्‌ प्रपन्नः शूद्रोऽपि 
शुद्र एव । परं स्वितरदशूदवेभ्यो विचिप्यते । “न शद्रा भगवद्भक्ता: ?! 
इ्यादिकं न हि निन्दान्यायेन भवल्युकतषपरतिपादनपरम्‌ । तथाच यथा | 
^“ पितृमिर्मातुमिश्येव पतिभिर्दवे्तथा ” इत्यादविवचने्टित्रादयो मूपणादि. 
ना पूज्या इल्युच्यते तथा ब्राह्मणेरपि यथाज्चास्ं यथाधिकारं च मागवतद्ूदाः 
पूज्या इृव्येवोच्यते । 

3 ल-त, १७-९१. ° भार-आश्रे, १०८-३२. ° भार-आघ्र, १०६८. 

^ भार-आश्न, १०८-३२, ° मनु, ३-५५. । 
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१७. अणुव्याप्तिः--जणुपरसिमिणे जीवे परमात्मनः कथमन्त- 
व्यापि: सावयये खदु ॑वस्तुन्यन्तर्मागबहिर्भागादिव्यवस्था । जीवश्च 
निरवयवोऽणुश्च । ““ अन्तः प्रविष्टः शास्ता जनानां सर्वासाः " इत्यादिभिः 
कथमन्तः प्रवेश उच्यमानो षटेतेति शङ्कायाम्‌, इंश्रस्याघरितधरनाषा- 
मर््यदन्तः प्रवेद्यो युज्यत इति परेषां मतम्‌ । 

स्वमतं तु--सरवत्रावाधितेनार्थनेव शाल्ञार्थनिर्वाहः कार्यः । अन्यथा 
परपक्षेषु बावे उद्धारिते अधरितषटनासमथश्वरेच्छया न दोष इति परेणोक्त 
किमस्माभिः प्रतिवक्तुं शक्येत  तस्मादणौ जीवे ईरस्य स्ैव्यापिनाम 
दशदिक्संबन्धः, जीवस्येश्वरम्यासिरदितभागवेधुरय वेव्यास्थेयम्‌ । 

१८. कैवस्यम्‌--केवस्यं नाम भगवदनुभवं विना आसममात्रानुभवः। 
तद्वतां स्थानमपि परमपद एव कचित्तोणे । तच्चानश्चरमेव । अत एव 
केवलजीवोपाप्तकस्याचिरादिमार्गेण गमनमनिव्रत्तिश्च श्रीगीताभाष्ये धपश्चितम्‌। 
अत एव . च कदाचिन्मोक्षोपायसंपादनयोग्यसंसाराद पि केवस्यस्यात्यन्तिक- 
भगवदनुभवादि विश्वकरस्य नरकप्रायतां सादिका विवेकिनो मन्वत इति 
परेषां मतम्‌ । | 

स्वमतं - तु-- केवरास्मानुभवतां भ्रकृतिमण्डरु एवावश्थानम्‌ । 
नश्वरश्च केवलास्मानुभवः । अयं भावः-- उपासका द्विविधाः ; ब्रह्मासमक- 
स्वात्मोपासकाः स्वारमशरीरकनब्रह्मोपासक्र श्चेति । पथमे पश्चाभिविद्यानिष्ठाः 
भराृतस्थाने दिरण्यगर्भादिस्थानादुपयेधस्ताह्ा यत्र कुत्रचित्‌ स्थिता ` 
स्वात्मानुभवमवाप्य ततोऽचिरादिमार्गेण परमपदं प्राप्य यथावस्थितपरि 
पणे्हमानुमवं तक्कैकयै च ब्रमुवन्ति । द्वितीये तु मध्ये स्वासानुभव- 
विरम्बमन्तरा द्वागेवाचिरादिमार्गेण परमपदं प्राप्य वथावस्थितपरिपूण- 
्र्षानुभवं तकैक चावाभरुवन्ति । गीतामाभ्ये आत्मोपासकस्याचिरादि- 

) तै-आर्‌, ३-२०-४, 
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मर्गंण गमनमासमानुमवश्चोच्यमानं पूरवोक्तपश्चाभिविधानिष्ठविषयमेवेस्यव- 
गन्तव्यम्‌ । एवं विलम्बेन परमपुरुषाथंप्राप्तावपि किंचिदपि विकम्बमसह- 
मानानुद्दिदय कैवल्यस्य नरकप्रायलोक्तिरिति मन्तव्यम्‌ । 

इथं करषुचिद्विषयेषु सयुथ्यामिप्रायमेदे सत्यपि परधानप्रतितनतर- 
सिद्धान्ते न मनागपि मिथो विमतिरिति त्रिवेदीभद्रवेदीमधिरूढोऽयं 
विशिष्ठद्रितसिद्धान्त इति यथायथं निगमयति अन्थकारः-- ` 
“‹ इष्टेऽपदूनुव्यभावादनुमितिविषये काघवस्यानुसारा- 
चछाखेणैवावसेये विहतिविरदहिते नास्तिकलप्रहाणात्‌ । 
नाथोपजञं परवृत्तं बहुमिरपचितं यायुनेयमरबन्धे- | 
ललातं सभ्यग्यतीन्द्रैरिदमंखिरतमःकशैनं दर्शनं नः' ॥ '' 
इति । 
अथ श्रीवेदान्तदेशिकचरितरादिपराः कतिपयं प्राचीनमन्थाः-- 
१. वेदान्तदेशिकमङ्गकासासनम्‌-(कुमारवेदान्ताचाये) दरदनाथद्तम्‌. 
२. वेदान्तदेशिकविग्रहध्यानपद्धतिः. ॥ 
३. वेदान्तदेशिकप्राथेनाष्टकम्‌ . # 
४. वेदान्तदेशिकभ्रपत्ति ॥ 
५. वेदान्तदेशिकदिनचर्या. ॥ 
६. वेदान्तदेशिकान्तादिस्तुतिः (पिहियन्तादि.) ,; 
७. सप्ततिरन्नमालिकास्तोत्रम्‌-- (प्रतिवादिभयंकर) अण्णनाचार्थक्तम्‌ . 
८. वेदान्तदेशिकरवेमवप्रकाशिका-- (वाधूर) महाचा्यक्रता 
- ९. वेदान्तदेशिक विंडाति 
१०. वेदान्तदेिकसहखनामस्तोत्रम्‌-- (आत्रेय) गोपारुदेशिकडतम्‌ 


संक. सू, २-४९., 
|= 


५५८ 


३२ 


संकल्पसूर्योदयः 


. आचायेपश्चाशत्‌--(आत्रेय)वेकटाध्वरिष्कता. 

.. अब्दमालिकास्तोत्रम्‌--श्रीनिवासाची्यङ्ृतम्‌ . 

. आचायेविंशतिः-- (ुक्षपट्ण) अण्णयाचार्क्ुता,. 
, आचाय॑दण्डकः--वैकटाचारयक्तः. 


११ 


, आचार्याष्टकम्‌ 

. हादशप्रासा्टकम्‌-- (शरैर) श्रीनिवासाचायेृतम्‌. ` 

. नक्षत्रमाङिकास्तोत्रम्‌ (श्रीयैक) श्रीनिवासराधवाचारयज्ृतम्‌ . 
, ताराहारावङिः --जगन्नाथाचार्यकृता. 

. वेदान्तदैशिकगचम्‌-- (शरीरैर) वेकटाचार्ह्ृतम्‌ . 


१. = --(कोशिक) बेदान्ताचायेतम्‌ (आचार्य. 
` चभ्प्वन्तगैतम्‌ ). 


. वेदान्तवे शिकदिनचर्या-- (श्रीभाष्य) श्रीनिवासाचार्यक्ृता,. 
२३. वेदान्तदे शिकमङ्गकाश्चासनम्‌---परकाल्यतिङृतम्‌ . 
९. वेदान्तदेशिकविप्रहध्यानसोपानपदवी (श्रीभाष्य) श्रीनिवासा - 


चायटरता,. 


. वेदान्तदेशिकवेभवम्‌--वेकटाचारय्तम्‌ . 

२६. वेदान्तदेरिकस्तोत्रम्‌ --- (बार्धन्वि) विद्याकरङकतम्‌ . 

७. वेदान्ताचायेविजयचम्पूः -- (कौशिक) वेदान्ताचार्बह्ृता, 

- वेदान्तदेिकविशतिनक्षतरमालिका -- (शरीरैर) वैका चार्ता. 
२९. 
२०. 
३१. 


वेदान्तदेशिकविजयः-- (श्रीरीर) श्रीनिवासाचार्य्कतः, 
वेदान्तदेशिकाषटोत्तरशतनामस्तोत्रम्‌-- (श्रीशेक) वेकराचार्वङ्ृतम्‌ , 
आचा्यांवतारघट्ा्थः--परकाल्यतिङृतः. 
वेदान्तदेशिकपरपततिः-- (कौशिक) श्रीनिवासाचार्यकृता, 


उपोद्धातः ९९ 


३३. आचार्यगुणादर्यः--वेकटपाहृराचायेक्ृतः. 

३४. वेदान्तदेरिकशतकम्‌--वेकटाचायंङकतम्‌ . 

३५. वेदान्तदैशिकचरितम्‌ . 

३६. वेदान्तदैशिकप्राथेनासक्तकम्‌ . 

३७. आचीयंदशकम्‌ , 

३८. आचार्यद्वात्रिशत्‌---श्री निवाससूरिकृता. 

३९. आचाग॑रोेखरः , 

9०. गुरतिख्कस्तुतिः---गरुडदासक्ृता, 

४ १. गुरुपरंपराप्रभावः-- तृतीयब्रहमतन्लस्वतन्तस्वामिक्रेतः. 


एषा ग्रन्थानां परिशीरनेनावगम्यमानमाचार्यवर्यस्य श्रीवेकटनाथ- 
स्यावतारादिचस्तरिमिव्थम्‌- 


श्रीभगवद्रामानुजान्तेवासिनरन्दैषु तन्मतस्थापनधुरंधरतया परिगणिता- 
शतुःसप्ततिराचार्थाः । तेषु चैते त्रयः श्रीमद्रैकटनाथदेदिकस्य जन्मरवंरो विचा- 
वंरो च कूटस्थाः समभुवन--अनन्तसोमयाजी जनककृूटस्थः। वेदान्तोदयना- 
परनामा प्रणतातिहराचार्यो मातामहकूटस्थो रहस्यमन्तार्थोपदेरापरंपराक्ूट- 


स्थश्च । कुरुकाधीशनामा शठकोपसूरिविचयावंशकटस्थः । विश्रुतविमवां काञ्ची- 


नगरीमधिवसतो विश्वामित्रसगोत्रस्यानन्तसोमयाजिन आत्मजन्मा पुण्डरी 
काक्षयस्वा नाम । तस्यास्मजोऽनन्तसूरिः, यः किर श्रीमद्वैकट नाथस्य जनक- 
तामा्यगुदवहत्‌ । प्रणतारविहराचारसयात्रिसगोत्रस्यासजन्मा रामानुजाचार्यो 
नाम । तस्यात्मनो रङ्राजापरनामा पद्मनामाचार्यो नाम । तस्य च पुत्रो 
रामानुजाचायैः, पुत्री च तोताद्रचम्बा या किल श्रीम्वंकटनाथस्य प्रसूरभूत्‌ । 
आचार्वर्स्य स्यावतारवैमवमेवं वदन्ति महान्तः--यामिन्यामेकस्यां पर-. 
मात्मासयोगरूपां योगनिद्रामास्थितवतोऽनन्तसुरे; स्वमे भगवान्‌ श्रवेकरेश्वर 


६० संकल्पसूयादयः 


आविभूय तं सहधमचारिष्या तोताद्रयम्बथा सह स्वसेवना् वरषाद्विमाग- 
नतुमन्वशिषत्‌ । प्रभात एव प्रमुदितौ तौ दंपती काल्च्याः प्रस्थाय 
वेकटगिरिमासा् भगवन्तं श्रीनिवासमासेव्य तत्ैैकां वासते क्ेत्रवास- 
मकुर्ताम्‌ । तदा ्रबकटेशस्तयोः स्वम आविर्भूय स्वीयां मणिमर्यी दिव्य- 
षण्टां तोताद्रचम्बाया हस्ते वितीयं -‹ सैषा युवयोः पूत्रतामापदस्यते ' 
इव्यनुग्रहयान्तरधात्‌ । अनन्तसूरिपङ्ञी च सद्य एव तां मणिषण्टामप्रकरत- 
तेजोरूपेण स्वगमेमाविशन्तीमद्रक्षीत्‌ । अथ प्रभाते प्रबुद्धवेतौ दंपती 
सुदितमानसो काञ्चीमागत्य कुमारावतारक्षणं ्रतीक्षमाणावास्ताम्‌ । अथ 
द्रादशवर्षावसाने ` निखिकभागवतलक्षणसंपन्नम्मकमनन्तपल्नी सुषुवे । स 
चावतारकालः ९२६९ तमे कल्यन्दै ११९० मिते चाखिवाहनशकाव्दे 
(1268 4.2.) विभवनामरसंवस्तरे भाद्रपदञु्कदशम्यां श्रवणनक्षत्रयुक्त 
शभदिनमिति प्राचां अन्थषु परतिपाधते' । केचित्तु तत्समनन्तरे शुञ्ठनामनि 
संवत्सरेऽवतार इति वदन्ति । -बारश्च यथाविधि जातकर्मादिभिः संसछृत;. 
श्ीवेकटेशभसादात्‌ श्रीवेकटेशदिव्यषण्टावतारतया श्रीवकटेशतीोत्सवदिनेऽ- 
वतीणे इति कृतवा वेकटनाथ इत्येव नाम्नाहूतो दिने दिनेऽन्थादशी सुषमाभि- 
वृद्धिमावहन्नवधेत । 
एतस्मिन्नेव करे पूर्वोदितस्य भगवद्रामानुजान्तेवासिष्वन्यतमस्य 
कुरुका्ीरापरनामषेयस्य शठकोपसरेः प्ररिष्यः, विष्णुचित्तगुरोः शिष्यश्च | 
वास्स्य-वरदगुरुः (नडादुर्‌-जम्माट्‌ इति स्यातः) काञ्च्यां श्रीमाष्यादिकं 
रिपयेभ्यो- ्या्र्वन्नवतेत । तेषु च रिष्यषु शरुतमकाशिकाकारः सुदश्न- 
सूरिः, न्यायकुरिशिकारो केकटनाथमातुखश्वत्रेयरामानुजाचाथैः , अन्ये च 
। ` “ उदभू्कटेशः केकीयोग्ये तु पिभवाण्दे » इति प्राचां वचनम्‌ । यदयप्यनेन 
वचनेन शकश्दः ११९१ इति लभ्यते, तथप्यतीतसंवत्सराणां परिगणने ११९० तमे 


शका्द्‌ ए विभवाब्दः समभूदिति त्वा तथेवानत्न निर्दशः केतः । ७106 1. [3. 6 णद्षाप. 
कप 11185 [पता एणलाल)ऽ ०1, 1-211 1, 2६6 250. 
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बहवः सुभरसिद्धा अवर्तन्त । कदाचित्‌ षड्वषदेशीयोऽयं बार्कः स्वमातुरेन 
रामानुजाचार्येण सह्‌ वात्स्य-वरदाचायस्य श्रीमाष्यप्रवचनगोष्ठीं से वितुमागतो- 
ऽदसीयाजानसिद्धदिग्यत्रह्मवचसदशैनव्यग्रेषु तदवतारवेभवातिद्यश्रवणपरेषु च 
सर्वेषु श्रीभाष्यग्याख्यानविच्छेदप्रकरणं विस्म्रप्याचार्येण सह तचचिन्तापरेषु 
तसमकरणं स्मारयामास । तेन च विस्मयाविष्टो वरदगुरुरस्य मेधाविरोपषं 
परशस्य . | | 
ˆ वत्स, 
प्रतिष्ठा पितवेदान्तः प्रतिक्षिप्तबहि्मतः | 
मूथाखैवियमान्यस्तवं भूरिकस्माणभाजनम्‌ ॥ ` 

इत्यनुजग्राह । तमेनं स्वकीयं व्रत्तान्तं मन्थकारोऽयं नारकेऽत्र शिष्यं प्रति 
गुबैनुभ्रहापदेन प्रकरीकरोति' । अथ वरदगुरुरेनं ' स्यादसौ ' इव्याशास्य 
स्वशिष्यस्यत्रेयरामानुजस्य हस्ते सकलाः कलाः रिक्षयितुं विशिप्य भगवद्रा- 
मानुजसिद्धान्ततच्वमवबोधयितुं चापंयामास । स च तथेव्यङ्कीक्रत्य स्वयमपि 
स्यादतो ' इृष्यसुमनुजग्राह । ` 

अथ जनकेनानन्तसूरिणा यथाकासुपनीतोऽयं वेकटनाथो मातुकात 
रामानुजाचायदिव पञ्चसंस्कारपूवैकं भगवन्मन्त्रान्‌ साङ्गन्वेदान्‌ काव्यनाट- 
काटंकारान्‌ पदवाक्यप्रमाणान्युभयवेदन्तग्नन्थांश्च वयसो विंशतेरव्दैभ्यः 
पूर्वमेवाधिजगे । ततः कृतसमावतेन उभयकुकविुद्धां कन्यासुपयम्य 
सहधमचारिण्या तया सह पाञ्चकालिकवसमना भगवन्तं वासुदेवमाराधयन्ना- 
चार्योपासनपसेऽवत॑त । अथार्य ामालुजाचार्थे परिणते वयसि परमपद्‌- 
मुपयाते तप्सूनुना त्चरमकैँकयै यथावकत्कारयिल्वा मन्थप्रवचनतत्यरः 
शब्दतकंमीमांसादीनि सामान्यजाक्लाणि श्रीभाष्यादिकं शारीरकं शाक्तं च 
` शिष्यानध्यापयन्‌ काञ्च्यामेव कांचित्तारुकरामयापयत्‌ । 

` 1 संकल्पम. २, १५, | 


संकल्यसु्योदथः 


क| 
९५ 


अथ सदाचायोपदिष्ठेन गार्तेन मन्तरेण गरुलन्तमारिराधयिषुः 
काञ्च्याः प्रस्थाय तत्पानिध्यविदितमहिम गरुडनदीष्ठावितपरिसरमोषधि- 
गिरिराजपरिकमितमदीनद्रपुरनामकं क्ेत्रमागत्य तत्र हेमाञ्जनायिकासमेतं 
भगवन्तं - दवनाथमासेवमानोऽयमाचायेवयै जोषधिगिरौ गारुत्मतं मनुमनवरतं 
जपन्चास्त | ततः परसन्नेन गरुतमतोपदिष्ठं श्रीहयग्रीवमन्त्रमनुसंदधानस्तेनैव 
समपितां हयग्रीवाचामूरतिमचेयंसततरैव कंचित्कारमवाप्सीत्‌ । जथेकदा प्रसन्नो 
` हयवदनोऽस्मे वैकरनाथाय प्रतिमतनिरसनपरीयसी सककतन्त्रनिष्णाततां 
बादाहवशुरतां चान्वगृह्णात्‌ । ततो मगवतो देवनाथप्यदेशात्‌ दैवनायक- 
पञ्चादतं गोपालविशति स्तेयाविरोधाद्धिकं तथा कतिचन द्राविडप्रवन्धाश्च 
 तेतरेवाग्रथ्नात्‌ | | | 


अथ स्वजन्मभूमि काश्चीं जिगमिषुरदीन्द्रपुरात्‌ प्रस्थाय मध्यमा 
गोपपर्या दैहीरशमासेव्य देहलीशस्तुति सदाचारनिर्णयपरां सश्चरित्ररक्षां च 
संम्भ्य काञ्चीमागतः श्रीवरदराजं संमेष्य वरदराजपश्चाशतमन्यांश्च बहन्‌ 
सं्छृतद्राविडपरबन्धान्‌ रचयंस्त्रेवोभयवेदान्तप्रचचनपरोनेकैविनियवगैः सह 
कतिचिद्रत्सरान्‌ घुखमनेषीत्‌ । 


अथोततराहेषु दिव्यदेेषु भगवस्मेवामारचयितुकामो देशिकवरः 
काच्चीतो वेकटाद्वि प्राप्य तत्र श्रीनिवासं भगवन्तं संसेवमानो दथाशातकेन 
तं स्तुर्वा, ततः पुरुषोत्तमादिवदरिकाश्रमपर्नतेषु दिभ्यदेरेषु भगवन्मती- 
रामेव्य पुनः काश्चीं प्रतिनिधृल्य यथापुरं अन्थप्रवचनपरोऽध्यास्त | 


ततः कटेः ४४१७ तमे शाङिवाहनशक्य १२३८ तमै 
(1316 4. ०.) नरसंब्सरे श्रावणे मासि -रोहिण्यां दैशिकवर्थस्यास्य 
कमारः समजनि । स च श्रीवरदराजप्रसादरल्धो बरदराजावतार्थेति ` 
डता वरदनाथं इति नान्नाकारितोऽभूत्‌ । पितुरेव सकासात्‌ ब्रहमोपदेश- 


उपोद्धातः ६३ 


पूवकं साङ्गान्‌ वेदान्‌ सर्वाणि तन्त्राणि सरहस्यमध्यात्मत्वं चाधिगस्य 
वरदनाथस्तच्चरणार विन्दन्यस्तातमरक्षाभरस्तदेकदेवतस्ततरैवोवास । 

कदाचित्‌ देवाधिराजस्य ब्रहमोससवे महता वैभवेन प्रवत॑माने 
देवस्याग्रभागे द्रमिडाज्नायपासयणगोष्ठी प्रयान्तीमाक्षिपसु मतान्तरस्थेषु 
विद्यु, भगवदैकान्तद्रमिडास्चायपारायणस्यानवद्यतां मगवत्कैकयेरूपतां च॑ 
प्रसाध्य यथापुश्सुस्सववैखरी स्थापयामासाचायैवयैः । तैन च प्रसन्नेन 
शरीदेवाधिराजेन स्वाराधनाथेषुपञुज्यमानथाः श्रीचिहास्ययोवाचयोरेकमस्म 
प्रदाप्यानुजग्राह । अत एवाधुनापि तस्मिन्‌ दिभ्यदेशे श्रीवरदयजस्वामि- 
संनिधविकमेव तद्वाचसुपयुञ्यत इति द्रदयस्येत्वरितं भूताम्‌ । ` 

एवं गच्छति करे केचिन्मतान्तरस्थाः पण्डिताः श्रीरह्मागव्य तत्र 
मगवद्रामानुजसिद्धान्तपरव्तेनपरान्‌ सुदशैनसूरिरोकाचार्यादीन्‌ श्चास्विषयै 
बादाहवायाहूय ‹ अस्मानजिल्वा श्रीग्गनाथस्य निव्याराधनादिकं पाश्चरात्र 
प्रक्रियया न कतैग्यम्‌ › इति निरवधन्‌ । युदश्नसूर्यादयश्चं परिणतवयस्कतया 
चिरं बादाक्षवं सोहुमश्चक्नुवन्तः श्रीवेकटनाधदेरिकं तस्यां धुरि साभ्यथेमं 
नियोजयितुकामाः ` श्रीमच्छीरङ्गनाथस्य विष्वक्सेनस्य शासनम्‌ इति 
सुद्रयाङ्कयिला रकिचिदभ्यथेनापत्र दैरिकबर्याय सपरिवहं परजिष्युः । वेकर- 
नाथोऽपि श्रीमुखं तत्‌ प्रणतिनम्रेण शिरसा पतिगृद्य तद्धाचनावसानक्षणमेषं 
स्वयात्ारम्भ्षणं विधाय श्रीरङ्गमागम्य व प्रतिकथकाननि्जित्य मगवदाराधनं 
यथापूव निरवतैयत्‌ 1 तेन चातिप्रीती- मगवान्‌ रङ्गधुसीणोऽस्मे रेषापरटश्रीरट- 
कोपादिकमनुगृक्याचायै वेदान्ताचायेसंज्ञया मागवतविद्वद्गोष्ठयां प्रख्यापया- 
मास । तन्महिषी च संवेतन्तरस्वतन्त्रनाश्ना तं प्राख्यापयत्‌ । ततस्तद्रादक्रम- 
साक्षिणो विद्रसो मिखित्वा तं वादक्रमं मरन्धक्ूपेण विलिख्य तस्य मन्थस्य 
दातद्षणीति नामाकराषठैः ¦ यतस्तत्र दातं दुषणान्यविचास्यान्यघस्यन्त, 
ततोऽसौ शतदुषणीति नाक्ना प्रमिद्धिमगमत्‌ । अचापि श्रीरज्गनायकीदेव्या 
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आख्यस्याअ्मागे श्रीवेकरनाथदेशिकमस्याख्यसंनिवेदयेऽनितरसाधारणो वृत्ता- 
न्तमेनं प्रस्याययति । 

एवं करसमश्वित्कारे गते अहीन्द्रनगराधिपस्य मगवतः श्रीदेवनाथस्य 
लवण्यनिधेरदिभ्यमङ्गलविग्रहस्य सेवनेच्छया तं दैशमागस्य प्रणतसद्यं 
तं भगवन्तमासेवमानो अन्थप्रक्चनपरोऽवतेत । तदा पूवै श्रीरङ्गे पराभूता, 
वावदुका बाह्यानवाह्याश्च कथकानाकाय तेमिक्ता वादायाचायंवर्स्यास्य 
निकटमाजश्पुः । आचार्यस्तु वादनिःस्पृहा अपि भगवतः श्रीदेवनायकस्य 
निदेशात्‌ भगवद्रामायुजसिद्धान्तप्रतिष्ठापनं परमं भगवककैकरय मन्वानास्तैः 
सह वादाहवमवतीयं सर्वानपि तान्‌ प्रयेकं जिगाय । कैकर्येणानेनातितरां 
प्रसन्नः श्रीदेवनाथः कवितार्किकसिहनान्नाचार्यवयैमेनमाहूय' रेषापशदिक- 
मनुगृह्य स्वकराक्षपात्रमकार्षीत्‌ । तमेतं वादक्रमं तत्र मिक्ता विद्रा 
आनुपूर्वीक्रमेण ` विख परमतभङ्गनान्ना म्रन्थसेनं प्रह्यापयामासुः । 
तत्रापि श्रीवेकटनाथदेरिकंस्याख्यसंनिवेकशविरेषो वृत्तान्तमेनं संस्मारयति । 
तत्रैव कषेत्रे भगवन्तं दैवनाथं सेवमानो बहून्‌ वत्सरानुवास्र दै रशिकवरः । 
तदैव स्वमन्दिरे श्रीहयवदनाराधनाय तीरथैसं्रहा्थ यथावास्तुशाख्चविधि 
स्वकरेण कंचन कूपं निर्ममे, यः किराधुनापि श्रीदेशिकदिव्यमन्दिर 
परिपास्यते सर्वैरपि यात्रिकः संसेव्यते च । 

अथ ततः प्रस्थाय पुनः काश्चीमवाप्य श्रीदेवाधिराजसेवापरेोऽवर्तत | 
एवं देशिकवयेस्यानितरसाधारणं वैदुष्यं ज्ञानानषठानादिके चोधश्रुत्य तदा 
विजयनग्र्राञ्यधुरंधरो विद्यारण्यः स्वामिनमेनं तद्राजसभामागत्य तैन 
राज्ञा वितीयैमाणं संमानादिकं स्वीक राजपत्रिकश्ुखेन प्राथेयत । गुरवर्स्त 
संमानादिनिःसपरहतया तदाह्वानं निराकुर्वाणः पञ्चभिः छेके" प्रस्युत्तरयामास । 
त एव शोका वैराग्यपञ्चकनाम्नाधुना प्रथामुपगताः । तांश्च शोकानयेक्ष् 
विद्यारण्यो गुरुवरथस्य वैराग्यं प्रशस्य तस्मिन्नधिकतरां बहुमतिमुदवहत्‌ । 
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एवं ज्ञानतरैराग्यानुष्ठानरोवधावाचा्वर्थे काश्चीमधिवसति कै्िद 
सूया्मिंः समुथ्यैः प्रेषितः कथित्‌ वर्णी देशिकवरमुपगम्यास्मनो विवाहा 
घनमयाचत । ततो दिशिकोऽयं श्रस्तुप्या कमलां प्रसा तस्मे वर्णिने 
यथेप्सितं धनमदापयदिति वैमवप्रकारिकायाुक्तम्‌ । 

` अथ दुक्षिणाव्यदिव्यदेशेषु भगवन्मूर्तीः सेवितुकामः काश्चीतः 
प्रस्थाय वुरुकापुरीमासाध ्रीशरुकोपसनेवैङुलमूषणस्य सेवां कुवस्तदादेशात्‌ 
दरमिडोपनिषड्धष्यस्य व्याख्यां निगमपरिमराख्यामारचयत्‌ , या किंराय 
कङ्मिहिम्ना केवलं नामशेषा वतैते । ततो भगवद्रामानुजविजयसाक्षिभतं 
यादवाचलं प्राप्य तत्र संपक्कुमारमङ्गलाशसनेन कृतङ्कत्यमात्मानं मन्यमानो 
यतिराजसप्त्या यतिवरं संसेवमानस्तत्रे कंचित्कालमुवास `| 

अत्रान्तरे पुनरपि श्रीमतो रज्गनाथदेवस्याराधनोस्सवादिकं प्रतिमतस्थे 
परतिहतमाकण्य श्रीरङ्गं स्वरितं प्रतिनिवर्तमाने वेकटनाथे मध्येमागेमेका 
यामिनीं कसिमिश्िद्रहारे वसति सति, भगवान्‌ हयवदनस्तस्यां रात्रौ 
स्वावासमतगरहस्वामिनं स्वं दिभ्यरूपं प्रददर्यानुजग्राहेति वदन्ति । अथ 
श्रीरङ्गमागत्य वाद्विनो विजेय -स्वमतस्थापनपूवेकं भगवदाराधनादिकं 
यथापुरं प्ावेयत । तसिमिन्वावसरे संकल्पपू्ोदयमिमं निरमिमीतेति प्रथा । 

एवं श्रीरङ्गनाथस्य सेवापरे दैशिकवरे श्रीरज्गमधिवसति डिष्डिम- 
सार्वभौमास्यः कथित्‌ कविराचार्यमिमं कवितार्किकरिंहमुपशरुष्य तदसहनो- 
ऽमूनि स्वप्रश्॑सापधान्यनुचेेराचायेवयेस्य समीपेऽचकथत्‌--- । 

४४ छित्वा सर्वाण्यरण्यान्यतिविषमरतागुर्मदुर्गाणि सः 
प्राप्तं मा पक्षणान्तं बत भषकततिदक्रणेधिकरोति । 
ज्ञन्ते हन्तुमेनां मदकरटिषटाकुम्भपीठीविपाट- 
क्रीडाभैरेयधारा मम खड्‌ नखराः किं करोमि क यामि॥ 
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प्रज्ञानमेव राज्ञां सदसि न सहते जद्पमट्पेतरेषा 
चदेष्वक्षपमुद्वां न खट गणयते डिण्डिमः सार्वभौमः । 
भाकुवद्धककुक्षिमरिषु भयमभरंभरान्तमोगीन्द्रसुभर - 
भरणी किमम्भःफणिषु पतगरार्‌ संभमी बंभमीति ॥ "! 
इति । विकस्थनमेतदुपश्ुत्य दे शिकवरः किंचित्‌ स्मयमानवदन इत्थं प्र्यवो- 
चत्‌-- | 
^“ स्पन्तां सहजं नु कुञ्ञरतया दिकृकुक्लरः कुल्लरा 
भराम्या वा वनवासिनो मदजलप्रस्िन्नगण्डस्थलाः । 
हा कारस्य विपर्ययं श्रुणु सखे प्राचीनपालीमरा- 
स्वादस्निर्धकपोकभित्तिरधमः कोलोऽपि संस्प्धते ॥ 
बदिैर्णाडम्बरमा मन्तु च्छित्वा गरभाभ्यन्तरं शोधयन्तु । 
निर्णेतारो नीरसव्वेन को वा डिण्डीराणां डिष्डिमानां च मेदः ॥ ", 
इति । ततो डिण्डिमः स्वामिनोऽनेन प्रतिवचनेनैव भदः पुनर्यादवाभ्यु- 
दयश्रवणजनितरसास्वादपरवश्दयः स्वामिनश्चरणारविन्दयो; प्रणन्नभ्ये- 
त्थुपश्ोकयामास- 
“* घोरीधारीकटोरस्फुट विकटकथारोपवाचारकोरी 
कोरीराधारपेरीपुरटषरितमणीसंघसंषद्धिताङ्प्रिः । 
सर्वकुवेन्‌ स गवं जयति कविततेः सर्वतन्तरस्वतन्तो 
वेदान्ताचायवर्यो विपरितजडधीसंकये वेकटेशः ॥ 
वेदे संजातखेदे मुनिजनवचने प्राप्तनितयावमाने 
संकीर्णे सवर्णे सति तदनुगुणे निष्प्रमाण पुराणे । 
मायावादे समोदे कठिकटषवदाच्छन्यवादे विवादे 


धर्मत्राणाय योऽभूत्स जयति भगवान्‌ विष्णुघण्टावतारः ॥ "' 
इति । 
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अनेन डिण्डिमकविसा्व॑मौमेन प्रोढदेवरायपुरा्यमूलाण्डञ्माममधि- 
तस्थुषां डिण्डिमकवीनां मध्येऽन्यतमेन भाव्यमिष्युन्नीयते । अत्र केचित्‌-- 
अत्र॒ निर्दिष्टो डिण्डिमकविविजयनगरसाभ्राञ्याधिपं प्रोढदेवरायमाभितः 
साटवाभ्युदयस्य भागवतचम्प्वाश्च रचयिता राजनाथडिष्डिम एवेति 
वदन्तिः । तत्रेदं॑विग्रष्टव्यम्‌--विजयनगरसाग्राञ्यस्य प्रथमराजपरपरायां 
प्रथिताख्रयः प्रौटदेवराया अवतन्त--देवरायः प्रथमः,  देवरायो द्वितीयः, 
देवरायस्तृतीय इति । तत्र प्रथमस्य राज्यभरणसमयः ^. ०. 1402 आरभ्य 
1422 पर्यन्तः । द्वितीयस्य +. 2. 1422 आरभ्य 1446 पयेन्तः | 
तथा तृतीयस्य 4. 2. 1446 आरभ्य 1465 पर्यन्त इति तचरित्रविमशे- 
कैनिणीतः । साटवाभ्युदयस्य रचयिता राजनाथडिण्डिमः साटव-नररसिंह- 
नरपतिमाभ्ितः । स नरपतिर्विजयनगरसाम्राञ्यस्य द्वितीयराजपरपरायां 
` प्रसिद्धः । तस्य राञ्यभस्णसमयः ^. 2. 1485 आरभ्य 1492 .पयेन्तः । 
भागवतचम्प्वा रचयिता राजनाथस्तु साछ्वाभ्युदयकतः पोत्र: अच्युत- 
रायमाध्रितः । अच्युतरायस्य साभ्राज्यसमयो विजयनगरसाग्राज्यस्य तृतीय- 
राजपरपरायां ^. 9. 1529 आरभ्य 1542 परयेन्त इति प्रसिद्धः" | 
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६८ संकल्पसूयौदयः 
एवं स्थिते साटवाभ्युदयकर्ता भागवतचम्पूकर्ता च राजनाथौ भिन्नवेव । 
तयोश्च भागवतचम्पूकतुः प्रोढदैवरायाश्रितलं कथमपि न संभवेत्‌ । साटवा- 
भयुद्यकलुस्तत्‌ बाल्ये संभवदपि श्रीवेकटनाथेन सह समागमकृतान्तं न सरवेधा 
समञ्ञसयेत्‌ । श्रीवेकटनाथस्य डिण्डिमकविसमागमवृत्तान्तो हि श्रीरज्गनाथस्य 
दिग्यप्रतिष्ठायाः पूवैकाले वृत्तः । दिव्यपरतिष्ठा च ^. 2. 1347 वत्सरे कारि 
तेति वक्ष्यते । ततस्ततः पूर्वै प्रायशः ^. 2. 1330 वत्सर एतेनोदन्तेन 
वृत्तेन भवितव्यमिति निणंयः | 

श्रीरङ्मधिवसन्‌ श्रीवेकटनाथदेशिकः कदाचित्‌ भगवत्सेवार्थं रङ्गा- 
स्थानमण्डपमागत्य॒संमिरितर्मागवतोक्तमरविद्दररेरभ्यथितोऽविरम्बेनेकस्मिन्‌ 
यामिनीभागे श्रीरङ्गनाथपादुकाविषयं पादुकासदसं नाम ग्रन्थरलमग्र्नात्‌ । ` 
तच्च भगवत्संनिधो परिपल्यमानं द्रमिडोपनिषःसारगमितमिति ओपनिषद- 
रहस्याथेबन्धुरमिति च सर्वे सभ्या विबुधवरा अन्वमोदन्त । तदेनां छाघाम- 
सहमानो वरवरनामा श्रीरोकाचार्यावरजः स्वयं श्रीरङ्गनाथपदकमलसदृश्चकरणं 
परतिज्ञाय कतिपयप्यरचनेनेव विश्रान्तप्रतिभावलो विरज्ितो बभव । 
देिकवर्यास्तु वृत्तान्तमिममाकरण्यात्मनं यथाकथंचिदपि भागवतापचारहैतु- 
कोटो पतितमाशङ्कमान इत्थं स्वनेच्यानुसंधानेन तं प्रसादयामास -- 

“४ सुते सूकरयुवतिः सुतरातंमद्यन्तदुर्भगं क्षटिति । 

करिणी चिराय सूते सकृकमहीपारलारितं करभम्‌ ॥ "” 

इति । ` । 

एवमत्र श्रीरङ्गे देरिकवरे शिष्यव्गैः साकं श्रीभगवद्रामानुज- 
सिद्धान्तप्रवचनपरे निवसति, कके: ४४३० तमे (1329 4.2.) संवत्सरे 
हुङ्कनामनि चैत्रमासे पुनर्वखुनक्षत्रयुते शुभदिने तत्तनयो वरदनाथः स्वामिनां 
चरणारविन्दयोः रिष्यभावमवाप्याध्यालस्चाखाधिगममरेमे । तदा च 
. तद्धयनेपचमिदं स्वयमेव संमथ्यानुसंदषे-- 


उपोद्धातः ६५ 

: श्रीमान्‌ वेकटनाथायैः कवितार्किककेसरी । 

बेदान्ताचायेवयों मे संनिधत्तां सदा हृदि ॥ 
इति । अथ सदस्याः सुदशैनमद्वादयो महान्तः शछोकमिमं मावपुष्टमभि- 
नन्य॒ "हतः प्रमृति श्रीमाष्यादिशारीरकदासमरन्थपठनसमये रिष्येरयं 
शोकं आदावनुसंषेयः ' इति नियमं चक्रुः । अथैकदा शिष्येषु विरक्ततमः 
कश्चित्‌ दैरिकवयेस्याभ्यनुज्ञया तुरीयाश्रमं स्वीचक्रे, यः किलाधरुना 
्रह्मतन्त्रस्वतन्तरसुनिरिति नान्ना व्यवहियते । । 


एवं दिद विदिक्षु च विसृत्वरीमाचार्यवर्यप्रथामसहमानाः केचित्‌ 
सयृथ्याः स्वामिनश्चरणारविन्दयोरपराद्भूमारभन्त -। देचिकवर्थेणानुषठय 
पितृश्ाद्धे निमन्त्रितान्‌ विप्रान्‌ संमेद्य सेषामागमनं विजघ्नुः । अपराह- 
पयन्तं प्रतीक्ष्यापि विप्राणामनागमनेन चेखिच्यमानमानसोऽयं वेकटनाथयुरः 
स्वाराध्यं हयवदनं भगवन्तमेव शरणपुपगम्य निमन्त्र्यांचकरे । हयवदनोऽपि 
विप्ररूपेणागत्य श्राद्धाच्रसुपश्चज्यानुजमाह । तेन च मग्नमनोरथास्ते सयूथ्या 
असूयारुवो देशिकवरमेनं श्वीरङ्गात्‌ प्रस्थ।पयितुचितसुपायमनिविष्यन्तो 
भूवः । 
एकदा दैशिकवये एकान्त उपविश्य पूर्वाचा्त्रन्थेषु कंचन 
विषयमाकोचयन्‌ तदो चि्यसामज्ञस्यादिष्ववगादमानसोऽमूत्‌ । तदा वीथ्यां 
कश्चित्‌ वाधूलो रक्ष्मणाचायैनामाचायपुरुष; शिष्यैः परितो गच्छ- 
न्नास्त । विषयान्तरम्यमरचित्ततया वेंकटनाथस्तस्य गमनं नाजानात्‌ , - 
नोदतिष्ठच् । एतदेव रन्धरमवलग्ब्य रक्ष्मणाचायंरिष्येष्वन्यतमः सरमसमा- 
गत्य दैशिकवयै चरणयोराचकषं । सच एवावगताथोँ वैकटनाथ आमानं 
भागवतविषये कृतापराधमवगत्य विषीदन्‌ खवस्याहंयुतां रपरेरुद्धावितां 
न्यषेधत्‌ । यथा 


७० संकल्पसूर्योदयः - 


‹ अहते नाहं ते विहरणपदं दैशिकगिरः 
स्वदन्ते नः स्वान्ते सपदि गतसंदेहविषयाः । 
अनायासा यासामदहिपतिशया सा भगवती 
धराधारा धाराधरनिकरसाधारणरूचिः ॥ 

इति । एवमपराधसहने भराथितेऽपि यदा परे नाक्षाम्यन्‌ , तदा श्रीरज्ं 
विहाय नातिवृरस्थं सत्याकारनामानं प्राममधितष्ठौ । अथ जातानुशचयैः परैः 
सपाद पतनमभ्यर्थितः पुनः श्रीरङ्मागव्यावसत्‌ । 

एवं केषुचिद्वः्सरेषु गतेषु कखिदुग्य ४२७ (1336 4.2.) तमे 
धातृसंवस्सरे मारिक्‌-कावूरितिनान्नतुरुषकसेनापते नियोगेन सहसा तुरुष्काः 
केचिदश्चारूढा आयुषहस्ताः श्रीरङ्गममिपत्य भगवन्मन्दिरादाभरणादिकं 
ह प्रायतन्त । अत्रान्तरे सुदर्यानसूर्थादयो मगवन्मन्दिरपालका यथाकथं- 
चित्‌ श्रीरङ्गनाथार्चा मन्दिराहहिरनीय कचित्‌ गूढं परिरक्ष्य तदाभरणादिकं 
चान मन्दिराभ्यन्तर एव कचिदन्तभूमि गूढं निक्षिप्य मन्दिरात्‌ बहि- 
विग्रहान्तरं नूल्मेकमवस्थाप्य परिमितैराभरणेस्तदलकरस्य सेवमाना इव संघ- 
रोऽवतस्थिरे । त॒रुष्कास्तु तं देशषमाग्य तं विग्रहमामरणानि चापहृप्य 
जम्बुः । तदा मन्दिराधिकारिषु प्रधानतमः सुदर्चनसरिस्वरुष्कसैन्येरि- 
सितोऽख्स्थदेहः श्रीवेदान्तदेशिकमाहय तस्य हस्ते स्वस्य द्धौ कुमारौ 
श्रीभाष्यव्याख्यां ` श्रुतप्रकारिकां च समप्यं॑स्वकुमारावध्यात्मतत्वमव- 
योधयितुं श्रुतप्रकाशिकां सच्छष्येषु प्रवतयितुं च प्राथयत । वंकटनाथोऽपि 
स्वाचायेस्य वादिहंसाम्बुवाहस्य सतीर्य इति बहुमव्या तन्निदेशं शिरसां 
जग्राह । ततः श्रीरङ्गनाथस्यान्यत्र गमनात्तत्र तस्सेवामकुवैन्‌ क्षणमपि 
वरतितुमशञवेनुवानस्ततः प्रस्थाय शिष्यैः साकं पुनः सव्याकालं ततो 
यादबाचकं च प्राप्य तत्र श्रुतपरकारिकादिभवचनपरोऽवसत्‌ । एतस्मिन्नन्तरे 
भक्तेः श्रीरङ्गनाथार्चापि वेकटाद्विं प्रापय्य तत्र समाराधिताव्त । 


. उपोद्धातः | ७९१ 
यादवाचकमधिवसति वेकटनाथदेशिके द्रमिडोपनिषद्धाप्यव्याख्यां 
निगमपरिमलं कुमारवेदान्ताचार्यात्‌ ब्रह्मतन्त्रस्वतन्त्रय तिर्यथावदधिजगे । तदेव 
यतिनानेन श्रीवेकटनाथगुरु विषयः - 
¢ रामानुजदयापात्रं ज्ञानवैराग्यमूषणम्‌ । 
्रीमद्रैकटनाथारयं बन्दे वेदान्तदेशिकम्‌ ॥ 
इति ध्यान्षोकः, कुमारवेदान्ताचायैविषयः 
८‹श्रीमहक्ष्मणयोगीन्दर सि द्धान्तविजयध्वजम्‌ । 
विश्वामित्रकुरोद्धतं वरदायंमहं मजे ॥ 
इति ध्यानश्ोकश्च स्वयमेव कृतानुसंहितो । अनयो; शछोकयोरवतारकालः कलि -. 
4439 शक 1260 (५. 2. 1338) तमो बहुधान्यसंवस्सर्‌ इति निर्णीतः । 


एवं स्थिते चेञ्ञिमूभिपतिः गोप्पणो दैशिकवयस्य महिमातिशयप- 
रत्य यादवाचरुमागत्य गुरुवर्थै सिषेवे । तदा वेकटनाधो गोप्यणं वेकटद्रेः 
श्रीरङ्नाथमानीय श्रीरङ्के तं पूववत्‌ प्रतिष्ठापयितुमादिदेश्च । गोप्पणोऽपि 
तन्निदेदं शिरसा धारयन्‌ परिजनैः सह रवेकटादविं प्राप्य श्रीरङ्गनाथं 
` स्वनगरं चेद्धिनामकं प्रापय्य तत्रैव कंचिक्ारमाराध्य पुनः श्रीरङ्ग प्रापय्य 
श्रीवेकट्नाथाय वृत्तान्तमेनं व्यजिज्ञपत्‌ । श्रीवेकटनाथदेशिकोऽपि महता 
संतोषेण श्रीरङ्गमागत्य श्रीरङ्गनाथस्य यथाविधि महता वैभवेन प्रतिष्ठा 
निवेतेयामास । प्रतिष्ठा चैषा करठिसंवत्से ४४४८ (1347 ^. 2.) तमे 
सवेजित्यन्दे निवतेति श्रूयते । 

वृत्तान्तश्चैष श्रीरङ्गनाथदिग्याङ्यभाकरे शिखाशासनरूपेण शोका- 
भ्यामाभ्यासुत्कीणोऽापि परिद्दयते-- 

८५ आनीयानीलश्रङ्गद्युतिरचितजगद्रज्ञनादज्चनाद्र- 
शेञज्यामाराध्य कंचित्समयमथ निहत्योद्धनुण्कास्तुरुष्कान्‌ । 


७२ संकल्पसूर्योदयः 


रक्ष्मीक्ष्माभ्याभुभाभ्यां सह निजनगरे स्थापयन्‌ रङ्गनाथ 
सम्यग्र्या सपर्या पुनरृत य्ोदरप॑णो गोप्पणा्यै; ॥ 
विश्वेशं रङ्गराजं बृषभगिरितरादवोप्पणक्षोणिदेवो 
नीवा स्वां राजधानीं निजवलनिहतोस्सिक्ततोरप्कसैन्यः । 
कृत्वा श्रीरङ्गमूमि कृतयुगसदहितां तं च रक््मीमहीम्यां 
संस्थाप्यास्यां सरोजोद्धव इव कुरुते साधुचर्यो सपर्याम्‌ ॥ '! 
इति । | 
अथानन्तरे कल्यन्दे ४४४९ (1348 ^. 9.) तमे स्वैधारिवर्ष 
श्रीरङ्गनाथस्याध्ययनोत्सवे मतान्तरैराक्षिप्य प्रतिषिद्धे श्रीमान्‌ वेकटनाथ- 
देशिकः प्रमाणोपन्यासपूवेकं तान्‌ समाधायोत्सवं यथापूै निरवतैयत्‌ । 
एवं . स्थिते विजयनगरनृपतिसदसि कन्धप्रतिष्ठयोः विारण्या- 
्षोभ्यतीर्थयोः स्वस्वमतविषये वादे प्रव्माने श्रीवेकटनाथदैशिको माध्यस्थ्य- 
-मवङम्ब्य श्रीरङ्गात्‌ निणेयमेवं विरिख्य प्राहिणोत्‌-- 
० असिना तच्वमसिना परजीवप्रमेदिना । ` 
विद्यारण्यमहारण्यमक्षोभ्यमुनिरच्छिनत्‌ ॥ ” 
इति । स चायमक्षोभ्यतीथेः श्रीजयतीरथैस्य गुरुः -कलौ ४४५७ 
(1356 4, 2.) तमे संवत्सर आसीदिति निर्णीयते | एष चः वृत्तान्तः 
संकषणास्येन कविना कते श्रीजयतीथैविजयेऽपि निबद्धो रक्ष्यते । 
यथा-- । 
८८ अक्षोभ्यती्थसुनिराडखिरेरमे्यो 
दुर्वादिवारणविदारणकेसयीन्द्रः । , ` 
सत्तत्वमस्यमिधवागसिना स्म विधा- 
रण्यं किनि परजीवविमेदिना तम्‌" ॥ 
इति । 


‡ जय वि, २-२३, 449४ 1.012र 115. ०, 8-7, 22, 
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एवं श्रीरङ्गे वसन्‌ देशिकवयंः श्रीभगवद्रामानुजसिद्धान्तनिर्धारणपरः 
पाञ्चका रिकव््मना भगवन्तमाराधयन्चवतेत । ' | 
अथ दैशिकवर्येण रिप्याणामभ्यथेनामनुदख्य स्वयमेव रचितां 
स्वप्य रोहमयीमर्चा सशचितं पीठं दला तेन योजयितुं नियुक्तस्तथा कर 
मपारयन्‌ कथित्‌ दृप्तः ्िल्पिवरस्तथा स्वयं करणेन विगतदर्पऽकारि। एष च 
वृत्तान्तः दशाल्िवाहनश्चकस्य १२९० (1368 4.7.) तमे कीरुकान्द 
धनुसि समवततेदयुक्तम्‌ । पएैवार्चाहीन्द्रनगरे त्छुमरिेण वरदनायेन 
प्रतिष्ठापिताधुनापि समम्यच्य॑त इति महतां निणेयः । 
 अथाघ्यन्तपरिणते वयसि वर्त॑मानोऽयमाचायैव्ैः श्ीमद्रहस्यत्नय- 
सारं नाम अन्थरल्ेमारचय्य सर्वेपकारकेणानेन ग्रन्थेन सुमहदुपचकारं 
मुमु्चुखोकस्यति तस्य मन्थस्य समाप्तौ प्रथितेन पयेनावगम्यते । यथा 
«८ निर्विषं यतिसार्मोमवचसामावृत्तिमिर्यौवनं 
` निधूतेतरपारतन्ञ्यविभवा नीताः सुखं वासराः । 
अङ्गीक सतां प्रसत्तिमसतां गर्वोऽपि निर्वापितः 
रोपायुप्यपि शेषिद॑पतिदयादीक्षामुदीक्षामहे ॥ "' 
इति । । 
एवे महता वैभवेन स्वावतारभयोजनं निरवस्य चातकवरच्या भगवतः क्रुपा- 
मेव मोक्षसाम्राज्यसंपादनक्षमां प्रतीक्षमाणः कस्यव्दे ४४७० शाङिवाहन- 
शक्स्य १२९१ (1669 4.2.) तमे सौ म्यवत्सर बरथिकमासे छृत्तिकायुक्तरा- 
कायां भगवतो लीराविभूतिभूतामिमां धरित्रीं विहाय निद्यविभुतिं प्रापत्‌ । 
पुनश्वांशेन श्रीशेकनाथस्य मगवतः श्रीनिवासस्याराधनार्थघण्टासन्‌. भक्तन- 
नानुप्रहायार्चासिना चावतीयं छोकाननुगृहन्‌ वतेत इति सन्तो विभावयन्ति | 
1 .‹ अन्दे सौम्ये च वारे गतवति तरणौ वृश्चिकं कत्तिक 


राकायां वकरेो यतिनृपततिमतं सर्वतः स्थापयित्वा । 
॥| 


७४ संकर्पसुयौदयः 
अस्याचायैस्यापदान विशेषाणां कारनिणेयश्चेस्यम्‌-- 


कडि. शालि, 4.2. अन्दः 


वकटनाथदैरिकध्यावतारः ४३६९ ११९० 1268 विभवः 
तक्कुमारस्य वरदनाथस्यावतारः ४०१७ १२३८ 1316 नरः 
श्रीमान्वैकटनाथा्यध्यानश्ोका- 


वतारः ` ४४२० १२५१ 1329 शङ्खः 
डिण्डिमसावैमौमसमागमः ४४३१ १२५२ 1330 प्रमोदः 
श्रीरङ्गे तुरष्कोपद्रवः ४४३७ १२५८ 1336 धातूनामकः 
रामानुजदयापात्रध्यानश्टोका- | 

व॒तारः ४४२९ १२६० 1338 बहुधान्य 
भ्रीरङगनाथप्रतिष्ठा ४४४८ १२६९ 1347 सवेजित्‌ 


श्रीरङ्गे अध्ययनोःसवस्थापनम्‌ ४४९ १२७० 1348 सवेधारी 
विारण्याक्षोभ्यतीथेवादे माध्य- 


स्थ्यवहनम्‌ „ ४४५७ १२७८ 1356 दुखी 
वेकटनाथस्यार्चानिर्माणम्‌ ४४६९ १२९० 1368 कीलकः 
अवतारसमापनम्‌ -४४७० १२९१ 1369 सौम्यः 


श्रीवेकटनाथदेशिकसमकारिकास्तचरितसंबद्धाश्चाचार्या इतरे महा- 

न्तश्--~ । | 

१. वास्स्य-वरदाचायः । अयं काञ्च्यां मगवद्रामानुजप्रियभागि- 

नेयस्य पुत्रात्‌ देवराजगुरोरेव्धजन्मा । अस्य चावतारकारः कलि ४२६६ 
 चेदान्ताचार्यवयों विरचितविविधानेकदिव्यप्रन्धः 


ध्ीशेखधीशवण्टाङृतिवपुरभवेशिकेन्द्रो दथाङः ” ॥ 


106 4&6 197 ग 1116 (त पापएवादतएष्ाव01201084 9 $ (2. 
12111112 {4111965 026.10125 व्र 110, 2101164 8 1116 611- 201-ए1050818प्र॥ 
699, (17011686, {24185, 1913. 
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(1165 4.2.) तमः पाथिवान्द इति वदन्ति । भगवद्रामानुजप्ररिष्य्य 
श्रीविप्णुचित्तगुरोरयमन्तेवासी । अस्य च नडादुर्‌-अम्मार्‌ इति साप्रदायिको 
व्यवहारः । जत्रव-रामानुजः सुदशैनसरिश्वस्यन्तेवासिषु विशरुतनामानौ । 
परिणते वयसि वत॑मानस्यास्य श्रीमाप्यप्रवचनगोष्ठयां श्रीवेकटनाथः षड्वषं- 
देशीयस्तदनुग्रहपात्रममत्‌ । तच्छसारपमेयमालादिकमनेन छतम्‌ । 

२. अत्रिय-रामानुजाचायैः । अयं भगवद्रामानुजान्तेवासिनो वेदा- 
न्तोदेयननाम्नः प्रणतातिंहराचायस्य पोत्रात्‌ रङ्गराजगुरोरेव्धजन्मा । अध्य 
चावतारकारः कटि ४३२१ (1220 4.2.) तमो किक्रमाव्द्‌ इति 
वदन्ति । श्रीवेकटनाथगुरोर्जनन्याप्तोताद्रयम्बायाः सोदरः । बास््य- 
वरदगुरोरवाप्तसमस्तकखाकलापः। अस्मादेव श्रीवकटनाथेनाखिलकलाकलपो- 
ऽधीतः । अनुपदं निर्दक्ष्यमाणस्य सुदशेनसूरेः सतीथ्य॑ः । न्यायकुरिरिय- 
न्थोऽनेनाकारि । 

३. सुदशेनसूरिः । अयं हारीतक्कुरुतिलकस्य वागिजयिसुरेरा- 
त्मजः । वात्स्य-वरदगुरोरवाप्तसकरूवि्याकखापः । पूर्वै निर्दिषटस्यात्रेय- 
रामानुजाचायस्य सतीर्थ्यः । श्रीभाप्यस्य श्रुतप्रकाशिकां नाम विस्तृता 
्रतप्रदीपिकां नाम संक्षिप्तं च रीकां चकार । श्रीर्कत्रे तुर्प्कैः 
करि ४४३७ (1336 4. 2.) तमे धत्रन्द उपद्रुते स्वकीयां श्रुतपरकारिकां 
श्ीवेकटनाथहस्ते परान प्रदाय परमपदमगात्‌ । 

8. श्रीरोकाचायेः । अयं कृष्णपादगुरोस्तनयः । भगवद्रामानुजा- 
न्तेवासिनो गोविन्दभद्रस्य शिष्यपरंपरायामतीव प्रसिद्धिमुपगतः । तचत्रया- 
दीनां अरन्थानां निर्माता । श्रीवेकटनाथमपेक्ष्य वयसा च्येष्ठः प्रथमं 
कचिक्कचित्‌ सिद्धान्तविषये तद्वैमव्यमास्थितोऽप्यन्ते तदैकमस्यमाप 
सिद्धान्तप्रवचनपरोऽमूदिति कथ्यते । पात्‌ श्रवकटनाथस्यान्तेवासिताम- 
प्यभ्युपागमदिति केचिद्वदन्ति । 
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५. वरदनाथः । अयमस्याचार्यवर्यस्य तनुजः । कुमारेदान्ताचा्य 
इति नयिनाराचायै इति च ग्यवदहियते । कल्यब्दै ४४१७ (1316 +, 5.) 
तमे नसंवस्सरे काञ्च्यामस्यावतारः । अनेन स्वपितृपादात्‌ श्रीवकरटनाथ- 
देशिकदेवाखिलाः का अशिक्षन्त । ककि ४४३० (1329 4.7.) 
तमे शु्चसंबत्सरे चारकं राशमध्येतुमारममाणेनानेन ` श्रीमान्‌ वेकट- 
नाथायै: › इत्यादिध्यानश्छोकः स्वयं निर्मायानुसंहितः । ब्रह्मतन्त्रस्वतन्त्रस्य 
सतीर्थ्यस्य द्रमिडोपनिषद्धाष्यसंपरदायसुपदवदेश । अधिकरणसारावलीग्या- 
ख्याया अधिकरणचिन्तामणेः, मीर्मासापादुक्ाग्यास्यायाः परित्राणस्यान्येषां 
च कतिपयग्रन्थानां रचयिता । अनेन शाकस्यमह्ो नाम मतान्तरस्थः ` 
कश्चन मान्त्रिकोऽप्यापकुैन्‌ मन्त्रवलेनैव पराजित इत्येतिहासिकाः। एष च 
रततान्तः 1380 ५. 9. संवत्सरे रेचकोण्डाधिपस्य सवज्ञदिगस्य राज्याधि- 
पत्यसमये निवृत्त इति च वदन्ति" 1 


६. ब्रह्मतन्त्रस्वतन्त्रः । अयं श्रीवेकटनाथस्य सिष्यकोरिष्वन्यतमः। 
संसृतो परमां विरक्तिमधिगम्य तुरीयमाश्रममारूढः । श्रीमद्रहस्यत्रयसार- 
श्रीमाष्यगुरुपरंपराघु श्रीमतो वेदान्तदै शिकस्य रिष्यल्वेन तस्संप्रदायप्रवत- 
कतयानुसंधीयते । अनेन च श्रीदैरिकानुमव्या विमताः केचिद्रादे 
पराजीयन्तेति कथ्यते । द्रमिडोपनिषससप्रदाये श्रीवरदनाथस्य रिष्यमाव- 
सुपगत्य॒तस्संभदायप्रवतेकोऽनुसंधीयते । अयमेव चाधुना मीरपुर 
विराजमानस्य श्रीपरकालमटस्य स्थापक इति प्रथा | | | 

७. विद्यारण्यः । मायणस्यात्मजेषु माधवसायणमोगनायेगषु तरिष्वयं 
जयेष्ठो माधवाचायेनामा । विद्यारण्य इति तस्यैव नामान्तरम्‌ । अयं 


` ७106 ए8&€ 210 ° € पातर ० 62551081 52011 1 1616 
0 र, ्पादपाद्नोक्दा, 1937 वे 0, 3 20 4 ज 568086४ 
3/5॥15 {२७०४६ २०. 1, 1898, 


उपोद्धातः ७७ 


विजयनगरस्थसंगमवंद्यमूपानाममा्यो गुरुश्वासीत्‌ । हरिहररायस्य प्रथमस्य 
(1336 ^. ?.) विजयनगरराज्यस्थापने महत्‌ साहाय्यमकरोदिति वदन्ति । 
पराररमाधवीयं नाम धर्मशाल्लनिवन्धनं पञ्चदशीनामकमद्रैतवेदान्तप्रकारण- 
मन्ये च बहवो धातुदरृस्यादयो अन्था जनेनास्च्यन्त । किंचिन्न्यूनाधिके 
(1356 4, 2.) तमे संवत्सरे अक्षोभ्यतीथमुनेरस्य च वेदान्तविषयविचारे 
परवृत्ते श्रीवेकटनायेन ताटस्थ्यमवलम्ब्याक्षोभ्यतीथपक्षानुक्रखो निर्णयः कृतः। 
तेन. च रकंचिदिव विमनायमानेन विचारण्येनादसीयरातदुषण्यामेकरत् 
चकारस्य वैयर्थ्ये समुद्धाविते देरिकवर्येण चकारसमथेनाख्यं पत्रमेक 
विरचय्य तत्समाहितमिति वदन्ति | 


८. अक्षोभ्यतीषैः । श्रीमदानन्दतीर्थीयद्वैतमतभव्तकाचायेष्वन्य- 
तमः श्रीमल्लयतीरथेस्य ठीकाकारस्याचा्श्च । अयं च श्रीमदानन्दतीर्थीयमत- 
गुरुपर॑पराघु पञ्चमं स्थानमरंचकार । तथाहि--१ जआनन्दतीथः, 
२ तस्य शिष्यः पद्मनामतीथेः, ३ तस्य शिष्यो चृसिंहतीथः, ४ तस्य 
रिष्यो माधवतीथेः, ५ तस्य शिष्यः अक्षोभ्यतीथे इतिः । विदयारण्य- 
स्यास्य च वेदान्तविषयविचे प्रवर्तं श्रीवेकटनाथेन तारस्थ्यमवलम्ड्यास्य 
पक्षे स्वस्य संमतिराविष्टरृतेति वदन्ति । 


९. हरिहररायः प्रथमः । विजयनगरसाभ्राज्यप्रतिष्ठापकेषु भूपेषु 
प्रधानतमः । अध्य साम्राज्ये विचारण्यः सचिवपदसुदवहत्‌ । एतद्धस्तेनैव 
विधारण्योऽभ्यथेनापत्रं विकेल्य श्रीवेकटनाथं सभागमनायाजुह विस्यूहयते । 
अस्य च राञ्यभरणसमयः 1336-1356 4. 2. इति निर्णीतः" । 

` एात6 [फतवा [46 00 49. दकव [थ ऽ. । 
१०. 8- 1{2-22. 


° २1016 14921268 ^ वपा ऽद, ए 0. 7. ४, 149 ्व्णा, 
026 415; 1240125 1940. । भ 
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१०. सर्वज्ञरिगभूपारः । अयं मद्रराजधान्यन्तगेतस्य वेकटगिरिनाम- 
कस्य खण्डदेशस्य पाठके चतुथैवणजमभमिपारेष्वन्यतमः। तस्य च कूरस्थवंशः 
रेचर्केति प्रसिद्धः । अस्य च राज्यभरणसमयः 1330 {0 1380 4. >. 
इति निर्णीतः । श्रीवेकटनाथवेदान्तदे शिकस्य रिष्योऽयं कदाचिदाचायै- 
मुपसव स्वेन यथा धर्मपथादप्रच्युतेन वर्तितव्यं तथोपदेशमभ्यथेयामास । 
श्रीवेदान्तदैशिकः तत्वषंदेशं नामाध्यास्तच्वबोधक. द्रमिडभाषाष्पं मन्थं 
सुभाषितनीवीनामकं लकिकधर्मोपदेरकं संम्कतदुभषितं च विरचथ्य तस्मै 
प्ाहिणोदिति कथयन्ति" । अयं रसाणैवद्ुधाकरं नामालंकारम्रन्थमरचयत्‌ । 

अथास्य श्रीवेकटनाथदेशिकस्यासगुणपूर्तिः-- 

आस्मगुणाश्चाष्टौ गोतमेन परिगणिताः । यथा --““ जथाष्टावास- 
गुणाः । दया सवेभूतेषु क्षान्तिरनघूुथा सोचमनायासो मङ्गरमकापेण्य- 
मसपृहेति । यस्थेते चलवारिशस्संस्कारा न चाष्टावास्मगुणा न स ब्रह्मणः 
सायुज्यं साछोषयं च गच्छति ' इति । 
, तत्र दया नाम सवेमूतहितचिन्तनम्‌ । वेदानधिकारिणां सदा- 
चाराणां खीशुद्रादीनां चण्डार्पयन्तानामपि मोक्षोपायाधिकारसिद्धये 
्हमज्ञानसंपादनाय च द्रमिडभाषाषूपाणामध्यासविषयकग्नन्थानां करणेन 
श्रीरङ्गनाथगप्रतिष्ठादिकरणेन चानेनाचार्येण सुमहदुपशृतं शोकस्येति सुव्यक्त- 
मेतत्‌ । । 
क्षान्तिः घुखदुःखादिद्वन्सदिषप्णुता । यथाह व्यास्तः-- 
^“ आक्रुष्टोऽमिहतो वापि नक्रोरेन्नापि ताडयेत्‌ । ` 

अदुष्टो वाङ्मनःकायैः सा तितिक्षा क्षमा स्पा ॥ "` 

इति । कदाचिदाचार्यस्यावज्ञाकरणार्थ ` विमतस्थैः कैशित्‌ स्वपादरक्षा 


' ४106 14. 565081८1 5851115 (रनु ६ }र ०. 1, 26 7, 1/72085 1898, 
° (0 दप{21012011211195च्(*2 स 111-20 16 22. ° @प०{6व 8 1083४. 
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देरिकवर्यस्य मन्दिरदेहल्यां रात्नौ निवध्यावभ्बिता । धातरमिगमनकारे यदा 
देिकव्यो मन्दिराननिश्चक्राम, तदोपरि निबद्धां पादरक्षामवलोक्य कृत्यमिदं 
नूतं सयृथ्यैः कैथिद्धागवतैराचरितमिति मत्वा स्वस्य घन्यवादमेवमवादीत्‌ ` 


: कर्मावरम्बकाः केचित्‌ केचिज्ज्ञानावरम्बकाः । 
वयं तु हरिढासानां पादरक्षावखम्बकाः ॥ ' 


इति । अन्यदैकस्मिन्‌ दिवसे शक्ष्मणाचायेस्य वीथीयात्रायामासीनमेन- 
माचा्यै कथित्‌ पदयोराचकषं । तदापि दैशिकवयेस्य मनो नाश्चुभ्यत्‌ । 
केवरम्‌ “ अहते नाहं ते विहरणपदम्‌' `' इत्या दिष्छोकपटठन एव प्रवृत्तम्‌ । 
इत्यादिकं तसक्षमायाः पर्या निदशेनम्‌ । 

अनसूया नाम गुणवल्ु प्रद्वेषाभावः । स्वयमनितरसाधारणवेदुष्य- 
मूषितोऽपि स्वसमकारुभवेषु श्रीरोकाचायसुददोनसूर्यादिषु विद्वद्मणीषु न 
मास्सवैमुवाह देशिकवयः, प्रस्युताभियुक्तकोरिषु तान्‌ परिगणय्य तदीयम्र- 
न्थानां प्रकटनमप्यारचयत्‌ | न केवलमयमेवानसूया्ः । किंतु पेषामप्य- 
नसूयामुपदिश्चति । यथा-- | 


^ आपादनचूडमनपायिनि दशेनेऽस्मि- 
च्राश्चासनीयमपरं न विपक्षहेतो; । 
जपातशान्तिमधुरान्पुनरस्मदीया- 
नन्योन्यवैरजननी विजदहालसूया '* | 
इति । 
रौचं नाम द्रव्यादिश्चुद्धिः । मगवदाराधनोपदयुक्तानां द्रव्याणा- 
सुपादाने परौकान्तिमिः शरीतरिथैरपहृतमयाचितोपनतं द्रव्यमेव स्वीकुर्वन्‌ 


1146 26 70 0 {15 1710 प्रलप्रम. । 
° 106 886 264 ° 106 {ल 
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“न राज्ञः प्रतिग्रृहीयात्‌" ' इति निषिद्धं प्रभूतमपि राजद्रव्यं न स्वीच- 
करेति विजयनगरनरपस्याहाननिराकरणादिना ज्ञायते । | 

अनायासो नामासपीडानारम्भः । ““ दुरीश्वरद्रारवहिर्वितर्दिकादु- 
रासिकाये रचितोऽयमश्चलिः° " इति वदता स्ष्ीक्रतोऽयं गुणः । 

मङ्गलं नाम प्ररस्तकर्माचरणम्‌ । निलयनेमित्तिकानि ` कर्माणि 
“' मङ्गलानां च मङ्गलम्‌* 'दृस्युक्तपरममङ्गलमृतमगवदाराधनैकवेषेणानुतिष्ठन्‌ 
क्षयिष्णुफकानि काम्यानि कर्माणि सर्वासना परिदर॑श्वास्मनो मङ्गलेकतानता- 
मभिव्यनक्ति दैशिकवयैः । | 

अकाषण्यं नामापचप्यदीनता । श्रीरङ्गक्षेत्रे तुरुष्कैरपदरुते इ्ृव्या- 
कृतयविभागनिपुणोऽयमाचायो दैन्यमवधूय सथः श्रीरङ्कात्‌ प्रस्थाय यदुरैरं 
प्राप्य तत्रव्य एव श्रीरङ्गनाथस्य पुनराल्ये प्रतिष्ठापनसंविधानानि कुर्व्नास्तेति 
पर्याप्तमिदं निदशेनम्‌ । किंच धनरहितोऽपि कदाचिदपि कार्पण्यं नावलम्बत | 

अस्पृहा नाम वदृच्छालामसंतोषः । 


८‹ नास्ति पित्राजितं किंचिन्न मया किंचिदाजितम्‌ | 
अस्ति मे दस्तिरकामरे वस्तु पैतामहं धनम* ॥ " 


इति वदता सम्यगाविष्क्रृतोऽसौ गुणः । 

श्रीवकटनाथदेरिकेरत्र नाटके भ्न्धान्तरेभ्यः समुद्धतेषु वायेषु 
बहुन्युपनिषद्वाक्यानि रोकिकन्यायवाक्यानि च सन्त्यपि न विरेषतोऽत्र 
गणनामहैन्ति । अत्र प्रस्तावनायां समुद्भूतः | 


४न तच्छाश्चं न सा विद्या न तच्छिस्पं न ताः कला; | 
नासो योगो न तञ्ज्ञानं नारके यन्न दृदयते° | '' 


मनु. ४-८४. 


| वे. या. ४. ° महा, आनु. २५४-१०. 
“वैरा. प,६. | 


° संस्‌. १-२०. 
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। इति शोकः अग्तानम्दङ्ृते अंकारसंमहेऽनयैवानुपू््यां पठ्यते ` । 
प्रमाविकासकारोऽदोबरोऽपि “ अगरतानन्दश्षोकयुदाहरति--न तदिति "' 
इति पचमिदमठंकारसंगहादुद्धुतं॑निर्दंशति । तस्मादरुकारसंग्रहकारो- 
ऽमृतानन्दः कवेरस्माप्पूवैकाछिकि इत्यवगम्यते । तस्य समयः प्रायण 
1200 6.2. भवेदिति वक्तुं शक्यते । पञ्चमेऽङ्के “* ुण्डीरं मण्डलं मे 
कुल्पतिरपि. स्कन्दमूपाकवन्चः* › इति दपेवाक्येन स्कन्दभूपालं कंचन 
निर्दिशति कविः। स च सकन्दमुपारः “कथित्‌ ददपरमुः" " इति 
परमाविकासे विवृतः 1 स च भुपालो गण्डगोपारराय इति तदीयं किमपि 
शासनं शकन्दे ११५२ (५. 9. 1230) तमे प्रवतिंतमुपरुभ्यत इति च 
चरित्रिविमदकाः साप्रदायिकाश्च कथयन्ति । दप॑वाक्ये स्वङुरूपतिः 
स्कन्दमूपाख्वन्य इत्युक्ते रकृतग्रन्थकरुः कारविरोषनिणैय स निर्देशः 
कथमपि नोपकरतँ प्रमवतीति प्रमाणान्त कविकाकः सुस्पष्टं निर्णीत 
एवेति च तस्य भृपारप्योदन्ताचन्वेषणेऽस्मामिर्नातीव परिश्रमः कतेन्य 
इ्युदास्महे । 

अत्र मुद्धितयोः प्रभाविरासप्रभावल्यो्यास्ययोः धरभाविरासस्य 
कर्ता श्रीमान्‌ अहोबरतूरिः भरारम्भश्ोके जात्मानमत्रिगोत्रजं श्रीपराङ्कुश- 
संयमिरिष्यं च निदिंदति । यथा-- 


५ श्रीशो भियं वेकरदेरिकेन्दर पराङ्कुश यमिनं भणम्य । 
अहोबरोऽयं वित्रृणोमि विद्वान्‌ संकल्पसूर्योदयमत्रिवेश्यः° ॥ `! 


+ अल-क्षं, ७, ° सं-सू. १-२०. 

° सं-सू, ५.३६. * सं-दू. ५-३६. 

5 ९{06 {16 1{7६0वप८६०ा {0 06 0 पार 82.12518, 7286 12. 2.४४ 
17121 56168, 0. 92, 20101085 1911 200 1. 3. ऽफक्ादथप्प्रप 11818 
[ता एल06्5, +01 [- 2 ८ [1 0286 ०. 79, 

° {06 726 1 ग 116 ६6१. 
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इति । अनेनैवादोबरुसूरिणा वाद्मीकिरामायणस्य स्यास्याद्रयं॑नान्नां 
तनिश्टोकीति वाद्मी किषदयमिति च रचितम्‌ । तत्र तनिष्छोक्यारम्भ-- 


“¦ भक्तप्रतिष्ठा नीद्रौ कञ्ता येन सूरिणा । ` 
सर्वतन्तरस्वतन्त्रं तं पराङ्कुशयुनि भजेः ॥ "" 
इति स्वगुरं पराङ्कुशमुनिं नीलाद्रौ भक्ता्चपतिष्ठाकारिणं निर्दिशति । 
वासन्तिकापरिणयाछ्यनाटककर्ता श्रीशटकोपमरनिरप्येनं पराङ्कुंशमुनि 
स्वस्य गुरं पुरुषोत्तमे भक्तप्रतिष्ठाकारिणं च निर्दिचति । यथा-- 
“४ पू्ै यस्तु मुकुन्ददेवविमुना स्कन्धे धृतान्दोखिकः 
पराप्तः श्रीपुरुषोत्तमं रचितवान्‌ भक्तप्रतिष्टापनम्‌ । 
रुल्ध्वा दन्तितुरगरलरिविकाच्छत्रद्वयीचामर- 
्र्द्रादीनि ययौ पुनश्च विजयी कर्णाटर्भिंहासनम्‌* ॥ 
इति । अतः श्रीरठकोपमुनिरत्रेयरामानुजश्ेल्युमावप्येकप्येव श्रीपराङ्कुश- 
सुनेर्छात्राविति निश्चीयते । श्रीपराङ्करुशमुनिरयं श्रीमदहोबरुमठास्थान- 
मवतां यतीनां मध्ये षष्ठः । अतः षष्ठ-पराङ्कुशस्वामीति प्रसिद्धिमुप- 
गतः; । यथा-- 
१. आदिवणूश्चठकोपमुनिः (1398-1458 4. 2.) 
२. नारायणसुनिः (1459-1472 ^. 7.) 
२. पराङ्कुरायुनिः (1473-1485 4. 2.) 
९. श्रीनिवासश्चठकोपमुनिः (1485-1494 ^. ?.) 


५. वणृश्चटकोपमुनिः (1494-1492 ^. 7.) 
। १ पव र. प्रर 1629. ग पल ग, ©, कधव्ताचञ उकणलापपलाः छव 
1 569, 14101819. 


° ७146 2. 12662 ° ५06 7. €. 1(241.35 (णभ 19 / + ~, 1 1 
1.1018.4. । 
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६. षष्ट-पराड्कुशसमुनिः (1499-1513 ^. ०.) 

७. श्रीराठकोपमुनिः (1513-1521 4. ०.) 

अहोवल्सूरिणा प्रभाविकसे समुद्धतेषु अन्धेषु प्रधानतमा इमे 
न्याः । वथा-- 

१. चभक्कारचन्द्रिका-- विश्वेश्वरङृता (1350 ^. ०.) 

२. साहिष्यचिन्तामणिः-- वीरनारायणक्कुतः (1420 ^. 2.) 

३. नाटकपरिभाषा -- (रसाणैवधाकरान्तगेता) रिगमभृपार्कृता 

(1350 4. 7.) 

9५. अटंकारसंग्रहः---अमृतानन्दकृतः (1200 ^. 2.) 

अतः प्रभाविरासङत्‌ अदोबर्सूरिः 1530 ^. 2. कारस्य 
संनिकर्षे बम्‌वेति निश्वेतुं शक्यते । 

द्वितीयग्यास्यायाः परभावस्या रचयिता नृसिहराजाचायः । अयं 
प्रमावल्याः प्रारम्भे समाप्तौ चानन्तार्यं श्रीरैकतातायतनयं प्रणमति । 
अनन्तायै च ब्रह्तन्त्रयतिसंप्रदायनिष्ठमविदयति । अतो नृसिहराजा- 
चार्येणानेन भायोऽनन्ताैरिष्येण भाव्यमिति, तेनानन्तार्येण च शओीपर- 
, काटमटरसंबद्धेन भाव्यमिति चावगम्यते । तस्य च कालं विरिष्य निर्घर- 
यितुमघुना न पार्यते । परंतु नातीव प्राचीनो नाप्य्वाचीन इति 
वक्तं शक्यते । प्रायः 1840 °. ०. कारस्यासन्नेन तेन भाव्यमितयूहयते । 

इदमत्र प्राप्काटं कंचिदविद्नीयमवरिष्यते । संकर्पसूयोद्यस्य 
प्रभावङीसमाख्यया प्रथिते द्व व्याख्ये वर्तेते । ते च परस्परं भिन्ने । ततर 
काधुनात्र परकादयमाना नृपिहराजाचायङृता । जपरा चाज्ञातकतेनामधेया । 
परं तु तल्मारम्मे « बरदार्यमहं बन्दे वरणीयगुणाकरम्‌ *' इति मङ्गलकरणात्‌ 
तत्छर्ता वरदाचार्मशिष्य इति ज्ञायते । कोऽयं वरदाचायः, कश्च 
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८४ ` संकल्पसूयौदयः 


तच्छिष्योऽत्र भवितुमर्हतीति विमर्चै ओचि्यात्‌ कोञिकवरदाचायैरिष्यो 
भारद्वाजश्रीनिवासो भवेदिल्यूहने नानौच्यमिति माति। एवं स्थिते वस्तुतच्चे 
कोश्चीपुरस्थपराचीन विद्यासभिकेः (01662120 0, [, [05ऽप८्पा6€) 
1901 ^. 2. तमे वत्सरे संकस्पसूर्योदयव्याख्या काचित्‌ प्रमावली- 
समारम्या आन्ध्रिप्यां मुद्राप्य प्रकारिता। सा च मारद्वाजश्रीनिवासाचाय- 
कृतेति तत्र निर्दिष्टा । तस्याः स्वरूपे विगररयमाने आदितः पञ्चानामङ्कानां 
व्या्या संप्रत्र प्रकाइयमानायाः वृसिंहराजीयप्रभावरीतो न भित इति, 
तथा पष्ठादिदस्चमान्तानामङ्कानां व्याख्या पूवोक्तद्वितीयप्रमावीतो न 
भिद्यत इति च विन्ञायते । एवं तत्र व्या्याद्रयसांकरथे सदयप्येकव्याख्या- 
रूपेण तत्रापि मादद्राजश्रीनिवासाचायंक्ृतत्वेन च प्रकानं किनिबन्धनमिति 
न ज्ञायते । अडयार्‌ पुस्तकाख्य नृसिंहराजाचायक्ृता प्रभावीभ्याख्या 
आदित आरभ्य दञानामप्यङ्कानामनुस्यूतोपरभ्यत इति सैवात्र सुद्रणे 
परिग्रहीता प्रकारिता चेति विभावयन्तु सुधियः । 


श्रीः 
श्रीवेदान्तदेरिकविरचितः 
क संकल्पम 6 
ल्पस्मूयाट्यः 
अहोबलाचार्यक्घतेन प्रमाविखसेन, नरिंहराजक्ञतया 
प्रभावस्या च सहितः 


श्रीमान्‌ वेकटनाधार्यः कविताकिककेसरी । 
वेदान्ताचार्थवर्यो मे संनिधत्तां सदा हदि ॥ 


प्रस्तावना 


ख त्िभवयास्के दिनधरखे दष्टिप्षपः कषत्रिणः 

सिप संखतिरषरीं क्षिपति यस्संकखमू्यादयः । 
तचस्वेरखविभूषणेरधिगतः स्वाधीननित्योननतिः 

श्रीमानस्तु स मे समस्तविषदुत्ताराय नारायणः ॥ १ ॥ 


प्रभाविखासः 
श्रीरों रियं वेकरदैरिकेन्द्रं पराङ्कुशायै यमिनं प्रणम्य । 
अदहोवलोऽयं विवृणोति विद्वान्‌ संकल्पसूरयोदयमत्रिवंस्यः ॥ 
दृद खट भगवान्‌ कवितार्किककण्डीरवः सवेतन्त्रस्वतन्त्रः श्रीमान्‌ 
{कऋर्नाथनामा वेदान्ताचार्यः श्रीमच्छारीरकभाष्यस्यातिगदहनगम्भीरतया 
बत्नय{समसहमानान्‌ शिष्यानवकोक्य दयाटतया वेदान्ताथेजातं सुखेन प्रति- 


२ ` संकल्पसूर्योदयः 


बोधयितुं नाटकापदेशेन प्रकटयन्नाशीराघन्यतमस्य शिष्टाचारतयाशीर्वादरूपं 
मङ्गरमाचरति--यद्धक्तीत्यादिना । यलदद्भयेन नारायणः परासरश्यते | 
मक्तिपदेन वेदनादिपदवाच्यं दशेनसमानाकारं प्रीतिरूपापत्ं ्रुवानुस्मरण- 
मुच्यते । तस्याः प्रचयो विष्केषभीरुतारशक्षणं स्थर्यम्‌ । “° स्थिरा भक्तिः सूते 
विपदुपरति पुंसि परमे ” इति वक्ष्यमाणानुसारात्‌ । भक्तिप्रचयस्य मोक्ष प्र्य- 
व्यवहितसाधनलं वक्तुं दिनमुखत्वरूपणम्‌ । अत एव क्षिप्रं क्षिपतीटयुक्तिः । 
ेत्रिणः ; कषेत्रमिति प्रकृतिपरिणामभूतं शरीरमुच्यते । 

८८ त्रिगुणा कर्मिणां क्षत्रं प्रकृते खूपमुच्यते । "! 

“८ इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यमिधीयते ॥ 


इति स्मरणात्‌ । प्ररंसायामिनिः, उपासनानुकरूख्त्वात्‌ चरमदेहद्वाद्वा । 
दषट्तपः $ पयक्षसहः, साक्षाकारपदानसम्थो वा । संति! ; अवि- 
यासंबन्धः । संसारहेतुमुतवासनानां निब्रिममिप्रेय शर्वरी क्षिपती- 
सयुक्तिः। संकरः ; प्रसादरूपय इच्छाविरेषः, “ तमक्रतुं परयति 
वीतशोको धातुः प्रसादान्महिमानमीशम्‌ ” इति श्रुतेः । अ््रविभूषणैः ; 
जखरूपेविमूषणरूपेश्च । त्वै; ; प्रृव्यादिभिः । अधिगतः; आधिक्यं 
प्राप्तः । एवमवेतनवेलक्षण्यं संसारिचेतनवैरक्षण्यं चोक्तम्‌ । अथ नित्यमुक्त - 
वेरक्षण्यमाह--खाधीनेति; स्वाधीना नित्या उन्नतिर्यस्य स तथोक्तः । 
उभयावधिराहिव्यं नित्यत्वम्‌ । तेन मुक्तव्यावृत्तिः । स्वाधीनेति निव्य- 
म्यावरृत्तिः । यद्रा सकरुतच्वरोषित्वं किमन्याधीनं, किं वा भङ्गुरमिव्या- 
राङ्क्य नेतयाह--स्वाधीनेति । न तस्येशे कश्चन तस्य नाम महश्च ” 
^“ नित्यो नित्यानां चेतनश्येतनानाम्‌ ' इति च श्रुतेः ¡ यद्वा अधिगता प्राप्ता 
स्वाधीना निव्योच्तियेस्येति विग्रहः । त्वानामस्त्रादिरूपलमभियुक्तेरुक्तम्‌-- 
अस्मिन्‌ पक्षे ' अधिगतस्वाधीननित्यो्तिः ' इत्येकं समस्तं पदम्‌ । 


प्रस्तावना ३ 
८‹ चेतश्चक्रति चेतनासिरमतिस्तस्संवतिर्माखिका 
मृतानि स्वगुणेरहंृतियुगं शद्खेन शाङ्गांयते । 
बाणाः खानि दशापि कोस्तुममणिर्जीवः प्रधानं पुनः 
श्रीवत्सं कमलापते तव गदामाहुमेहान्तं बुधाः ॥ "” 


इति । श्रीमानिति; मूमनिलययोगयोमैतुप्‌ । तदुक्तम्‌-- 


“८ भृमनिन्दाप्रशंसासु नित्ययोगेऽतिशायने । 
संसर्गेऽस्तिविवक्षायां भवन्ति मतुबादयः ॥ 


इति । भूमल्वं चास्या मदुरप्यतिशयाधायकलम्‌ । तच्च “ अप्रमेयं दि 
तत्तेजो यस्य सा जनकात्मजा ' इत्यादावुक्तम्‌ । निव्ययोगस्तु--“' निलै- 
वेषा जगन्माता विष्णोः श्रीरनपायिनी" “ अनन्या राववेणाहं भास्करेण 
प्रभा यथा '' इत्यादानुक्तम्‌ । सः; पूवै यच्छब्दद्रयनिर्दिष्टः । नारायणः ; 
नारा आपः, “ जपो नारा इति प्रोक्ताः " इद्युक्तेः, अयनं स्थानं यस्य सः । 
^“ यमन्तःसमुद्रे कवयो वयन्ति ” इति श्रुतेः । “« नराज्ञातानि त्वानि 
नाराणीति विदुञुषाः '' इद्युक्तरनाराणां तच्वानामयनमिति वा । समासद्रये- 
नोमयव्याधिरुक्ता, “* अन्तबेहिश्च तत्सव व्याप्य नारायणः स्थितः ' इति 
श्रतेः । विपच्छब्देन गभेजन्मजरामरणस्वगेनरकाध्यासिकादयः ; तदवान्तर्‌- 
भेदाः समस्तशब्दोक्ताः । 

एवं श्रौतमारीखूपं मङ्गर्माचरितम्‌ । शोकादौ मगणयवर्णाभ्यां 
च मङ्गं सूचितम्‌ । तदुक्तं चमत्कारचन्द्रिकायाम्‌--““ क्षेमं सर्वगुरुर्तत 
मगणो मुभिदैवतः !? इति । “ मकारः क्षेमङृचस्तु श्रीदो रेफस्तु दाद्कत्‌ 
इति च । अर्थाच्छाखप्रतिपाचाथैसंगरहः छृतः--तस्वैरसविभूषणैरधिगत इति 
सकरुतच्वरोषितवोक्तया समन्वयाध्यायाथेः संग्रहीतः; स्वाधीननित्योन्नतिस््ि- 


; संकर्पपूर्यादयः 


विरोधलक्षणाधेः ; यद्धक्तिरिति साधनक्षणारथेः ; संखतिरावेरी क्षिपतीति 
फललक्षणाथेः ; तच्चैरिति लीखाविभूतियोगः; श्रीमानिति निध्यविभृति- 
योगः सौरभ्यं च, श्रियो निध्यधरिततात्‌ ; नारायण इति परत्वोभय- 
लिङ्गत्वे । परपक्षपरतिक्षेपश्चा्थिकः । मक्तेर्मौक्षहदुलवोक्तया ज्ञानमात्रस्य 
मोक्षदतुत्वादिनो मायिनो निरस्ताः । ईश्वरस्य फरप्रदलोक्तया कमेमीर्मा- 
सका निरस्ताः । प्रधानादेः पारतन्ब्योक्तया सांख्या निरस्ताः । स्वाधीनो- 
च्रतिरिति उन्ती्णब्रह्मवादिनः, निस्योत्नतिरिति क्षणिकाः, नारायण इति 
हैरण्यग्मपाञ्चुपतादयो निरस्ता; । का्यार्थसूचकल्वं च नान्दीश्ोकस्याङ्गी- 
कुवैन्ति केचित्‌---“ काव्या्थ॑सू चकेवै्णैर्नान्दीश्चोकः प्ररास्यतं '' इति । 
विदयानायेनाप्युक्तम्‌--“ अथतः शब्दतो वापि मनाक्ाव्याथेसूचनम्‌ '' 
इति । तस्यैषा दिक्‌-- भक्तिदृ्टिशब्दाभ्यां बुदधचनुप्रविष्टा विवेकव्यवसायघु- 
मतिपरमृतय उक्ताः; संखतिपदेन संसारहेतमूता मोदहादयो विवक्षिताः ; 
त्रीति वशद्रयकरटस्थोक्तिः ; क्षिपतीति युद्धे मोदादिवधो रक्षित इति । 
हयमष्टादशपदा नान्दी विज्ञेया । तदुक्तमभिनवगुप्ताचयैः -- 


“८ नान्दी पदै््दशभिरष्टाभिर्वाप्यलक्ृता । 
पड्मिः षोडरभिर्वापि चतुरमिखिभिरेव वा ॥ 
अष्टादशपदेर्वापि द्वाविंशतिपदेस्तथा । 
दाद्खचक्राञ्जचन्दरेनद्रकोककेरवशेसिनी । 
व्यश्रा वा चतुरश्रा वा तालमार्गानुसारिणी ॥ "' 


ति । अष्टादशपदनान्याश्िषट्करूपतात्‌ च्यश्रतारानुसारिम्‌ । नारायण- 
श्रीपदाभ्यां शङ्कचक्रादिसंबन्धो ज्ञापितः । द्वितीयम्याख्याने सप्तदशपदल्ेन 
संख्यानियमाभावो द्रष्टव्यः । उक्तं च सरस्वतीविकासे --““ पदादिनियमोऽपि 
न ' इति । छोकद्रयेन पादस्येव पदल्ममतानुसरिणाष्टपदा वा नान्दी विज्ञेया | 


प्रस्तावनां ८५ 
अत्र शोके दिनमुखसर्वरीमसूर्योदयानामुपमानानां भक्तिप्रचयसंसतिसंकल्प- 
रूपोपमेयतया रूपणात्‌ रूपकालंकारः । 


४४ उपमेयतया यस्मिन्नुपचारपयोगतः । 
उपमानं निरूप्यत रूपकं तच्निरूपितम्‌ ॥ "` 


दति रक्षणात्‌ । वैदर्भीं रीतिः । असमासा हि सा । तक्षणं तत्रैव -- 


"‹ रीतिः पदानां घटना प्रोक्ता रीतिविशारदैः | 
रीङ्‌ गतावित्यतो धातोरियं रीतिरितीयेतं ॥ 
असमासा समासेन मध्यमेन विभूषिता । 
अतिदीधेसमासा च मिश्रा चेति चतुर्विधा ॥ "' 


इति । अत्र सुकरसमासत्वमेवासमासतवं नाम । तदुक्तं तत्रैव--““द्रयो- 
खयाणां वा पदानां समासेऽपि सहदयचित्तानामनुद्रेगदायिल्वेनासमासख- 
मेव '' इति ॥ १ ॥ 


प्रभावी 


्रह्यतस्त्रयतीन्दोक्तरहस्याथंधिचक्षणम्‌ । 
श्रीरोखताततनयमनन्तायमहं भजे ॥ 
भगवन्तमिवानन्तकल्याणगुणसागरम्‌ । 
वेदान्तदेशिक नौमि वेकटेशगुरूत्तमम्‌ ॥ 
संसारयख्यनिकशीथसुप्ततनुभरत्सनोधनायाग्रणीः 

सूरीणां स गुरुव्यधात्‌ प्रकरणं संकल्पसू्धौदयम्‌ | 
तत्रैतत्परिचिन्वतां स भगवत्संकल्पसुथौ निरां 

मायां मागवतीं विमोक्ष्य विमलां धत्ते ददं शाश्वतीम्‌ ॥ 
यत्र सर्वे गुणाः पूर्णा दोषो यत्र न कश्चन | 
उयाकरुमहे तं संकल्पसू्योदयमनुत्तमम्‌ ॥ 


६ संकल्पसूर्योदयः 


वेदान्तदेशिकगिरां मावः केनावगम्यते | 
अथापि तदयाधारो व्याख्यास्यामि यथामति ॥ 


इह॒ सकल्पसुयौदये सकल्श्रारीरकश्चाघ्राथः संगृहीतः । दारीरक. 
सा्रा्श्च पञ्चविधः । छखसिद्धान्तप्रतिष्ठापनं प्रथमम्‌ ; ततस्तत्पतिपक्षनि- 
रासः ; ततस्तदुक्तोपायनिश्वयः ; ततस्तद्विरोधिविल्यपूर्वकमुपायपसपरहः ; ततो 
मोक्षप्राप्तिरिति । इमे प्चार्थाः पञ्चघङ्षु वक्तव्याः । अत्र द्वैगुण्येन दश्ञाङ्काः 
प्रयुक्ताः | तत्र प्रथमेऽद्क सवसिद्धान्तस्थापनम्‌ । दितीयेऽङ्क स्वसिद्धान्तविये- 
धिनः परसिद्धान्ताः प्रतिक्षिताः । तृतीये तु स्वसिद्धान्तोक्तोपायनिश्वयः । चतुर्था 
दिष्वष्टमान्तेषूपायविरोधिनो निरस्ताः, उपायपरिकरश्चोक्ताः | उपायविरो- 
धिनः कामक्रोधादयः | तत्र चतुर्थेऽङ्क कामादीनामापाततः प्रानल्यकथन- 
प्रवकं दोबेल्यप्रतिपादनम्‌ । पञ्चमेऽङ्क उम्भादीनां निरसनीयत्वख्यापनम्‌ । 
उपायपरिकरस्तु द्विविधः; समाधिस्थानमाछ्म्बनं चेति । समाधिस्थानं 
निरूपित षष्ठेऽङ्क । सप्तमे त्वाटम्ननषूपः श्ुभाध्रयो निर्णीतः । अष्टमे 
कामक्रोधटोभमोहादिविजय उक्तः | नवमेऽद्ु जित्तविरोधिनः परिगृहतस्थान- 
द्यमाश्रयस्य समाधिषूपोपायलछाभ उक्तः । दशमेऽङ्क निःत्रेयसलाम उक्तः | 
अयमेव युमुक्षणामनुष्ठानक्रमश्च | प्रथमं स्वसिद्धान्तं ज्ञात्वा, ततस्तत्प्रतिपक्ष- 
निरासं ज्ञात्वा; स्वसिद्धान्तोक्तोपायं स्वयोग्यं निश्चि, कामादीनां हियतां 
ज्ञात्वा, कामादीक्निरस्य, समाधिस्थानं निरूप्य; ज्युमाश्रयं निध्याय, स्वशक्य- 
मुपायं परिगृह्य; क्रमेणाचिरादिमार्गेण परमपदाधिरोहणमिति | अत्र बीजारम्भ 
समन्वयषूपः प्रथमोऽङ्कः । बिन्दुयतसमन्वयषूपो द्वितीयः । पताकाप्राध्यारा- 
समन्वयहूपस्तृतीयः । प्रकरीनियताप्तिसमन्वयषपश्चतुथः । कार्यफलसमन्वयखूपः 
पञ्चमः । वीजारम्भसमन्वयरूपो सुखसन्धिः प्रथम उच्यते । विन्दुयन्ञसम- 
न्वथरूपः प्रतिमुखसन्धिदितीयः । पताकाप्राध्याासमन्वयरूपस्तृतीयो -गर्भ- 
सन्धिः । प्रकरौनियताप्तिसमन्वयहूपश्चतुधोऽवमरसन्धिः । कार्यफरुसमन्वय- 
रूपः पञ्चम उपसंहारसन्धिः । यथोक्तम्‌-- 


८८ मुखं प्रतिमुखं गभः सावमरसो पसंहतिः | 
युक्तयः पञ्च कर्तव्यास्तावन्तः सन्धयः स्मरताः ॥ 


प्रस्तावना ७ 


अङ्का दर्रा प्रयोक्तव्याः शान्तिः स्थायी रसो मतः । 
चतुर्व्मफटं तत्र कथा दिव्याश्रया मवेत्‌ ॥ 


इति । यद्यप्यय प्रबन्धः पदवाक्यप्रमाणश्चुतिस्मृतिपुरणकाव्यनाटकाटकार- 
संस्करतप्राछनतमाषातत्संस्कारजनितमाषान्तपदिकोकिकवैदिकन्यवहारसरणिनिपुण- 
तरजनैरनुसर्णीयः ; यचप्यत्र॒सन्धितद्खोत्तमाधमपात्रस्वरूपतदुष्यमानभाषा- 
विरोषतन्नेपध्यस्वनाविशोषाङ्धिकादिचतुिधामिनयप्रकारतदङ्को पाङ्ग्रत्यङ्स्व- 
रूपतन्निवेतत्यामिनयविरोषतत्तदमिनयविरोषतत्तदभिनयसाधनभूतसयुक्तासयुक्तदरत्त- 
हस्तसम्यसमाक्चालाछक्षणवीणावेणुभृदङ्कादिलक्षणादयः स्वे वक्तव्याः ; अधथाप्य- 
घ्यात्मतत्परसुमुष्चणामलयन्तानादरणगीयत्वादनपेक्षितत्वाच नास्माभिस्तत्र प्रयस्यते | 
मुमुक््वपेक्षिताथविरोषा एव यथामति यथाश्चुतमत्र वण्यन्ते | 


सुधारसविधाभृतः शिकराकरतिव्याकृताः 

पुरस्छरतत्तिरस्करते्ुरसङ्घा्करासत्करियाः । 
कथं न्ववितथं विशङ्कुदितवेङुःटर्योक्तयः 

स्फुटं विकटबुद्धिमिः सपदि वि्ियेरननिह ॥ 
अतीतोदन्वति प्रौढं हनूमति तु जाप्रति | 
सायात्रिकाः संचरन्ते किं न पोतैमहार्णैवे ॥ 
महत्सु सत्तु विद्वत्सु संकल्पमिहिरोदयम्‌ | 
व्याख्यातुमुत्सुको मोहादहं तत्कषन्तुमर्हथ ॥ 


इह खलु वेदान्ताचार्यः सवेजगत्परसिद्धः कविताकिंकसिहापरगुणनामघेयः 
रवेकटेागुरुसा्वभोमः संसारदवदहनदन्दह्यमानं सकर जनं विलोक्य करुणया 
दोदूयमानचेताघ्नस्यन्तसुधारसपरिवाहेनाष्मवयिष्यन्‌ आटस्याञुपहतमनस्कान्‌ 
कोमख्बुद्रीनप्यनुजिघृष्चुः सवौपनिषत्साराथैजातं संकल्पसूर्योदयाख्येन नाटकेन 
संगृह्य ॒विवक्षुरविघ्नपरिसमाघ्यादिप्रयोजनस्य जिष्टाचारपराप्तस्य मङ्कराचारस्य 
कतेव्यतया वाचनिकव्र्याभिमतप्रा्धना्योतकमाशीवदरूपं मङ्गखमादौ तावननि- 
नन्धाति शछोकदढयेन । तत्र प्रथमष्छोकेन मक्ल्युपायं निरूपयति | द्वितीयेन 
छकेन प्रपल्युपाथमिति विवेकः | यद्धक्तीति । नारायणो मे समस्तविपदुत्ताराया- 
स्त्वत्यन्वयः | यत्संकल्पसूयोदयः यस्य॒ श्रीमतो नारायणस्य भक्तिनिदिष्या- 


८ संकल्पसूयौदयः 


सनं, तस्य प्रचयः दनसमानाकारषूपपसिपाकव्रिरोषः; तदात्मके दिनमुखे 
प्रातः कटे दृष्टक्षमः भक्तिमतां ज्ञानगोचरः सन्‌ क्षेत्रिणः जीवस्य ; जात्येक- 
वचनम्‌ ; संसतिश्वेरीं संसारूपरत्रि शिप प्रारन्धकर्मावसान एव क्षिपति 
निरस्यत्ति ! अथात्र यच्छब्दोक्तां स्वाभीष्टदेवतामुत्तरर्घे श्रद्गप्राहिकया दशयति-- 
तन्तैरिति ¦ अराणि चक्रादीनि, भूषणानि श्रीवत्सकोौस्तुभादीनि; अघ्- 
विभूषणायमनिस्तच्वैः प्रकरत्यादिमिः पञ्चविशतिसंख्यैरुपटक्षितः । इत्थंभावे 
तृतीया । अनेन भगवतो दिव्यमङ्कखविग्रहः सूच्यते। अधिगता प्राप्ता स्वाधीना 
निया उद्तिः ज्ञानशक्त्यादिगुणसंपत्तिः सर्वेश्रता वा येन सः । यद्वा अल्ल- 
भूषणैस्तच्सैरधिगता विदिता स्वाधीना नित्योन्नतियैस्य सः श्रीमान्नारायणः मम 
समस्तविपदं प्रारिप्सितम्रन्थसमाप्तिविघ्रहूपादिविपदायुत्ताशय उत्तरणं कर्त 
मवतु | यद्वा समस्तविपद्भयो मामुत्तारयितुमस्तु । पूर्वत्र शर्वरीक्षेपणं संकल्प- 
सूर्योदयकतृकम्‌ ; उत्तरत्र समस्तविपन्निवतनमीश्वरकतैकम्‌ । अस्त्विति प्रार्थनायां 
द्‌ । रेहिकसवविपदयेक्षया समस्तराब्दप्रयोगः | अत्र नारायणरन्दं प्रयुञ्चान- 
स्यायं भावः-- समस्तविपदुत्तारप्रा्नया मेक्षप्रात्तिरपि प्राथिता मवति । मोक्ष- 
प्रापकत्वं च ^“ ब्रह्मविदापरोत्ति परम्‌? इयादिश्ुतिमिः परत्रहम्ञानस्येयाराङ्कय 
८८ नारायण परं बह्म ` इययादिश्रुतेर्नारायणसब्दार्थपर्याटोचनयथा नारा्णस्येव 
परब्र्लत्वमिति । अथमत्र नारायणशन्दाथसंग्रहः--रौयन्ते क्षीयन्त इत्ति व्युत्पच्या 
ररान्दः क्षयिष्णुपदाथवाचकः ; स न भवतीति नगनैकादिशब्दवनसमासे नर- 
-राब्दो नियपदाथवाचकः । निया पदार्थाः प्रकृतिकार्जीवादयः । अतो 
नशब्देन सगवत्स्वरूपनव्यतिरिक्तपुमयविभूतिगतं सर्वमप्युच्यते । सर्वे पदार्थाः 
स्वरूपतः प्रवाहतया वा निलयाः । नार इयण्प्रययेन तत्समूह उच्यन्ते | 
नाराणां निलयपदा्थत्तमूहानापयनमाधार उपायश्चेति नारायणः | यष्टा नाय 
अयनं वास्षस्थानं व्याप्यं च यस्येति नारायणः | अयनक्ब्दस्य तत्पुरुष- 
समासे पुंटिङ्खत्वं छान्दसम्‌ | ईैयतेऽनेनेति व्युत्पच्या अथनब्द उपायवा- 
चकः | ईयत इति करम्युत्पच्या उपेयवाचकः ; इयते यत्रेयधिकरणष्युत्पया- 
घारत्वं व्याप्यत्वं चोच्यते । समासद्रयेनान्तनहिर्व्याप्ती उक्ते | भक्यादीनां 
साक्षान्पोक्षोपायत्वमाराङ्य सिद्धोपायत्वं साध्योपायत्वं च नारायणस्यैवेति 
नारायणङघन्दो ददोयति । महाकवयश्च ^‹ स स्वेनैव फठप्रदः फलमपि स्वेनैव 


प्रस्तावना ९ 


नारायणः 2 इलाह; । ““ उपायः स्वप्राततेरपनिषदधीतः स भगवान्‌” इत्युत्त- 
रत्र वेदान्ताचार्याश्च वक्ष्यन्ति | उपायत्वादिकं सर्व श्रीसहितस्येवेलयभित्रेय 
भ्रीमानित्युक्तम्‌ । अत्र श्रीरन्देन निरुपाधिकमङ्कटहूपा जगन्माता विष्णुपन्नी 
टक्ष्मीरुच्यते । श्रीकब्दस्य षोढा व्युत्पत्तिः प्रदशिता पूर्वाचयंः-- स्वेतर- 
समस्तदेतैः स्वस्वकार्यर्थमाश्रीयत इति श्रीः | आध्रितार्थं स्वयं भगवन्तं 
नारायणमाश्रयत्तीति श्रीः । आश्रितानामार्तवाक्यं श्रणोतीति श्रीः । तच वाक्यै 
कडि नारायणं श्रावयतीति श्रीः । श्रणायश्रितदोषमिति च श्रीः । श्रीणाति 
गुणैराध्रितानिति च श्रीः । श्रणाति दोष, श्रीणाति च गुणैरियनिष्टनिवर्तकत्वेष्ट 
प्रापकत्वे उच्येते । अत एवास्या उपायत्वं सिद्धम्‌ । 


८८ लक्ष्म्या सह्‌ हृषीकेशो देव्या कारुण्यशूपया | 
रक्षकः स्वसिद्धान्ते वेदान्तेषु च गीयते ॥ 


इयादीत्यत्र प्रमाणवचनानि द्रष्टव्यानि | “अस्येशाना जगतो विष्णुपत्नी? इति जग- 
दीक्ानाया; श्रियः पतित्वेन नारायणस्य परत्वं सुगमम्‌। लक्ष्मीसहितस्येव रक्षकत्व- 
स्मृतेरुपायत्वान्तमावश्च तस्याः सुगमः । यथ सर्वातिशायिदिन्यमङ्खखविग्रहव्वा- 
दपि नारायण एव परं ब्रहमेयाह- तच्ैरिलयादि । त्वानागघ्रभूषणत्वं श्रीविष्णु- 
पुराणेऽघ्रभूषणाध्याये दव्यम्‌ । नित्योन्नतिः सर्वस्मात्परत्वम्‌ । संसतेदुरुच्छेदा- 
नायनन्तकर्माख्यावि्ासंचितत्वात्कथं प्राथित्तमोक्षप्रदत्वं भगवत इत्यत आह- 
यत्संकल्येति | “ तद्यथेषीकतूरमग्नो प्रोतं प्रदूयेतेवं हास्य सर्वे पाप्मानः प्रदूयन्ते" 
८८ एवंविदि पापं कमं न शिष्यते ?› “तदधिगम उत्तपूर्वाघयोरछेषविनारो ? 
इति शरुतिस्पृत्यादिमिः सर्वपाप्मनां ब्रह््नानेन्चेषविनाशदर्दीनानोक्तदोषप्रसङ्कः । 
संकल्पस्य सूयौदयत्वषूपणेन तमःस्थानीयानां कर्मणां क्षिप्रविनाश्चयत्वमुपपदघते । 
तच्च सर्वपापनिवर्तकं ब्रम्ञानं कीदरामित्यपेक्षायां मक्तिप्रपत्ती वदन्‌ प्रथमं भक्ति 
दयति--यद्धक्तीलयादि | ““स्नेहपर्वमनुध्यानं भक्तिरित्यमिधीयते ” इत्युक्त- 
त्वात्‌ भक्तिरब्देन प्रेमरूपनिदिष्यासनं विवक्षितम्‌ । दष्िक्षमः ; दशनेयोग्यः, 
भगवत्साक्षात्कारसमथेनक्षम इति वार्थः | क्षेत्निण इत्यस्य काकाक्षिवदुमयत्र 
संबन्धः । तथाचाव्याहतसंकल्पो मगवान्‌ भक्तिप्रीतः सन्‌ जीवमोक्षं संकल्पयतीति 
मावः । अनेनैतत्प्रन्धप्रतिपायो जीवमोक्षः संक्षिप्तो भवति ॥ १ ॥ 
2 


१० संकल्पसूर्योदयः 
"अपिच, 


रक्ष्ये यत्र श्रुतिमितगुणाङृष्िटब्धावधानैः 
परसयगबाणः प्रणवधनुषा सखवद्धिः प्रयुक्तः । 
मध्येवक्ः स्फुरति महसा पत्रः कोस्तुभा्मा 
पञ्चाकान्तः स भवतु दयादुग्धसिन्धुः भिये बः" ॥ २ ॥ 


प्रभाविखसः 

एवं सप्रपञ्चं भजनं निरूपितम्‌। अथ प्रपदनं निरूपयति-- 
रक्षय इति । प्रसिद्धपरामदिना यलदेन “यतो वा इमानि मूतानि 
जायन्ते . “यः सर्वज्ञः सर्ववित्‌" इव्यादिवेदान्तप्रसिद्धं ब्ह्याभि- 
घीयते । यत्र रक्ष्ये; शरभ्ये “‹ लक्षं रक्ष्यं शरव्यं च "' इत्यमरः । श्रुतिषु 
वेदान्तेषु मिताः प्रमिता गुणाः सरवजञत्वादयो यस्य स दरः, तस्या- 
कृष्िराकर्षणं वक्ीकरणमिति यावत्‌, तस्यां रढ्धमवधानं कौशलं यषां 
तैः । अन्यत्र श्रुतिमितं श्रवणपरयन्तम्‌ ; वेदे श्रवसि च श्रुतिः!" 


प्रभावडी 


अथ “नाना इब्दादिमेदात्‌?22 इति सूत्रेण सूत्रकारसूचितायाः 
८ जमियात्मानं चुज्ञीत 2 इति प्रतिपादितायाः प्रपततर्भगवत्प्रसादोपायच्वं दशे- 
यति.--रक्षय इति । यत्र क्ये श्रीमति नारायणे श्रुतिमितगुणाकुष्िकन्धावधानैः 
सच्ववद्विः प्रणवघनुषा प्रयुक्तः कोस्तुभात्मा प्रयग्बाणः मध्येवक्षः स्फुरति 
दयादुग्धसिन्धुः स नारायणः वः छरियै अस्त्विति संबन्धः । यत्र छक्षये ; दार्ये 
नारायणे ; ष्य इनेन भगवतत आत्मसमर्षणविषयत्वं सूच्यते । ८८ ब्रह्म 
तद्ट््यमुच्यते 2 इति युक्तम्‌ । शर्व्यतारोपणेन तदेकमनस्कत्वेसूचनया देव- 
तान्तरमजननिरासरूपानन्यगतित्वं फलितम्‌ । श्रुतिभितगुणाङष्टिरन्धाव- 


` अपिच 071४6-- क. ख. ° न;ः---कृ. ग. छ, 


प्रस्तावनां ११ 

प्रभाविरसः 
इत्यमरः । गुणस्य मर्या आङ्कष्टावाकरषेणे रुन्धावधानैः । प्रलयण्वाणः ; 
प्रयगालमैव बाणः, समर्प्यमाणपदा्थं इति यावत्‌ ¡ अन्यत्र पूजितो 
वाणः । ^ अन्जु गतिपूजनयोः "' इति धातुः | प्रणवधनुषा ; प्रणव 
एव॒ धनुः सम्पेणसाधनं तेन । साधनं चास्यानुष्ेयाथप्रका्कलात्‌ 
“१ ब्रह्मणे त्वा महस ओमित्यास्मानं युञ्जीत '* इति प्रथनरुवनादिवन्मन्त्र- 
रूपत्वात्‌ । अन्यत्रामिनवधनुषा दृठेनेति यावत्‌ । सखवद्धिः ; साचिकैः 
बलवद्धिश्च । महसा $ धमेभृतज्ञानेन । पत्रः $ प्यापनशीकः । अन्यत्र 
महसा तेजसा युक्तः । पत्रः पत्रवान्‌ । कोस्तुभात्मा ; . कोस्त॒मस्व- 
रूपः । अन्यत्र वज्रमय: । पञ्चाकान्त इति मन्त्ररलोक्तश्ीमच्छन्दार्थो 
विवृतः । अनेन रक्षकलसामथ्यै प्रतीतम्‌ । अथ श्रीसंबन्धोत्तेजितं सानु- 
करोरत्वमाह--दयेति । तेन चरण्यत्वोपयुक्तगुणा उक्ताः, “ सानुक्रोशे 
समर्थे प्रपदनशषिभिः स्मयेतेऽमीष्टसिद्धभर '' इट्युक्तखात्‌ । दुग्धसिन्धु- 
रिति निरतिशयमोग्यलवं व्यज्यते । भिये; “सा हि श्रीरमृता सताम्‌"! 
इत्युकतत्रस्यन्तसारभूतपुरुषा्थाय । अत्र 


८५ प्रणवो धनुः रारो यात्मा ब्रह्म तद्क्ष्यमुच्यते । 
अप्रमत्तेन वेद्धव्यं शरवत्तन्मयो भवेत्‌ ॥ 


प्रभावली 
धानः; श्रुतिषु मितानां प्रतिपन्नानां गुणानां ज्ञानशक्तिकरणादीनामाकृष्ठिराकर्षण- 
मुपसंहारः; तत्र॒ रखन्धावघनेः प्रा्तकाग्रैः । अन्यत्र श्रोत्रपर्यन्तज्याकषेणे 
न्धामभ्यासैः । सच्छवद्धिः ; सच्वगुणवद्विः, साच्विकैरिति यावत्‌ । अन्यत्र बल- 
वद्धिः । प्रणवधतुषा ; प्रणव्य॒धलुष्हूपणं मार्गणसमरपेणसाधनत्वात्‌ ; 
८८ ओमियात्मानं युञ्जीत ” इति हि श्रुतिः । युज्ञीत समपयेदियैः । प्रयुक्तः ; 
प्रकर्षेण समर्पितः । युज्ञीतेति श्वुतिसूचनायात्र युजिघातुप्रयोगः.। प्रन्देनात्र 


१२ संकल्पसूर्योदयः 


प्रभाविखासः 

इति श्रुवयथोऽमिप्रेतः । तन्मय इति तदप्रथकिसद्धलम्‌ , तस्साम्या- 
पतिरिति यावत्‌ । न पुनरे्यम्‌ । अत एव ^ मध्येवक्षः स्फुरति ' 
दुक्तम्‌ । न च “ब्रह्म वेद ब्रहैव भवति "” इति वाक्यान्तराव- 
गकतवयस्ारस्यद्ैवयमेव वक्तव्यमिति वाच्यम्‌ , तत्रापि ^ विष्णुरेव मूले- 
मान्‌ छोकानमिजयति "' इत्यादिवत्‌ साम्यमात्रपरलात्‌ › ““ निरञ्चनः परमं 
साम्यमुपैति `" इति श्रुव्यन्तराुगुण्यात्‌ , “ सोऽदनुते सर्वान्‌ कामान्‌ 
सह । ब्रह्मणा विपश्चिता" इति सक्तौ मेदश्रवणाच्च । एवं “ परसन्ये 
तस्योक्ते प्रपदननिदिष्यासनगती ' इति वक्ष्यमाणानुसारेण मक्तिप्रप्यो- 
रपवर्मसाधनलमुपपादितम्‌ । न च “नान्यः पन्था अयनाय विद्यते "" 
इसि श्रुतेः प्रपत्तेन परथगुपायतेति वाच्यम्‌ , तस्या अपि ज्ञानविशे 
धवेन पारथक्यामावात्‌ ; दहरादिवि्यामेदवत्‌ विचामेदेनाविरोधान्चेति । 
हयं चाष्टादशपदा नान्दी । पश्मापदेन चन्द्रसंबन्धो व्यङ्ितः। 
तदुक्तम्‌ -- 

«‹ नान्दीश्ोको विधातव्यश्न्द्रनामाङ्क एव सः । 

अतो दि चन्दरसंबन्धो रक्ष्यते ग्यज्यतेऽथवा ॥ ” 


इति । शिषानुप्राणितो रूपकालंकरारमेदः । पञ्चारी रीतिः ॥ २ ॥ 


प्रभावली 


महाविश्वासो गम्यते | प्रयग्बाणः ; प्रयगत्मा बाण इव, जीवात्ररूपो बाणः 
परयकत्वं स्वस्मै स्वयं भासमानत्वम्‌ । प्रयगात्मनो बाणत्वेन रूपणं भगवति 
समप्यमाणत्वात्‌ । मध्येबक्षः ; वक्षसो मध्ये ¦ ठकष्यमूतब्रह्णणो वक्षसीयथेः । 
महसा ; कौस्तुमकान्या । पत्रः ; क्कपत्रवान्‌ । कोस्तुभात्मा ; कौस्तुभ आत्मा 
स्वहपं यस्य, कौस्तुभस्य जीवात्माधिदेवतात्वात्‌ । अन्यत्र कोस्तुभस्यात्मे- 


प्रस्तावनां १३ 
(नान्द्यन्ते) 


सूत्रधारः आाद्ष्टिऽस्मि `निखिपुरासुरकोरीरकोटिमणिकिरण'नि- 
करनीराजितपादपीठस्य* शरणागतपरित्राणपक्ततन्तुदीक्षितस्य सरसी- 


प्रभाविखसः 
नान्वन्त इति । उक्तरक्षणा नान्दी पवेरङ्ग्या्गप्‌ । पूर्वरङ्गरक्षण 
सरस्वतीविरस उक्तम्‌ -- 
¢: यन्नाव्यवस्तुनः पूर्वै रङ्गविघ्नोपशान्तये । 
कुरीख्वाः प्रकुवैन्ति पूर्वरङ्गः स कीर्तितः ॥ "' 
इति । तस्याङ्गानि द्वाविंशतिः प्रस्याहारावजनादीनि । तेषां मध्येऽन्ये 
षामनुपयोगात्‌ प्रूपाया नान्या एवोपयोगः । तदुक्तं वसन्तराजीये-- 
^“ यच्प्यज्ञानि भूयांसि पूैरङ्गस्य नाटके । 
तेषामवद्थकतंव्या नान्दी नन्दीश्वरप्रिया ॥ ” . 


प्रभावडी 

वात्मा यस्य । तेन रोहितत्वमुक्तं भवति । स्पुरति ; सदोज्ज्वलो वतते | दयैव 
द्धं पयः ; तस्य सिन्धुत्वरूपणेनापारत्वं गम्यते । स पद्याकान्तः ; अनेन 
प्रपत्तिविषयो भगवान्‌ श्रियः पततिरेवेति सूचितम्‌ । बः धिये ; एतत्परबन्धस्य पठने 
ध्रवणे च प्रहृत्तानां वः पेहिकासुष्मिकरूपसवंसंपत्समृद्धये मवत्वियाशीर्वादः ॥२॥ 

एवं मङ्खलमास्वय्याथ पूर्वरङ्ापरपर्यायमामुखं नामाङ्ग साङ्गमार- 
भ्यते--नान्यन्त इति । नान्दी रङ्खस्थलप्रूना ; तदवसाने सूत्रधारः नाव्वाचार्यः 
प्रविश्यहिति रोषः । किमाहेयत्राह--आदिषटोऽस्मीदयादि । ‹ तेनास्वादं 
सतामुपचिनु" इयादिशेऽस्मीयन्वयः ! आदिर्यमानोऽस्मीय्थः । “८ धातुसंबन्पे 
प्रययाः ?› इति वतमानघात्व्संबन्धादयथाकाल्विहितोऽपि निष्ठाप्रययो वत- 


" सकर--क, 2 किरण 01706व--ग, ° पादपद्मस्य-- च, 


१४ संकल्पसूर्योदयः 
रहवापतिनीसहचरितधर्मणः संसरणद्वदहनतापनिर्वापण ` महावलाह- 
क्य सवश्वरस्य मगवतः श्रीरङ्गवृषगिरिसत्यतरतयदुगिरिपरषोत्तम- 
पाण्डुरङ्गप्रश्रतिषु दिन्याभिन्यक्तिदेरोषु यथाभिमतयात्रोत्सवसेवाहे- 

` वाकविहितगतागतचदटुट'चरणनडिनधूरीपरट्पवित्रितक्ष्मातदेः, यद- 
च्छया मशुधान्तरीपमध्य*मघ्यापरनेः, शेषरोषाशनगरुडनिरविरोषेः, 


प्रभाविडासः 
ति । नान्यन्त इति ; नान्दीं प्रयुज्य पूवैसूत्रधारे विनिभ॑ते द्वितीय- 
सूत्रधासे नटास्यः प्रविशतीति शेषः । तदुक्तं दरूपके-- 
“८ तसू्वैकं विधायादौ सूत्रधारे विनिग॑ते । 
परविशोत्तद्वदपरः कायेमास्थापयन्नटः ॥ '' 


इति । “प्रथमं पृवेरङ्गः स्यात्ततः प्रस्तावनेति च '” इति क्रमप्राप्तां प्रस्तावनां 
विवक्षस्तदङ्गमूतां प्रोचनामाह--आदिष्ट इत्यादिना । प्ररोचनारक्षणं तु 
प्रभावली 


मानार्थं एव साघुर्मवति | प्रथमं भगवतः सवेनियन्तृत्वमाह-निखिकेति | 
कौटीरं किरीटम्‌, तस्य कोटयोऽप्राणि; तत्रस्था मणयः नीररनादयः | नीरा- 
जितम्‌ ; मङ्कलारत्रिकविषथीकृतम्‌ । संश्रितरक्षणेकस्वभावतामाह--शरणागतेति । 
परितराणमेव सप्ततन्तुर्मखः; तत्र दीक्षितस्य दीक्षां प्रविष्टस्य ; दीक्षाश्ब्देन 
संश्रितासरक्षणसंरक्षणयोर्हानिदृद्धी भगवत एवेति सूच्यते  दीक्षविकल्यसाकल्य- 
फलमाक्त्वं यजमानस्यैव । रारणागतपरित्राणं च ठक्ष्मीविश्विष्टस्येवेयाह-- 
सरसीरुहेति । सरसीरहवासिन्या सह चरितो धमः संश्रितरक्षणाख्यो येन सः | 
८८ धर्मादनिच्‌ केवलात्‌ ?' इ्यनिच्‌ । सह सार्ध चरितधर्मेति ¢“ सुप्ुपा ? इति 
समासः | श्रियः पत्युरेव मेोक्षप्रदत्वमाह--संसरणेति । निर्वापणम्‌ ; उपरामनम्‌, 


1 महा गमव्त--ग, . 2 चदुर ०प्णाप्र॑ल्व--ग. = मध्य कणा ्०--क. 


प्रस्तावना १५ 


अशेषजनपभावनीयेः, अपंमवदवच्गन्यैः, भमिजनविचया ` स॒मुचित- 
सदाचारशीखशाटिभिः, अनादिमायामहावतंबम्भरम्यमाणनाह्य'क- 
थकरम्भावनमथनगन्धसिन्धुरेः, अधिनिगमिषितसुक्तिवण्टापयेः, 


प्रभाविरसः 
८४ निवेदनं प्रयोज्यस्य निर्देशो देशकालयोः | 


९१ 


काग्या्थसूचकेवर्णेः समायाश्चानुरज्ञनम्‌ । 

कविकात्यनरादीनां प्रशंसा च प्ररोचना ॥ "' 
इति | तत्रादिष्ट इति प्रयोज्यनिवेदनं सूचितम्‌ ¦ एवंनारकं लखयाभि- . 
नेतव्यमिव्यादेशस्यापनं प्रयोज्यनिवेदनम्‌ । कोटीराणि ; किरीरानि, तेषां 
कोटिः अथम्‌, शतरक्षसंख्या वा । स॒प्रतन्तुः ; यक्ञः । सरसीरूह- 
वासिनी ; रकषमीः ; तया सह चरितो धमं येन तस्य । निर्वापणम्‌ ; 
निवतेनम्‌ , प्ररमनमिति यावत्‌ । वलाहकः ‡ मेषः । हेवाकः ; अभि- 


प्रभावी 
मोक्षप्रदानमित्यथंः । उभयविभूतिमच्वमाह-- सर्वेशवरस्येति । निखि्हेयप्रत्य- 
नीककल्याणैकतानत्वमाह-- भगवत इति | भग इत्यंरोन कल्याणास्पदत्वं 
वदित्यंरेन निखिकहेयप्रयनीकत्वं चोच्यत इति विवेकः | स्वयंव्यक्तस्थाना- 
न्युदिरशति--श्रीरङ्गेलादि । सर्वदि्यक्षेत्राणामादिमतया निरतिदायवेभवतया 
च श्रीरद्क्षेत्रस्य प्रथमसुदेशः । अनन्तरं वृषगिरीति श्रीयादवाद्विवेङ्कटाद्रयो 
स्तत्तरेणादेशाः । तदनु सलयत्रतक्ेत्रस्य हस्तिगियपरामिधानस्य । तदनु यदुभिरे- 
दक्षिणबदरिकाश्रमापरनामधेयस्य। पुरुषोत्तमं नाम जगन्नाथस्थानम्‌ | पण्डुरङक 
विजयपुरपश्चिममागे मीमर्थीतीरे विद्षडेश्वरस्थानं यत्र क्रष्णो निवसति । 
पररतिरन्देन कुम्भकोणादयः संगृहीताः | दिव्याश्च ते अभिव्यक्तिदेशाः 
अर्चावतारस्थानानि ते । यथेष्टे मगवयात्रा एवोत्सवाः ; यात्राशवोत्सवाश्चेति वा ; 


“ विद्या ०१४5१4--ड, “ कुटि 20460 एर्थ०८--क, घ, 


१६ संकल्पसूयौदयः 
असण्डदिङ्मण्डलरिसण्डकेः, ओौपनिषद्रहस्योपदेशदेरिकरः, 
अवगतप्तकल्कलाकलपिः, *"अत्रमवद्धिरार्यमिग्रेः । यदुत-- 

प्रभाविशसः 


राषः । मरुदूषधा ; कावेरी । अन्तरीपः; द्वीपः । “° द्वीपोऽखिया- 
मन्तरीपम्‌ ” इत्यमरः । दोषाक्चनः ; विष्वक्सेनः । असंमवदवचगन्पैः ; 
असंमावितदोषर्शेः । अभिजनः ; वंशः । शीलम्‌ ; ससस्वभावः । “ सीरं 
स्वभावे सृते ” इत्यमरः । अनादिमाया ; कमेरूपावि्ा । रम्भा- 


प्रभावी 


तत्र॒ हेवाकोऽभिराषः, तेन विहितं गतागतम्‌, तेन चटटं चश्च 
यच्चरणनछिनम्‌ ; तस्य ॒ध्रूलीपटरेः समूहैः, पवित्रितं संजातपवित्रम्‌ ; यद्वा 
पवित्रे क्रियत इति पवित्रितम्‌; ¢“ तत्करोति 2 इति ण्यन्तानिष्ठा । यर- 
च्छया ; देववशतः । मद्रा ; कावेरी ; तस्या अन्तरीपं मध्यदेशः ; श्रीरङ़- 
षत्रमियथंः । अनेना्यमिश्राणामनवरतभगवत्सेवापरत्वं व्यज्यते | अथत्रिरषां 
मुक्तवत्संसायैमुख्यमाह--शेषेति । रोषोऽनन्तः | भगवच्छेषमेवाष्ानं यस्य स 
रोषाशनः विष्वक्सेनः सेनाधिनाथः । सदा भगवदङ्कपुखानुभवरूपातियात्‌ 
रोषस्य प्रथमसुदेदाः । समस्तमरनिवंहणात्‌ गरुडा विष्वक्सेनस्योदेशः | इत- 
रवैमुख्यप्रवे भगवदनुभवपरत्वे निविरोषैः । अरेषजनाः ; कर्मज्ञानादिनिष्ठाः । 
यहा देवषिप्रमुखाः । हेयगुणरादियमाह--मसंभवदिति । भगवन्मुक्तवदविय 
मानदोषगन्धैः ; गन्धक्षन्दो वासनापरः । वेदिकधर्मनिष्ठामाह--अभिजनेति | 
अभिजनः कुख, विद्या वेदान्ताधिगमः; तथोः समुचितो यः सदाचारः, 
तथा सीं स्वभावः तच्छालिनः । दुर्वादिनिरसनमाह---अनादीति । अना- 
दिया माया सेव महाजटम्रमः । बाह्यकथकाः ; बाहयकुदष्टयः । गन्ध- 
सिन्धुराः ; मत्तगजा: | मोक्षे त्वरामाह--अधीति। अधिजिगमिषितः प्रापु 

' ¢ एतद्वै महोपनिषदं देवानां गुह्यम्‌ ” इत्युक्तप्रपदनतत्वोपदेशदेिकररिति साभ. 
दायिकोऽस्या्थैः । 

° अनवरतपरिचितगान्धर्ववि्या्रसादितपरमृरषैः ४११९१ 7०५--क, ख, 


प्रस्तावना १७ 


छलितपनसां भ्रीत्ये बिभरद्रसान्तरभूमिका- 
मनवमगुणो यस्मिन्नाटये रसो नवमः स्थितः| 
जननपद्वीजङ्धाछातिच्छिदा 'नुगुणीभव- 
त्रटपरिषदा तेनास्वादं सतायुपविन्िति ॥ ३ ॥ 
प्रभाविरसः 
वनम्‌; कदलीवनम्‌ । सिन्धुरः ; गजः । अधिजिगमिषितः; भरु 
मिष्टः । शिखण्डकः; रिरोमुषणम्‌ । अत्रभवद्धिः ; पज्येः । छलि- 
तेति। छलितमनसाम्‌ ; त्रिवगैनिष्ठानाम्‌ । रसान्तराणि; श्रज्ञारा- 
दीनि । भूमिका; वेषपरिरहः । अनवमा अहीना गुणा यस्य सः । 
नवमो रसः ; शान्तरसः । अनवमोऽपि नवम इति विरोधामासोऽरंकारः । 
४ आभासते विरोधस्य विरोधाभास इष्यते '' इति लक्षणान्‌ । स च 
प्यञ्कप्रयोगात्‌ गम्यः । जननपदन्यां संसारमार्गे जङ्खाखानामव्यन्तं 
संचरतामार्तेः पीडायाः छिदायाः छेदनस्यानुगुणीमवन्ती नटपरिषत्‌ 


प्रभावी 


मिष्टः मुक्तर्षण्टापथः अचिरादिमागैः यैः । मूमण्डलभूषणत्वमाह--अखण्डेति । 
अखण्डं दिज्रण्डटं भूवलयं तस्य रिखण्डकैः काकपक्षस्थानीयैः ; काक- 
पक्षामावे मुण्डितं रिग यथा न शोभते तषदेषामभावे भूमण्डलमपीति 
मावः | वेदान्तसप्रदायप्रव्तकत्वमाह--ओपनिषदेति । उपनिषत्संबन्धि ओप- 
निषदम्‌, रहस्यं तात्पर्यार्थः, तदुपदेशेन देिकत्वं प्रातिः । वेदान्तम्यति- 
रिक्तसकलशषालरहृदथवेदित्वमाह--अवगतेति । सकल्ङरन्देन रन्दतकंमीमांसा- 
काव्यनाटकाटंकापदि गृह्यते । कखापः ; समूहः । अच्रभवद्धि रित्येकं॑पदं 
ूज्यवाचि । किमादिष्टमियत्राह--यदुतेति । सताञुपचिन्विति यत्‌ तदादिष्ट- 
मियन्वयः । यच्छन्दोक्तं दर्शयति--ङूकितेति । यस्मिन्नाटये ङितमनसां कोमर- 


1 छिदा ृगुणी--ख,. ग. ड, 
3 


१८ संकल्पसूर्योदयः 


"प्रतिगृहीता च मया भरतमतोपाध्यायस्य भसन्मा्गवधंन- 
स्यान्तेवासिनः संतोषपाकनामपेयस्य होटूषचक्रवर्तिनः पुत्रेण प्रति- 
प्रभाविरखासः 
विवेकादिपात्रसमृहो य्मस्तत्‌ तथोक्तम्‌ । मोहादीनां हेयतया ज्ञातव्य- 
तवेनानुगुण्यम्‌ । नृगुणीभवदिति पठे नटपखिदो नृगुणभवनासंभवेन 
च्विप्रस्ययोपपत्तिः । आस्वादम्‌ ; रुचिम्‌ । उपचिनु; कुरु । इव्या- 
दिष्टोऽस्मीति पूर्वेण संबन्धः | अत्र निखिरसुराुरेखादिना संस्छृत- 

वाहुख्येन मारती व्रक्तिरपि निरूपिता । तदुक्तम्‌ -- 
८ मारतीं वृत्तिमाश्रित्य कुर्यात्‌ प्रस्तावनाविधिम्‌ । 
मारती संस्छृतप्रायो बाग्यापारो. नटाश्रयः ॥ '' इति ॥ ३ ॥ 


प्रतिग्रहीतेलयादि । सन्पागेवधेनस्येति गरोः संज्ञा । तस्यान्ते 
वासिनः रिष्यस्य । रोल्षकुशीख्वरान्दौ नटवाचकौ । कण्टीरवपदेन 


प्रभावी 

चेतस? त्रिवर्मनिष्ठानामिलथेः । प्रीत्यै ; प्रीयर्थम्‌ । रसान्तरस्य ; श्रङ्गारदेः | 
भूमिकां वेषपरिग्रहं विभ्रत्‌ । अनवमगुणः ; अनवमश्वासौ गुणश्च, उत्कृश्युणः। 
नवमो रसः; रान्तिरसः । स्थितः ; स्थायी भवति | नवमस्यानवमत्वं न 
संमवतीति विरोधयोतकोऽपिशब्दः | जननपदवी ; संसारमागैः । तत्र जङ्घालानां 
जड्घावख्वताम्‌.; सततसंचरणेऽपि श्रमरहितानामिति यावत्‌ | अनवरतं संचरता- 
मिति मावः । आति छिनत्तीति आतिच्छित्‌ , तेन । कपि तृतीया । दगुणाः ; 
विवेकमोहादयः । नटपरिषद्भवन्तः पात्रीभवन्तो बरृगुणा यत्र तेनेय्थः । यद्रा 
छिदानुगुणीमवदिति पाठः । आतिच्छिदायां छेदने अनुगुणीमवन्ती अनुरूपी- 
भवन्ती नटपरिषत्‌ विवेकादिपात्रपरिषत्‌ यस्मिन्निति | तैन ; नाटकेन । सताम्‌ ; 
सािविकानाम्‌ ¦ आस्त्रादम्‌ ; प्रीतिम्‌ । उपचितु ; संपादयेति ॥ ३ ॥ 

आयमिप्ररदिषटेन त्वया वि कृतमियत्राह--परिगृहीता च मयेति | 
परिप्रहणे हेतूनुपन्यस्यति--भरतेयादिना । भरतक्ाच्लोपाध्यायस्य गुरोः 

` परिग्रहीता--ग, 2 सन्मारसंवरधनस्य--क, 


प्रस्तावनां १९ 


मटङ्कशीखव्ुञ्चरकण्टीरवेण वैङकण्ठविनोदिना सप्रतिज्ञं विदुषामाज्ञा। 

दिव्यप्रयोगदिदक्षादत्तक्षणा विचक्षणाश्च पसदिताः ग्सामानिकाः | 

तथा हि-- 
अवधारितनाव्यदेशिमगिरसमीचीनपराङ्पुखैरमीमिः । 


2 «र (^ 


भरतागम"दवतेसिवषा परिषत्‌ संपरतिमासते महद्धिः ॥ ४ ॥ 
प्रभाविरसः 

कवितारकिककण्टीरवो व्यञ्नितः । तेन कविप्रशसारूपं प्ररोचनाङ्गक्तम्‌ । 
= = (~ । ५ 

वैकुण्ठो विष्णुः । वङकुण्ठविनोदिनेति संज्ञा| दिग्यप्रयोगेति काव्य- 
पररंसारूपं प्ररोचनाङ्गथुक्तम्‌ । दत्तक्षणाः $ दत्तावसराः । अनेन कार- 
रूपं प्ररोचनाङ्गमुक्तम । सथ्ुदिताः ; संषीभूताः । अवधारितेति । नायव- 
देरिमार्मरक्षणान्युक्तानि संगीतशाखे-- 

प्रभावली 
सन्मार्मवर्धनाख्यस्यान्तेवासी रिष्यः संतोषपाल्कनामधेयो मम पिता ; सोऽपि 
रोद्ूषानां नटानां चक्रवती भवति । तस्य पुत्रेण मया | मरतमतोपाघ्यायप्ररिष्यस्य 
होद्घचक्रवतिपुत्रस्य मम ॒परिषदादेशपरिग्रह उचित इति भावः । हेत्वन्तरं 
चाह--प्रतिमटेति । प्रतिमव्रद्धषङुज्ञरसिह इति बिरुदवत इति भावः | 
स्वनामघेयमाह- वे्कण्ठविनोदिनेति । वैकुण्ठं श्रियः पति वैकुण्ठमक्ताश्च विनोद्‌- 
यति नाव्येनेति वैद्कुण्ठविनोदी । अपरिग्रहे वेकुण्ठविनोदित्वं मन्येतेति मावः । 
सप्रतिज्ञं च परिगरदीता ; यदि ताद्दोन नाटकेन सतां प्रीति नोपचिन्वीय, तदा 
प्र्वागतं विरूद्‌ं यक्ष्यामीति प्रिक्ञाप्र्कं गृहीता सतामाज्ञा कथमतिटङ्घ्येतेति 
भावः । परिगृहीता चेत्ततः परियज्यतामियत्राह--दिन्येति । दिव्यप्रयोगः ; 
अूरवनाटकम्‌ । तद्क्षायां दत्ताक्णः सावधाना इयथः । सामाजिकः ; सम्याः | 
समरदिताः ; संवीभूतास्तष्टन्ति । तत्‌ कथं परित्यक्तं शक्यत इति भावः | 
सामाजिकानां समुदितत्वं प्रतिपादयति--तथादीति । अवधारितेति । नाट्यं च 
1 सर्वे 24060 ए्०6--ग,. ° देरिकैरिव--क, 


२० संकस्पसूर्योदयः 
प्रभाविलासः 


¢ नाय्यरब्दो रसे मुख्यो रसाभिव्यक्तिकारणम्‌ | 
, “, चतुर्धाभिनयोपेतं रक्षणावृ्तिबोधकैः । 
नतेनं नाव्वमिदयुक्तम्‌ । "” इति, 

“८ गात्रविक्षेपमात्रं तु सर्वामिनयवजितम्‌ । 
आङ्गिकोक्तप्रकारेण नृत्तं देशीति कथ्यते ॥ 
आज्िकामिनयेरेव भावानेव प्यनक्ति यत्‌ । 
नृत्तं तन्मागेशब्देन प्रसिद्धं मामैवेदिनाम्‌ ॥ "' 

इति च । चतुर्धाभिनयलक्षणं तत्रैवोक्तम्‌ -- 

८ आङ्गिको वाचिकस्तद्वदाहायैः साचिकोऽपरः । 
चतुर्धामिनयस्तस्मिन्नाङ्गिकोऽङ्गेः प्रदरिीतः । 
वाचा विरचितः काव्यनाटकादिषु वाचिकः | 
आहारयां हारकेयूरकिरीटादि विभूषणम्‌ । 
साच्िकः साचतिकैमविभावुकेन विभावितः ॥ 


इति । असमीचीने; असद्रादे, पराङ्खयैः । तेन सभासदां लक्षणं 
सूचितम्‌ । उक्तं च संगीतरल्नाकरे-- 
८ मध्यस्थाः -सावधानाश्च वामिनो न्यायवेदिनः । 
अगर्वा रसभावन्ञास्तोयंत्रितयको विदाः । 


प्रभावी 


देरिश्च मार्गश्च । आङ्धिकादिचतुरविधाभिनयेन धीरोदात्तायवस्थानुकरणं नाव्यम्‌ | 
ताटख्येकस्वभावं केवराङ्विक्षेपमात्रं छृत्तम्‌ । देशिरभिनयात्मिका । भावाध्रयं 
चत्त मागः । अवधास्ताः निश्चिताः नाव्वदेरिमार्गाख्यदरत्तविरोषाः चैस्ते | 
असमीचीनेषु; लक्षणरहितेषु॒ रतेषु पराद्सुखेः । अत एव भरतद्राल्ल- 


प्रस्तावनां २१ 
तदहमशेषविद्यास्थानघंपदुपटम्भनीम्‌ , अमृतपूर्वबहुविध- 


भूमिकापरिप्रहेऽप्यतिरस्कृतपारम्याम्‌ , `अनवनोधनरषिकुशिम्‌- 
रीम्‌, *अनन्यमक्त्युन्मीलनीम्‌ , आदिमा देवताममिगच्छमिः 


प्रभाविढासः 


असद्वादनिषेद्धार्तेरा मत्सरच्छिदः । 
आनन्दरसनिष्यन्दहृदयाः स्युः सभासदः ॥ "` 


इति । अत्रासमीचीनपराङ्पुसैरिति मोहादिविरोधिविवेकादिपातरसूचनायुक्तं 9 ~ 
समानुरजञनं नाम परोचनाज्गं कथितम्‌ । एषेति एरोवत्पिरामशव्‌ देश- 


लक्षणं प्ररोचनाङ्गमुक्तम्‌ ॥ $ ॥ 


तदहमिति । विद्यास्थानानि; अष्टादश विधाः । उपटम्भनीम्‌ ; 
सपादिकाम्‌ । पारम्यम्‌; परम्‌ । इषिभरीमू ; भक्षिका, निवतिकामिति 


प्रभावी 


देवतैसिव स्थितैः अमीभिः महद्धिः परिषत्‌ गोष्ठी संप्रतिभासते। तत 
उदासितुमदाक्यमिति भावः ॥ ४ ॥ 


तहिं कि कतेत्यमियत्राह--तदहमिति । तत्‌; तस्मात्‌ । आदिमं देवतां 


हुयप्रीवमूति भगवन्तममिगच्छामि, उपासत इयथः । कौटशीम्‌--अशेषेति । 
अरोषाणां विशास्थानसंपदाम्‌ ; “ अङ्कानि वेदाश्चत्वारो मीमांसा न्यायविस्तरः । 


पुराणं धरमशाघ्वं च विद्या चेताश्चतुदंरच ॥ `” आधुर्वेदादुपतेदाश्चत्वारश्चेयशादश्च 


विद्यास्थानानि । उपलस्भनीम्‌ ; उपटम्भस्थानभूताम ; संप्रदायप्रवतेनीमिय्थः | 
एवंच तत्द्विघोपछ्म्भनार्थं तत्तदवतारपरिप्रहे बहूुविधजन्मपरिप्रहे जीवात्मन इव 


" अनोध- क, ख. 
* अन्यभक्त्युन्मूरनीम्‌--इति प्रभावरीसमतः पाटः । 
 (सम्रणामम्‌ ) 24060 अल-ढ. 


२२ संकल्पसूयौदयः 
पाची संध्या काविदन्तनिशायाः 
पादटेरञ्चनध्रीरपूर्वा । 
-वक्ती वेदान्‌ भातु मे वाजिवक्त्रा 
वागीशाख्या वासुदेवस्य भूतिः ॥ ५॥ 
प्रभाविरासः 
यावत्‌ । आदिमम्‌ ; प्रथमावतारमूताम्‌ । प्राचीति । अन्तनिश्षा; 
अन्त्व्यापताज्ञानख्पा निचा, तस्याः । बाह्यतमोनिवतेकप्रसिद्धसन्ध्या- 
वैरक्षण्यं काचिदिघयुक्तम्‌ । अपूर्वा ; अरोकिकतत्त्वसाक्षात्कारजननी । 
वक्त्री ; वचनशीला । वेदान्‌; न रोक इत्यादिना षष्ठीनिषेधः । 
साक्षाद्धगवदवतार एव, नांशावतार इति वक्तुं वागीशाख्येस्युक्तिः । 
संज्ञामात्रमेव भिद्यत इति भावः ॥ ५ ॥ 


प्रभावी 

पारम्यं तिरस्करतं स्यादियत्राह--अभूतेति । भूतपूर्वा न भमवन्तीयभूतपूर्वाः ; 
परवमपरिगृहीताः प्रतिजन्म नूतना इत्यथैः; बहुविधा हंसदहय्रीवमतस्यव्रुमादिरूपा 
भूमिका वेषपरिप्रहा अवता इयः । तत्परिप्रदेऽप्यसंकुचितसर्वेशवरभावाम्‌ । 
अनवबोधज्र्धिङ्कक्षिभरीम्‌ ; स्वविषयाज्ञानादिनारानीम्‌ । अस्यभक्त्युन्मूख- 
नीम्‌ ; स्वैठक्षणयज्ञापनेनान्यदेवताभक्त्युच्छेदनीम्‌ । अभिगमप्रकारः प्रद्ते 
प्राचीति । अन्तर्निंशा ; अज्ञानम्‌ । अन्ञानाख्यरत्रेः प्रातः संध्या, तन्निरसि- 
केय्थः । प्रज्ञारष्टिः ; काठ्त्रयविषयगोचरा बुद्धिः । ५ परज्ञा त्रैकालिकी मता 
इत्युक्तेः । सैव दृष्टिः, तस्या अजनी, दृष्टि वर्धयन्ती । अपूर्वा ; अन्या्डी । 
अज्नं चेत्‌ नीर्मेव ; इयं चाज्ञनश्रीः द्युघवर्णा । वेदान्‌ वक्त्री ; वेदाना- 
माद्योपदेष्ौ । तृननन्तत्वात्‌ ¢न टोकं ?? इति षष्ठीप्रतिषेधः । वाजिवक्त्रा ; 
संयोमोपघत्वात्‌ ङीषमावः ; हयमुखी । वागीश इत्याख्या यस्याः सा । बासु- 
देवस्य मूतः मे भावु ; मम मनति स्फुरत्वित्यथंः ॥ ९ ॥ | 


प्रस्तावना २३ 
(गसविनयम्‌ अज्र बद्धा) 
देवो नः श्रुभमातनोतु दश्षधा निवेतेयन्‌ भूमिकां 
रङ्के धामनि लन्धनिर्भररतेरध्यक्षितो भावुकैः । 
यद्धावेषु पृथम्विधेष्वनुगुणान्‌ भावान्‌ स्वयं बिथ्रती 
यद्धर्मैरिह धर्मिणी विहरते नानादरतिर्नायिका ॥ ६ ॥ 


, प्रभाविरसः 
देव इति । दीव्यति भूतसगेपरिपालनादिना क्रीडतीति देवो 
यणः । ५मोदते भगवान्‌ मुतैर्ालः क्रीडनकैयि इति 


क्तेः, दिवृधातोः क्रीडाथकलात्‌ ; ^ दिभ्यो देव एको नारायणः "' 
श्रुतेः । अन्यत्र नारे नटराजः, “देवः घरे घने राज्ञि” इति 
: । भूमिकाम्‌ ; अवतारम्‌ ; अन्यत्र वेषपरिगरहम्‌ । दशधा; 
7, “ अजायमानो बहुधा विजायते '' इति श्रुतेः । निवैतैयन्‌ + 
7दयन्‌ । रङ्खे धामनि ; श्रीरङ्गे नाव्वस्थाने च। न्धो निभरो 
यैस्ते रन्धनिर्भररसाः । रसो बऋ्य; “रसो वै सः । रसं वायं 
बरानन्दी मवति ” इति श्रुतेः । यद्वा निभैररसो भरसमपणरागः । 


प्रभावी 


एवं वाकिसिद्धये प्रथमं हयग्रीवममिगम्याथ नटस्तपाधिना रङ्धिणोऽभि- 
[रास्ते- देव इति । दश्चथा भूमिकां निवेतेयन्‌ ; नि्वेतयितुम्‌ ; 
क्षणहेत्वोः 2 इति तुमर्थे रातृप्रत्ययः । दशधा ; ^^ नाटकं सप्रकरणम्‌ ? 
दिदशषप्रकारान्‌ खूपकमेदान्‌ निवर्तयितुम्‌ । रङ़ धामनि ; श्रीरङ्गक्षेत्रे 
थे च | छढ्यनिभैररसैः ; प्राप्तमगवदैकान्त्यप्रीत्तिमिः । अन्यत्रानु- 
न्थायिमूतैः श्ङ्ापदिस्तैः । भावुकैः ; बरहमविद्भिः ; अपरत्र सामाजिकः | 


1 सविनयम्‌ 91\{64-- क्‌, 


२४ संकल्पसूयौदयः 
प्रभाविलासः 
अन्यत्र रसः शृङ्गारादिः । भावुकैः; श्रवणादिनिपुणेः, भक्तेश्च | 
यद्धावेषु ; यस्यावतारेषु । नाय्यपक्षे मावो नाम व्यापारविशेषः । 
तदुक्तम्‌ -- 
(८ वागङ्गसत्वामिनयेसुखरागोपशोभितैः । 
भावयन्नान्तरं भावं व्यापासे भाव इष्यते ॥ 
इति । यद्धरेः; यस्य धर्मैः शरणागतरक्षणादिमिः; आङ्गिकवाचिकादि- 
ध्मश्च । धर्मिणी ; तद्धर्मानुकूलधर्मवती । तच्च 
८८ विभीषणो वा सुम्रीव यदिवा रावणः स्वयम्‌ । 
आनयेनं हरिशेष्ठ दत्तमस्याभयं मया ॥ " 
इति श्ीरामोक्सया तदनुक्रूलेन सीतावचनेन च दरितम्‌ -- 
४८ विदितः स हि धम॑ज्ञः शरणागतवत्सलः । 
तेन मत्री भवतु ते यदि जीवितुमिच्छसि ॥ " 
८४ पापानां वा शुभानां वा वधार्हाणां प्ुवंगम । 
काय करुणमार्येण न कथिन्नापराध्यति ॥ ” 
इति । नानाति ; देवादिदेहपरिग्रहवती । तदुक्तम्‌ -- 
८५ देवत्वे देवदेहेयं मनुष्यत्वे च मानुषी । 
विष्णोर्देहानुरूपां वै करव्येषासनस्तनुम्‌ ॥ 
प्रभावली 


अध्यश्ितः ; सान्तात्करतः । देवः ; श्रीमानारायणः ; अन्यत्र भूमिकादिमिः 
' क्रीडन्‌ नटपुरुषः । नोऽस्माकं शुभं श्रेयः आतनोतु ; आनाव्यसमाप्ि 
करोतु । प्रथग्विधेषु ; अंशवेशादिमेदभिननेष । यद्भावेषु ; यस्य भगवतो 
भवेषु अवतारेषु चेष्टापु खीरासु वा । तदनुगुणान्‌ भावान्‌ ; अवतारान्‌ चेष्टाः 


प्रस्ताचना २५ 


(सहृतंमिव स्थित्वा ध्यानममिनीय सोहम्‌ ) सोऽहमिदानीं 
स्वाधीनपर्वतत््वसत्ताकस्य स्वतन्त्रदैवतस्य कपया कटाक्षितः 


प्रभाविखसः 


ति । अन्यत्र तु्धेषसमुचितवेषसंस्थानवती । नायिका; सवेरोकेधरी, 
: धरी सवभूतानाम्‌ ” “ अस्यशान। जगतो विष्णुपल्ली ” इति च 
ति: | अन्यत्र नटी नायिका । विहरते; विलासमनुमवति । अत्े्ट- 
च तानटपरिवृढयोः प्रस्तुततेन शेषराठंकारः । तदुक्तम्‌ -- 


६८ ् = 0 © £ 
एकङूपेण वाक्यन द्वयोव्णनमथेयोः ! 
तन्त्रेण य: स हि शेषः सोऽयं नेकविधो भवेत्‌ ॥ "' 


वि । वैदी रीतिः । अनेन नटप्रशंसानामकं प्ररोचनाङ्गयुक्तम्‌ ॥ ६ ॥ 
ृहूतेमिलयारभ्य कृपया . कटाक्षित इयन्तं स्पष्टम्‌ । श्रुतीति । 


प्रसाव्रखी 


नेच्छा वा| घयमपि विभ्रती | अत एव नानाकृतिः “देवत्वे देवदेहेयं 
ज्तष्न्यत्वे च मानुषी इत्युक्तरीत्या देवमनुष्यादिरूपिणी । नायिका ; टक्ष्मीः । 
ड > छीखाविभूत्याम्‌ | यस्य भगवतो धरम; संप्रितरक्षणादिमिः धर्मिणी ; 
अयसपि धमवती। विहग्ते क्रीडति स श्युममातनोतु । अन्यत्र परथग्विधेषु 
। ङ््कप्रत्यङ्कादिमेदमिननेषु यस्य॒ नटस्य भवेषु अङ्खदरषु वयमपि तदनुकूलानङ्क- 
रान्‌ विभ्रती नानाक्रततिः नायिका नटी इह रतत यद्वः धीरदात्तायवस्थानु- 
र प्नख्यैः खयमपि तद्धमिणी तदनुूपाकारवती विहरते यृत्यति ॥ & ॥ 
सहूतमिवेति । देवताध्यानाभिनयार्थं सूत॑ निशं तूर्णी स्थित्वा | 
ज चान्दो वाक्याटंकरे । स्थितिवेायां ध्यानसभिनीय) ध्यानात्‌ देवताकटाक्षं चा- 
नीय । सो्धासम ; उद्टासो दषसंभ्रमः । आहेति दोषः । किमियन्राह-- 
मिति । कथमिदं निवहामीति सदिहानमानसतोऽहम्‌ । सर्वपदार्थानां सत्ता; 
4 


२६ संकल्पसुखदयः 


्रुतिकिरीटविहारजुपा धिया सुरमितामिह नाटकपद्धतिम । 
हुरषेकष्य विवेकुपश्यन्‌ मतयपञिमयामि विषधिताम्‌ ॥ ७ ॥ 


(नेपथ्याभिमुखमवदटोक्य) आद्वियतां तावदियमार्यया 
रङ्गभूमिः। 
प्रभाविटप्रः 

्ुतिकिरीदम्‌; श्रुतििरोऽंकारभूत ईश्वरः । तत्र विहारजुषा त्वणया । 
यद्वा किरीटपदेन चिरांसि रक्ष्यन्ते ; वेदान्तप्रवणयेस्य्थः । वेदान्तवासना- 
मूयस््वं वक्तुं सुरमितामिलयुक्तम्‌ । किविकुपघ्रयन्‌ ; अन्तिकराश्रयं कुर्वन्‌ । 
नायकं कुवित यावत्‌ । “* उपन्नश्चान्तिकाश्रयः ' इत्यमरः । अनेन 
““ कविकराव्यनराद्रीनाम्‌ ?' इत्याद्विपदरसंगृदीतं नायकपरदघाूपं प्ररोचनाङ्ग- 
सुक्तम्‌ । विपथितम्‌ ; टङद्रमिडगुददेवयामुनरामानुजपरभृतीनाम्‌ । मत- 
मपथिपयामि; पृुरस्कयोमि ॥ ७ ॥ 

नेपथ्येति। नेपथ्यं नाम रङगस्थलव्यतिरिक्तं यवनिकान्तरितं 


प्रभवदी 


सरूपकामः । स्थियादीनामप्युपरठन्नणमिदम्‌ । सा घछ्वाधीना यस्य | अत एत्र 
स्वनन्तरदैवनस्प ; श्रियः पत्युः । कृपया कटाक्ष; विषथीकरृतोाऽस्मीति | अत 
भादि निवहामीयाह--श्रुतीति । श्रुतेः किरीटानि वेदान्ताः । तत्र विहारः 
परिशीखनम्‌ । वेदान्तपरिशीटनभाजा धिया ज्ञानेन सुरभितां वेदान्ताधगन्विनी- 
मिथः । नाठकमरगिमिदानीं सुह्ुर।टोच्य विवेकं नाख्य्ाश्रय कुव 
विपश्चितां ध्रीमाध्यकास्यामुननाथमुनिङाटगिपुबोधायनादीनां सिदवान्तमपश्िमयामि इ 
प्रघानयामि | अपश्चिमं मुख्यम्‌ ; सवेवेदान्तसिद्धान्तेम्यो मुख्यतया प्रकाक्ञ- | 
यामीयथः ॥ ७ ॥ 

नं पथ्येति । नेपथ्यं नाम पात्रसजीकरणार्था तिरस्करिणी | आहेति 
रोषः । विमियत्राह--आद्वियतामिति | प्रथममायया नव्या त्वया इय 


प्रस्तावना २७ 
(प्रविदहय) 
नदी--(सतरिनयम्‌ ) अस्य, एधि । आणविजउ पि- 
अप्पणो एसो परिभणो । 


(आर्य, एषापि । आज्ञाप्यतां प्रियप्रेषण एष परिजनः) 


प्रमाविलासः 
वर्णिकादिम्रहणयोग्यं नटवमेस्थानम्‌ । तटुक्तम्‌-“ कुरीखवकुटुम्बस्य गहं 
नेपथ्यमिष्यते ' इति । एवम्‌ -- 
¢ जङ्गान्यस्याश्च भरताश्चत्वारीति बभार । 
प्रयोचनायुखं चेति वीथीप्रहसने अपि ॥ " 
इयुक्तप्रकारेण प्रस्तायनाङ्गेदु प्ररोचना निरूपिता । अथाखं निरूपयति 
--आद्वियतामिदयादिना । 
¢' सूत्रधारो नदी ब्रूते मारिष वा विदुषक्रम्‌ । 
स्वकरार्यपरसतुताक्षपिचित्रोक्टया यत्तदामुखम्‌ ॥ 
इति रक्षणात्‌ । आर्ययेति $ नरीसूत्रघायै परस्परमायैषदवाच्यौ । तदुक्तम्‌ 
- ८ विप्रामाद्याग्रजस्तवार्मा नरीसूत्रकृतो मिथः” इति । प्रदिश्य 
नदीति $ नरीरक्षणमुक्त भावप्रकारे-- 


प्रभावली 
रङ्गमूमिः शत्तस्थटी अआद्वियतामद्ीक्रियताम्‌ ; रत्तभूमिमागच्छेयथः । अथ 
नटी रङ्कभूमि प्रविश्याहेति रोषः । अय्य एसष्चि--आयं एषास्मि । अह- 
मागतास्मीयभैः । आगविल्नड--आज्ञाप्यताम्‌ । पिअप्पेसणो ~ प्रियप्रषणः) 
आज्ञापनप्रियः । एसो-एषः | परिथणो--पगिजनः। आश्ञापने प्रीतिमटी तव 
परिजनभूताहं त्वया करिमधित्कतेभ्ये आज्ञाप्यतामियथः । 


२८ संकल्पसूर्योदयः 
सुत्रधारः--र्ये, अपि नाम पत्त्वोपपन्नपामाजिक्र- 
समादिष्ट 'नाटकप्ताधनक्तमुचितमूमिकापरिपरहे संनह्यन्ति "कुशलाः 
कुरीट्वा$ 2 
प्रभाविलासः 
५५ चतुरातोचमेदज्ञा तक्तलायु विश्चारदा । 


करणामिनयज्ञा च सर्वभाषाविचक्षणा । 
नटानुयोक्त्ी इृष्येषु नरस्य गृहिणी नरी ॥ 


इति । “' खीविदुषकवालानां शूद्राणां प्राकृतं वचः '"” इति प्राङृतभाषा- 
माश्ियाह-अय्येति । मियपरेषण इति; भियं प्रेषणं यस्य सः । नायक- 
कविष्ररंसाख्पं सूत्रधारशृस्यमाह--सूत्रधार्‌ इत्यादिना । तक्षणं 
भावधरकारे-- 


“‹ आसूत्रयन्‌ गुणानेतुः कवेरपि च वस्तुनः । 
रङ्गपरसाधनप्रोढः सूत्रधार इहोच्यते ॥ " 


इति । भरतागमानुमतं पश्चह्पसंभरिमाह-अपि नामेति । तदुक्तम्‌-- 


प्रभावली 
८‹ म्लेच्छामीरपुखिन्दानामपभ्रंशादि भाषितम्‌ | 
छ्रीणां प्राक्कतभाेव विरिष्टानां च संस्कृतम्‌ ॥ > 
इति वचनात्‌ नव्याः प्राक्रतमाषाप्रयोगः । सूत्रधार आह--आ्यँ अपि नामेति । 
सच्छोपपन्नाः सात्विकाः ये सामाजिकाः सभ्याः, तदादिष्टस्य नाटकस्य साधने 
निवेहणे समुचितो यो भूमिकापगिप्रहः वेषपरिप्रहः, तत्र इशः कुरीख्वा 
नटाः संनह्यन्ति । अपि नामेति प्रश्ने अन्ययसमुदायः | नटी तदुत्तरमाह--कल- 
1 नाटक ०पणपल्व--ख. घ; नाव्य--ग. ° कुरखाः ०प11॥६न्व--क, 


वरस्तावनां २९ 

नदी- अय्य, कट्चलणदिङ्िप्पा खु एद अय्यस्प । 
किं ण तुह चितिए" तुरति £ एदं उण परिएुच्छम्मिः-िणामञं 
कीरिं ख्वभं अहिणेदुं मारद्रति' । 


(करचरणद्िकल्पाः खल्वेते आर्य॑स्य । फं न तव चिन्तिते 
त्वरन्ते £ एतत्‌ एनः परिच्छामि--किनामकं कीटरो ङ्पकम- 
भिनेतुमारन्धमिति) 

प्रभाविखसः 
“प्रश्नो दुतिश्च केयं च नेपथ्योक्तिस्तथेव च । 
आकादावचनं चेति विज्ञेयाः पञ्च संधयः ॥ " 
इति । नामेत्यभ्युपगमे । “नाम प्रकादयसंमाव्यक्रुत्साभ्युपगमेषु च" 
इति विश्वः । सखोपपन्नाः ; साचिकाः । कुशी; ; नट विरोषाः । 
^“ भूमिकामिरनेकाभिः कर्मवागङ्गचेतैः । 
यथाप्रकूतिसंधानक्रुशराप्ते कुशीस्वाः ॥ 


प्रभावी 


चरणेति । नीचपात्राणां प्राक्रुतमा्रप्रयोगः | करचरणहृष्िकल्पाः खलु ; 
अवयववत्परतन्त्राः। एदे--एते ; परिजनभूता वथमिय्ः | अय्रस्स--आयस्य 
नटोपाध्यायस्य | तुम्ह भासिए--तव भाषिते; त्वयाक्तकायं इयः । किं णः 
तूर॑ति-कि न त्वरन्ते। त्वरं कथं न बुवेन्तीयथः। एदं इ्यादि | 


‡ तुह्य भासिषए 
४ पुच्छम्मि | प्रभावलीसंमतः पाटः । ३. आदिर्‌ ठति--ख. 
+ आणत्तति 


३० संकल्पमू्यदयः 


सुत्रधारः-आर्ये, फं न जानाति संकरपसूर्योदयाख्यं 
नायकीकृतविवेकरं नवीनं नाटकम्‌ ? 6 


भावं विदन्ति परमत्र परावता 
प्र्ञाधनाः प्रयुणन्‌तनसं विधानम्‌ । 
यस्मिन्‌ गुणास्तुभृतः सदसलक्राराः 
पात्रीभवन्त्यनुगुणेरथिदेवतेः सैः ॥ ८ ॥ 
प्रभाविासः 
इति रक्षणात्‌ । खूपरूमिति $ नाप्रकादिनेदे रूपणोक्तेः । तदुक्तम्‌-- 
^“ यथा मुखादौ पञ्चदेरारोपाद्रुपकप्रथा । 
तथैव नायक्रारोपो ने रूपकमुच्यते ॥ » \ 
इति । अर्ये कि न जानासीति; श्रुतिकिरीटेति व्यञ्जितं किन 
जानासीदयभैः । भावमिति । परे ब्रह्मादयोऽवरे यस्मात्‌ स पराव्ररः। 
सक्रख्शासिता विष्णुः । तं जानन्तीति तथोक्ताः । अत्रं ; वेदान्तनारके । 


प्रभावली 


एदं उण पुच्छम्मि--एतत्पुनः पृच्छमि । किगामं--र्किनामकम्‌। 
कीरिसं-कीददाम; वि्रकाग्कं, तिवरगविषयं मोक्षविषयं प्रवमप्रय वेति भावः| 
रूवअं--रूपकं नाटकम्‌ । अहिणेदुं--अभमिनेतुम । आणत्तंति- आश्ञपतमिति ; 
सदस्यरिति प्रच्छमीति संबन्धः | ततः सूत्रधार आह--भर्ये इदयाद्वि | 
एवमुत्तपत्रापि द्रष्टव्यम्‌ । आर्ये नटि । प्रज्यतयाक्तिरियम्‌ । नायकी छतः ; प्रधान- 
पाजरीक्रतः; विवेकः परावरतच्वादिविवेचनाख्या चरणां गुणः यत्र तत्‌ । नूतनं 
नाटके कि न जानासि! उक्तं नाटके विविच्य दशयति-- भावमिति । अत्र; 
अस्मिन्नाटके । परावरज्ञा: परः परात्मा, अवरो जीवः; परावरतत्व- 


प्रस्तावना ३१ 


प्रभाविलासः 
प्रतिपाचं परम्‌; समाभ्यिकरदितम्‌ । प्रगुणनूतनसंविधानम्‌ ; प्रकृष्टा- 
भिनवार्चावतारादिर्चनाविरेषम्‌ । भावम्‌; भगवदनुभावम्‌ । विदन्ति; 
अन्ये न जानन्तीदयथैः । 
८८ अवजानन्ति मां मूढा मानुषी तनुमास्थितम्‌ । 
परं भावमजानन्तो मम भृतमरेश्वरम्‌ ॥ ” 

इयुक्तेः । यस्मिन्‌; नाटके । तनुभृतः ; जगच्छरीरकस्य “' तत्स वे 
हरेस्तनुः” इति स्मरणात्‌ । सदसलयकाराः ; ससकरारा अद्वारकरतया 
स्थिताः संकह्पादयः दरपादयश्च ; अपसलकाराः सद्ररकतया स्थिता 
विवेकत्यवत्तायमोहादयः ; पात्रीमवन्ति । यद्वा परावरनज्ञाः परावरतच्छवरेदि- 
नोऽ मावं ताद्य सान्तिरसस्थायिमावं वा विदन्ति । यस्मिन्‌ तनुभृतः 
संसारिणो जीवस्य सदसलयकाराः साधुषूपा विवेकादयः असाधुरूपा मोहा- 
दयश्च पात्रीमवन्ति। अचेतनानां कथं पात्रीमाव इत्यत आह-अधि- 
दैवतेरिति अयिष्ठानदैवतावतां गुणानां पात्रतेखथेः ॥ ८ ॥ 


भावी 


लक्षणक्ञाः । यद्वा - प्रे ब्रह्मस्भादयोऽवेरे अर्वाचीना यस्येति परावरः पर- 
मात्मा ; “८ तस्मिन्‌ दे प्राव 2 इत्युक्तेः । तं सवूपस्वभावादरिमिर्जानन्तीति 
तथोक्ताः ; ब्रह्मविद इयथः । प्रज्ञाधनाः ; ज्ञानिनः ! परम्‌ ; केवलम्‌ । प्रगुग- 
नूननसंविधानप्‌ ; प्रकृष्टगुणतया अपूर्वे संविधानं निर्माणं यस्मिस्तम्‌ | भाव- 
मभनयं विदन्ति । एतन्नाटकामिनयं ब्रह्मविद एव जानन्ति ; नान्ये । यत्र; 
यस्मिन्नाटके संकल्पसूर्योदये । तनुभरून" ; जीवात्मनः । सदसत्प्रकाग गुणाः ; 
विवेकादयः मे हाठयश्चानुगुणैः ्वानुूैः स्वरघरिदेवतेः तत्त्रुगाविष्ातृररतरह- 
तमिः पात्रीभवन्ति पात्राणि भवन्ति । “*नतकान्‌ पात्रमयाहृनृत्ताधास्तथा 
बुधाः ” इत्युक्तेः । यद्रा अधिरवतेः सह पात्रीभवन्तति ॥ ८ ॥ 


३९ संकल्पसूर्योदयः 
अपिच 
` विवेकप्रागरभ्यस्फूरितरणवीरव्यतिकरः 
परव्रह्मोदन्तमकटितदयावरीरविभवः' । 
प्बुद्षेत्र्स्थितिषरितशणन्ताङृतिरभूत्‌ 
प्रयोगधित्रोऽयं भवरसशुनापरप्यभिपतः ॥ ९ ॥ 


प्रभाविटासः 


दीरशान्तादिरसानां तत्र तत्राभिव्यक्सया विचित्रोऽयं प्रयोग 
दसयाह--विवेकेति । विवेक्रस्य प्रागर्भ्यन स्फुरितोऽभिव्यक्तो रणे वीरस्य 
वीररसस्य व्यतिकरः संपकौं यस्य सः । परव्रह्मणः श्रीमन्नारायणस्योदन्ताः 
हाद विमीषणपरित्राणदिरण्यरावणवधादिद्त्तन्ताः, तैः प्रकटितो उचितो 
दयायाः करूणारसस्य वीरस्य वीररसस्य च विभवौ यत्र सः । प्रबुद्धस्य 
्ेत्रज्ञस्य स्थला शीतोप्णसहना्यवस्थानेन घटिता अभित्यक्ता शान्ताकरृतिः 
शान्तरसाकारो यत्र सः । भवरसः; संसाररसः शृङ्गारादिः ^ श्रङ्गारादो 
विषे वीर्ये गुणे रगे द्रवे रसः” इयमरः । यद्रा परागस्भ्येति शर्यादि- 


न, (न 


संग्रहः । तेन वीररतानुमबोक्तिः । तदुक्तं भरतेन 


प्रभावी 


पुनःपि नाटकं संमारिणामप्यभिमततयोपरस्तोति--अपि चेति । चित्रः; 
नानाप्रकारः ; आशशव्यह्पो वा । अयं प्रयोगः ; संकल्पसूर्योदयाख्यं नाटकम्‌ । भव- 
रसमुजां संमारिणामप्यभिमतो भवति । आश्चयत्वे हेतुं नानाप्रकारं दङयति-- 
विवेक्रेयादि | विवेकस्य प्रागर्म्यं महामोहविजयः; तेन प्रकारितः रणवीरस्य 


‡ इदं दानवीरस्थाप्युएलक्षणम्‌ । एतेन युद्धवीरदथावीपदानवीरमेदेन त्रिविधोऽपि 
वीरोऽत्र वितः । शान्तवीर्थोव्यं कराच चित्रतवं भाग्यम्‌ । 


प्रस्तावना ३३ 


प्रभाविलासः 


८४ सामादीनाभुपायानां यथावद्विनियोजनम्‌ । 
विज्ञ धेर्थचोर्ये च ो्थं स्यागो यथोचितम्‌ । 
भाषणं हावगम्भीरवाक्यं चेस्येवमादयः ॥ 
स्वे गर्वानुभावाः स्थुः । " इति । 


उदन्तरशव्देन श्रीरामराज्यनारससीतावियोगादयः । तेन करुणा- 
विभवोक्तिः । तत्रैव -- 


५४ इष्टवन्धु वियोगश्च श्रीनाशो वधवन्धने । 
व्यसनप्रभवोऽनथः सुतादिनिधनं तथा | 
देशभङ्गादयश्चते श्रुता यद्वा विरोकरिताः । 
विभावाः संमताः पुंसास॒त्तमानां पराधिताः ॥ 


इति । षेत्र्ञस्थितीति पदन चान्तरसविभावोक्तिः, 


८५ संसारभीरुता दोषदशैनं विषयेषु च । 
योगिसङ्खो मुनीनां च कृपाशमदमक्षमाः ॥ ' 


इत्याधुक्तैः ॥ ९ ॥ 
प्रभावदणी 


धीरोद्धतस्य नायकस्य व्यतिकरः संपको यस्मिन्‌ । परत्रह्यणः ; श्रीमनाययणस्यो- 
दन्तेनात्मनां मुमुक्षासंपादनरूपप्रबच्या प्रकटितः दयावीरस्य धीरोदात्तस्य नायकस्य 
विभवो यस्मिन्‌ । प्रबुद्धस्य क्षत्र्ञप्यात्मनः स्थितिरवस्थानं, तेन घटिता 
सपादिता शान्ताक्कृतिः धीरशान्तस्याकृति्स्मिन्‌ । सोऽयं प्रयोगश्चित्रोऽभूत्‌ । 


अतः संसारिणामप्यमिमत इति ॥ ९. ॥ 
5 


द्ध संकल्पसूर्योदयः 


अमुष्य तावदतिशयोक्ताववधिमपि न संमावयामि । कति 
कति न संमवन्त्यङ्ूषारे शङ्खाः । किं ते परिष्छृतपुरषोत्तमपाणि- 
पद्मः पाश्चनन्यः ? किंच, 


ये खोकानिहं वश्वयन्ति"विरखोदश्चन्महःकञ्चुका- 
स्ते तिषटन्तु मदद्हेषु मणयः कि तैरिदं चिन्त्यताम्‌ । 
प्रमाविरसः 

अष्ठ्येति । अवधिम्‌ ; निरूपकम्‌ । अकूपारे ; समुद्रे । परिष्छृत- 
पुरुषोत्तमपाणिपदयपाञ्चजन्यपदैः परस्परमटंकारयांरंकारकमाव उक्तः | प्रयोगा- 
तिशयवेलक्षण्यमन्यापदेरेनाह-- ये छोकानिति | अविरल सान्द्रं यथा भवति 
तथा उदञ्चन्ति महांस्येव कञ्चुकानि हषत्वाच्छादकानि येषां ते तथोक्ताः, 
मण्यामासा इयथः । एतेन शकरुन्तरमुरारिनारटकम्रमृतीनामामासलमुक्तम्‌ । 
राुन्तलप्रभृतयो हि शरृङ्गाररसेकपरा भगवद्गुणानुभवरदिताश्च । स॒रारि- 
रयुखास्तु भगवद्गुणानुमवेऽपि वीराच्याभासरसपरतया शान्तरसप्रतिपादन- 
विधुरा इति भावः | मदद शेषु ; महतां गृहेषु । प्रब्ेषु ; पुरातनेषु । 


प्रभावली 


एवं प्रयोगस्यावयवङरोभामुक्त्वा॒ समुदायसोभामाह--अमुष्येदयादि । 
अयुष्य ; नाटकस्य । अतिशयोक्तौ ; अतिदायवर्भने | कति कति न संभ- 
वन्ति; बहवः संभवन्तीय्थः । किमिति ; पुरुषोत्तमस्य पाणिपमं परिष्छरतं 
येन स पाश्चजन्यः किं ते मवन्तीति दोषः । उक्तमेवार्थं भङ्वन्तेणाह-- 
किंचेयादि | ये लोकानिति) ये मणयः विरटं खल्पं यथा तथोदच- 
न्महांस्येव कञ्चुकं संवरणकोशः येषां ते ; अल्पतेजस दय्थः । इह जगति 
जनान्‌ मूढान्‌ वञ्चयन्ति ; ˆ अयमेव छाघ्यः ° इति घछवविषयव्यामोहनं जनयन्ति ; 
ते महतां वश्चकानां गृहेष्वेव तिष्ठन्तु । तैः कि प्रयोजनम्‌ १ इदं वक्ष्यमाणं 

ˆ न सन्ति--ग. “ न्त्विरल-- क, ख, ग, 


प्रस्तावना ३५ 
श्रीवत्सप्रतिवेशदीपरुषिना सार्धं किमाभाष्यते 
पञ्नोह्टासनद्पणेन मणिना भरतेषु रतेष्वपि ।॥ १० ॥ 


प्रभाविलास 


रतेषु; स्यमन्तकादिषु । श्रीवत्स एव प्रतिवेशः प्रतिगृहे, तत्र दीपरुचिना 
मासकप्रभादूपेण । अनेन मण्यन्तरवदस्य दपत्वरूपजडाशो ग्यावृत्तः | 
पञ्चाया रक्ष्या उछछासनानि विलासाः, तेषां दपेणेन । अत्र दपणव्रहणेन 
परमावयवानामतिष्िषटत्ुक्तम्‌ , प्रमामात्रे प्रतिविम्बादशेनात्‌ । अत एव 
चन्द्रे भच्छायाप्रसिद्धिः । तथा च श्रुतिः--“ यददश्न्द्रमसि कष्णम्‌ '' 
इति । दर्बनेनेति पठे दृद्यतेऽतरेति दपेणमेव रक्ष्यते । पणिना ; को्ु- 
भाख्येन । अनेन भगवसस्वरूपरूपगुणविमूतिविग्रहपत्नीपरिजना दिवहुपरपश्च- 
नपरस्यास्य प्रयोगस्य निष्पपन्चनिःश्रीकचिन्मात्राभिनयवद्धयः प्रबोधचन्द्रो- 
दय। दिभ्यो वेरक्षण्यञुक्तम्‌ । यद्वा पूर्र्धिन प्रवोधचनद्रोदयादिवेक्षण्यम्‌ , 
उत्तरर्भेन चाकुन्तलयुरासिमृतिवेरक्षण्यं चेति द्रष्टव्यम्‌ । अत्र कोस्तुभ- 
रपाप्रसतुतवणैनेन प्रस्तुतकाव्यप्रतिपाचवस्तुसूचनादवकगितं नामामुखाज्ग- 
मुक्तम्‌ । तदुक्तम्‌-- 
८८ अपरस्तुताथकथनात्‌ क्रियते सूचनं ठ यत्‌ । 
पात्रस्य वस्तुनो वापि नाश्नावरगितं हि तत्‌ ॥ "" 
हति ॥ १०॥ 
प्रमावडी 


चिन्यताम्‌ । वक्षयपाणं दैयति--श्रीवत्सेति । श्रीवत्सो नाम मगवदक्त- 
स्तिख्कम्‌ ; तस्य प्रतिवेशदीपरुचिना प्रतिगृहदीपायमानेन । यद्वा श्रीवत्ते 
प्रतिवेशः छायया प्रवेशः, प्रतिफङ्नमियथः ; तेन दीपस्य रुचिरिव रुचियस्य तेन | 
पञ्माया उह्टासनं विखापस्तः, तत्र विश्रमाछोकने दपणेन मुकुरेण सुङ्कस्स्थानीयेन । 
विष्णुवक्षःस्थरमूषणेन रक्ष्मीदपणेनेति दिव्यदपत्यार्पकारातिङयः सूच्यते | 


संकल्पसूर्योदयः 


१, 
99 


इतश्चायमतीव बहु मन्तव्य । यतः, 
अपदिहय किमप्यशेषगुप्त्यै निगमान्तेषु निरूढमोशवेण । 
भविभक्तहितादितः पयोगः” कविना कारुणिकेन कलितोऽसौ ॥११॥ 


प्रभाविलासः 


पुरा किर केनचित्‌ प्रवोधचन्द्रोदयारुथनाटकाभिनयेन. वच्चितं जन- 
मवलोक्य श्रीरङ्गस्थमहाजनैः श्रीरङ्गराजदिव्याज्ञया वेदान्ताचार्वमानाय्य 
वेदान्ताचायेपदेऽभिषिच्य संकस्पसूरयोदयास्यं प्रबन्धं कारयिता यवनिकां 
भसायै दञचितमिति संप्रदायः । तमिममाह--अपदिश्येति। किमपि ; 
आज्ञारूपम्‌ । प्रयोजनं तु रोकानुप्रह एवेयाह- अशेषेति  प्रन्ध- 
करणे सामध्यैमाह--निगमान्तैषिति । भरविभेक्ते हितादिते यसमिन 
सः । कोकानुमरहे निमित्तमाह--कारुणिकेनेति ॥ ११ ॥ 


प्रभावली 


तेनं मणिना कौस्तुभेन सह प्रेष पुराणेष्वपि रत्नेषु ब्रह्मादिमिधियमाणेषु 
कश्चिदेकोऽपि मणिः स्यमन्तकादिरामाष्यते तत्सदृशात्वेन वणते किम्‌! 
नेट्थः ॥ १० ॥ 

अथ भ्रयोगस्य वकृनैरक्षण्यं॑ बहधा दरयति | वक्ुनैरश्चण्या- 
दप्ययं बहुमन्तव्य इ्याह--इतश्चेति । यस्मादयं प्रयोगः कारुणिकेन कविनां 
कल्पितः, इतश्चेयथः । अपदिदयेति । किमप्यपदिश्य ; व्याजी ; कान्ता- 
संमितत्वेनाध्यात्पज्ञानुपदे्न्यमियमिप्रायेण । अशेषगुये; सर्वजनसंरक्षणाय । 
वेदान्तेषु निरूढं प्रसिद्धं गोरवमाचार्यत्वं यस्य, वेदान्ताचर्यिणेयथः | कवि; ; 
कान्तदरी अतिकरान्तदशीं | मूतमविष्यददतमानसर्ववस्तुसाक्षात्क्ना युरुणा । प्रवि- 
भक्तः प्रतिपादितः सन्योपादेयाथौ यस्मिन्‌ असौ प्रयोगः नाटकं कल्पितः 
निमितः ॥ ११॥ 


` यतः गणणा6्त---क, ग, “ हितादितपरयोगः--घ, 


प्रस्तावनां ३७ 
नदी-- (सकौतुकम्‌ )" अय्य, क्स उण कणो पञोभो 
एसो १ नत्थ बहुमाणेण अद्यु वि पञडिभपक्खवाजा एता 
परि्तभा । 
(आर्थं, कस्य एनः कवेः प्रयोग एषः १ यत्र बहुमानेना- 
स्मा्वपि प्रकरटितपक्षपतिषा परिषत्‌ ।) 
सुतरधारः-अआर्यै, किं न श्रुतमिदं ते। अस्ति खट 
*समस्तटोकप्तमावनीयस्य विश्वातिज्ञायिनो विश्वामि्गोघभूषणप्य 
°विकुद्धविद्याविहार^पुण्डरीकप्य पण्डरीकक्षप्पेमस॒त्संभवस्यानन्त- 
प्रभाविलासः 
कि न श्रुतमिति । श्रुतिकिरीरित्यादिना निगमान्तेष्विस्यादिना 
चोक्तमिस्यथेः । अस्तीति । कि्युद्धविद्यायाः ; तरुण्या इति व्यज्यते । 
विहारपुण्डरीकः ; रीलादिग्गजः, व्याघ्रा वा । ^ व्याघ्रे पुण्ड- 
प्रभावरी 


अथास्य कवेरभिजनघत्तविधादि वणेयितुं नव्या आकाङ्क्वामुद्रावयति-- 
नदीदयादि | अय्य--आयं । कस्स-कस्य | उण--पुनः । कडणो-- कवेः | 
पमोओ-- प्रयोगः । एसो-एषः । जत्थ-- यत्र । बहूुमाणेण--बहूमानेन | 
अम्हेसु--अस्मासु । वि--अपि । पञडिअपक्खवाआ- -प्रकटितपक्षपाता | 
एसा--एषा । परिसमा- परिषत्‌ । पक्षपातः प्रीतिः | श्रीमान्‌ वेकट- 
नाथाः लप्रदंसाविमुखोऽपि नाटकसमयसिद्धत्वेनावजनीयत्वात्‌ सूत्रघार- 
मुखेन स्ववेमवं प्रकटयति--आयं इलयादिना ¦ इदम ; वक्ष्यमाणम्‌| वेकट- 

1 सकौतुकम्‌ 010;॥160--क, ख, घ. 2 सकट ग, 

3 देवतान्तरस्पदोगन्धविधुरा विद्यद्याजिसमाइता सात्वतनिष्टापरिक्मिताध्याल- 
विदयत्यथंः ¦ 

+ विहरण--इति प्रभावलीसंमतः ¶ठः 


३८ संकल्पसूर्योदयः 
गुणशेवधेरनन्त्रेरात्मपमवः श्रीरङ्गराजदिव्यान्ञारूषवेदान्ताचारथ- 
पदः कवितार्किकसिह इति प्रख्यातगुणप्तमाख्यः छत्रनननिबद्ध- 
जे्ध्वजप्राधितददादिद्चाप्तौषः सर्वतन्तरसंकरपरामनविशाङ्कटमतिः 
श्रीपद्वैकटनाथो नाम कविः । 

प्रभाविखासः 
रीकः'' इति निषण्डुः । सोमसुत्‌; सोमयाजी । शेवधिः; निधिः । 


८ निधिर्ना शेवधिः '? इत्यमरः । रन्ध: वेदान्ताचा्ैपदः वेदान्ताचार्य- 

छखासनं यस्य॒ सः । गुणक्षमाख्यः ; युणक्रतनामधेयः । छत्राः ; 

रिष्याः । भरपाधितः $ ` अल्करृतः । छात्रजना एव निबद्धा जेत्रध्वजाः, 

तैः प्रसाधिता दशदिशासौधाः यस्य॒ सः । विक्ङ्टमतिः ; विपुल- 

बुद्धिः । “ विरङ्कटं प्रथु बृहष्ठियाठं प्रथुरं महत्‌ इत्यमरः । 
प्रभावी 


नाथो नाम कविरस्तीति ते त्वया न श्रुतं किम्‌१। अस्ति खल्विल्यादि। 
प्रथमं त्रिपुरुषमभिजन्रष्ठवमाह-- समस्तेति ! छो ; जनः, सर्वजनप्रूननीयस्य | 
विशुद्धा या विधा अध्यात्मविद्या, तस्या विहरणपुण्डरीकस्य ; विहारस्थान- 
भूतस्येयथः । पुण्डरीकाक्षसोमयाजिनः पुत्रस्य | अनन्तानामसंख्यातानां गुणानां 
रामदमादीनां रोवधेनिधिभूतस्य । अनन्तसुरेः ; अनन्ताचार्थस्य । आत्मसंमवः ; 
श्रीरङ्गराजस्य दिव्याज्ञया प्राप्तवेदान्ताचायं इति गुणनामघेयः । पुरा खट 
वेकटेशगुरुः श्रीरङ्गपजसंनिधो दुर्जयदु्वादिनो वादेन जित्वा संतुष्टे श्रीरङ्खराजेन 
वेदान्ताचायोऽयमित्युक्त इत्येतिद्यमस्ति । अत एवाधिकरणसारावल्याम्‌ -- 
^“ विश्वस्मिननामरूपाण्यनुविहितवता तेन देवेन दत्तां 
वेदान्ताचायसज्ञामवहितबहुवित्सा्थमन्वर्थयामि । 
इत्यन्व्थतया स्वेनेवोक्तम्‌ । समाख्या; नाम ; प्र्यातगुणनामघेय; | अस्य 
रिष्यप्ररिष्येदिग्िजयः कृत इ्याई--छानजनेति ! छात्राः ; रिष्या; | तरव 
जेत्रध्वजेरटंकृतदरादिक्सोधः । सर्वतन्त्राणां बेदान्तमीमांसाशन्दन्यायशाच्चादीनां 


प्रस्तावना ३९ 


गोढवेदर्मपाश्वालमाछाकारां सरस्वतीम्‌ । 
यस्य नित्थं प्रशंसन्ति सन्तः सोरभवेदिनः ॥ १२ ॥ 
अन्येन्द्रकं ञुवनयन्यदनिन्द्रकं वा 
कर्तु क्षमे कविर भूदयपन्ववाये । 
जन्प द्वितीयपृषिभिः कथितं यतः सा 
देवी च विश्वजननी यदनन्यगोत्रा ॥ १२ ॥ 
प्रभाविखसः 
गोडेति ! गोडादयो रीतयोऽधस्तादुक्ताः “ असमाससमासेन '” इत्यादि- 
रक्षणोदाहरणेन । अतिदीर्षैसमासा गौडी । असमासा वेदर्भी । मध्य- 
मसमासा पाश्चाी । सन्तः; निरमस्तराः । सौरभवेदिनः $ अल्कार- 
राखसाराभिज्ञाः ॥ १२ ॥ 
अन्येन्दरकमिति । युवनमन्येन््रकम्‌ ; वि्यमानय॒वनस्यन्द्रान्तरमि- 
त्यथः ! अन्यद्वा; सुवनमिव्यनुवतेते । अन्यत्‌ ; सेन्द्रकं भुबनान्तर- 
मितयथः । अनिन्द्रकं वा; विचयमानभुवनमनिन्द्रकं वेदयथैः । अनेन 
प्रभावटी 
यः संकटः दुर्वादिकल्पितः क्षोभः; तस्य प्रशमने विपुरुमत्तिः । वेदान्ते 
कुदृष्टिभिः कृतः क्षोभः शातदूषणीतच्वसमुक्ताकलापादिभिः प्रमितः । मीमांसायां 
सेश्वरमीमांसया, न्यायाच्च न्यायपरिद्युद्धया 1 एवमन्यदप्यूह्यम्‌ । तस्य कविता- 
वेरक्षण्यमाह--गौडति । गौडः अतिकठिनसब्दसदभरूपः पाकविरोषः । 
पाच्चालो नानातिकोमल्शब्दसंदर्भरूपः सः । वैदभः अनतिकलठिनकोमखरान्दसंदर्भ- 
रूपः सः । गौडादित्रिविधमाछाकागं यस्य सरस्वतीं सौरभवेदिनः कवितासौर- 
मवेदिनः सन्तः नित्यं प्ररसन्ति ॥ १२॥ 
अस्य गोत्रतः प्रेष्ठं प्रशंसति-- अन्येति । भुवनं सवम्‌ अन्येन्द्रकं 
वतमानेन्द्रादन्येन्द्रविशि€ कर्ती क्षमे समर्थे । अनिन्द्रकम्‌ ; इन्द्रहितं वा कर्तुक्षमे 


४० संकल्पसूर्योदयः 
अपिच; 


वित्रासिनी बिबुधवेरिवरूथिनीनां पञ्च सनेन परिचारविधौ प्रयुक्ता । 
उष्यते शुधजनेरपपत्तिभूश्ला घण्टा हरेः समजनि यदालसनेति ॥१४॥ 


प्रभाविडखासः 

८ अन्यमिन्द्रं करिष्यामि रेको वा स्यादनिन्द्रकः? इति विवृतम्‌ | 
तत्र हि-खेको वा स्यात्‌; सेन्द्रं लोकान्तरं बा स्यादिध्यधेः। 
अनिन्द्रकः; वि्मानलोक एवानिन्द्रकः स्यादित्यथ; । यतः; यस्या 
गायस्या उपदेशात्‌ ; " विश्वामित्र ऋषिः सविता देवता ' इति गायव्यां 
विश्वामितेषिकत्वात्‌ अनन्यगोतरदयुक्तम्‌ । न तु तद्रोत्रलात, तस्याः 
सांस्यायनगोत्रवात्‌ ॥ १३ ॥ 

पुरा किक वेदान्ताचायैमातुः पुत्रमिच्छन्सयाः श्रीशः स्वाराधन- 
घण्टां स्वप्रे प्रादादिति रेकगाथा | ताममिप्र्याह--वित्राधिनीति। 
विबुधवैरिणो राक्षसाः, तेषां वरूथिन्यः सेनाः । अन्यत्र कुदृष्टिवर्गाः । 


प्रभावी 

सन्ववाये ; विश्वमित्रव इयश्ः। अयं कविः; श्रीवकटनाथनामाभूत्‌ | « अन्य. 
मिन्द्रं करिष्यामि छेको वा स्यादनिन्द्रकः 2 इत्युक्तं कुपितेन विश्रा- 
मित्रेण बाठकाण्डे } कि च कटषिभिमेन्वादिभिः | द्ितीयं जन्म ; विप्राणामुपनय- 
नाख्यं वि्ाजन्म | यतः ; यदुपदेशद्धेतोः, यामाध्रिय ; ल्यन्छोपे पश्चमी | 
कथितम्‌; उपदिष्टम्‌ । सा; गयित्रीदेवी । यद्नन्यगोत्रा; येन कविना 
एकगोत्रा ; ' सावित्र्या ऋषिः विश्वामित्रः ` इत्युक्तः । सर्वेषां द्विजत्वहेतुमूता 
गायत्री येन सहैकवंशसमुद्रूता त्प्रमावोऽयं वेकटेशगुरुरिति ॥ १३ ॥ 

नित्यसूरयवतारविरोषतोऽपि श्रष्ठवमाह--अपि चेयादि । विबुधवैरिव- 
रूथिनीनां वित्रासिनी ; ^“ आवाहनार्थं॑देवानां त्रासनार्थं सुरद्विषाम्‌ | 
घण्टां निनादयत्‌ ?' इत्युक्या अघुरवित्रासिनी मवति घण्टा | परिचारविधौ ; 


प्रस्ताचना ९ 


शतच; 
विशषत्यब्दे विश्रुतनानाविधविय- 
सखिशद्रारं ्रावितक्षारीरकभाष्यः । 
प्रभाविखस 


तासं वित्राधिनी । प्यासनेन भ्रथुक्ता; चतुरखेन समर्पिता । अन्यत 
श्रियः परस्या दत्ता । उपपत्तयः ; विबुधवेरिवित्रासकतकैकर्योपयुक्तलादय 
तेषां भृन्ना बाहुस्येन । यद्रा उक्तोपपतिद्वयसामर्थयेनेयथैः । यदालना; 
यस्य वेदान्ताचार्यस्यासना स्वरूपेण । धण्टानादो रक्षोघ्न इति प्रसिद्धिः । 
शछोषालंकारः ॥ १४ ॥ 

विशतीति । त्िशद्वारश्रावितमाष्यल न रविंशव्यब्दान्तर्भृतम्‌ | 


प्रभावली 


समाराधनकमेणि | प्रयुक्ता ; कल्पिता । हरेः श्रीवेकटनाधस्य घण्टा यदात्मना 
यदरूेणावततारेति बुधजनेः ज्ञानिभिः उपपत्तिभूश्ना युक्तिबाहस्येन वेदान्ताचार्ैक- 
सर्वतन्त्रस्वातन्तयादिमहिमदकषनादिशूपेणोत्वरेष्यते निश्चीयते । अत्रेवमेतिह्यम्‌-- 
८५ वेदान्ताचायजननी बरपुत्राभिकाषिणी । । 
स्वम श्रीवेकटेहोन दत्तो चण्टां निगीयं सा ॥ 
दधार्‌ गममतुलट हादशान्द्‌ पतिव्रता । 
ततो जज्ञे गुरुस्यं वेदान्ताचायेहेखरः ॥ ”" 
इति ॥ १४ ॥ 
तस्यासाधाग्णमुदन्तं कथयन्‌ स एवेदं नाटक कृतवानियाह- स 
चेयादि । स चः; वेकटनाथः। विङ्तेरब्दानां समाहारः विश्ञयब्दम्‌ , तत्रैव | 
विश्वुताः विरोषेण पठिताः सतात्पर्थ गृहीताः नानाविधाः श्रुतिस्पृत्िपुराणषडङ्- 
मीमांसान्यायविस्तरशनब्दकान्यनाटकाटकारज्योतिषनाहटादिषूपाः विद्याः दा्लाणि 
येन | ततः परं चिशद्रारं श्रावितं पाठितं शरीरकमाष्यं श्रीभाष्याख्यं 
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शरेयः श्रीपान्‌ वेकटनथः श्रुतिपथ्यं 
नाथगील्ये नाटकमरथ्यं व्यधितेतद्‌ ॥ १५ ॥ 
सदी-- अय्य, कहं णाम "एदस्य एञअंतणिञमंतवि- 
आणपदिअमाणसस्प ककप्तभरतककुटिपणिस्ष॒द्िज 'पासंडदहुमपंडा 
भारई अद्यारिम्केडिनोग्गं रूवं इण ? 
| प्रभाविलासः 
कितु नाटक्रमणवनेकालवधीति संप्रदायः । श्रेय! ; अच्युक्ृष्टम्‌ । प्रशस्य- 
शन्दादीयघ्ुनि “ प्रस्यस्य श्रः“ इति श्रदिरो श्रेय इति ख्षम्‌ । श्रेयो- 
निमित्तमिति वाधेः ¦ श्रृतिपथ्यम्‌; श्रव्यं, बेदहितकारि वा; “वेदे 
श्रवसि च श्रुतिः '” इत्यमरः । एतादृश दिग्यप्रयोगपवतेकवं भागषेयातिशया- 
यत्तमिति निवन्धारममिष्टोति-- श्रीमानिति ; “: अन्तरिक्षगतः श्रीमान्‌ "' 
"स ठ नागवरः श्रीमान्‌" इतिवत्‌ । अध्यैम्‌; अर्थादनपेतम्‌ । 
व्यधित $ कृतवान्‌ ॥ १५ ॥ 


प्रभावली 


्रुतप्रकािकया सह येन सः। श्रीमान्‌ ; ज्ञानभक्तितैयमग्यविद्यासदाचार- 
, संपन्नः} नाथप्रीत्ये ; धरीरङ्गनाधपरीयथम्‌ । अध्यैम्‌ ; महार्थगसितम्‌ | प्रेयः ; 
प्रस्तरम्‌ । श्रुतिपथ्यम्‌ ; श्रोत्रहित्‌ › उपनिषदामनुकूटं वा । एतन्नाटकम्‌ ; 
संकल्पसू्यौदयाख्यम्‌ । व्ययित ; निरमिमीत ॥ १९ ॥ 
एव प्रयोमकवैवेभवं श्रुत्वा नटी वेदान्तैकप्रबणस्य तस्य दुरादिगवे- 
सर्वेकषा वाग्ृत्तिरस्मननाव्ययोग्यं रूपके कथं वुर्यादिति पृच्छति- नदीत्यादि । 
अय्य कहै णम--आयं कथं नाम | एद्रस्स--एतस्य । ए्तणिभमत- 
एकान्तनिगमान्त | विभाणतदिसमाणसस्म--वितानसंदितमानस्य । संदितं 


¶ एञअस्स-- ध. क. 2 णिम्मूलिि--ड, च, छ. 


प्रस्तावनां ४३ 


(आर्य, कथं नमितस्येकान्तनिगमान्तवितानंदितमानक्षस्य 
कर्कशतरतकलिरानिस्जरटितपाषण्डदुमषण्डा भारती अस्मादश- 
केदियोग्यं रूपकं र्यात्‌ ?) 

हरु्रपारः- (*सान्तहाप्म्‌ ) यदेतदुभयमार्या पय॑तुयुङ्क्त, 
तत्न तावदादौ किमेनमभ्रपक्त*निलिल्करणन्यापारमदभवेकतानमान- 
समल्यन्तनिभतावस्थं निबन्वारमवधारयस्ि 1 "अथापि नृमः-- 


प्रभाविरसः 
संदितम्‌; स्मम्‌ । उभयम्‌ ; एतस्येत्यादि ककंरस्यादि च । 
एकतानम्‌ ; अनन्यदरृत्ति । निबन्धारम्‌ ; अन्धकर्तारम्‌ । प्रथमपरयनु- 


प्रभाव्री 


संबद्धम्‌ ¦ ककलभर--ककंशतर । तक्छुलिस--तकडुलिश्च । निस्ुष्टिभ; 
निखुटित । पाकंडद दुमस्षंडा भार पाषण्डहुमषण्डा भारती । अम्हारिस 
केछिजोगगं --अस्मादरकेठियग्यम्‌ } शूवञं-- रूपकम्‌ । कुगज-- कुर्यात्‌ । 
अन्न प्रक्द्रयमसि्रितम्‌ ¦ एकान्ततो निगमान्तबद्धमनस्कस्य कथं कवितारचनेच्छा? 
इच्छायामपि प्रगल्भवागृत्तेः कथं रलितनाटकनिर्माणमिति । सान्त्हसिप्‌ ; 
्रकष्यस्यापि सुपरिहर्त्वात्‌ अन्त्हासविरिष् यशा तधाह--यदेतदिति । 
उभयम्‌ ; अत्यन्तनिशूतावस्थस्य कथं कवितासक्तिः १ कठिनवग्डत्तेः कथं 
रितप्रयोगस्चनेति यदेतदुभयं परिपृच्छसि । तत्रादौ विरोषणे । निबन्धारम्‌ ; 
परनन्धकर्तासम्‌ | अप्रसक्तनिखिखकरणन्यापारम्‌ ; परित्यक्तवेषयिकन्यवहारम्‌। 
अनुभवे; ब्रह्मानुभवे । एकतानमानसम्‌ ; एकाग्रचित्तम्‌ । अत्यन्तनिथताः 
वस्थम्‌; अनभिमतविधिनिषेधमर्यादं किम्रधारसीति दोषः । अथापि ; तथाविधं 


1 सान्तर्हापिम्‌ ००१४५६१---घ. ° अप्रबरत--घ. उचछ, 
" तथापि--क. 


४४ संकहयसूर्योदयः 


मनुव्यासप्राचेतसपरिषदरहा कविदियं ` 
स॒धासिक्ता सूक्तिः खयपुदयमन्विच्छति जने । 
निरुन्ध्युः के विन्ध्याचछविकटसंध्यानदनर- 
परिभरान्ता पङ्गोरूपरि यदि गङ्गा निपतति ॥ १६ ॥ 
अन्यदपि निध्यायतु भवती-- | 
"गम्भीरमीषणगतिगिरिखण्डनदो 
चूढापदं पशुपतेरपि धृणयन्ती । 
प्रभाविलासः 
योगस्योत्तरमाह-पन्विति ! स्वयुदये मन्वादय एव॒निद्शनमिति 
भावः । विन्ध्याचलवत्‌ क्किटाः विस्तृताः दुष्प्रवेशा वा। सन्ध्या 
नटस्य रुद्रस्य या जटाः, ताघु परान्ता ॥ १६ ॥ 
द्वितीवस्योत्रमाह--गम्भीरेति । सोतांसीति वहुवचनन 
प्रभावी | 
यद्यवधारयसि तथापीत्यधः | मन्विति । तथाविधस्यापि सन्तरयन्त्रादीन विना 
केवमगवतप्रसादात्‌ पराड्कुशादरीनामिव कविता छष्धा -चेत्‌ केन निवारयितुं 
राक्यत इत्याह । मनुन्यासप्राचेतसपरिदर्हा ; तत्परभावदर्शति भावः | बह्म 
निदामपि मनुब्यासादीनां महाभारतादिप्रवन्धनिर्माणदद्चनादित्यमिप्रायणोक्तम्‌ । 
सुधासिक्ता ; अमृतसतकतेवातिस्वादुतमा । इयं सूक्तिः; प्रयोगरूपद्व्यसूक्तिः । 
कवचिने; कस्मिश्चितपुरुषे । स्वयमेवोदयमन्विच्छति चेत्‌ केन निवारयितुं 
रक्धत इति भावः| अर्थान्तरन्यासेन तद्‌ द्रढयति--निरंन्ध्युरिति । विन्ध्या- 
चङ्वत्‌ विकटायां विशाायां संघ्यानटस्य खस्य -जटायां परिभान्ता गङ्खा 
पङ्खोरुपरि यदि निपतति तां के निरन्ध्युः । पद्गुशचपरक्षकाश्च निपातयित्‌ दैवं 
चेत्येते के निरोदं शक्ताः । न कोऽपी्यर्थः } १६ ॥ । 
द्वितीयां शङ्खं निवाययति--अन्यदपीति ¦ अन्यदपि ; दितीयशङ्कायाः 
परिहारुहपमन्यदपीदं निध्यायतु पर्यतु । गम्भीरेयादि । गिरिखण्डनादौ ; 
' दम्मोलि--ख. | 


पस्धाव्ना - "५ 


स्वादुप्रसश्नसुभगानिः वसुंधरायां 
सखोतांसि दशयति किं न सुरखन्ती ॥ १७॥ 
नदी--(सानन्दम्‌ ) जुत्तं एव्व एदं वाहित्तं अय्यस्य | 


प्रभाविलासः 


“* सा तत्र पतिता दिक्च चतुर्धा प्रतिपद्यते । 
सीता चाख्कनन्दा च वद्षुभेद्रेति वे कमात्‌ ॥ "' 


इति श्रीविप्णुपराणोक्तिः स्मारिता । एवं प्रभोत्तरपरंपराखूपमुद्धाव्यकं नाम 
वीध्यज्गमुक्तम्‌ । तदुक्त विचानाथेन--- 


“* वीथ्यज्गास्ामुख ज्गलाटुच्यन्तेऽत्र स्वभावत्तः । 
उद्भात्यक्रावरुगिते भरपश्चत्रिगते छटम ॥ 
वक्ेस्यथिवले गण्डमवस्यन्दिननायिकरः | 
असस्धलापव्यहारददवानि त्रयोदश ॥ `` ॥ ४७ |] 


प्रभावी 


गिर्भणां हिमवद्रादीनां खण्डनादौ | आदिशब्द्ादभिवातादवनादि गृह्यत । तेत्र 
विषये गम्भीरा अगाधा भीपणा भयंकरा गति्स्याः सा । पञयुपरतेः चूडा- 
पदं रियऽपि श्रामयन्ती गङ्धा । वलधरायां ; भूमौ खादूनि प्रसन्नानि सुभगानि 
च स्रातासि प्रवराहान्‌ पि न ददयतति; ददत्येव | तथा दुरवादिखण्डनादौ 
तन्मनोभरमणे च ककसतरवाग्टरततेरप्यस्य कंवेरनाटिकविष्रये लट्िता वाक्‌ 
प्रसग्तीति भावः | १५ ॥ । 

सानन्दम्‌ ; संशयाच्छेद्रात्‌ । जुत्तं ष््व---युक्तमेव | एवं बाहित्त-- 
फतद्चाहतम्‌ । अय्यस्स---आयस्य | वहवि-- तथापि । खतो णाम गसो -- 


। सल्लिनि---क्र, ध. 


४६ संकल्पसूर्योदयः 


तह वि संतो णाम रसो णत्थित्ति गंषन्वाअमदेपिएहिं समत्थि- 
जइ । ता एत्थ कहं तारिपस्प रस्म णिवो ? 


(युक्तमवेतत्‌ त्याहृतमार्यघ्य । तथापि शान्तो नाम रसो 
नास्तीति गन्धर्वागमदरिकेः मम्यते | तस्माद कथं तादृशस्य 
रसप्य निक्षः 2) 


मूत्रधार्‌ः-(सावन्ञावहित्यम्‌ ) आर्ये, न खड समावयामि 
तानहं भरतमतपारदश्चनः । (विम्ररय) 


प्रभाविलासः 
( नि ¢ * 
ट्ति , गन्धवागमं च- 
-" शान्तस्य कमसनाध्यतवान्नर च तदसंभवात्‌ । 
अष्टावेव रसा नारघेप्विति कचिदचूनुदरन्‌ ॥ " 


दसयादि । अवज्ञा ; शान्तरसा नास्तीति श्रवणक्रता । अवहित्था ; मरता- 
च्ंरुक्तमिव्यवक्ञगोपनम्‌ ¦ `` अवदित्थाकारगुप्तिः `" इद्यमरः । एवमन्थो- 
न्यवाक्याधिक्यशूपमधिवल नामामुखाङ्गमुक्तम्‌ ! आक्रारगोपनफलटमाह-- 


प्रभावली 


शान्ता नाम रसः । गत्थित्ति- नास्तीति । गंधन्वाअमदेसिएदिं ; गन्धर्वागम- 
देरिकः मरतमताचयः ! समत्थिज्ड-- समर्थ्यते । ता-- तस्मात्‌ ! एत्थ-- 
यत्र | कहं - - कथम्‌ । नाग्सिम्म-- तादृशस्य । रसस्स-- रसस्य ! णित्रेसो-- 
निवेशः ! मावक्चावहित्थमाद | मगतमता चःवविषया अवज्ञा अनादरः । अवहित्था 
तदाक्रागगोपनम्‌ । तत्सहितं यथा तथा | तान्‌--शान्तरसाभाववादिनः 
मरतमताचार्थान्‌ न गणयामि खु । इदमवज्ञाव चनम्‌ । विमृद्य ; शान्तरसा- 


प्रस्तावना ४. 


थवा तादृशान्‌ सभ्यान्‌ मत्वा जगति दुमान्‌ । 
ङ्के शान्तिरसोह्ासपकक्यममिमेनिरे' ॥ १८ ॥ 
अपिच; 
तिभ्यपरसिारिकापयिकरोति भृङ्गारिता 

परस्यरतिरस्कृति परिचिनोति वीरायितम्‌ । 

प्रभाविलासः 

। तादृशान्‌; शान्तरसनिष्ठान्‌ । ुरभान्‌ मत्वेयनेन “ नटे च 
7 इति विहतम्‌ । कुत एतदवगम्यते ? प्रकरणादिति नुमः । 
त्रेव-- 
८५ शरु्गारवीरकरणा सद्वह स्यमयानकाः | 

वीमत्सश्वाद्भुतः शान्तो नवषेति रसाः स्मृताः ॥ " 
7न्तरसस्य विभावादिकथनाचच । अनेन शोकेन रसवश्चादुक्ता- 
यनदूपमवरगितं नामामुखाङ्गमुक्तम्‌ ॥ १८ ॥ । 
[तिभथने रसान्तराणामाभासतया शान्तरस एव परिंिष्यत 
असभ्येति । परिपारिकाम्‌ ; रीतिम्‌ । गृज्गारिता ; श्ृज्ञार- 


प्रभाष्छी 


गछोच्य । अथवेति तदाकारगोपवचनम्‌ । तष्टश्ान्‌ ; रान्त- 
षन्‌ सभ्यान्‌ जगति दुखुमान्‌ मत्वा शान्तिरसाभिनयमङ्ञक्यतया 
: इति र्द्ध विचारयामि। न तु वस्तुतः शान्तिरसाभावादियर्थः ॥१८॥ 
शान्तरस एव सतां मनोहरत्वान्मुख्यः । श्रङ्कागदिरसास्तुच्छा 
पपिचेलयादि । श्ङ्कारिता ; श्रङ्गाररसवत्ता ; श्रङ्खाररस इयर्थः | 
ति मेनिरे, ख. 


पिच ०प्णतल्-क, ल, ड. अन्यदपि चेतदाकणयतु भवती यदेतदौपनि- 
(१९0 >{6~-- ड. 


४८ संकल्पसूर्योदयः 
(~. ~ ् 
विरूढगतिर्दुतस्तदखपयसारेः परैः 
रामस्तु परिशिष्यते श्मितवित्तखेदो रसः ॥ १९ ॥ 
प्रभाविटासः वि 


रसवत्ता । वीरायित्‌ ; वीरवदाचरितिम्‌ । पर; ; करुणहास्यादिभिः । ` 
श॒मितचित्तखेढ इति परिरेषहेठः । श्र्गारहास्यवीभत्सेषु शिष्टगह छतः 
वेदः । वीरि तिरस्कारङृतः । अद्धूतेऽनुपपततिक्ृतः । रौद्रे भयानके च 
"* भयं भीताद्धि जायते ” इति न्यायक्कृतः । करुणे खेदरूपो दोष; । 
शान्तरस नोक्तदोष इव्यथः । उक्तं च शरङ्गारशासते-- 


“नयत्रदुःखंन युखं न चिन्ता 
न द्वेपरागो न च काचिदिच्छा। 
रसः स शान्तः कथितो सुनीन्धैः 
सर्वेषु भावेषु समप्रमाणः } " 


इति ॥ १९. ॥ 
प्रभावली 


असभ्यं ; समयेोम्यं न भवति | असभ्यस्य पद्वतिमधिकरोति; आश्रयत इटर्थः | 
बीरायितम्‌ ; बौरवदाचरितम्‌ ; वीररस इयर्थः । परस्परतिरसछतिम ; वीराणा- 
मन्योन्यामिभवम्‌ । परिचिनोति ; प्रकाशयतीयर्थः । अत्र वीरः श्रङ्गार इति 
वकतुमुचितत्वेऽपि श्रुङ्कारिता वीरायितमिति निरदेशादिदं ्ञाप्यते--श्वङ्कारादिरसा- . 
स्त न स्ररूपतोऽसभ्याः ; कि त्वाश्रयविषयविङोषादिति | अन्यथा पराङ्कुशादि- 
धरबन्धानां चिन्तयन्यादिङृत्तीनां चासम्यत्वप्रसङ्गः । अद्रूनः ; अद्रतरसः | 
विरुद्धगतिः ; अनुपपनाथदरोकत्वःत्‌ । तत्‌ ; तस्मात्‌ । अल्पसार ; तच्छेः। 
परेः ; बीभत्सादिर्तैः अलम्‌ । क्लमो रसः ; शान्तरस एव । शमितचित्त- 
खेदः; . मनेोहुःलकशामकः । रसत्वेन परिशिष्यते ; परिशेषात्‌ शान्तििव 
रसः; नान्य इयर्थः । अन्यरसानां चित्तखेदकपएत्वमप्युक्तं भवति ॥ १९ ॥ 


प्रस्तावना ९ 


नटी-- अय्य, होदु णाम सणञप्तणदणादिसणिजणसंग- 
हीदो सोवितारिरो रसो | तह वि "कहं णिषप्पंदणिरहिल्करणणि- 
प्पादणिज्नोअप्पहाणो एसो सव्वनणपेक्खणिज्ञेण *णाडञउत्ततेण 
संपाहज््‌ ? | 

(आर्थं, मवतु नाम॒ सनक्रसनन्दनादिमुनिजनपरगरहीतः 
सोऽपि तादृशो रसः । तथापि कथं नि्पन्दनिखिलकरणनिष्पादनीय- 
योगप्रधान एष सर्वननप्ेक्षणीयेन नाटकवृत्तान्तेन संपाते 2) 

सूत्रधारः आर्ये, मेवं वादीः । न हि वयमवधूतनिसिल- 
धर्माणामलेपकानां मतमभिनेष्यामः, येनेवमाशङ्कसे. । पतन्ति खलु 
मगवता गीतानार्येण पहः प्रतिपादिताः सात्तिकेन त्यागेन 

प्रभाविखसः 
न दीति। अशेपकाः; सांस्याः । गीताचार्यः; श्रीह्कष्णः | 
साखिकेन लयागेन ; फलसङ्गत्यागेन, 
प्रभावली 


नटीलयादि | अय्य होदु णाम--ञआयै भवतु नाम | भवतु. नामेति 
दान्तिरसस्याङ्खीकारः । सणअसणंदणादिञुणिमणसंगहीदो--सनकसनन्द- 
नादिमुनिजनस्ंगृहीतः । संगृहीतः ; परिगरहीतः | सो वि तारिसो र्सो- सोऽपि 
तादृशो रतः | सनकादिपरिगरहीतत्वात्‌ शान्तिरसोऽप्यस्तु नाम । तह वि-- 
तथापि । क--कथम्‌ । गिप्पंदणिषहिङ्कल्णणिप्पाभणिजजोअप्पहाणो एसो 
--नि्पन्दनिखिल्करणनिष्पादनीययोगप्रधान एषः ; शान्तिरस इलर्थः । सन्व- 
जणपेक्खणिञ्जेण--सवजनप्क्षणीयेम । णाडअञत्ततेण-- नाटकंन्त्तान्तेन । 

" अध्य ०प्ल्व-क, ग. 2 कदं उण--ख, 


3 णडउत्ततेण--ग. कितु सन्ति इति प्रभावरीसंमतः पाठः । 
॥॥ 


५५ मं करस्पूयौरयः 


परिमिता निव्रदिधर्मणद्धत रियन्‌ विविधा व्यापाराः, यदभिनयेन 


५ 


रङ्गापनीविनामाजीवावक्राश्चः | अपिचेद्‌ं निक्षमयतु निशामयतु 
वा नाव्यवेभवे मवती । श्रूयते हि-- 


प्रभाविलासः 


"* कायमिसेव यक्करम नियतं क्रियतेऽजुन । 
सङ्गं त्यक्वा फलं चैव स॒ व्यायः साचिको मतः ॥ ' 
इत्यभिधानात्‌ । रङ्खोपजीविनाम्‌ ; नटानाम्‌ ; श्वीरङ्गनिव्यवासिनां श्रीवैष्ण- 
वमरेसराणां च | आजीवः; देहयात्रा. जस्मसत्ता च । निकषेमयतु ; 
श्रृणोतु । नि ज्नापयतु ; पयतु । नारकाभिनयानर लोके किमपि वस्तु 


प्रभावडी 


संपाडञ्जड-- संपाद्यते ¦ न दहि बयमियादि | अवधूतनिखिलधर्माणाम्‌ ; 
व्यक्तशचुतिस्मृतिधर्माणाम्‌ । अङेपकानाम्‌ ; धर्मयागेऽपि पापकेपो नास्तीति 
वादिनां सांख्यादीनां कैरषाचित्‌ । आशङ्कसे ; आशङ्कां करोषि ¡ कितु इति 
विरेषः । सन्तीलयादि । साच्िकेन दयागेन 


““ कायमित्येव यत्कम्‌ नियतं क्रियनेऽज्ञुन ¦ 
सङ्खं यत्का फलं चत्र स यागः माक्तिको मतः | ? 


इत्युक्तेन क्रियमाणेषु कमसु चस्य स्वतन्त्रकतुत्वादिन्यागरूयेण सास्िक- 
गयागेनःलकरताः । नित्रत्तिधर्मेति ; निड्त्तिधमौ मोक्षधर्मः ¦ विविधा; ; अभि- 
गमनोपङेपनमालावन्धनदीपागापणादयः } यदभिनयेन ; येषामनकणेन रङ्गो 
पज्ीविनाम्‌ ; नतकानाम्‌ } जीवस्य ; जीविकायाः अवकाश; | अथं 
नाटक्वमवं तडयनि--जपिचलयादि । निदमयतु ; श्रणोतु शब्दतः } निश्चा- 
थतु ; पर्यु अथत इति भावः । भ्रूयते ; लेके परंपरया, श्रुतौ कचिदिति 


प्रस्तविना ५९१ 


न तच्छक्लिन सघा धिश्ा न तच्छिल्पं न ताः काः | 


नासौ योगो न तज्ञानं नाटके थन्न द्यते ॥ २० ॥ 
इति । # 
नदी--अडइदुकखरमारद्धं तुदयेहि । अहं उण इत्थिआ- 


पुहाव"घोरुतहिअअा मच्र "गहगहिआदो पडिपक्खपंडिजनणादो 
मञकेपिद्चि । 

(अतिदुन्करमारन्धं युष्माभिः। अहं पुनः छीस्वभवधूणे- 
मानहदया मत्सर्रहृहीनात्तिपक्षपण्डितजनाद्यकम्पितास्मि ।) 


प्रभाविरासः 


नास्तीवयत्रामतानन्दीयश्टोकमुदाहरति-- न तदिति । विधयापदेन ब्रह्मवि. 
योच्यते ! का इतीतरविद्याः ॥ २० ॥ 


प्रभाथटी 


वा। न तदिति। नाटके नाट्ये यन्न ददयते नामिनीयते, तच्छा 
मप्यशाछ्म्‌ । शाछशन्दोऽत्र वेदपर्यायः | विद्याशब्देन वेदाङ्गन्युच्यन्ते | 
शिल्पम्‌ ; आयुर्वेदादि | कलाः ; चतुःषष्टिंल्याताः ऋगय्ुःसामादयः | 
योगः ; यमनियमादिः । ज्ञानम्‌ ; ब्रह्मज्ञानम्‌ | अत्रान्योन्यान्तभविऽपि 
गोबछीवर्दन्यायो व्यवस्थापकः | विद्ादयोऽपि नाटकाविषयत्वे विधा नं 
भवन्तीः ॥ २० ॥ 
अथ प्रतिपक्षजनाद्भयमाशङ्खते--नटीयादि।अइदुक्खरं--अतिदुष्करम्‌। 
आरद्ध--आरन्धम्‌ । तुम्हेहि--युष्मासिः | कुव । [इत्थिः 
आसुहावडोर्ततहिजभ ; च्रीस्वभावडोखायमानहद | गहग 
मत्सरग्रहणृहीतात्‌ । पडिपक्खपंडिअजणादो--प्र पक्षपप्छिवन्भप्त व सयुर 
" डोलंत--# ; चंचल--ख, ^ रगे गमदा फ, 
65887८1 {8817६। 
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५२ संकल्पसूर्योदयः 


सुत्रधारः- आर्ये, अर कातर्येण । अथय सस्वस्माकमभि- 
मुखं भागधेयम्‌ । तथाहि-- 
छक्षणसमृद्धिरनया रसपरिपोषश्च सहदय्राद्यः । 
संपतति नाटकेऽप्मिन्‌ स एष शेलूषसुक्ृतपरिपाकः ॥ २१ ॥ 
रिच ४ । 
विध्ासंपन्निधिरवहितो वैकटेशः कवीन्द्रः 
सिद्धारम्भथिरपभिनये मामकः पात्रवमैः | 
प्रख्यातेयं पशिषद्रनया पक्षपातानभिन्ना 
रामादीनां इटधनमिदं रज्गतां याति रङ्गम्‌ ॥ २२॥ 
प्रभाविलासः 
रक्षणेति । छक्षणसगृद्धः ; चतपषटयङ्गसंपत्तिः । सहृदयथाह्यः ; 
रसभावनाचतुरवे्यः | २१ ॥ 
साधनान्तरानुकरूर्ममाह-- विति । अवहित; $ प्रमादरहितः । 
अनधा ; दोषारोपरदिता । तत्न हेतमाह-- परक्षपातैति । इटधनमिवयनेन 
प्रभावली 


पिदद्धि--मयकम्पितास्सि। भागवेयम्‌ ; भाग्यम्‌ , अभिमुं भवति । उक्तं 
प्रतिपादयति--तथाहीलयादिना । अस्मिन्‌ नाटके ; संकल्पसूर्योदये । अनघा 4 
दोषरहिता । छक्षणानां नाटकरक्षणानां समृद्धिः पौष्कल्यम्‌ | सहृदयाः ; 
मत्सथरहिताः । गृह्यमाणा रसार्ना श्रृङ्कायदी्नां परिपोषः समृद्धिः संपतति ,. 
संघो भवति । स एष शेखषाणां नर्तकानां सुकृतपरिपाकविकेषः खलु ॥२१॥ ` 

सामग्रयन्तरमप्याह-- विद्येति । विधासंपदां निधिः वेंकटेशः कवीन्द्र 
्रीमान्वेदान्ताचायः अवहितः सावधानः संनिहितो वतते | मामकः पात्रवर्मश्च 
मदीयः पात्राणामभिनेतृणां वगंश्च चिरमभिनये नटने सिद्धारम्भः प्राप्त 
बहूपरिचयः 1 इयं परिष अनघा हेयगुणरहिता पक्षपातरहितेति प्रल्याता । 


प्रस्तावना ९३ 
अन्यच्च भवत्या भावनीयम्‌-- 


रमधननिषि सच्वपायं प्रयोगमयो गिनः 
स्वगुणवदतः स्तोतुं यद्रा वरीत्रतु निन्दितुम्‌ | 
किमिह बडुभिः कि नश्छिननं न विश्वमनीश्वरं 
तहुपनिहिता जाग्रस्येवं चतुरदेश साक्षिणः ॥ २३ ॥ 
प्रभाविखासः 

८४ रठध्वा कुर्धनं राजा लङ्कां प्रायाद्विभीषणः '' इति श्रीरामायणो क्ति; 
स्मारिता ॥ २२॥ 

शमधतेलयादि । अत्र रमेव्यासगुणानां दमाद्वीनामप्युपलक्षणस्‌ | 
शमादय एव धनं, तस्य निधिरावासः, तम्‌ । समायम्‌ ; सच्छपरकृनि- 
विवेकादिपात्प्रुरम्‌ । तेन चासाच्िकमोहदिरमचुरता गम्यते । अयोभि- 
नः ; राजसतामसप्रकृतयः । खगुणेति ; गुणशब्देन राजसतामसगुणौ विव- 
षितो । वरीव्रतु; व्रन्‌ वरणे इति धातुः । इह; लोके । बहुभिः; 
अयोगिभिः किं कायेमिव्यथेः । नः; अस्माकम्‌ । किं छिन्नम्‌; र 

प्रभारी 

रामादीनाम्‌ ; रक्ष्वाङ्ु्वंर्यानां कुख्धनभूतमिदं गङ्ख श्रीरङ्ग र ङ्गतां टृत्तस्थानतां 
याति । इतः परं किम्पेक्षणीयमियधः ॥-२२॥ 

अल्यद्पीति | ग्रीवकटेश्युशः स्वाभिप्रायं नटवाक्येन प्रकादायति- 
शमधनेति। अथोगिनः ; अन्रह्मविदः) अशान्ताश्च। शमधनाः ; कान्ताः मुनयः, 
तेषां निधिवदभिमततम्‌ । सक्छप्रायम्‌ ; सत्वगुणप्रचुरं, सत्वस्य प्रचुरप्रतिपादक- 
मियर्थः । इमं प्रयोगम्‌ ; नाटकम्‌ । स्वगुणवशनः ; स्वकीयगजसतामसगुण. 
वशात्‌ । स्तोतुं वरीत्रतु ; भशं ण्वताम्‌ ; स्तातुमारभन्ताम्‌ । य। निन्दितुं 
गरहतुमारमन्ताम्‌ । तेषां स्तुतिन स्तुतिः ; निन्द। च न निन्देशय्धः । इह ; 


रन्‌ वरणे इति धातोयंड छगन्तस्य लोटि प्रथमपुरुषबहुवचने वरीनतु इति रूपम्‌। 


५ संकल्पपूयोदयः 


अपिच नूनमतरकितोपनता अप्यचिरयुतिवदारम्मश्सम- 
यनियतावसाना मनीषिणामीर्यादयः । अथवा ; 
प्रभाविरसः 


न्यूनम्‌ । तदुपनिहिताः ; इराज्ञावतिनः ^ मीषास्माह्वातः पवते । मीषो- 
देति सूयः । भीषास्मादभिश्नद्रश्च । यु्धावति पञ्चम इति " इति श्रुतेः | 
साक्षिणः ; आदिघादयः । तदुक्तम्‌-- 
^“ आदिष्यचन्द्वावनिलोऽनर्श्च चो्भुमिरापो हृदयं दिशश्च । 
अहश्च रात्रिश्च उभे च सन्ध्ये धर्मश्च जानाति नरस्य वृत्तम्‌ ॥ '' 

इति ॥२३॥ 

विवेकिनां कचित्‌ प्रमादात्‌ परदृत्मपि मात्सर्यं शीघं निवर्तिष्यत 
इत्याशयेनाह-- अपिचेति । अचिरशुतिः; विचुत्‌ । आरभ्भसमय- 
नियतावसानाः ; आरम्भसमय एव॒ नियतमवस्तानं नाशो येषां ते 
तथोक्ताः । ततक्षणानिवृत्तावपि प्रयोगचातुर्थविरोषदरचनक्रमेण मात्सर्य. 
निषततक्रममभिनयन्‌ प्ान्तरमवलम्बते -- अथवेति । प्रथमं तावत्‌ मा- 

प्रभावी 

अस्मिन्‌ विषये । कि बहुभिः प्रकपेः । किं नरिछ्नम्‌ ; तन्निन्दादिभिरस्माकष 
कावा हानिः। इदं विद्मनीश्वरं न भवति; विशेश्वरो भगवानस्य सौष्ठवं 
जानाति | एवम्‌ ; विच । तदुपनिहिताः ; तेन जगति स्थापिताः | चतुदश 
साक्षिणः; ^“ जादियचन्द्रौ ?' इत्यारभ्य “' धर्मश्च जानाति नरस्य उत्तम्‌ 2 
इत्युक्ता छोकसाक्षिणो जाप्रति जानन्तीय्थः ॥ २३ ॥ 

अयोगिनामपीर््यादयः श्चणिका इयाह--अपिचेलयादि ¡ अतितोष- 
नताः ; अवज्ञादागता अपि) अचिर्युतिवत्‌ ; वियत्‌ । उत्पत्तिक्षण एव 
नियतावसाना; ; जातमात्रा एव नष्टा भवन्तीयर्थः । ईर्ष्या; आसूया | 
आदिराब्दोऽतरद्रेषादिपरः। दीघमत्सरत्वेऽपि प्रयोगपदवीसारस्यातिशयादवश्चादिमं 

1 अपि च गफ६्ह्व--क, ग, 2 समय ०प्ण({०्त-क, ख. 


प्रस्वविना 44 


मोनं बिभ्रतु मस्घरेण नमितस्तर्णं त एव धुवं 
काटोलिद्रकदभ्बगोखवपुषः कम्यस्फुरन्मोलयः । 


प्रभाविलासः 


ट्स्ौकटचेन स्तम्भीभावमाह-- मौनमिति । सदां प्रयोगविस्मयनीयलवं 
पक्षपातादिना सेक्यति ; द्विषतां तु याथातथ्येनेवेत्याशयनाह-- त एवेति । 
रूतम्भोतकटयेन बाह्यव्यापारविरुम्बेऽप्यान्तरव्यापारस्याविरम्बमाह-- तूण 
सिति। “आसा वेद्‌ श्ुभाद्यभम्‌ ” इति स्वहृदयसंवादं तावत्‌ 
स्य तिजानाति-- ध्रुवमिति । अथ किंचिदान्तरविरयनेन पुलकोद्धेदमाह-- 
चऋारोज्द्रिति । के वर्षाकङे उचिद्वाणि यानि कदमभ्बपुष्पाणि तेषां 
गोकवत्‌ पारीवत्‌ सूक्ष्मकण्टकितं वपूरयेषां ते तथोक्ताः । अत्र कालग्रहणं 
सु ष्पवाहुल्यकथनाथम्‌. | अनेन रसामिन्यज्चकसाचिकभाव उक्तः । पुनः 
स्रयोगसारस्यातिशयदशैनपारवदयेन वाह्यचेष्टामाह -- कम्पेति। कम्पेन 
दिरःकम्पेन स्फुरन्तश्चरन्तो मौख्यः किरीटानि येषां ते तथोक्ताः | 
विरोधिनां प्राबल्यं दशेयितुं मोदिप्रहणम्‌ । किरीरखचितरल्ञप्रभाचलन- 
उयज्ञनाथै स्फुरदियुक्तम्‌ । हन्तेषां प्रयोगमहत्वमविज्ञाय वृथा मात्सर्य 
्ःतमिति क्रमेण त्रीडा जातेष्याह--- किचिदव्रीडितैति | अनन्तरं 


प्रभावली 


भ्वसोगं प्रशसिष्यन्तीयाह-- अथवेति | मत्लरेण नमितः ; मत्सराक्रान्ततया 
प्रथमं नमितरिरसः प्रतिपक्षपण्डिताः प्रयोगप्रस्तावे मौनं बिभ्रतु | संभावनायां 
च्छोदट्‌ | अनन्तरं त एव ; मोनिन ९ । तूणेम्‌ ; क्षणात्‌ । कालोननिद्रकदम्बगोखव- 
स्छषो भवन्ति धुवम्‌; काटोन्िद्राणां कदम्बपुष्पाणां गोख्वत्‌ संस्थानवत्‌ रोमा- 
च्छितवपुषो भवन्ति। अनन्तरं कभ्पेन स्फुरन्मोलयश्च भवन्ति| अवकशात 


५६ संकल्पसूयोदयः 


किचिद्‌व्रीडितङुच्िताक्षमवक्षादुत्तानदत्ताननाः ` 
भस्तोष्यन्त्यवधि प्रयोगपदवीसारस्यतारस्य नः ॥ २४ ॥ 
सन्तु वा निरन्तरनियमितमत्सरनीरन्प्रहृदया निर्विकारः ; 
तथापि' स्वधा ` तावत्‌ , 
उपवेदगुदारधीः स्वनाश्ना भरतः सूचितमावरागतारम्‌ | 
यथुदाहरति स विन्वभोभ्यं" तदभिङ्गैरबिष्कता वयं स्मः ॥ २५॥ 
प्रभाविलासः 
दरनोत्ुकयेनाकारगोपनसंमवेन रविचितेत्रसंचारमाह--ङुधितेति । आ- 
कारगोपनाशक्रया ब्रीडाव्यागोऽनिच्छातोऽपि सेस्यतीयाह - अवक्ादिति। 
सुहन्युरवावरोकनादिनानुमोद न पूरवैकमवलोकनमाह--उन्तानदत्तेति । क्रमेण 
सवासनमात्सयेनिषृत्तिफकमाह --प्रस्तोप्यन्तीति । अवधिम्‌ ; अतिशय- 
कष्टाम्‌ । प्रयोगपदवीसारस्यस्य ; प्रयोगमार्मसरसताघ्राः, सारः स्थिरांशः 
“सारो बले स्थिरांरो च '' इति निषण्टुः, तस्य ॥ २४॥ 
भरतशाक्स्यापि समभ्यगाखोचिततवात्‌ तल्मविष्ठैरपि न रन्ध्रगवेषण- 
स्मावसर्‌ दृत्याह--उपवेदसिति । उपवेदम्‌ ; सामवेदोपवेदम्‌ , ‹ साम- 


प्रभावी 


दिरःकम्पं कुर्वन्तीयशैः । अनन्तरमवशाद्रलात्कारतः रविचिद्‌ व्रीडितभीषट्ट- 
जान्वितं कुच्चितं ति्थकक्ूणितमत्ति यस्मिन्‌ कर्मणि तथथा तथा ] उत्तानं 
यथा तथा दत्तमाननं यैस्ते । सखङ्जमुद्ताननाः सन्तः ठजां परिलयज्य 
नः अस्माकं प्रयोगपद्वतेः यत्सारस्यं सरत्वं, तस्य यः सारः छाघ्यांशः, तस्या- 
वधिपुत्कषे सीमानं प्रस्तोभ्यन्ति प्रस्तावं करिष्यन्ति । ध्रुवं निश्चितमिति ॥ २४॥ 

वयं च सर्वथा भरतङास्त्रपरिज्ञानवन्त इयाह--स्वथेलादि । उदारधीः ; 
महाबुद्धिः । भरतः ; मरतशाख्रकूटस्थः । स्वनान्ना; मरत इति त्यक्षरेण | 

1 तथापि ०011॥{6्त्‌--क. 

° विश्वयु्ये--क ; विश्वमोपेति अभाविलाससंमतः पाठः । 


प्रस्तावना ५७ 


नदी-भय्य, एव्वं एदं । तह वि सुजगुरुएछ बहूप 
विरुद्धे छिद्‌ गवेसतेसु कहं अप्पमत्तेहि अद्येरि पडिण्णादं गिव्वह्‌- 
शिज्ञ | । | 


(आयं, एवमेतत्‌ । तथापि श्रुतगुरुकेषु बहुषु विरुद्धेषु ' द्र 
ग्वेषयत्सु कथमप्रमत्तैरस्माभिः प्रतिज्ञातं निर्वहणीयम्‌ ) 


प्रमाविलासः 


वेदस्य गान्धवेवेद उपवेदः › इति चरणब्यृदोक्तेः । स्वनाश्ना ; भरतेति 
वर्णत्रयरूपेण रागिविरागि्राधारण्येन विष्वगोक्षियुक्तम्‌ । तदभि ; 
अनवरतपरिचितगान्धवविद्याविनोदन प्रसादितपरमपुरुषैरित्यथैः । अवहि- 
कृताः ; बहिष्कृतेभ्योऽन्ये; बद्रकृता इति यावत्‌ ॥ २५ ॥ 


प्रभावली 


सूचिततमावरागताखर्म्‌ यथाक्रमं सूचिता भावरागताङध्याया यस्मिन्‌ | यञ्मुष- 
वेदम्‌ ; गान्धवैवेदम्‌ । विश्वरुप्यै उदाहरति स्म, उदाहतवान्‌ । तदभिन्ञैः ; 
गान्धरषवेदामिन्नैः | वयमबदहिष्छरताः स्मः; अन्तरङ्तया स्वीकृताः स्म 
इयथः ॥ २९ ॥ 

बहरशाच्श्रवणवद्भयः प्रतिपक्षेम्यो मयं इङते.-नदीलयादि | एव्वं एद्‌-- 
एवमेतत्‌ । तहवि-- तथापि । युअगुरपसु-श्वुतगुरुकेषु ; बह्श्रुतेष्वियथेः । 
बहूसु--बहृष । विरृद्धेसु ; प्रतिपक्षेषु । छिदं गवेसंतेसु- खिद्रं गवेषयत्सु | कहं ; 
कथम्‌ । अप्पमत्तेहिं--अप्रमत्तैः; सावधानिरियथः । अद्येह अस्माभिः । 
पडिण्णाद॑- प्रतिज्ञातम्‌ । णिब्वहणिज्ं- निर्वहणीयम्‌ | अयीयव्ययं संबोधने 


विदथेषु इति प्रभाविलाससंमतः पाठः । 
8 


५८ संकल्पू्यदयः 
पूत्रधारः-अयि परगुणपततोषिणि, श्रुताहुल्ये तव केय- 
मस्था । अथवा अवधारितपरमार्थानामण्यवगतप्तवादनार्थसुत्तरो त्तरं 
परिपर्नाः प्रवतेन्ते । ' भवतु नाम । विशुद्धविदयां तावत्‌ *बहूमन्यख । 
ट्श्यते हि; 


भूयसीरपि कछाः करङ्किता 
पराप्य कथिदएवीयत शनैः 


५4 


प्रभाविहासः 


विदभ्येषु; निपुणेषु । भूयसीरिति । का; ; विद्याः, षोडशांश. 
भ्गाश्च ¦ “क्ला शिल्पे काटमेदे विचायं षोडशके" दति 
निषण्डुः । कङ्किता; ; सलान्छनाः, सविचिकित्सादिकाश्च ¦ गिरी- 


प्रभावी 


परगुणसंतोषिणीलयनेन स्तकीयगुणान्‌ न शछाघस इति धोलते । श्रुतवबाहुस्ये ; 
दाल्नश्रवणत्राहुल्ये । केयमास्या ; को वायमादरः । ्ञातपरमार्थानामपि ज्ञाता्थ- 
स्थिरीकरणायेोत्तोत्तरमङ्वत्््नाः प्रवर्तन्ते ¦ त्वयापि तथा क्रियत इति भावः| 
भवतु नाम; बरननाः प्रवतन्तां नाम । तक्तष्ठतु । विञ्ुद्ध विद्यान्‌ ; इृटपरिचित- 
वियान्‌ । तावत्‌; प्रथमम्‌ । बहु ; अधिक्रान्‌ मन्यघ्ल । अशुद्रविघेभ्य इति रोषः | 
अ्द्रवि्या नाम ॒बहश्रुतत्वेऽप्यदपरिचितविधाः ! उक्तमर्थं ठक सद््टन्तं 
संदरौयति--दृर्यते दीति । कथित्‌ ; पुरषः चन्द्रश्च | कलङ्किताः ; कलङ्कयुक्ताः 
रङ्काकल्किताश्च | भूयसीः ; वहः । कडा; ; विदाः षोडाकटाश्च | प्राप्यापि - 
मधिकृयपि ¡ शनैः ; क्रमेण । अपचीयते ; हीयते, अन्यत्र क्षीणो भवति | 


` भवनु नाम 0711160 -- क्‌, 
“ पद्यां बहुमन्यस्व--क. 


प्रस्तबना ५५९ 


एकयापि कया विशुद्धया 
योऽपि कोऽपि भजते गिरीशताम्‌ ॥ २६ ॥ 


तदहमिदानीं पराशरपाराशर्यादिबहुमताम्‌ अबहूुमतदुर्वि- 
नीतजनचित्तवृत्तिम्‌ अनवरतपरिचितगान्रवविद्याविनोदनप्रपतादित- 
परमपुरुषं परावरतत््वयाथात्म्यवेदिनीमेतां परिषदमेकतानयामि । 
(सप्रश्रयमज्ञटिं बद्धा) शरण्वन्त्याय॑मिश्राः' -- 


प्रभाविलासः 


शताम्‌; वागीश्वरताम्‌ , अन्यत्र शिवताम्‌ ¦ उभयत्रापि शकाङ्तच्छेखरौ 
निदररितो ॥ २६ ॥ 

तदहमिति । एकतानयाभि $ अनन्यषृत्ति करोमि “ एकतानो- 
ऽनन्यश्ृ्तिः "` द्यमरः ¦ प्रबन्धप्रमेयं संक्षेपतो दरौयन्‌ सामाजिकानां 


व्रभाषटी 


कर्धितत्वे संप्रणैकख्त्वगप्यप चयहेतुरेव मवति } योऽपि कोऽपि; यः 
कश्चिदपि, अज्ञातकुखगोत्रोऽपि । विष्चुद्धया ; कछङ्करहितया शद्कादिरहितया च 
एकयापि कड्या पृतया; गिरीश्चतां निरामीशः गिरीशः, तत्ता, रुदतां सर्जता 
ष्व भजते ॥ २६ ॥ 

एवं नटी समाधाय खस्थोत्तछयमाह--तदहमिति । तत्‌ ¦ तस्मात्‌ , एवं 
निणयात्‌ । बहूुमताम्‌ ; प्ूज्यतमाम्‌ | अबहुमतदुजनचित्वत्तिम्‌ ; अनादृतदूजन- 
मरनोढत्चिम्‌ ¦ अनवरतेति ; सततं परिचि परिचरणखूपेण दूतं गान्धर्ववियाया 
विनोदनं, तेन प्रसादितः परमपुरुषो यया ताम ¦ स्कतानयामि ; अनन्थघ्क्षि 


' दयण्वन्त्वा्य॑मिघ्राः गपा ६८ --प, 


&० संकल्पसूर्योदयः 


विवेकपारम्भे विमतपतभङ्गपयतने 

यक्षासंसिद्धो अरमथनयोगे च सफठे । 
युखादीन्निध्यातं निभृतमिह ना्ये ऊृतयुखे- 

भवद्धिः स्थातन्यं यरतपतधोरेयमतिभिः ॥ २७ ॥ 


प्रभाविङसः 


सावधानतां प्राथेवते-- विवेकेति । विवेकप्रारम्भः; पुरुषमोचनोचोगः । 
अयमत्र प्रतिपायसंम्रहः-- प्रथमेऽङ्के पुरुषमोचनोद्योगः । द्वितीये परपक्षमङ्गः । 
तृतीय सुक्हयुपायारम्भः । चतुर्थं कामादिव्यूहुभङ्गः । प्रञ्चमे दम्भाचुपालम्मः । 
षष्ठे स्थान विशेषसंग्रहः । सप्तमे शुभाश्र्निर्धारणम । अष्टमे मोहादिमङ्कः । 
नवमे समाधिसंमवः । दशमे निःश्रेयसलाम इति| एवं कानव्यप्रति- 
पायेषु शछोककण्टोक्तषूपरक्षितेषु च श्ुखादीन्‌ “ सुखं प्रतिं गर्भः 
सावमर्शोपमंहतिः ' इत्युक्तसन्धीन्‌ । निध्यातुम्‌ ; निरीक्षितुम्‌ । इह 
नाये कृतयुखेः ; कुशे: ^“ कृतयः कृती कुशलः '' इत्यमरः । भवद्भिः 
निभृतं निश्चलं स्थातव्यम्‌ । अत्र विवेकप्रारम्भ हृत्यादिसप्तम्यन्तपदपञ्चकेन 
जरम्भयल्ञपराप्तयालानियताप्िफलागमा उच्यन्ते | एषु पर्चपु सुखादीनां 


प्रभावी 


करोमि; अभिमुखीकरोमि । सप्रश्रयम्‌ ; सविनयम्‌ । विवेकेति । विवेकस्य 
नायकस्य प्रारम्मे जीवस्य निःघरेयसप्रापणष्पे उद्योगे बीजारम्मसमन्वयात्मके 
प्रथमेऽङ्क | विमतानां निःघरेयसप्रा्तिविरुद्धानां मतानां बाह्यङुदृ्टिमतानां भङ्कस्य 
प्रयतने विन्दुयत्तसमन्वयद्पे द्वितीयेऽङ्के । भ॒य॒क्षायाः मेक्षेच्छायाः संसिद्धौ 
संभवे पताकाप्राध्याङासतमन्वयरूपे तृतीयचतुरथप् प्ष्ठसततमाष्टमेष्व्ूषु । सफ ॥ 
मो्षङामस्तहिते कार्यफठागमसमन्वयहूपदशमाङ्का्थसहिते । सुरमथनस्य योगे 
समाधो ; प्रकरीनियताप्ि्मन्वथरूपै नवमे , चाक । युखादीम्‌ ; सुखप्रतिपुख- 


प्रस्तावना ६१ 
प्रभाविलासः 


च्चानां क्रमेण पश्च सन्धय इति विज्ञेयम्‌ । ननु दक्ाङ्कस्य छूपकस्यं कथं 
र टकलवमिति चेत्‌, "“ नाटकेऽङ्का न कतेव्याः पश्चन्यूना दश्चाधिकाः'' 
ति ^ पञ्चादिदश्चपयैन्तमङ्काः कार्या यथोचितम्‌ '' इति च ङाक्लादिति ब्रुमः 
लन चात्र श्रङ्गाररसस्याप्राधान्यान्न नाटकतेति वाच्यम्‌, वीररसपराधान्य- 
पि नाटकतोपपत्तेः। तदुक्त विद्यानाथेन ' श्रङ्गारवीरयोरन्यतरस्य 
श्र धान्यम्‌" इति । न चैवं शान्तरसस्य प्राधान्यक्षतिः, शान्तरसोद्वीप- 
च्छ चिवेकव्यापार विरेषव्यञ्जितवीररसस्य तद्वेषधारितात्‌ । अत एव विवेक- 
श्रारम्भ इलाचुक्तम्‌ । श्ङ्गारयेषधारि्ान्तरसपाधान्येऽपि तस्पाधान्यान- 
धयान | अत एव रसान्तरभूमिकां विभ्रदिद्युक्तम्‌ । वक्ष्यति च ““ मुनिः 
छा न्तिव्याजान्मुखरयति श्ु्गारनिगमम्‌ ” इति । न च विरोधिरससम विशे 
न्व मत्कारहानिः, आश्चयमेदरसान्तरव्यवधानस्मयेमाणल्वमात्राङ्गल्वादिभिर्विरो- 
ध्र परिहारात्‌ । तदुक्त काव्यधकारे- 


८८ आश्रयेक्ये विरुद्धो यः स कार्यो भिन्नसंश्रयः । 
रसान्तेणान्तरितो नैरन्त्े तु यो रसः ॥ 
स्म्येमाणो विरुद्धोऽपि साम्येनाथ विवक्षितः । 
अङ्धिन्यङ्गल्माप्तौ यौ तौ न दुष्टौ परस्परम्‌ 1" 


इति ॥२७॥ 
प्रभावली 


गा भवमरोपसंहयाख्यान्‌ पश्च संधीन्‌ । निध्यातुम ; निरीक्षितुम्‌ । इह ; नाय्य 
नतयुखेः; कुरटः, कतावघनेरियधः । भरतमतधौरेयमतिमिः ; मरतराघ्च 
स्युरीणेरिय्थः । भषद्धिर्मिभृतं स्थातव्यम्‌ ; निश्चल, सावघानमिति यावत्‌; ` 
रध्ातन्यमिति प्राधना ॥ २७ ॥ 


र्‌ संकल्पसूर्योदयः 


(नेपथ्ये) 


समयनियतेः पयोगैः सत्पथसीमामलुञ्तो विहुषः । 
क 
किरणेरिव दिवसकृतः किप्यन्ते तापसारम्भाः \ २८ ॥ 


प्रभाविलासः 
। अथ पात्रभवेशसूचिकां पवेरिकी प्रुवामाह--समयेति । धुबाल- 
क्षण कु । 
४५ प्रथयति पान्न विशेषं साम!जिकजनमनांसि रञ्जयति । 
अनुसंदधाति च रसं पात्रविशेषे ध्रवा गीतिः ॥ 
इति । । 


प्रावेशिकी चान्तरा स्यात्‌ परिक्रिमणिका तथा ¦ 
अवस्थितिर्िष्कमणी पश्च स्युः पञ्चसस्धिषु ॥ 


ति । प्रविशिकी नाम प्रवेशरयोजना ¦ समयेति । समयनियतेः $ 
भरतद्याखनियतैः, योगशाखरनियतैः ; उदयादिकाठनियतेः } प्रयोगैः ; 
पाश्राभिनयेः , बरकृष्टध्यनिः, संचरः । सत्पथसीमाम्‌ ; मरतमगेमर्यादां, योग- 


प्रभावली 


अन्न पश्चसंधिश्टोकर्क्षणानि-- 

४४ बी जविन्दुपताकाख्यप्रकरीकायडद्नेणाः । 
आरम्मयन्नप्रा्याङानियताक्षिफखागमाः ॥ 
मुखं प्रतिसुखं गर्भः सावमर्शोपसंहतिः । '" 


इति । सीजायारम्मादिसमन्वये प्रत्येकं संधयः पञ्च भवन्ति| एषा खहूप- 
छक्षणाङ्कानि दशरूपके द्र्टञ्यानि । अथोद्धातिकीं गीति दरयति । इयं धरुवा- 
मीतिर््युच्यते \ नेपथ्ये इति ; त्िरस्करिण्वाम्‌ । समय इति । सत्पथः ; एकत्र 


[१ 


सन्मार्मः ; अन्यत्र सतां नल्िन्नाणा मामः आकाशः । सीमा; मर्यादा । 


प्रस्वा्दना ४ ६३ 


प्रभाविखछसः 


॥गेमरयादा, नक्ष्नमाममर्यादां च । “' सनक्षत्ुडधमं ना ” इति निषण्डुः । 
दषः; कुशस्य विपथितश्च । तापतारम्भाः $ अनभिज्ञनटारम्भाः, 
स्ाद्यारम्माः, अन्धकारारम्भाश्च । क्षिप्यन्ते ; निरस्यन्ते ¡ एवभस्मद्वत्ति 

पचर्मिकीं बसि चेति वक्षयमाणानुसरेण विवृतम्‌ । सपथनियते 

त ्डन्तनियतैः उयवयवनिग्रहाष्टकादिनियमवद्धिः । प्रयोगे; ; युक्तिभिः । 

्फिथसीपाम्‌ ; समीचीनसिद्धान्तमर्यादाम्‌ । अनुञक्तो विदुषः ; बादकुश- 

१स्य । तामसाना्‌ ; तामसप्कृतीनां कुदधिपरभृतीनां कथकानाम्‌ आरम्भा 
रम्भा; क्िप्यन्ते । सत्पथसीपामर्‌ ; नीतिम्ांदामनुञ््तो विदु षोऽभिजञसय 

१ निगीपोः सपयनियतैः ; चरदादिकारनियतैः प्रयोगेरदण्डाचुपायेस्ताम 

पिरसमा अनमिक्ञसपक्ञारम्भाः । सतथसीमां मन्वाधुक्ताचारमर्यादामनु 

लतः समयनियतेः प्रातःकाटादिनियतैः प्रयोगैनित्यनेमित्तिककरमानुष्ठाने 
पमसारम्भाः तमःकार्याणि दुरितानि क्षिप्यन्ते ¡! ““ निद्यनैमित्तिकैरेव 
वणो दुरितक्षयम्‌ " इत्यादिशाखादिति दिक्‌ । 


प्रभावली 


भच्छज्ज्ञतः; अनुसरतः | विदुषः; विपश्चितः । नटपक्षे नाव्या्ल्गस्य । 
मरा ग वतविषये उपासकस्य प्रपन्नस्य च । समयनियतैः ; नटपक्षे भस्तशाल्न- 
सद्धे: । उपासकविषये प्रपन्नविषयै च स्ववणश्रमाह्युचितैः । आदिशब्दा- 
तस्त द्धान्तो गृह्यते । सूयेप्षे समयजब्दः कार्परः; तत्र नियमः; तं प्राप्तेः ¦ 
पयेरेगैः; नाव्यप्रयोगैः । उपासकपक्षे प्रक्रष्टयोगैः । प्रपन्नपक्षे अभिगमनाद्य- 
कायैः । तामसारम्मा; ; तामसानां नदापक्गादानामार्माः प्रवृत्तयः । उपासक 
पृच्छे तमोमूानि पापानि; तेषां प्रवृत्तयः | प्रपन्नपक्षे तामसानां तमोमूल- 
यास्वन्याभिगमनादीनां प्रवृत्तयः व्यापाराः | सूथपक्षे तमःसंबन्धिन आरम्भा 
भ्या पायः क्षिप्यन्ते । विवेकपक्षेऽपि सत्पथसीमां सास्विकमार्गमर्यादामनुष्च्छ- 


६४ ` संकल्पसूर्योदयः 
सूत्रधारः-- (कर्णं दत्वा, सानन्दम्‌ ) आर्ये, सम्यगवधा्थ- 
तामस्मद्वृत्तिमापव्िकीं वृसं च तन्ब्यन्तीयम्‌ `ओौद्धातिकी 
गीतिः । ततश्च ; 


दुजेनं भतिपक्षं च दृरृष्टिरयं जनः । 
विवेकथ महामोहं षिजेतु प्रभविष्यतः ॥ २९ ॥ 


प्रभाविखसः 


४४ समया; रापथाचारकारसिद्धान्तसं विदः । " 
‹‹ योगः संनहनोपायध्यानसंगतियुक्तिषु । " 


इति चामरः । अनेन त्रिगतं नामामुखाङ्गपुक्तम्‌ । “^ शरुतिसाम्यादने- 
काथेयोजनं त्रिगतं मतम्‌ ` इति रक्षणात्‌ ॥ २८ ॥ 

, तन््रयन्ती ; तन्त्रेण ज्ञापयन्ती । ओपोद्धातिकी ; आरम्भसंबन्धिनी। 
पत्रपवेशसुचकं कथोद्धातं भयोगातिशयं चामुखाज्ं परस्तोति--दु्जनमिति। 
तदुक्तम्‌-- 

प्रभावली 

यतो विदुषो विवेकध्य तत्तदवसरग्रयुक्तैः प्रयोगैः कामादीनां विजयत्याप 
तामसस्य महामाहादेयरम्भाः संनाहाः निरस्यन्त इति ॥ २८ ॥ 

करण दत्वा ; कणंतः श्रुत्वेयर्थः । सानन्दम्‌; स्वविजयसूचनादिति 
मावः । अवधायेताम्‌ ; इदं श्रूयताम्‌ | अस्माकं वृत्तिम्‌ ; उत्तान्तम । आप- 
वर्गिकीं इत्तिम्‌ ; मोक्षमागंकथां च | तन्त्रयन्ती ; तन्त्रेणेकेनैव प्रयोगेण 
परकाङ्चयन्ती | ओद्धातिकी ; उपक्रमसंबन्धिनी, उपक्रमार्था धरना गीतिरिसर्भं | 
^ धरुवा गीतिः प्रयोगादौ वक्ष्यमाणारथसूचनी "` इत्युक्तेः | ततः ; अस्माटुप- 
श्रुतिबलात्‌ । दुजंनमिति । दुरदटिः; दी्ष्टिः । इदं घस्य विवेकस्य च 


" ओपोद्धातिकी-- च, छ, 


प्रस्तावना ६५ 


(नेपथ्ये) 
कः खल्वसौ शीख्वडटाङ्गारः करतल्कटितकटोरमधुरधन्व- 
निः सुरभिमुङकमारचित्रुङ्के वित्रासितनिखिच्ैरिनने मयिः जीवति 
सकलमुरापुरयनिमनचित्तवृत्तिमार्वमोमस्य दुर्मतिसहधरममचारिो 
प्रभाविलासः 
‹‹त्रीण्यङ्गान्यामुखस्यास्य कथोद्धातः प्रवतैकः | 
प्रयोगातिश्चयश्चेति पातरक्षेपस्य हेतवः ॥ 
इति । दृरष्टिः ; विमृद्यकारी । अत्र अयं जनो विवेकश्वेि द्वै वस्तुनी 
परतिपदचोतकेन चकरिणेकस्यां प्रमविष्यतिक्रियायां समुच्चीयेते इति समुच- 
यालंकारः। “ द्रभ्यादीनामनेकेषां द्रव्यादौ विनिवेशनम्‌ । समुचय: स्यात्‌ '' 
इति रक्षणात्‌ ॥ २९ ॥ 
नेपथ्य इति; नेपथ्योक्ति्नाम सन्धिः कथितः । कः खखसा- 
विति; प्रयोगातिरयाख्यमङ्गं दरितम्‌ । तदुक्तम्‌-- 
प्रभावली 
विरोषणम्‌ । अथं जनः ; अहमियथः ; विवेकश्च । दुजेनम्‌ ; दु प्रतिपक्षं शत्रं 
प्रतिभक्ुशीख्वं महामोहं च । विजेतुं प्रभविष्यतः ; समर्थौ भविष्यतः | उत्र 


विवेकस्योपादानं स्वस्य दृष्टान्ततया ॥ २९ ॥ 

पुनश्च नेपथ्ये कामपात्रप्रवेदाः--कः खल्विल्यादि | को वाये नट- 
कुःखविनारकः महामोहस्य विपन्षात्‌ पराजयमाश्ञास्त॒ इन्वः । कुल- 
स्याङ्ारः उल्का; कुट्दाहफ़ इत्यथः । कार्यतः कठोरं निष्ठुर स्वरूपतो 
मधुरं ठल्तिम्‌ । सुरभीणि सुगन्धीनि सुङ्कमाराणि अतिमृदूनि पुष्पाण्येव 
चित्रपुङ्खः बाणा यस्य तस्मिन्‌; मीति रोषः । अथ महामोहं प्ररंसति-- 
सकलेत्यादि । चित्रकृत्याः सावेभोमस्य सर्वेभूमिमाक्रान्तवतः । दुर्मतिः ; 

1 कुसुमधन्िनि--घ, “ मयि ०प५५व--क, ख. ग, 

9 


६६ संकल्पसुयौदयः 
रणरङ्महानटस्य देव्य महामोहस्य विवक्षानर्ह किमपि विपक्ष- 
सकाशादाङेप्ते ' । 
मूप्रधारः--(समयमंशरमं परिवृत्य पयन्‌ ) आर्ये, कोऽय- 


प्रभाविरसः 


४८ एषोऽयमिद्युपक्चेषात्‌ सूत्रधारप्रयोगतः । 
पात्रप्रवेशो यत्रायं प्रयोगातिशयो मततः ॥ "” 
इति । "विवेकश्च महामोदं विजेतुं प्रभविष्यतः! इति सूत्रधारिणोक्ते 
८ विवक्षानर्ह किमपि विपक्षसकाशादाशंसते इति वाक्याथ गृहीत्वा 
प्रवृत्तात्‌ कथोद्धाताख्यमङ्गं दरितम्‌ । तदुक्तम्‌-- | 
८८ स्वेतिवृत्तसमं वाक्यमथवा यत्र सूत्रिणः | 
गृहीत्वा प्रविरेत्पात्रं कथोद्धातो द्विधेव सः ॥ " 


इति । ` वित्रासितनिखिरवेरिजन इति असंबद्धकथाप्रायः प्रापो नामा- 
मुखाङ्गं निरूपितम्‌ । “कः खट " इत्यादिवाक्यस्य सहसोपस्थितत्वात्‌ प्रस्तुत- 
विरोधिलात्‌ गण्डं नामाश्ुखाङ्गं दरितम्‌ । “' नासूचितस्य पात्रस्य प्रवेशो 
निर्गमोऽपि वा इति वचनात्‌ पात्रप्रवेशं सूचयति-- सूत्रधार इल्या- 


प्रभावली 


मोक्षदोषदृष्टिः, सेव सहधमैचारिणी यस्य तस्य | रण एव रङ्कु वततस्थानं 

तत्न महानटः, नटचक्रवर्तीति यावत्‌ । रदरोऽपि । अनेन समरव्यापारोऽस्य 

ठीटेवेति गम्यते । देवस्य ; सर्वेभ्यो दीप्तिमतः । विवक्षानहेम्‌ ; वक्तमि- 

च्छाया अप्ययोग्यम्‌ | किमपि; पराजयमियर्थः । विपक्षः ; विवेकः | 

आशंसते ; प्रथयते ॥ भयेन संभ्रमः संभ्रान्तत्वं यरिमस्तथा । परिवरूय ; 
+ आराङ्गते--क. 


वरस्ताब॑नां ६७ 


ममषेमद्‌ ` संवादभ्यधिकटोहिताक्षः सप्रहाय इत एवाऽमिवरते ? 
जाः; कष्टमवधारितम्‌ । अयं हि- 


अपवगेविरुदधेषु तरिषु केषु तिष्ठताम्‌ । 
प्रथानपुरूषा्थेस्य पशिपस्याधिदेवतम्‌ ॥ ३० ॥ 


प्रभाविलासः 


दिना} संगवः; संपकंः । अपवर्गेति । परधानपुरषार्थस्य ; धरमकाम- 
हेत॒भूतस्याथेपुरषाथेस्य । पथिमस्य ; कामस्य । उमयोविरोषणविरेष्यभवे- 
नान्वयो वा ॥ ३० ॥ 


प्रभाषरी 


पृष्मागाभिमुखा भवन्‌ । आर्ये इति नटीं संबोधयति । कोऽयमिति ५ 
दूरत्वात्‌ संदिग्धे । अमर्षस्य स्वः संप्रसरः । ससहायः ; रतिवसन्तसदहितः । 
इतोऽभिवतेते ; अत्रागच्छति | अथ काम इति निश्चयात्‌ वदति--आः 
कष्टमवधारितमिति । आः इति मनःपीडायाम्‌ । कष्टम्‌ ; पापमस्माभिश्चिन्ति- 
तम्‌ । अयमागच्छन्‌ काम इ्याह--अयं हीति । अयम्‌ ; पुरस्ताद्‌ दृश्यमानः । 
अपवर्गेति । अपवगेस्य मोक्षस्य विरुद्धेषु प्रतिवूेषु ; पुण्यपापे विधूय ? 
इत्युक्तेः । इतरयोः प्रातिकूल्यं सुगमम्‌ । त्रिषु गेषु; धर्मधिकामेषु ! 
तिष्ठताम्‌ ; त्रवमिकाणाम्‌ । प्रधानपुरषा्थस्य ; धर्मस्यार्थस्य च कामसाधनत्वात्‌ 
तत्प्राधान्यम्‌ । प्रधिमस्य ; राच्चे धर्माथकामेष्विति चरमतयोपात्तस्य, 
शाघ्ठतो निकृष्टस्य चेति भावः, ^‹ सङ्खं त्यजेत मिधुनत्रतिनां सुसुक्ुः ” 
इ्यक्तः। तस्य कमपुरुषा्रस्य अथिदेवतम्‌ ; अभिमानि दैवतम्‌ । काम इति 
यावत्‌ ॥ ६० ॥ 


‡ मद ०1111{८64--क, ख, 


६८ संकल्पसूर्योदयः 
किच | 
अर्धावशेषितमहेश्वरपोरुषोऽयं 
वर्गे तृतीयमवधीरयतां विनेता । 
रत्या सरीरूपरिरम्भणटोख्गलया | 
पुष्पायुधः पुखकितैकथुजोऽभ्युेति ॥ २३१ ॥ 
| प्रभाविखसः 
अर्धेति ] अधैमवरोषितं महेश्वरस्य पौरुषं पुवं पराक्रमश्च यन 
सः । वतीयं वरमम्‌ ; कामपुरुषाथेम्‌ । अवधीरयताम्‌ ; तिरस्छुवेताम्‌ । 
विनेता; रिक्षकः । अत्र दोषाणामेव गुणल्करथनात्‌ बृदवं नामामुखाज्ग 
कथितम्‌ । “दोषा गुणा गुणा दोषा यत्र स्युमृद्वं दि तत्‌” इति 
लक्षणात्‌ । पुलकितैकथुनः ; रत्यालिन्गितप्रदेशे रोमाञ्चितमुजः । अनेन 
साचिकभाव उक्तः । तदुक्तं संगीतरलाकरे-- 
८८ स्तम्भः स्वेदश्च रोमाञ्चः स्वरभेदोऽथ वेपशरुः | 
वेवण्येमश्रुपरल्यावष्टौ भावाश्च साचिका; ॥ ” 


ईति ॥ २१॥ 
प्रभावली 


तस्य प्रभावमाह--अर्धति । अधेमवरोषितं महेश्वरस्य पौरुषं पुरुष- 
भावः; पराक्रमं च येन सः | अनेनास्याधनारीरपं कृतमिति भावः । काम- 
पारवश्यादुमायाः छशरीरेऽध दत्तवानिय्थः । ततीयं वगेम्‌ ; कामपुरुषार्थम्‌ । 
अवधीरयताम्‌ ; अवजानताम्‌ । विनेता ; शिक्षकः । पुनस्तत्र प्रवर्तयितेय्थः | 
अयं पुष्पायुधः सीट परिरम्मणेन अन्योन्यालिङ्नेन रोडा स्खलिता गतिः 
यस्याः सा, तया रया सह पुरुकित एको भुजो यस्य स सन्‌ । अभ्युपैति ; 
इत आगच्छति ॥ ३१ ॥ 


प्रस्तावनां ६९ 
तदिह वयं त्वरितमपसृत्य कारोपपन्नकामोत्सवविहारसंकुे 
जीवरोके संवखितगुकतवृत्तयः पमनन्तरकरणीयमाचरामः । 


(इति निष्करान्तौ) 
प्रस्तावना 


(1 


प्रभाविरसः 


भरस्तावनेति । प्रस्तावना साङ्गं निरूपितत्य्थेः । उक्तङ्खषु 
केषांचिदनुक्तावपि साङ्गतमेव । तदुक्तम्‌-- 
^ जज्गेनान्यतमेनेषां पात्रमाक्षिप्य सूत्रृत्‌ । 
अनन्तरं तु निष्करामेत्‌ सैषा प्रस्तावना मता |"! 


इति ॥ 
प्रस्तावना 


नज 


प्रभावी 


अथ नयटयास्तता भयानिष्करान्तिमाह-- तदिति । तत्‌ ; तस्मात्‌ । इह; 
इदानीम्‌ । अपसर ; इतो निगय । काल्प्राप्तकामोत्सवरीलानिविडे जीवरोके 
संबछ्ताः संछ्ि्टाः गुप्त्ृत्तयश्च सन्तः । यद्वा संवित निवतेनं, तेन गु्त- 
हृत्तयः । समनन्तरं यत्कृत्य, तदाचराम इति निर्गतौ । प्रस्तावना ; नाट- 
कस्योपक्रमणमिलर्थः ॥ 
प्रस्तावना 


प्रथमोऽङ्कः 
विष्कम्भः 
(ततः प्रविशति वसन्तदत्तहस्तः कान्तासेवितः " कामः) 


कामः--(“ कः खट 'इत्यादि पुनः पठित्वा) रे रे, ग्मरत- 
कुरपांसन, 
दरनमितपनोज्गभरूलताचापभानां 
तरछहृदयलक्ष्ये तारशस्नेहदिग्पे । 
प्रभाविखसः 
^“ विष्कम्भचूलिकाङ्कास्यप्रवेशाङ्कावतारणैः । 
एभिः सूच्यं सूचयित्वा दृश्यमङ्कैः प्रदयेत्‌ ॥ "' 
इति दशरूपकोकतष्वङकाज्ञेषु विष्कम्भमारमते--ततः प्रनिशतीत्यादिना । 
तषक्षणलुक्तं परतापरुद्रीये -- ^ संक्षेपाथस्तु विष्कम्भः '' इति । द्रति । 
प्रभावी 


प्रविशति; रङ्खस्थटीमिति शोषः । ‹कः खल्वसौ कुशीख्वक्रुला- 
ङ्गारः " इष्यादि पनः पठित्वा वदत्ति-रे रे यादि । रेरे इयधिक्षिप्यामन्त्रणे 
अव्ययम्‌ । वीप्सायां द्विरक्तिः । मरतकुरुस्य पांसनो दूघकः । अपसृतमपि 


' समेतः- घ, * पापं 2046 ए0८6--क, 


प्रथमोऽङ्कः (विष्कम्भः) ५१ 


कुवछयनयनानां कूणिते रोचना 
शरणयतु विवेकः कां दिकं कांदिशीकः ॥ ३२ ॥ 
प्रमाविलासः 
दरनमितेयन्तः सार उक्तः । मनोज्ञेति ्रन्धिरादिसम्‌ । शरूलतेतया- 
 अंवम्‌ । तरछहूदयलक्ष्य इति धानुप्ककोौशलम्‌ “‹ उक्तषैः स हि धन्विनां 
यदिषवः सिध्यन्ति रक्ष्ये चके" इति शाकुन्तलोक्तेः । स्नेहदिग्ध इति ; 
= स्नेहः परेम । तषक्षणं च-- 
“¦ विक्तम्भे परमां काष्टामारूटे दशेनादिभिः | 
येनान्तरङ्ग द्रवति स स्नेह इति कथ्यते ॥ "' 
इति । तत्स्वरूपम्‌ ` जहमस्यैव, अयं ममेव ` इयरवरूपम्‌ । तादशेति 
्रेम्ण एव ॒प्रणयावस्थां सूचयति । तदुक्ते रमापतिना--“' परमैवातिशये 
काष्टामापन्नः प्रणयो मतः" इति । अनेन तस्यान्यानपसरणीयतालक्षण- 
गाढानुरागतापत्तिरूक्ता । अन्यत्र तादरोति ममस्परक्‌ । दिग्ध इति 
विषरेपः । मदनो मूच्छानन्तरावस्थायां कुवस्यं प्रयुङ्क्त इति कामशास्- 
प्रसिद्धया कुबलयग्रहणम्‌ । कूणितम्‌ ; अधैनिमीरितम्‌ ; धनुषा योजितं च । 
रोचनानामस्लस्ोक्तयातिद्ररक्ष्यवेधिव्वशीधरगा मिवामोघलान्युक्तानि । कां- 
दिक्चीकः; मयद्वुतः । कां दिशं शरणयतु ; न कामपि; रारण्याभावादि- 
त्यथः । अत्र कुवरयनयनानामिव्याटम्बनविभावोक्तिः, नायिकानायकयो- 


प्रभावी 


लक्षीक्त्योक्तिः । दरनमितेति । दरमीषन्नमिता मनोज्ञा भरतव चापः तद्वाजाम्‌ । 
कुवख्यनयनानाम्‌ ; चरीणाम्‌ । छोचना्चे कीरो १ तरखानां चपडङानां हृदयं मनो 
ठष्ष्यं शारभ्यं यस्य तस्मिन्‌ । तादृशेन निरतिक्षयेन क्लेहेनानुरागेण ; अन्यत्र 
लेहो विषतैलम्‌ । स्ेहपरकाशकत्वाचचक्षुषः तदिग्धत्वम्‌ । कूणिते, अधसंकुचिते ; 


° ५ । 


७२ संकल्पसूयोदयः 
प्रभाविलासः 


रेवाटम्बनविमावत्वात्‌ । दरनमितेव्यादिरारम्बनगुणः, “ आलम्बनगुणो शूप- 
योवनादिरुदाहतः ' इति श्र्गारतिलकोक्तेः । कूणित इति तचचेष्टारूपो- 
दीपन विभावः, “ तचेष्टा योवनोद्धतहावमावादिका मताः ”' इति लक्षणात्‌ । 
रोचनास्ञ॒इत्यनुमाव उक्तः; “ कारयेभूतोऽनुभावः स्यात्‌ कराक्षादिः 
शरीरजः '' इति रक्षणात्‌ । उक्तविभावानुमावेरवे साच्विकसंचारिभावा 
आक्षिप्यन्ते, समुदितानामेव रसाभिग्यज्ञकत्वात्‌ । एतैश्च श्रङ्गाररसो 
ग्यङ्ग्य; । तदुक्ते दश्चरूपके-- 

«८ विमविरनुभावैश साचतिकव्यभिचारिमिः । 

आनीयमानः स्वादुत्वं स्यायी भावो रसः स्मृतः ॥ ?! 
इति । अयं चासंर्ष्यक्रमन्यङ्ग्यध्वनिपर्याय उत्तमकान्यभेदः । “ रस- 
मावतदामासमावयान्तयादिरक्रमः ” इति काव्यप्रकाशोक्तेः। अत्र 
कैशिकी वृत्तिः “राब्दाथयोमेदुलेन कैरिकी वृत्तिरिष्यते इति 
लक्षणात्‌ । अत्र सिनिगधास्पपदप्रमाणव्वं संदरभमरदुत्वम्‌ । श्रङ्गाररसलाद- 
थशदुतम्‌ “गद्‌ श्रङ्गारकरुणौ इत्युक्तत्वात्‌ । अत्र श्रङ्गारादीनां 
मूमिकामात्रतोक्त्या शान्तरसानुकूल्येन योजयन्ति । तत्रेयं दिक्‌--दरन- 
मितम्‌; न सम्यक्‌, भज्गमयात्‌ । छतत मृदुवोक्तिः । तरहृदयान्येव 
रक्ष्याणि, न षीरहदयानि । अतो विवेकः कां दिशं शरणयतु; न 
कामपि, अतिषीर्ादिति मावः । तैन शान्तरसो व्यङ्ग्यः न च 
विरुद्धसमविशः, अङ्गिनो वीररसस्य स्फुरणात्‌ ॥ ३२ ॥ 


प्रभावी 


अधवीक्षणविरिष्टे सति । विवेकः कदिशीकः भयहूतः सन्‌ कां दिशं दारणयतु ; 
आश्रयतु ! न कांचिदपीति भावः ॥ ३२ ॥ 


प्रथमोऽङ्कः (विष्कम्भः) ७३ 


„ वसन्तः-(स्वगतम्‌ ) उत्पथमनोरथोऽयमुपचितमदो ` विष- 
मनाणः । अहं पनर पुनर वृत्तिवतंनीपथिकानामातिवाहिकिगणे परि- 
गणितोऽपि न सदप्ता परित्यक्तं शक्रोमि चिरंतन चित्तनन्मततौहार्दम्‌ । 
(प्रकाशम्‌) पतसे मकरध्वज, एवमेतत्‌ । अहं परनर्महाराजस्य ˆ परहा- 


प्रभाविदखसः 


अपुनराषटत्तिवतेनी ; अचिरादिमागैः । तत्र पथिकानाम्‌ ; सुक्ता- 
नाम्‌ । आतिवाहिकाः $ मुक्तान्‌ स्वं सवं देशमतिवाहयन्तीप्यातिवादिकाः । 
सोहादेम्‌ ; दितान्वेषिलदितकारिचे ; 
८४ दुःखे विपत्तिसंमोहै कारये काकाव्ययेऽपि च । 
हितान्वेषी च हितक्रधः खुहत्‌ सोऽभिधीयते ॥ ” 


प्रभावी 


अथ वसन्तः स्वगतम्‌ आत्मगतं यथा तथा आछोचयति--उत्पथे- 
यादिना । उत्पथमनोरथः ; उद्धतः । उपचितमदः ; प्रृद्रगर्व; । स्ववृत्ि 
द्रेयत्ति--अहं पुनरियादिना । वस्तुत आतिवाहिकगणान्तमूतेनापि मया 
चिरप्र्ृतं कामेन सद ॒सौहादं॑ सहसा त्यक्तु न॒ शक्यम्‌, अनुचितं 
चेयाह--अपुनरावृत्तीति । अपुनराघृत्तिवतेनी ; अचिरादिगतिः । तत्पथि- 
काः मुच्यमानाः । अआतिव्राहिकगणः ; अचिदिनपतपक्षादिदेवतागणः । 
तत्र॒ ^“ उदच्ासान्द्‌ * इति काठसामान्यग्रहणेन गृहीतोऽपीयथैः । 
चिरंतनम्‌ ; चिरपरिचितम्‌ । न शक्रोमि ; अन्ततस्यक्ष्याम्येवेति भावः | 
अथ प्रकाशं प्रकटमाह--एवमेतदिति । दरनमितेयादि यदुक्तं तत्सल- 
मेवेयथेः । छकृत्यं निवेदयति--अहं पुनरिति । माङ्गलिकिम्‌; मङ्गख्ग्रयो- 

9 अधुना विजुम्भते 0८ उपचितमदः- क ‡ उन्भादी {ज उपचितमद;ः-- ख, 


° इह देवस्य 0" महाराजस्य---क, 
10 


७४ संकल्पसूर्योदयः 


मोहस्य माङ्गछिकं विवेकविघ्राप्ननं मावत्कं महोत्सवं प्रकमयामि । 
पयतु भवान्‌ - 


चूडावेद्धितचार्ष्टक भरव्यारम्बिरोखम्बकाः 
क्रीडन्त्यत्र दिरण्मयानि दधतः मृङ्गाणि भृङ्गारिणः । 


प्रभाविलासः 


इदयुक्तवात्‌ । माङ्गलिकम्‌ ; मङ्गरप्रयोजनकम्‌ । भावत्कम्‌ ; भव- 
तसंबन्धिनम्‌। अथ शरृङ्गार्रसोदीपनविभावानाह --चूडेत्यादिना । ते च 
संगीतरत्नाकर-- | | 
०४ तत्तयोभ्योऽप्यलंकारः केयूरकटकादिकः । 

समयोऽपि वसन्तादिर्विषयाश्चन्दनादयः । 

गीतादयश्च देशोऽपि रम्यहम्यैवनादिकः । 

कान्तानुसरणं हंसयुग्मचित्रादिदर्थैनम्‌ । 

जस्केङीत्यवमाचा; श्रता यद्वा विलोकिताः । 

विभावत्वेन विख्याता रसे श्रङ्गारनामनि ॥ 


इति । चृटेत्यादि । चूडायां केशबन्ध बेद्िते ग्रथिते चारुदकानां 
म्यमररक्तसंध्यकानां भरे समुहे व्याकभ्िनो कोलम्बा भ्रमरा येषां ते 
तथोक्ताः । तन्वङ्गीनां करा एव यन्त्राणि जसनिर्ममसाधनानि, तेषां 


प्रभावी 


जनकम्‌ । भावत्वम्‌ ; भवतः संबन्धिनं, त्वद्विजयप्रकादाकमिलय्ैः | प्रक्रम- 
यामि | चृडेति । अव्र श्र्करिणो भोगिनः क्रीडन्ति वसन्तोत्सव कुर्वन्ति ; 
परयेयन्वयः । श्रङ्कारिणो विरोषयति--चडेति | चूडा केङानन्धः ; तत्र 
वेहितानि प्रथितानि यानि चारहह्टकानि कल्हारकुसुमानि; तेषां भरे समृहे 


प्रथमोऽङ्कः (बिष्कम्भः) ७६ 


तन्वङ्गीकरयन््रयन््रणकलातन्वक्षरदवसिका- 
कस्पूरीपरिवाहमेदुरमिरुल्म्बारटम्बा्काः ॥ २३ ॥ 


प्रभाविरखसः 


यन्त्रणे पीडने कला व्यापारस्तस्य तन्त्रं करणम्‌ “ तन्तं स्वराष्टूव्यापरे '' 
इति वैजयन्ती । तेन क्षरता निःसरता भखिकाघु पवेरिकाघु कस्तूर- 
परिवाहेण मेदुरं सान्द्रं यथा तथा मिरता संघजता जम्बारेन पङ्केन म्बा 
अछ्का येषां ते तथोक्ताः । यद्वा चृटे्यादि । चूडायां केशपाशे, 
“: शिखा चूडा केशपाशः '' इ्यमरः । तियेगृष्वेवद्धकेशबन्ध इत्यथैः । 
वे्िते ग्रथिते, “ वेष्छिते अथिते समे” इति निघण्डु; । चाूणां प्रल्य- 
माणां ह्टकानां रक्तसन्ध्यकानाम्‌ , ““ छक रक्तसन्ध्यकम्‌ “ इत्यमरः । 
भरः प्राग्भारः । तत्र व्यारभ्बिन उपरि संचरन्तो लोरम्बाश्वश्चरीका येषां 
ते । “' चञ्चरीको रोरम्बेन्दिन्दिरावपि `” इत्यमरः । तेनान्तरा नीरोधल- 
राबकितिल्वं व्यङ्ग्यमिति अआन्तिमदकंकारष्वनिः । द्िरण्मयानि ; दिरण्य- 
विकारभूतानि। शृङ्गाणि ; विषाणानि। हिरण्ययानीति पाठेऽपि स एवारथः। 
द्धतः; धारयन्तः । तन्वङ्गीनाम्‌ ; शातोदरीणाम्‌ । तेन परस्यारीदस्थि- 
त्यादिषु शरीरखाधवं भ्यज्ञितम्‌ । करा एव यन्त्राणि जलनिगँमसाधनानि, 
तेषां यन्त्रणे पीडने, कला व्यापारः, तस्य तन्त्रं करणम्‌, तेन क्षरता निः 
सरता, भलिकासु प्रवेशिकाञ्ु कस्तूरीपरिवाहेण मेदुरं सान्द्रं यथा तथा 


प्रभावली 


व्याङम्निनो छम्बमानाः छोखम्बा शङ्खाः येषां ते । समासौन्तः कः | दिरण्य- 
विकारभूतानि श्रुङ्घणि जकसेचनयन्त्राणि गवादीनां श्रु्गगाणि दधतो धार- 
यन्तः । पुनरपि वििनष्टि--तन्वङ्गीति । तन्वङ्गयो युवः, तासां करा एव 
यन्त्राणि मच्िकापीडनसाघनानि, तेषां यन्त्रणकटा ्रेएणव्यापारः; तया तन्त्रेण 


७६ संकल्पसूयौदयः 


प्रभाविखसः 
मिक्ता संसजता जम्बालेन पङ्केन लम्बा अलका येषां ते तथोक्ताः । यद्वा 
तन्वङ्गीनां करे स्थितानि यन्त्राणि, तेषां यन्त्रण, ग्रहणं तस्य कठा व्यापरः, 
तस्यास्तत्र करणं, तेन क्षरता, मखिकाु प्रवेशिकासु स्थिता कस्तूरी 
कस्तूरी मिश्रजरं तस्य परिवाहो धारारसंपातः ; यचपि “ जलोच्छरासः परी 
वाहः '' इति परीवाहशब्दो जरोच्छ्रासपर्यायः, तथापि रक्षणयात्र तदुक्तिः ; 
तेन मेदुरं सान्द्रं यथा तथा मिर्ता संखजता प्रश्िष्ेनेति यावत्‌ ; जम्बा- 
लेन पदन रम्बा अरकाश्चृणकुन्तला येषां ते । अत्र भसिका एव 
यन्त्राणि । अथवा यन्त्रशब्देन वेणुयन्त्रमखिकायन्त्रदोहनस्वणैरजत- 
कुण्डिकादीनि गृह्यन्ते । भसिकेति जल्पूरितके । ताभ्यां वेणुयन्त्रादिषु 
कस्तूरीं पूरयित्वा परस्परं सेचनं चक्रुरिति ज्ञेयम्‌ । विभावादयः खष्टाः | 
अत्र श्रङ्गाररसो व्यङ्ग्यः । यद्यप्यत्र विभावादीनां न साकस्येनामिधानं, 
तथाप्येकतरोक्तावन्तेषामाक्षेपः । तदुक्त काव्यप्रकारो. “° तेषामसाधारण- 
त्वादन्यतरद्याक्षेपकलेनेति नानेकान्तिकलवम्‌ इति । अत्र शोके ओजः- 
कानितिगुणो । तदुक्तम्‌-- 
८‹ ओजः समासबाहुस्यमेतद्‌ द्वेधा निगते । 
समासानामदीर्षाणां प्राचुर्यात्‌ प्रथमं भवेत्‌ । 
समासस्यातिदीषेताद्‌ द्वितीयं गौडसंमतम्‌ | " 

इति । “ कान्तिरंछाया हि बन्धस्य कथिता बन्धकोविदेः '' इति । बन्धस्या- 
सयुज्ज्वरत्वं छाया । ईइयमेवोक्तगुणवती गौडी रीतिः, ““ जजःकान्ति 


प्रभावली 


युगपत्श्षरन्यः सेचयन्त्यो या भच्िका; चर्मनिर्मिता इतयः, तत्संबन्धी यः 
कस्तूरीपरिवाहः कस्तूरिकारूपजलप्रवाहः, तेन मेदुरं मांसं यथा तथा, मिल 


` प्रथमोऽङ्कः (विष्कम्भः) ७७ 
कापः--साघु वस्तन्त, पाध । विरोषतश्वेतत्‌ | सर्वथा 
विनित एवापर विवेकहतकः । यदिहावधीसिततरिविष्टपविहारकान्तारेषु ` 
मरुदूषान्तरीपो 'पान्तमागेषु महोत्सवारम्भः । इह च, 


प्रभाविलासः 


` गुणोपेता गौडीया रीतिरिष्यते '' इति रक्षणात्‌ । अत्र प्रबन्षे रस- 
गुणाठकाररीतिवृततिप्रमृतीनां दिङ्मात्रेणेकत् प्रदर्शनेऽपि यथोचितमुकत्तरत् 
द्रष्टव्यमिति विस्तरभयान्न ङिए्यते । अत्र चूडविष्ठितेद्यनेन योभ्यारंकार- 
खूप उदीपनविभाव उक्तः| कस्तूरीति विषयोदीपनोक्तिः । ` तन्वङ्गीति 
कान्तानुसरणम्‌ ॥ ३२ ॥ 

विवेकहतकः ; व्िविकापशचदः । अवधीरितानि तसिरषछरृतानि 
त्रिविष्टपविहारकान्ताराणि स्वगेकरीडास्थानानि येसतेषु । कान्तरम्‌ ; दुर्भमं 
वतमं । “ कान्तारं वस्म दुर्गमम्‌ '” इत्यमरः । मरुता वर्धत इति मरुदरुषा 


प्रभावी 


जम्बाडाः सं्िष्टपङ्काः । अत॒ एव रम्बाः रम्बमानाः मलकाः चृणैकुन्तलाः 
येषां ते सन्तः क्रीडन्तीति ॥ ३३ ॥ 

भो वसन्त साधु साधु; अलयन्तसमीचीनोऽसि । संतोषहेतुका वीप्सा | 
एतदुत्सवप्रवतेनं च विरोषतः समीचीनम्‌ । एवं सति सवथा विजञितप्राय एव 
` विवैकहतकः । हतकः ; मृतप्रायस्तुच्छ इलयथैः । विजित एवेलत्न हेतुमुप- 
न्यस्यति--यदिद्मिति । अवधीरितेति | निराकृतानि खर्रीरोद्यानानि येस्तेषु 
्ीरङक्षे्रप्रदरोप्वतिमोग्यस्थलेपूत्सवारम्भात्‌ पुक्तिकषत्रप्रधानभूतेष्वस्मद्धिजया - 
वहमहोत्सवप्रव्तनात्‌ जितप्राय एवेति मावः | आरम्भः कृत इति यदिदमस्ति, अतः 
सर्वथा विजित एवेति संबन्धः । विवेकनिरोधन्नारधमत्रैव नियतवासं कुर्म इयाह-- 


' अन्तरीप ०पपधक्त--छ, ग. 


७८ ` संकल्पसूर्योदयः 
"उन्निद्राम्ुनवाटिका्चुभयतो रोधोनिरोधोल- 
त््ोतःसंभृतसारणीक्तकृतखच्छन्दकच्छापएुवाम्‌ । 
सेरचोखवधूथिधूतकवरीरोवाछितामन्बहं 
पदयेम पवमानदंसमिथुनस्मेरां कषेरात्रजाम्‌ ॥ ३४ ॥ 
प्रभाविलासः | 


कवरी । उ्िद्रेति। वाटिका; श्रेणी । य्पि ^ अमाव्यगणिकागे- 
होपवने वृक्षवाटिका "' इति विशेषितम्‌ , तथापि सामान्यलक्षणया तथोक्तिः। 
उभयतः पाश्वयोः रोधसोस्तीरयोर्निरोषेनोष्ठरद्धिरुदच्छद्धिः सखोतोभिः 
पवाहैः संमृतानां सारणीनामस्पकुस्यानां शतेन कृतः स्वच्छन्दो निरवग्रहः 
कच्छानामनुपानामाप्ट्वो यस्याः सा, तथोक्ताम्‌ । खेरन्तीनां कीडमा- 
नानां चोर्वधूनां विधूताभिः छथनेन प्रसारिताभिः कबरीभिः रैवारितां 
संजातरैवाराम्‌ । अत्राग्बुजशेवारस्मेरासजापदैः खीरिङ्गसामर्थ्येन च नायि- 
काप्रतीतेवस्तुना वस्तुध्वनिः । अम्बुजपदेन सुखपरतीतिः । वाक्यतासपव- 


प्रभावली 


इह चेलयादिना । इ श्रीरङ्क्षेत्रे कावेरी पश्येम चेति चस्यान्वयः । उननिद्रेति | 
उनिष्रा या अम्बुनवाटिका नल्िनिवीधिका) तामुमयतः उमयपाश्वैतः, रोधोभ्यां 
निरोधात्‌ उष्टखन्ति उद्गच्छन्ति यानि सरोत्तंसि, तैः ` संभृतं संपादितं 
` यत्सारणीशतं, सारण्यः कुल्याः; तासां शतं; तेन कृतः खच्छन्दः कच्छस्य 
तीग्देशस्यघएवः समन्तात्सेको यया सा। यद्रा उनिद्रा अम्बुजवाटिका 
यस्यास्ताम्‌ । अस्मिन्‌ पक्षे उमयतोरोघेययेकं पदम्‌ ; पूर्ववदर्थः । खे- 
दियादि । खेरन्यः छस्मिन्‌ क्रौडन्यः याश्वोकवध्वः, तासां विधूतामि 
कबरीमिः रौवारितां संजातशैवखाम्‌ । प्रुवमानानि यानि हंसानां मिथुनानि 

स्मेरां मन्दहासरीटां कृवेरात्मजाम्‌ इह स्थित्वान्वहं पर्येमेयन्वयः । अत्र 


` उत्फुह्-घ, 


प्रथमोऽङ्कः (विष्कम्भः) ७९ 


रतिः--अय्यउत्त, आवाअमहुरो एसो महसो । एहि 
किं अम्हङृलप्तामिणो महामोहस्म अणिवारिणि्ञेण केण वि 
विहिणा अमोहारंभो विवेओ दुजओ पडिपक्सोत्ि भूवि" मे 
हिअअं | 

(आर्यपुत्र, आपातमधुर एष महोत्सवः । इदीनीं किट 
अप्मत्डुरप्वामिनो महामोहस्यानिवारणीयेन केनापि विधिना 
अमोहारम्भो विवेको दुर्जयः प्रतिपक्ष इति धूपितं ˆ मे हदयम्‌ ।) 


प्रभाविलासः 


विषयतया तु रसध्वनिः । तत्र खेलदिति जलकेसयु्धीपनं हसमिशुनोद्ीपनं 
च । भारती वृत्तिः “^ मृ्रथप्रोढसंदर्मा भारती वृत्तिरिष्यते ' इति 
रक्षणात्‌ । साधु वसन्तेति कालोदीपनम्‌ । अवधीरितेव्यादिना देश- 
रूपोदीपनोक्तिः ॥ ३४ ॥ 
विषमशरो जीवितेश्वरौ यस्याः सा। जीवितेश्वरो नायकमेदः | 
तदुक्तम्‌--- | 
प्रभावरी 
चोलवधूकबरी ोवारुत्वेन; हंसमिधुनं मन्दहासत्वेन चोतपर्षयते । डोवाटूपणे- 
नान्तः काटुभ्यं व्यज्यते | कावेरी नायिका रोधसान्त्हितं कच्छाख्यं पुरुषं 
पञ्चिनीसक्तं क्ञात्वा काटुष्यात्सारणीक्षतरूपस्वपरिजनमुखेनास्य जडताभापाद् 
स्वयं स्मयमाना तिष्ठतीति कल्पितनायिकासमाधिरपि भावनीयः ॥ २४ ॥ 
अय्यउत्त ; आरथपुत्र | आर्यपतरति भर्तुः संबोधनं गृहिण्याः । श्रीरामायणे 
सीता रामं प्रति “ आर्थपुत्रेति माषिणी इत्युच्यते । आवाअमहुरो 
--आपातमधुरः । एसो महूसवो -एष महोत्सवः । आपात उपरिषवः ; 
` इक्लिभं-ख ; पूमिअं--छ. ^ दुःखितं--ख, 


८० संकल्पसूर्योदयः 
कामः- माले विषमहारजी वितेश्वरि* विासिनीदेवते, कि- 
मिति नाम समग्रबर्जेतव्यरनध्या पंतोष्टन्येऽपि मावितद्लीचाषटा 
विवेकवेमवं वर्णयसि ? पयतु मवती- 


प्रभाविखसः 


४८ भजते यः परियाभिष्टैः शयनासनवश््ते । 
अमीष्टाभिश्च ङीकाभिर्जीवितेशः स ईरितः ॥ "" 


इति । समं छं यस्य, स॒ एव जेतव्यः, तस्य रून्ध्या । भावितः; 


प्रभावली 


अन्ततो मधुरत्वं नास्तीय्थः। तत्र हेतुमाह--पह्विं इलयादिना | एं 
किङ--इदानीं किट । अम्दछुटसाभिणो--अस्मत्कुटघ्वामिनः। महामोहस्त-- 
महामोहस्य । अणिवारणिज्ेण--अनिवारणीयेन । केण वि-केनापि। 
विदहिणा-विधिना। अमोहारंभो-अमोधारम्भः | विवेजओ-- विवेकः । दुजमो-- 
दुजयः । पडिपक्खोत्ति-- प्रतिपक्ष इति  धूविं रूपितं, संतप्तमियर्थः । 
मे-मम | हिअअं--हृदयम्‌ । तां प्रतिवदति कामः--विषमरशारेति | विषम- 
सारस्य ममेय्थः, जीवितेश्वरि ; प्राणेश्वर । विलासिन्यः; युवतयः, 
तासां देवते स्वामिनि । किमिति नाम ; किं कारणम्‌ । विवेकैभवं व्णंयसीय- 
न्वयः | संम्रबेति । समप्रबरः संूर्णशक्तिश्वासो जेतव्यः शरश्च, तस्य छन्ध्या 
संतोष्टन्ये संतोषे कतन्ये सति । दीनबछरा्रुत्वं वीराणां दुःखायेति भावः । 
एवं स्थिते सति त्वं विभावितख्रीचापटा ; प्रकारितच्नी चापल्या सती वर्णयसि । 
वणीने घछलीचपल्यमेव हेतुरिति भावः । विवेकस्य रात्रोस्तुच्छस्याविद्यमानं वैभवं 
घ्वयं वर्णयसि । एवं चपला भवती मम परक्रमं पद्येवयाह--पयतु भवतीति । 
सुकुमारायुधपरिकरवतोऽपि ममाज्ञां कठोरायुधपरिकरोऽपि रिवो नात्येतुं शक्त 


, ¬ वरिषमक्षर एव जीवितेश्वरः, तस्य सीति पुंयोगे ङीष्‌ । अथवा विषमदारस्य 
जीवितमीषटे इति ओणादिको वरट्‌ । ित्वात्‌ ङीप्‌ । 


प्रथमोऽङ्कः (विष्कम्भः) <१ 


करधरतरलिनश्चधन्वनो मे 
श्रमरगुणापितपुष्पमागेणस्य । 
मरुदनलशरोऽपि मेरुधन्वा 
क्षणमतिल्ङ्घितश्चासनः कथं स्यात्‌ ॥ २५ ॥ 
वसन्तः- सखि, सत्यमेवैतत्‌ । मा खल्विदं विकत्थनमव- 
मंस्थाः । नः हि जगति मवति मरको मातङ्घ्य प्रतिस्पर्धी । 
प्रभाविलासः 
संभावितः । करेति । इष्चुधन्वन इष्चुचापस्य पूप्पबाणस्य मम वायुवहिवाणो 
मेरुधन्वा अयम्बकोऽप्याज्ञां नोष्ठङ्घते, किं पुन्विवेकादय इति मावः । 
“ अभिमनीकं सोमं राख्यं विष्णुं तेजनं तेऽन्रुवन्‌ '' इत्यादिशुतिप्रसिद्धचा 
मरुदनलशर इत्युक्तम्‌ । मेरुषवुष्टादिकं त्रिपुरविजये महाभारते प्रसिद्धम्‌ । 
म्यतिरेकस्तु क्षणं क्षणमात्रमेव कथमतिल्ड्यितशासनः स्यात्‌ । वितु सर्व. 
दातिलङ्धितशासन एव, मेरुचापादिप्रबलसाधनलादिति ॥ ३५ ॥ 
विकत्थनम्‌ ; आस्मश्छाधा । मावमंस्थाः ; विकस्थनमेवेति ग्यञ्यते | 


प्रभावी 


इाह-- करेति । करधृतं छकितिक्षुरूपं धल्व ° यस्य | श्मररूपे गुणे ज्याया- 
मपिताः प्रतिसंहिताः पुष्परूपा मार्गणा येन तस्य मम । मरत्‌ वायुः, तद्विरिष्टो- 
ऽनः ₹ारः त्रिपुरदहने यस्य सः । मेरः धन्व" यस्य स सन्नपि क्षणं 
ममातिङ्धितशासनः कथं भवेत्‌; अतिटङ्चितमच्छासनः कथं स्यादिदयरधैः । 
सपिक्षत्वेऽपि गमकत्वात्समासः । क्षणमपि ममाज्ञां ख्ड्वयितुं न शाक्त इयर्थः | 
अत एव द्यर्धनारीश्वरो वतत इति मावः ॥ ३९ ॥ 

" म॑स्थाः- क. ख. ° घ 805 (एर्थगा€ पऽ, € 51972 
विकस्वरसुरदम 6८, कालौ 15 पत्‌ 10 वरा 4, 51428 13, 

° धन्वशब्दोऽन घनुःपर्यायः । 
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८२ संकल्पपुयोदयः 


अथवा न खलु भवती विश्ववृत्तान्तवैदेशिकी | दृष्टचर एव हि 
त्वत्पियस्याप्तो वीरायितवृत्तान्तः । तथाहि- 


वहति मदिलामाचो वेधाद्धयीयुखरखै- 
वेरतनुतया वामो भागः शिवस्य विवतेते । 


प्रभाविलासः 


प्ातङ्गस्येति विवेको व्यज्यते । वैदिकी ; विदुरस्था, अज्ञेति यावत्‌ । 
दृष्टचर एवः ; व्यम्बकनेत्ोन्मीरनादिष्विति ध्वन्यते । सवत्र यथाश्रुतेन 
मदनस्सुतिः । 


“८ यत्र वातेन नीयन्ते कुञ्जराः ष्िहायनाः । 
गावस्तत्र न गण्यन्ते मशकेषु तु का कथा |" 


इ्येतन्मनसि कत्वाह-- वहतीति । मदिराम्‌ ;. कयं सरस्वतीम्‌ । 
आध्यो वेधाः; चतुखेलः । युखरः ; शब्दायमानैः । वरतनुतया ; 
स्ीरूपेण । विवतेते ; परिणमति । तदपि ; अखिलहेयविरुद्धतया प्रसिद्ध- 


प्रभावी 


सखीति स्याः संबोधनम्‌ | इदं कामोक्तं वचनं विकल्थनमात्मश्छाघा- 
वचनमिति मावमंस्थाः । न हीति । मशकाः ; क्विनक्ष्णां चक्षुःसमीपे पतन्तः 
ुद्रजन्तवः । ते यथा मातङ्कस्य गजस्य प्रतिस्पधिनः प्रतिमटा न मवन्ति, तथा 
विवेकोऽपि कामस्येयथः । इममथ॑मजानलयास्तव मया वक्तन्यम्‌ , त्वं तु सर्व- 
वृत्तान्तवेदिनीवयाह--अथवेत्ि । विश्ववृत्तान्तस्य वैदेशिकी विदेशस्था न 
खल्वसि । दृष्टचरः ; प्रवमेव दृष्टः । वीरायित्तरत्तान्तः ; पर क्रवृततान्तः | 
तदुपपादयति--वहतीति । आद्यो वेधाः ; नवप्रनापतीनामादो बह्मा । त्रयी- 
मुखरैः ; वेदनत्रयध्वनिमुखसितैः सुखे: महिखं वनितां सर्तीं बहति । त्रयी- 


प्रथमोऽङ्कः (विष्कस्भः) ८३ 


तदपि परमं तखं गोपीजनस्य वरशेवदं 
मदनकदने्म छिद्यन्ते कथं न्वितरे जनाः ॥ ३६ ॥ 


कामः--पा वपन्त, साधु । कााञुरूपवादी खल्वसि । 


विश्वं युवतिखाकर्त भवता दत्तस्रायके | 
विवेकः कि मु वर्तेत विपक्षे मयि संस्थिते" ॥ २७ ॥ 
प्रभाविरासः 
मपि । परमं त्वम ; ^! तत्वं नारायणः प्रः '' इति श्रतिरत्रामिपरेता । 
कदनम्‌; युद्धम्‌ । इतरे ; विवेकादयः । मध्यकैशिकी वर्तिः । तदुक्तम्‌ 
“‹ मृद्धथकेषत्रोढारथसंदर्ां मध्यकेरिकी " इति ॥ ३६ ॥ 
विश्वमिति । युवत्तिसकर्ुम्‌ ; युवस्यधीनं कर्तुम्‌ । अधीनारथे 


प्रभावली 


सुखरेरिति ब्रहमणश्छान्दसत्वं ख्याप्यते । रिवस्य वमो मागः पाश्वः वरतनु- 
तया च्लीरूपेण वितते विकृतं वतते । “ यच्छौचनिःसृत ? इयादिप्रसिद्धि- 
घयोतनाय रिवस्येत्युक्तम्‌. । विवत नाम पर्वावस्थाविरद्धावस्थान्तयापत्तिः 1 
८ यदि मे ब्रह्मचर्यं स्यात्‌ "' इति प्रसिद्धया तदपि परमं तक्त्मित्युच्यते ; 
८८ कृष्ण एव हि टोकानाम्‌ ?› इत्युक्तः कर्णश्च । गोपीजनस्य वरछवदं गोपी- 
जनाधीनं जातम्‌ । अनेन त्रिषु मूतिषरु मध्ये कस्यचिन्मुखं कस्थचिदर्धं शरीरं 
कस्यचित्सरवाङ्गमपि कान्तायत्तं जातम्‌ ; किमुतेतरेषामित्युक्तिवैचिन्री । तदुक्तम्‌ -- 


८८ आ हृदयादा वदनादा मोरे: रोरिधातगिखिाः । 
चित्रं यत्र निमग्ना जयति रसः कोऽपि जीवातुः ॥ 


इति ॥ ३६ ॥ 


1 विपक्षेऽपि मयि स्थिते--ड, च, छ. 


८४ संकस्पसूयौदयः 
रतिः--भय्यउत्त, एव्वं एदं । तहं विं विप्तमदूटिरसंाण- 
वेर्दुरगप्यडिष्टिमो अप्पमत्तेहिं समदमप्पमुहेहिं अमे जहि- 
रक्विओ सभं असहाअसूरो अणवाअपाहसो अ विपक्खो किं 
णाम किमा काहित्तित्ति कटुसिभहिअअम्हि । 


प्रभाविरसः 


सासव्ययः । किं नु वर्तेतेति काकुः; न वर्ततेवेत्यथैः । न वर्तेत किम्‌! 
वतैतैवेति व्यज्यते ॥ ३७ ॥ 

स्थिरं संस्थानं यस्य तत्‌ | विषमं च तत्‌ स्थिरसंस्थानं च । 
तत्‌ वैराग्यमेव दुर्भ, तत्र प्रतिष्ठितः! विषमं दुःसाधम्‌ । विषररभ्धा ; वञ्चिता । 
त्वसियस्येतयत्र प्रिय इति नायकविरशेष उक्तः ; 


४४ सत्यवागाजेवमतिरूपकरुवैन्‌ प्रियं वदन्‌ । 
भजते यः स्वयं प्रीतः प्रियः स भवति शिया: |" 


प्रभावी . 


कारानुरूपवादी ; तत्तत्काख्योग्यवादी } कामादिसंबन्धादेवं ` वदसीति 
मावः | विश्वमिति | विश्च जगत्साकल्येन युवलयधीनं कर्तुं त्वया दत्तसायके 
विपक्षभूते मयि संस्थिते विवेकः कि नु वर्तेत; न वर्तैतैव | मयि संस्थिते मृते 
सति वर्तेतेति व्यङ्ग्योऽर्थः ॥ ३७ ॥ 

प्रकारन्तरेण रतिभयं शङ्कते--तह वीति । तह वि--तथापि। विसमदट्ठि- 
रसंटाण--विषमस्थिरसंस्थान । वेररगदुग्गप्पडिट्ठिओ--वेगाग्यदुःगप्रतिष्ठितः । 
वेराग्यदुगेस्य विषमत्वं रात्रभिदुरारोहत्वम्‌ । स्थिरत्वमक्षोभ्यत्वम्‌ । अप्प- 
मत्तेहि-- अप्रमत्तैः । समदमप्पमुहे्हि-शमदमप्रमुखेः । अमचेहिं-अमात्येः | 
अहिरक्खिओ-अभिरक्षितः । सअं असहाअसुरो-षयमसहायदुरः । अणवा- 
असाहसो-अनपायसाहसः | विपक्खो-- विपक्षः । कि णाम-कि नाम | कईञ- 
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(आर्यपुत्र, शवमेतत्‌ । तथापि विषमस्थिरपंस्थानवेरग्य- 
ुरमपरतिष्ठितोऽपरमततेः शहामदमप्रससेरमात्येरभिरक्षितः स्वयम्हाय- 
दुरोऽनपायसराहसश्च विपक्षः किं नाम कदा करिष्यतीति कटुषित- 
ह्दयास्मि ।) 
कापः--अयि भीर, अलमतिराङ्कया । नूनं विपक्षपक्च- 
पातिनाटिशिजनविप्रसन्धा स्वयुथ्यवैमवं न निर्ारयसि । पय 
तावत्‌ विश्वविजयिनस्त्वत्प्ियस्य मे जगतूत्रयप्रसिद्धं नेत्रसुप- 
करणम्‌-- 
वपुरभतिमं नितम्बिनीनां इसोन्दरयगुणं दराबनम्रम्‌ । 
प्रवणावधिनेत्रचित्रषुहं तुरादं पम पृष्टिमियमध्यम्‌ ॥ ३८ ॥ 


प्रभाविलासः 


इत्युक्तवत्‌ । जत्रम्‌ ; जयश्षीलम्‌ । वपुरिति । दृढसोन्दर्थमेव गुणो मोवा 
यस्य । ददसौन्दयेगुण एव गुण इति श्िष्टरूपकम्‌ । चित्रपुङ्खः ; बाणः । 
दरावनञ्नम्‌ ; स्तनभरादिप्यभिसन्धिः । “* स्तनभरनतमन्तत्रेू्य॒संचिन्त- 
यामि '' इति दि वक्ष्यते । आत्रं धनुः ; अस्मयुष्धनुरारोपणात्‌ पूवमेव 
खीणां विन्रमेरेव विश्वं जितमिल््ः ॥ ३८ ॥ 


प्रभावी 


कदा । काहित्तित्ति-करिष्यतीति । कटुसिअदहिभअद्धि--कलटुषितहृदयास्मि। 
भीर; भयक्षीठे । अतिशङ्का ; असंभावितविषये शङ्का । नूनमियादि । विप्र- 
न्धा ; वञ्चिता । स्वयूभ्यानां खकरर्याणामस्मत्प्रमुखानां वैभवं न निश्चिनाषि | 
जेत्रमुपकरणम्‌ ; जयशीरं साधनम्‌ । वपुरिति । अप्रतिममिति वपुषो धनुषो वा 


८६ ` संकल्पसूर्योदयः 
अपिच, 
शेखीं विरोपयति शान्तिमधः करोति 
व्रीडां व्युदस्यति विरक्तिमपते च | 
कर्णामृतं किमपि तक्कर्भाषिणीनां 
नामापि कि न विकरोति निकम्यमानम्‌ ॥ ३९ ॥ 
वसन्तः- नद कैरुतिकमेतत्‌ यदिदं योषितां यच्च्छा- 
कीतैनश्रवणादिकमपि चित्तसंक्षोभहेतुरिति । 


प्रभाविलासः 


शोटीमिति। शीम्‌ ; सदृत्िम्‌ । निशम्यमानम्‌ ; अवरोेन 
श्रतिपा्तम्‌ । नामापि; कीदशं तत्नामेत्यत्राह--कर्भाषिणीनामिति । 
करभाषिणी ; कीरवाणी मञ्जुभाषिणीत्यादिकम्थः ॥ ३९ ॥ 


प्रभावी 


विहोषणम्‌ । टृढेति । सोौन्दर्याख्यगुणविरशिष्टम्‌ । गुणः ; मौवी । दरावनम्रम्‌ ; 
हैषदवनतम्‌ । श्रवणावधि यन्नेत्रं तदेव चित्रपुङ्कखो बाणो यस्य । सुषटप्राहयमध्य 
मम आदिमं धनुः । इष्षुपुष्पादयस्तदनन्तरभूता इति भावः ॥ ३८ ॥ 

च्य एव मम जगज्योपकरणमित्युक्तम्‌ । तदेवोपपादयंस्तद्वैमवमाह-- 
अपिचेति | करमाषिणीनां कटमधुरभाषिणीनां छ्ीणां तन्नामापि निरशम्यमान- 
माकण्यैमानं किमपि कर्णामृतं सत्‌ किं न विकरोति। कि कम विकारं न 
प्रापयति, सर्वै जनं विकारयत्येव । कमपिक्षया विराब्दस्य नपुंसकत्वम्‌ | 
विकारं विद्रणोति--शेरीमिव्यादि । शकं सदत्तमेव रौटी | लवर्थेऽणि डीप्‌ | 
निमयितुः पुरुषस्य विलोपयति ; प्रधममाचासरडं करोति ; विषयतृष्णामु- 
त्पादयति । ततः शान्तिमधः करोति । व्रीडां व्युदस्यति ;. छजां याजयति |. 
विरक्ति विद्यमानं संसासैराग्यं क्रमेण विनाशयति ॥ ३९ ॥ 
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तिष्ठतु गुणावमक्ैः स्रीणामालोकनादिभिः साम्‌ । 
दोषातुचिन्तनार्था स्मृतिरपि दूरीकरोति वैराम्यम्‌ ॥ ४० ॥ 
अपि च प्रभूतपदमेदुरात्नो 

विषयाटवीषु विविधासु धावतः | 


प्रभाविरसः 


तिष्ठसिति । गुणावमकषः ; सौन्दरयादिरुणवर्णनम्‌ । आदिपदेन 
भाषणलीलापरिहासकेलिपरिरम्भा उच्यन्ते । दोषालुचिन्तनं ^ स्तनौ मास- 
मन्थी ” इत्यादिचिन्तेवारथः प्रयोजनं यस्थाः सा ॥ ४० ॥ 

जस्तु मनन्ापस्यं त्वदुक्तम्‌ । तन्निरोषे विरक्तिरमतिबन्पेत्या- 


शक्य सापि न सिध्यतीत्याह--अपिचेति । पदेन मेदुरः सान्द्र आल्मा 


प्रभावरी 


कैसुतिकम्‌ ; कैसुतिकन्यायसिद्भम । एतत्‌ ; वक्ष्यमाणं चित्तसंक्षोभहेतु- 
रिति यदस्ति, एतत्‌ । तच्छब्दस्थाने एतच्छब्दस्य प्रयोगः । किमपेक्षया कमुति- 
कन्यायसिद्धमिलयत्राह--तिष्ठत्विति | खरीणामाखोकनादिभिः आछाकप्रसङ्कसंभा- 
षणादिभिः सह गुणावम्ं; सौन्दर्यादिगुणविचारस्तिष्ठतु ; पुरुषं विकारयतीय- 
यमधस्त्ठतु । दोषानुचिन्तनार्था , 
“° स्तनो मसिप्रन्थौ कनककलश्चावित्युपमितौ 
खं छष्मागारं तदपि च शशादन तुलितम्‌ । 
सलवन्मूतरञ्िने करिवरदिरः स्प जघनं 
सुहनिन्यं रूपं कविजनविहेषर्गुर्‌ कुतम्‌ ? ॥ 
इति दोषविचाराय चरीणां स्पतिः स्मरणमपि पुरुषस्य वैराग्यं दूरीकरोति ; 
दूरतो निरस्यति | चरीणां दशानुभूतदोषचनिन्तनस्म्रतेरपि वैरग्यनाषकत्वे तासां 
गुणविचारारथा स्पृतिश्चित्संक्षोमहेतुरितीदं न वक्तव्यमिय्; ॥ ४० ॥ 


८८ संकल्पसूर्योदयः 
स्वषलेन हन्त मनसो निवतैनं 
विसतन्तुनेव सुरदन्तियन्त्रणम्‌ ॥ ४१ ॥ 
रतिः-- अय्यउत्त, दिडभूमिविन्ममपमुम्मूलणक्लमाणं नो- 
ई्राणं दिह परिहरतेण तुए परकमणिज्नं । 
(आयंुत्र, इढभूमिविभ्रमपसन्मूलनक्षमाणां योगीश्वराणां 
दृष्टि परिहरता त्वया पराक्रमणीयम्‌ |) 
कापः-- (विहस्य) प्रिये, परयामि चश्चुषीव ते चेतस्यपि 
कातर्यम्‌ । योजयामि खल्वहं योगीश्वरानपि युवतियोगीश्वरपद । 
| ` प्रभाविलासः 
स्वरूपं यस्य तस्य । यन्त्रणम्‌ ; बन्धनम्‌ ॥ ४१ ॥ 
दृढभूमिः; दृदस्थानः ; स्थिर इति यावत्‌ । विभ्रमविरोषण- 
प्रभावी 


रत्यादिविषये चरतो मानसस्य खवराक्टया नियमनमङक्यमिति सान्तं 
दशेयति--अपिचेति। अपिच; किचेय्थः | प्रभूतेन बहुलेन मदेन 
वेण मदोद्रमेन च मेदुरः मांसः सान्द्र इलर्थः, आत्मा मनो यस्य 
तस्य । विषयाः शाब्दस्पशादय एवाटव्यः। विविधासु ; नानाविघासु । शन्दादय 
माश्रयभेदाद्हृविधाः । तासु धावतः वेगेन संचरतः मनसः स्वबलेन मगव- 
त्करपां विना केवरं स्वयन्ञेन, शब्दादिभ्यो निवर्तनं नियमनं न शाक्यते | 
किमिव { बिसतन्तुना पञ्मनाटसूत्रेण सुरद न्तिन रेरावतस्य चरणबन्धनमिवा- 
राक्यम्‌ ॥ ४१ ॥ 

अथ भतुः सावधानतामुपदिशति--दढमूमीदयादि । द्ढभूमिविध्रम- 
समुनमूखनक्षमाणाम्‌ ; दृटा भूमिरावासस्थानं येषां तेषां विभ्रमाणां, विङ्घिशो 
श्रमः देहात्मभ्रमादिकमुच्यते, तेषां समुन्मूढनं मूषेन सहोत्पाटनम्‌ ; तत्र 
समर्थानामियर्थः । विहस्य ; सावधानतोपदेशात्‌ | स्वसामथ्यमाह--योज- 
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सुभगपर्पैमैदस्ैः कीछितमन्योन्यकववितेकार्थमू । 
कि न विदितं भवदा किमपि मिथः स्युतजीवितं मिथुनम्‌ ।॥ ४२ ॥ 
रतिः-- अय्यउत्त, अवहारिअं मए तह माहप्पं । दाणि 
उण दीहबुद्धिबटेण देव्वदिण्णहत्थेण नमणिञमप्पमहबहुसहाअप्तं- 
पण्णेण अहंडुचवाहप्पहुतणमतसत्तिणा सत्तणा काहे कि होजंत्त 
पबल्पवणाहञा कञरी विञ तरल्ञरन्चि । पसिद्धं॑खु पण्णाबं 
मोक्खपेरंताणं अइदुक्खराणं सिद्धीणं साहणं ति । | 
(आयंपुत्र, अवधारितं मया तव माहात्म्यम्‌ । इदानीं पुन- 
दीरषबुद्धिबेन दैवदनत्तहस्तेन यमनियमप्रसुखमहुसहायपरपनेनाखण्डो- 
प्रभाविखास 
मिदम्‌ । विश्रमः ; देहासा्भिमानः । अत्र शिवनेत्रोन्मीलनं ध्वनितम्‌ । 
एवं ध्वनिताथस्वीकरेण सोऽपि शिवः पश्चाद्रशीृत इव्याह-- सुभगेति । 
अखाणां कुुमरूपतया सुभगत्वम्‌ । रागिबाधकतया परुषत्वम्‌ । कीलि- 
तमू ; स्यूतम्‌ । कवचितं तिरोभावितमेकमधं यस्य तत्तथोक्तम्‌ । न केवङं 
शरीरम्‌ , प्राणा अपि कीलिता एवेत्याह -- मिथ इति । दणद्वयविच्छेदे 
जीवनमपि दुरेममिति मावः । मिथुनम्‌ ; अधनारीश्चरास्यम्‌ ॥ ४२ ॥ 
दीधैबुद्धिबलछेन ; विमशेवता । उत्साहादीनां विवेकम्‌रुतया 


प्रभावली 


यामीति । युवतय एव योगीश्वराः । उक्तमर्थं दरेयति-- सुभगेति । स्वरूपतः 
सुमगेः, कायत परुषैः, माच: अन्योन्यं कवचितं कृवचायितम्‌ एकार्धमेक- 
पाश्वं यस्मिस्त्यथा तथा कीटितं बद्धम्‌ | मिथः स्यूतजीवितम्‌ ; अन्योन्यायत्तजी- 
वितम्‌ | किमपि मिथुनम्‌ ; उमाङकररूपं छ्ीपुंसथुग भवलया किं न विदितम्‌ | 
सवेरोकविदितमिति भावः । स्यूतं प्रोतम्‌ ॥ ४२ ॥ 
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त्साहप्रमुत्वमन्त्रशक्तिना शत्रुणा कदा किं मवेदिति प्रबपवनाहता 
केदङीव तरख्तरास्मि । प्रिद्धं॑खद् प्रज्ञाबं मोक्षपर्यन्तानामति- 
दुष्कराणां सिद्धीनां साधनमिति ।) 
कामः--(सरोषहास्म्‌) अयि सुग्धे मञ्जुभाषिणि, गुज्च- ` 

न्मधुकररिञ्चिनीसंहितविश्वरक््यविषमविरिखस्य नित्यविनयजाग- 
रकस्य त्वत्परियस्य मम संनिधौ का पुनः प्रज्ञा" । केन वा कत्य 
वा सुक्ति्मवित्री । किमिति नाम मध्य इव भवत्या मानेऽपि 
पोक्षम्यं नाश्यते १ (विहस्य) प्रिये, हन्त विदितमेतत्‌ । नूनमि- 
दानीं स्तनतटगतं स्थौल्यमेतदन्तरपि संक्रान्तम्‌” । अथवा अवि- 
चारितरमणीथमनङाजनस्वामाव्यं मवल्यामपि वर्तते । संप्यतां 


मवती- 
प्रभाविरसः 


तदुक्तिः । प्ज्ञावलम्‌; व्र्ज्ञानसामर्थ्यम्‌ । शिद्जिनी ; मौवी । गुज्ञन्तश्च- 
रन्तश्च ते मधुकराश्च, त एव शिञ्जिनी, तया संहिता संयोजितेत्यादिर्ः | 
८“ सङ्गात्संजायते कामः कामक्रोधोऽभिजायते । 
क्रोधाद्धवति संमोहः संमोहात्‌ स्छृतिविभ्रमः | 
` स्ृरतिभ्रशाह्ुदधिनाशो बुद्धिनाश्चासणदयति ॥ " 


प्रभावी 


सरोषहासम्‌ ; उातरुपररांसनाद्रोषस्तत एव च हासो यस्मिस्तत्तथा । अथ रतिं 
परिहिसति--अतिमुग्धे इद्यादिना । अत्िञुग्धे ; अत्तिकोमल्मनस्के इति मावः । 
मञ्जुमाषिणि ; तथापि तव वचनं मनो हरतीति मावः | गुदिलयादि । 
गुज्ञन्तो व्यक्तं शन्दायमाना मधुकरा एव रिज्ञिनी धनुर्ज्या, तस्यां संदिताः 
स्थान प्रापिता विश्वश्षाः जगच्छरव्याः बाणा यस्य । नित्यं विजये जागहूकस्य 
"कावा भ्ञा-क. 2 स्तनतटगतमेतत्स्थौल्यमन्तरेऽपि संकामति--क.ग, 
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मयादिष्टः क्रोधः प्रथयति किमप्यान्ध्यमथ च 
स्मृतिथंशचः सेद्धा विघटयति बुद्धि सपदि सः । 
तया पुक्तः कषत्री तपसि गहने विन्दति खयं 
तथा भूते कि वा जनयति विवेको नढमतिः ॥ ४३ ॥ 


प्रभाविलासः 


ति श्रीगीतोक्तमनुसंधत्ते-- मयेति । अत्र मयेति काम उक्तः । कामो 
नाम सङ्गस्य विपाकावस्था, पुरूषो यां दश्चामापन्नो विषयानुक्त्वा स्थातुं 
न शक्रोति । मया क्रोध इति कार्यकारणभाव उक्तः । कामे वतमाने 
विषये चासंनिहिते क्रोधो भवतीस्यथेः । स च क्रोधः संनिदहितसकरपुरुष- 
विषय इत्याद-- आदिष्ट इति । आ समन्तादभितो दिष्ट इत्यथः । अत 
एव “' अभिजायते "` इत्युक्तम्‌ । ईरोऽपि क्रोधमभिनयन्‌ करस्मिश्िदेव 
रक्षसि मुद्यति--* सदेवगन्धवेमनुष्यपन्नगं जगत्‌ सशेटं परिवतेयाम्यहम्‌ '” 
इति । आन्ध्यम्‌ ; कृयाक्ल्यविवेकशूल्यताम्‌ । अनेन मोहशब्दो विवृतः । 


प्रभाषली 


लद्ह्यमस्य मम । का प्रज्ञा, ोक्षविषयिणी बुद्धिः कीदशी, नास्तीलथैः । केन 
साधनेन कस्य वा पुरुषस्य मुक्तिमेविष्यति । सर्व गगनङ्कुुमबदयन्तासंमाव्यं- , 
मित्यर्थः । सौक्ष्म्याभावात्‌ परिहसति-- किमिलयादि । अयि प्रिये, भवा मध्ये 
यथा सीक्ष्म्यं इयते, तथा माने बुद्रावपीयथः, सौक्ष्म्यं सूक्ष्मता न दृश्यते । 
विहस्य तदुत्मेक्षते--तव मनसः स्थुढत्वस्य मूकं मया विदितमियथः । 
नूलमित्युसे्षते । बहिः स्थितयोः स्तनयोगतमिदं स्थूखत्वमन्तमनस्यपि संक्रान्त - 
मिति | अविचारितिरमणीयम्‌ ; आपातमनोहरं च्लीणां खाभाव्यं स्वभावः तद्भव- 
यामपि वतते तद्टिहाय मम॒ साम्यं पर्येयाह--मयादिष्ट इलयादिना | 
मया कामेनादिष्टः प्रहितः क्रोधः, ^“ कामात्‌ क्रोधोऽभिजायते ?› इत्युक्तेः । 


" जनयतु --क, ख. 


शक 


९२ संकल्पसूर्योदयः 
प्रभाविदखासः 


समिलयुपसगाथेमाह--किपपीति । प्श्ाग्धिषयसंनिधानेऽप्यनिवरतमिवयर्थः । 
जथ चेत्यानन्तर्येण स्प्ृतिभ्र॑शं प्रति संमोहस्य पयोजकलमुक्तम्‌ । सावान्त- 
रव्यापारात्‌ संमोहादित्यथेः । अमाषि चावान्तरव्यापारः- ^ तया स 
करोति” इति । स्मर्यते च--"कुद्धः पापं न दुर्याः करदो हन्या- 
ुरुनपि ' इति । स्मृतिशंशः ; प्रारन्पेन्दिजयादिके प्रयते स्छतिभर॑शः 
द्धा सिद्धो भवति । सः; स्तिरः । बुद्धिं विघटयति ; अत्र बुद्धि- 
पदेनेतः पूवैमात्मदश्चनासिद्धेभविष्यदासदर्शनस्य नायायोग्यत्वात्‌ तद्धिप्सया 
कृतस्तदुपायानुष्ठानाभ्यवसायो विवक्षितः । प्रणयतीति प्रतीकं व्याच. 
तमसीति । आत्मनः स्वरूपनाशासंमवात्‌ यथावस्थिताकारानुपलम्भ एवात्र 


विनाश इति भावः । च्यम्‌; लीनताम्‌ । तथा भूते; एवं सति । 


कि वा जनयति ; न किमपीत्यथः ॥ ४३ ॥ 


प्रभावदधी 


कामालामात्‌ क्रोधप्रृत्तिः । कोपग्हृत्तेः पुरुषस्य किमपि ; वाचामगोचरम्‌ | 
आन्ध्यम्‌ ; कोर्याोर्यविवेव्ञानामावं प्रथयति विस्तारयति । अथ च; कराधा- 
न्व्यप्रप्यनन्तरम्‌ । स्प्रतिधंशः सद्धा ; संमोह्वारा स्मृतिभंशः सेत्स्यति | 
समोहः भज्ञानम्‌ | सः ; स्मृतिभरदयः बुद्धि प्रज्ञ रीघ्रं विघटयति शिथिलयति | 
तया रकया मुक्तः जीवः गहने तमसि अज्ञाने संसारे विलयं नारो विन्दति । 
तथा मूते पुंसि ; इत्थंभावमापनन । मन्दमतिः विवेकः कि जनयति ; प्रज्ञादि 
क्षपयते वि वा जनयितुं शक्तोति, न किमपीय्भः  प्रज्ञावखान्मोक्षसिद्धिरिति 
यत्‌ त्वयोक्तं तत्‌ सयम्‌ ; मम मन्तरशक्ला ््ैव नोत्पद्यत इति भावः । अत्र 


“ सङ्गात्संजायते कामः कामात््ोधोऽभिजायते । 
कोधाद्भवति समोहः संमोहात्‌ स्मृतिविभ्रमः 
सपृतिन्रशदुद्धिनाशो बुद्धिनाशात्मणश्यति ॥ » 


इति श्रीभगवद्वीतावचनमनुसंधेयम्‌ ॥ ४३ ॥ 


प्रथमोऽङ्कः (विष्कम्भः) ९३ 


तदेवमसहयवेगमस्मद्वहं विवेकामात्याः शमदमादयो न प्र्त- . 
हिष्यन्ते । स्वयं च दुनयो निखि्घुरासुरकोटीर "विन्यस्तवामपादो 
महामोहः । न हि मवति तर्मृगराजघ्य परिपन्थी" । 


परस्य पुरुषस्येव पश्चभिथ ममायुषैः । 
समयेषु विपथ्यन्ते सखवन्तोऽपि शत्रवः । ४४ ॥ 


प्रभाविडखसः 


न ॒दीव्यादि। तरुः; शद्रम्याघ्रः। परस्येति । प्शचमिश्च 
ममायुधैः ; अरविन्दाशोकचूतनवमलिकानीलोसरैः । अन्यत्र श्कचकर- 
गदाखड्गश ङ्गः । समयेषु; वसन्तादिकाकेषु, धर्मिष्ठेषु च । सक्छवन्तः ; 
साक्तिकाः, बख्वन्तश्च । शत्रवः ; विवेकादयः, असुराश्च ॥ ४४ ॥ 

पुरा किङ नरनारायणावतारे नारायणसमाधिभङ्गा्थमिन्द्रमरेषिते- 
ऽप्रोगणे स्वाभिरूप्यगविते नारायणेन तदर्वापनयनायोरुपरदेशात्‌ सरीरलं 
निष्पा्च दरितमिति भागवतादिषु प्रसिद्धम्‌ । तदेतत्‌ स्वानुकूस्येनानु- 


प्रभावली 


अस्मद्ुहम ; अस्माकं बलविन्यासम्‌ । सोदरं न समर्था भविष्यन्ति | 
स्वयं ॒दयूरस्य महामोहस्यास्मदपेक्षापि नास्तीयाह-- स्वयं चेति | तरक्षुः ; 
मृगादनः । परिपन्थी ; प्रतिमटः । स्वस्यापि शतरुविध्वंसकत्वमाह-- परस्येति । 
परस्य पुरुषस्य ; पुरुषोत्तमस्य विष्णोरिव । ममापि पच्चभिरायुधैः ; राहू 
चक्रादिवत्‌ अरविन्दाशोकादिभिः । अतिनख्वन्तोऽपि शत्रवः समयेषु ॒तत्त- 
दवसरेषु विमथ्यन्ते निरस्यन्ते ॥ ४४ ॥ 

किं बदरका । बदरिकाश्रमतापसो नारायणोऽपि मया जित इ्याह-- 


! मुरट--क. ख. छ ; मणिमकुट--घ. 
* सिंहराजस्य--क, ड. छ. ° प्रतिस्पर्थी--क, 


९४ संकल्पसूयौदय 

अपिच, 

अलमिह विबुधादयैरागमग्रा्मवाचो 
ुनिपरिषदि धर्मान्‌ गायतो भुक्तिरैतून्‌ । 
तपसि नियतषटततस्तस्य देवस्य क्रान्ति 
जनितयुवतिरतं दशेयतयुरकाण्डम्‌ |! ४५ ॥ 
प्रभाविलासः 
संधत्ते--अलमिति । विबुधाः ; इन्दरादिमिः । अमिति प्रतिषेधे । 
तषां मदधीनता स्पषटेस्यथः । आगमग्राह्मवाचः ; वेदतुस्यवचसः । अनेन 
पाञ्चरत्रौपदेो लक्षितः । धर्मान्‌ ; निचृ्तिषर्मान्‌ । “° निवृत्तिलक्षणं 
धमखषिर्नारायणोऽत्रवीत्‌ ' इति दुक्तम्‌ । गायतः ; उपदिशतः । वाचैव 
धर्मबोधनम्‌, मनस्लन्यथेति गानपदं॑प्रयुज्ञानस्य भावः । देवस्य ; 
नारायणस्य, “* दिव्यो देवे एको नारायणः '' इति श्रुतेः । शान्तिम्‌ ; 
इन्द्रियनिगरहम्‌ । जनितं युवतिरन्नं येन तत्‌ तथोक्तम्‌ । रल्रब्दः प्रष्ठ 
वाची । “जातौ जातो यदुद्कृष्टं तद्रल्नमिति कथ्यते ' इति निषष्टुः । 
उरूकाण्ं कत शान्ति दशेयतीत्यन्वयः ॥ ४५ ॥ 
प्रभावली 

अलमिदेति । इह ; अस्मिन्‌ जगति । मच्छनूविमथनप्रसङ्घे विबुधाः सुरा- 
सुरगन्धवधिः कीतितैरम्‌ । आगमवत्‌ प्राहया स्वीकार्या वाचो यस्य तस्य ; 
आगमवद्‌ ग्राह्याणि वाचो वचनानि येषां तान्‌ वा | धर्मान्‌ ; धर्माल्नाणि । 
युक्तिहेतून्‌ मुनीनां परिषदि गायत उपदिङ्गातः । तपसि आत्पघ्याने नियतवृत्तेः 
तस्य देवस्य श्रीमतो नारायणस्य ; शान्तिम्‌ ; विषयाद्विरक्तिम्‌। जनितयुवतिरतम्‌ ; 
युवतिरम्‌ ; उर्वशी । सृरव्ीकम्‌ । ऊरुकाण्डमेव ; सकिथदण्डमेव द्यति । 


शान्तियेस्ति लीृष्िविरभ्येतेति भावः । तत्रप्यूरतः सृष्टिविरोषतो विरुदरा | 
सकतदेत्‌न धर्मान्‌ ; निद्त्तिधरमानिखथैः ॥ ४ ॥ 
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रतिः-अय्यउत्त, संमानेमि सच्चं तुह भापिअं । अन्बह्य- 
कीडं अप्पडिहअं खु ठह माहप्पं । एदं उण अण्णाअपुव्वं आण- 
वेदु अय्यउत्तो । 

(आयंपुन्न संभावयामि सत्यं तव भाषितम्‌ । आन्रह्यकीरम- 
पतिहतं खड तव माहात्म्यम्‌ | एतत्पुनरज्ञातपूर्माज्ञापयत्वार्थपत्रः ।) 

कामः-किं तत्‌? 

रतिः--विवेअप्पहुदीणं महामोहप्पहूदीणं अ मिअंदमा- 
अंगाणं वि किंणिमित्तं वेरंति । 

(विवेकथरभ्रतीनां महामोहप्रभृतीनां च म्गेन्द्रमातङ्गानामिव 
किनिमित्तं वैरमिति ।) ^ 

कामः--प्रिये, आकण्य॑तामिद्मारितः प्रभृति- 

प्रभाविरासः 
वैरस्य निदानं वक्तुं विवेकमोहादीनामुखरसिं निखूपयति-- 
प्रमावली 


सेभवेमीदयादि । संभावेमि-- संभावयामि । सच्च-सलयम्‌ । तुह भासि- 
अं तव भाषितम । अन्बह्मकीडं-आब्रहमकौटम्‌ । अप्पडिहञं -अप्रतिहतम्‌ । खु- 
खट । तुह माहप्पं-तव माहात्म्यम्‌ | एदं उण--एतत्पुनः । अण्णाअपुव्वं- 
अज्ञातपर्वम्‌ । आणवेदु-आज्ञापयतु । अस्यउत्तो-आर्यपुत्रः । किं तत्‌ ; अन्ञात- 
रवै उत्तान्तम्‌ } विवेअप्यहुदीणमियादि । बिवेअप्पहुदीणं-- विवेकप्रभती- 
नाम्‌ । महामोहप्पहुदीणं--महामोहप्रभरतीनाम्‌ । विअ--अपि । मिञंदमादं - 
गाणं विअ-मृगेन्द्रमातङ्खानामिव, सिहगजानामिव । किंणिमिन्तं वेरंति-किनिमिततं 
वैरमिति । अत्र मुगेन्द्रमातङ्घानामिति शाश्वत्तिकविरोघदरंने इटन्तीकुर्व्ा 
विवेकादीनां ग्गेन्द्रत्वं महामोहादीनां मातङ्खत्वं च शब्दशक्या प्रतिपादितमिति 


९६ ` संकह्पसूर्यादयः 
त्रिगुणघटिताद्चोक्तुबद्धिः सती तदनुत्रता 
- समयनियतोच्छायं त्रेधा ङुटं समजीजनत्‌ । 
भयममिह तद्वोग्ेप्यं विवेकपुरःसरं 
द्वितयमितरज्जुष्टं रागवमोदयुखं मिथः ॥ ४६ ॥ 


प्रभाविरासः | 
त्रिगुणेति । त्रिगुणदितात्‌; त्िगुणासकप्रकृतिसेस्िणः । भोक्तुः ; 
जीवात्‌ । भोक्तत्वमेवास्य स्वाभाविकं निरूपकं चेति तस्य प्रवरृ्तिनिमित्त- 
तया रिद । बुद्धिः; षमेभृतज्ञानम्‌ ! सती ; परुषान्तरानुभवानहा । 
अनेन स्वप्रकाशचतवमुक्तम्‌ । स्वतः स्वस्मै मासमानसवं हि तत्‌ । अनुव्रता ; 
नित्यमनुखत्य स्थिता । न हि द्र्ुृटेविंपरिलोपो विदयते” ^ न विज्ञातु- 
विज्ञातेविपरिरोपो विचते इति श्रुतेः । समयनियतोच्छायम्‌ ; 
तत्तत्कारनियतोन्नस्यम्‌ ; सत्वायभिन्यक्तिकालनियताभिव्यक्तिकमित्यथैः । 
तदुक्तमेकादरे--- 


प्रभावली 


विधिनैव विवेकादीनां बाधकत्वमितेषां बाध्यत्वं च सूचितमिति भावः । पृष्ट 
प्रतिव्ुमुपक्रमते-- त्रिगुणघटितेति । तदनुत्रता ; भोक्तधेमेत्वात्‌ तदविनाभूता । 
बुद्धिः ; मतिरेव । सती ; पत्नी । त्रिगुणघटितात्‌ ; त्रयाणां गुणानां समाहार- 
च्िगुणम्‌ ; पात्रादित्वात्‌ दीप्प्रतिषेधः। यद्रा त्रयो गुणा यस्येति त्रिगुणं 
प्रधानम्‌ › तेन घटितात्‌ संबद्रात्‌ । भोक्त: ; जीवात्‌ । समयनियतोच्रायम्‌ ; 
सत्त्वरजस्तमसां तत्तत्समयेघु नियत उच्छ्रय उनति्यस्य तत्‌ । कुं त्रेधा 
समजीजनत्‌ । इह ; अस्मिन्‌ कुछत्रये । प्रथमम्‌ ; सत्वप्रधानं विवेक- 
पुरःसरम्‌ । तद्धोगो द्ष्यो यस्य तत्‌ । यद्या तद्वागस्य दष्यं शब्नुरिति तत्संसार- 
पराङ्मुखं मवतीयथः । रागसुखं प्रमोहयुखं च इतरत्‌ ; दवितीयं तृतीयं च 
कुखम्‌ । मिथः अन्योन्यं च जुष्ट संगतं भवतति ॥ ४६६ ॥ 


प्रथमोऽङ्कः (विष्कम्भः) ९५५ 
प्रभाविखासः 


` ४ परुषं सच्वसयुक्तमनुमीयाच्छमादिमिः । 
कामादिभी रजोयुक्तं करोधायेस्तमसावृतम्‌ ॥ "` 
इति । तरैविध्यमेव विशिनष्टि--प्रथममिति । स्वहेमूतसत्वगुणप्राथम्मन 
विवेकादेः प्राथम्यम्‌ , 


८“ सत्वात्‌ संजायते ज्ञानं रजसो कोभ एव च । 
प्रमादमो्यो तमसो भवतोऽज्ञानमेव च ॥ 
इति श्ीगीतोक्तेः। अत्र ज्ञानमिति विवेकन्ञानमुच्यते,. न सामान्यम्‌ ; 
रोभस्यापि तद्विरेषस्वेन पौनरुक्त्यात्‌ । तद्धोग्भ्यम्‌ $ तस्य॒ पुरुषस्य 
मोगो द्वेष्यो यस्येति बहुत्रीहिः । पृरःसरमुखशब्दाभ्यां समदमकामक्रो- 
धादयो गृ्न्ते । तदुक्तमेकादरो--. 


‹‹ शमो दमस्तितिक्षा च तपः सव्यं धृतिः स्तिः । 
दष्टिसयागोऽसपहा श्रद्धा हीदेया षीः स्वनिवेतिः ॥ 
काम ईहा मदस्तृष्णा दभ्भः स्तम्भो भिदा सुखम्‌ । 
मदोत्साहो यशः प्रीतिहास्यं वीर्यं बलोचमौ ॥ 
क्रोधो लोमोऽवरतं हिंसा याच्ना दम्भः हमः किः । 
शोकमोहौ विषादार्ती निद्रा शान्तिरनुयमः । 
सत्वस्य रजसश्वेतास्तमसश्चानुपूर्वैशः । 
वृत्तयो वणितप्रायाः संनिपातं ततः श्रणु ॥ 


ठति । विष्णुमक्तयदेरपि सत्वादिप्रकृतिकपवं तत्रेवोक्तम्‌-- 


८ यदा मजति मां भक्त्या निरपेक्षः स्वकर्मभिः । 
तं सच्वपकृतिं वि्यात्‌ पुरुषं लयमेव वा । 
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९८ संकल्पसूर्योदयः 


अत्र विवेको महामोहश्च समानशीखामिः प्रकृतिभिरभि- 
षिक्तौ राजन्यौ । तयोरपि, 


मोदस्य धर्मपत्नी दुमेतिरपवरगदोषदृष्टिपयी । 
विषयरसदोषर्टिः सुमतिरनन्या विवेकस्य ॥ ४७ ॥ 


प्रभाविरखासः 


यदा चाशिष आशास्य मां भजेत स्वकर्ममिः, 
तं रजःप्रकृतिं विद्याद्धिसामाश्चास्य तामसम्‌ ॥ "' 


इति, “ साचिक्याध्यास्िकी श्रद्धा" इति च । रागपरमोदयुखमिति; 
रागष्ुखं प्रमोहमेखं चेस्थेः । मिथो जुष्टम्‌; अनुङ्ूलम्रृतिकलादिति 
मावः ॥ ४६ ॥ 


समानक्षीटामिः; समानस्वभावाभिः । प्रकृतिभिः ; अमात्यादिभिः। 
¢ प्रकृतिः पश्चमूनेषु पधाने मुलकारणे । 
छन्दःकारणगुह्येषु जन्खमाव्यादिमातुषु ॥ '' 


इति गिषण्डुः । दुमेतिुमती रक्ष्यति--मोहस्येति। अपवगे दोषदं 
दुमेतिः । विषयरसे दोषदशैनं सुमतिसिियिथैः । अनन्या ; भार्या ॥ ४७ ॥ 


प्रभावी 


अत्र; कुखत्रये । समानशीङामिः ; विवेकस्य समानङीलाः शमदमा 
दयः ; महामोहस्य कामक्रोधादयः | गुणतः समानङीटाभिः । प्रकृतिभिः; 
प्रजाभिः । रजन्यौ ; राजानो । मोहस्येति । आर्या वृत्तम्‌ । दुमेतेः स्वरूप- 
माह-अ पवरगेति | अपवर्गे दोषदशनदूपा । सुमतेः स्वरूपमाह-- विषयेति । 
विषयाः शब्दादयः । रसोऽनुभवः । तत्र दङ्ञेनम्‌ । अनन्या भनुकुटा ॥ ४७ || 


प्रथमोऽङुः (विष्कम्भः) ९९ 


रतिः--तदो तदो । 

(ततस्ततः) 

कामः-- ततश्च रजःप्रधाना रागादयप्तमःप्रमुतेः संपरार- 
चक्रवर्तिनो महामोहस्य देत्याजुङ्करषःइन्यायेन पाचिन्यमा- 
चरन्ति । सत््वपंमवं तु विवेकङ्कलमप्तहायमल्पपारं च जगति 
वर्तते । जनकश्चास्माकं के्रज्ञः स्वथं मध्य्थस्वभावोऽपि सहषर्म- 
चारिण्या देव्या बुद्धया सहाय यावदप्मामु बहुं त्तदष्टिः । तदि- 
दमपरहमाना नित्यनृश्षप्ता किवक्राद्यो जातिवादिन इव स्वभङ्गमभ्य- 
खमन्यमानाः पुरुषस्य भोगं तत्संवर्षकानप्मांशवोत्पादपितुमीहन्ते । 


प्रमाविरसः 
दैत्याः; दितिगमेजाः । अधर यावत्‌; एतदिनावभि । छब्या- 


प्रभावी 


` तदो तदो-ततस्ततः । पएृत्तान्तं कथयेयर्धः । रागादय इति । तमः 
परसूतिरत्पत्तिस्थानं थस्य तस्य महामोहस्य । संसारचक्रं वर्तयतीति संसारचक्र 
वतीं । यद्वा संसारस्य चक्रवर्ती सार्वभौमः । रक्षःकुरं दैत्यानुकूटं यथा 
भवति तथा तन्यायेन । साचिन्पम्‌ ; सचिवत्वं, साहाय्यमिति यावत्‌ | सच्ं 
, संभव उत्पत्तिस्थानं यस्य तत्‌ । विवेककरुरमसहायम्‌ ; कुङान्तरसाचित्यरहितम्‌। 
अत एवाल्पवलम्‌ । क्षेत्रज्ञः ; जीवः । अद्य यावत्‌ ; एतदिनावधघीयर्थः । 
बहुटम्‌ ; अधिकम्‌ | दत्तिः ; दत्ताभिमुख्यः । नियवृक्षंसाः ; आधित- 
घातुक्राः । जातित्रादिनः ; खव्याघातकोत्तरवादिन इव । पुरुषस्य ; भोक्तुः । 
उत्साद यितु नारयितुमुययुज्ञते | अनादि काङमारभ्य मुक्तायां विविधान्‌ दोषान्‌ 

' तत्र--ख, “ रक्षःपिशाचकुल--च, 


१०० संकल्पसूर्योदयः ` 


अस्मत्तातेन चानादिभुक्तायां परकृतौ विविधान्‌ दोषानुद्धास्य तातं 

च तप्याुपजनितवेराग्यं केनचिदुपायेन भविधटय्य महप्रस्थानेना- 

पृनरावतिनं कतुंमारमन्तेः । तथा मवटरकषःपती महापातक्गिनौ 

ीवविभीषणो स्वछटोत्मादने प्रमाणयन्ति" | अत एवाप्माभि- 

रपि परित्यक्तपौभत्रप्तेऽमी दुरात्मानो जिघांप्यन्ते | “ततः 

मवृत्तिनिवृत्तिपद्धती समाधरित्य वयं च तेच पंयतिष्यामहे | तदा 
प्रभाविखयसः 


वातकषुत्तरं जातिः । अनादिशुक्तायामिति जिष्यासमाधिः । अपुन- 
रावतिनमिति भर्त्नोक्तिः ; सारवन्धरहितभिव्य्थः । प्रवृत्तिपद्धति; 
संसारमागेः । निवृत्तिद्धतिमेक्षमार्म; । ज्योतिरिङ्गणः; खचोतः । 


प्रभावली ॥ 
अल्पास्थिरत्वादिदोषान्‌ उद्भावय प्रकाश्य तस्यां प्रकृतो जातवैराग्य विघटय्य 


विघटनं कारयित्वा अपुनरावर्तिनं पृनरात्तिरहितं कर्तुम्‌ } मर्कटपतिः सुमरीवः । 
रक्षःपति ; निभीषणः । उत्सादनविषये प्रमाणयन्ति ; प्रमाणतया उदाहरन्ति | 
अत एव; स्वङुोत्सादने पृत्ततया | ते ; विवेकादयोऽपि । हन्तु- 
मिष्यन्ते । ततः प्रभृति ; तत आरमभ्येयथः | वथम्‌ ; प्रहृत्तिपद्वतिमाश्िता; | 


" विरचभ्य--छ, 
* अस्मत्ततिनेलारम्थ भारभन्ते इत्यन्तं ०11;11९0- क, 
` न च तदारम्भसमये तातघ्य दुर्दशा शक्या वणयिुम्‌ । अयं खट॒-- 
ˆ“ जात्यन्धः परदोष परीवदेषु मूक्रा्रणी- 
नापिर्यप्रथमावतारसरणिर्िन्दासनाकर्णने । 
लीप्रायः परदारसंग्रहविधौ तद्रत्परावर्जने 
संपयेत समीक्षणेऽपि विकलः पपेर्वि्ेकादिभिः ॥ * 


20060 2{6- कृ, उ, च, 
“ ततः प्रभृति--ध. 


प्रथमोऽङ्कः (विष्कम्भः) १०१ 
"तु सत्त्वप्रधान करं न्योतिरिङ्गणन्योतिरिव बुमणिक्रिरणेरस्माभि- 
रमिभूयते । | | 


सोहादैमित्यमनवाप्य सहोदराणा- 
मासीच्छमूख्गुणमेदवशाद्विरोधः । 
एकपरजापतियुवामपि वेरबन्धः 
स्वास्मावधिः स्वययुदैति सुरासुराणाम्‌ । ४८ ॥ 


प्रभाविलासः 


विरोधं सनिदय्नमाह--सोदादैमिति। सहोदराणामिति एकमातु- 
प्रसूतत्णुक्तम्‌ । एकथजापतिथुवामिति एकपितृकलमात्रोक्तिः, तेषां भिन्नो- 
दरलात्‌ । प्रजापतिः; कद्यपः | अत्र निदशेनारंकारः, ““ दृष्टान्तः 
प्ोक्तसिद्धये यः सिद्धेऽर्थे सा निदशेना ' इति रक्षणात्‌ ॥ ४८ ॥ 


प्रयाबडी 


ते च ; निह्त्तिपद्तिमाधिताः । संयतिष्यामह्‌ ; संनद्धा भविष्यामः । सक्छ- 
प्रधानं सच्वमूरं कुं विवेकसंबन्धि गोत्रम्‌ । ज्योतिरिङ्गणः ; खथोतः । 
तल्योतिरिव बयुमणिखटशकिरणैः अस्माभिः परिभूथते । सहोदरणां कथं 
विरोधः संजात इध्यत्र समाधि दृष्टान्तेनोपपादयति--सोहार्दमिति । इत्थम्‌ ; 
उक्तप्रकरेण । सहोदराणामपि विवेकादीनां महामोहादीनां च सौहद खेहमप्राप्यैव 
छल्ठकारणभूतसच्वादिगुणव शाद्वियेधः संक्ृतः | एक एव कर्यपप्रजापतिः 
तस्माज्ञातानामपि सुराणामसुराणां च । स्वात्मावधिः ;. खस्वषूपमवधियस्य स 
इयर्थः । वेरबन्धः ; बध्यत इति बन्धः ; वैररूपो बन्धविरोषः । स्वयम्‌ ; 
निनिबन्धनमुदेति हि । तदत्‌ ॥ ४८ ॥ 


1 तु 0001६60 --क, 


१०२ संकल्पसूर्योदयः 

रतिः- संतं पावं संतं पावं | पत्ता एव्व पिदणो मों 
विणासति" । तह” कहं पोरा एव्व इअरेअरविद्धंपणंपडरि- 
ज होति । णाह किं ण होज्ञ ताणं तुम्हाणं वि मरदृदपाणि- 
वारणपताहण* संपि ? 

(शान्तं पापं शान्तं पापम्‌ । पुत्रा एव पितुर्भोगं विना- 
रायन्ति* । तथा कथं सोदरा एवेतरेतरविष्वंप्नलम्पटहृदया 
भवन्ति | नाथ, किं न भवेत्तेषां युध्माकमपि समरदुदंशानिवारण- 
सघनं सषिः 2) 

कापः--पुग्धे, कथंचिदपि नात्र संधिः संमाग्यते । 

"स्वतः सखविदहीनानां सत्तयेवापराध्यताम्‌* । 
कथंकारं प्रतीकारः कल्पकोटिशतैरपि ।॥ ४९ ॥ 
प्रभाविलासः 
नधयनुपपत्तिमेव निदशेनेनाभिग्यनक्ति --खत इति; स्वभावत 
प्रभावरी 


संतं पावं--रशान्तं पापम्‌ । दुर्वातिश्रिवणजनितपापस्य शान्तिः प्राथ्यते- 
पापे शान्तमस्त्विति । पुत्ता एव्व-पुत्रा एव । पिदुणो भोअं-पितुभौगम्‌ | 
विणासेंति-विनारयन्ति । कहं सोअरा एन्ब-कथं सोदरा एव । इअरेअर- 
इतत । विद्धंतणलपडदहिअअ हो ति-विध्वंसनटम्पटहदया भवन्ति । णाह-- 
नाथ । कि ण होल्ल-कि न भवेत्‌ ¦ ताणं तुम्हाणं वि-तेषां युष्माकमपि । 
1 विणासेदुं कोऊटल पडिविजस्ति--क. "° तह 0016 क, 


3 समुम्भूरणक्रवमो--क. * विनाशयितुं कौतूहरं भरतिपथन्ते--क. 
° सतः---क, ग. छ,  शध्यतः-फ, ग, छ. 


प्रथमोऽङ्कः (विष्कम्भः) {०३ 
अपिच," 


परतिपुरूषविभक्तमूतिमेदा 
वयमितरे च मिथः भतीपटत्ताः । 
विदधिकरणे समापतन्तः 
सुतसु दधीमहि वध्यपातुकतमरू ॥ ५० ॥। 
प्रभाविलासः 


एव । सखविदहीनानां प्रतीकारः ; अविरोधः । यद्वा सतः साच्िकस्य । 
सत्तयेवापराध्यत इति पाठः; स्वरूपमेव विरोधनिमित्तमिति तननिवृत्ति- 
मन्तरेण न प्रतीकारसंभव इव्यर्थः ॥ ४९ ॥ 

प्रतिपुरषेति। पुरुषे पुरुषे; अधिकरणमेदादि्यथेः ¦ विभक्तो 
मरतिमेदो व्यक्तिमेदो येषां ते तथोक्ताः । यद्रा प्रतिपुरुषं पुरषं पुरुषं 


प्रभावली 


समरदुदसाणिवारणसाहणं संधि-समरदुदशानिवारणसाधनं संधिः । अत्र; 
अस्मिन्‌ विषये । कथंचिद्रपि ; केनापि प्रकरेण । न संभाव्यते ; न संपद्यते । 
इदमेवोपपादयत्ति--सत इति । सच्विहीनानाम्‌ ; असतां दुजनानां च| 
सत्तयेव ; स्वसद्भावेनैव । अपराध्यतः ; अपराधं कुर्वतः । सतः ; विद्यमानस्य 
सत्पुरुषस्य च । “४ अन्ययैवंकथमित्थंसु सिद्धापरयोगश्चेत्‌ ?› इति णमुट्‌ । तमः- 
प्रकाशयोरिव सदसतोः प्रयुक्तो विरोधस्तदन्यतरासद्धावमन्तरेण दुष्परिहर इति 
भावः ॥ ४९ ॥ । 

संधिर्न भवतीत्युक्तम्‌ ; इदानीं कथंचित्संमवेऽप्यन्यतरहानिः स्यादि- 
याह--प्रतिपुरुषेयादि । यद्वा ननु व्यधिकरणासक्तानां भवतां तेषां च विरोध 
एव॒ कथमिलयाञङ्कय यत्र सामानाधिकरण्यं तेत्र विरोधः स्यादियाह- प्रवि- 
पुरुषेति । -पुरुषे पुरषे प्रतिपुरुषम्‌ । विभक्तस्वरूपमेदाः वयं महा- 


अपिच ०णणधल्व--ग्‌,. ° वातकालभू--क, ग, 
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'न खल्वर्थकामपराणामस्माकं नारायणफ्रायणेः° क्रथाया- ` 
मपि संगतिरुपपद्यते । किंच यथाकथंचिदुषपद्यमानमप्यखण्डैरि- 
खण्डनपण्डितो महामोहः कथंनिदपि संधि नादमन्यते । हं ग 
कथमसहायवीरत्तमनमन्ये । “न खट श्युधितोऽपि शादृंलः कदा- 
चिदपि शाद्वटमत्ति । 

रतिः-- अय्यउत्त, को उण तेहि इट्ग्येहि महाबराणं 
तुम्हाणं वि उम्मूरणे उवाओ संमंतिओ*? 

प्रभाविरासः 
प्रति विभक्तः कालमेदेनेदयभैः, मूर्तिमेदो येषां ते तथोक्ताः । वय- 
मिते च मिथः प्रतीपत्ताः ; अन्योन्यं प्रतिकूलभ्यापाराः सन्तः । कचित्‌ $ 
एकस्मिन्‌ कालषूपे देशरूपे च । वध्यघातुकल्वम्‌; वध्यत्वं धातुकल्वं 
चेत्यथेः ॥ ५० ॥ 
न खख्विति । जत्र 
४ अद प्रभृति हे लोका यूयं यूयं वयं वयम्‌ | 
अथकामपरा यूयं नारायणपरा वयम्‌ ॥ 
प्रभावली 
मोहादयः इतरे विवेकादयश्च । मिथः ; अन्योन्यम्‌ । प्रतीपच्त्ताः ; प्रतिकूल- 
वतिनः कचित्‌ एकस्मिन्‌ अधिकरणे संगताः सन्तः, हे सुतनु वध्यत्वं 
धातुकत्वं च बयं दधीमहि धारयामः ॥ ९० ॥ 


इममधमुपपादयति-- न खस्विति । कथायामपि संगतिः ; अधटित- 
व्यवहार आल्यायिकादिषुं वक्तु शक्यते । धयं तु संगतिरन तत्रापीति मावः | 


' कथं खत्वर्थ-- क. ° स॒ह ४१९१ >€, 
‡ न हि श्ुधितोऽपि तरघुः--क. “ चितिञओ--ख, 
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(कः पनस्तेः इर्तर्महावरानां युभ्माक्रमण्युन्मूलने उपायः 
संमन्तरितः £) 
कापः--भयि मीर, असुद्धाटनीयमिदं राजकुटरहस्यम्‌ ; 
विरोषतः च्लीषु । 
रतिः-(गहस्तौ संगृह्य) अय्यउत्त, साविदोसि मए पिभ- 
हेण वतेण भ । पं विवरिज्उ राअउद्रहस्पं । 
प्रभाविरसः 


नास्ति संगतिरस्माकं युष्माकं च परस्परम्‌ । 
वयं तु किंकरा विष्णोयूयमिन्दरियर्किकराः ॥ "" 


इति वचनमनुसंषेयम्‌ । अनुद्धाटनीयः ; अप्रकटनीयः । नियतिषिपर्यासः ; 
प्रभावी 
कथंचिदुपपद्यमानमपीति । अखण्डा ये वैरिणः । कथंचिदपि ; सर्वप्रकरि- 
णापि संधि नानुमन्यते । यद्यपि कामादीनां कचिद्विहितविषये विवेकादिभिः 
संगतिः संमवति, तथापि कुत्रापि महामोहस्य संधिरनास्त्येवेति भावः । अहं 
वेति | तम्‌ ; संधिम्‌ | विहितविषयः कामः कामो न भवतीति भावः। 
शादरम्‌ ; तृणम्‌ ; विवेकादिभिगुष्मद्विजये क उपायः संमन्त्रत इति प्रच्छति-- 
को दणेयादि । को उण--कः पुनः । तेहि कुर्गे्दि- तैः कुलेः 
विवेकादिभिः । महाबखाणं तुम्हाणं वि-महावलानां युष्माकमपि । उम्मूरुणे- 
उन्मूढने ; उन्मूलनमुत्सादनम्‌ । उवाओ संम तिओ--उपायः संमन्त्रितः, 
विचारितः । अनुद्धाटनीयम्‌ ; अप्रकारनीयम्‌ | राज्ञक्ुखम्‌ ; राजव्मैः । 
छीषु विषतो न प्रक।रानीयम्‌ , घ्रीणां चापल्यादिति मावः ¦ हस्तौ संगृह्य ; 
कामस्य पाणी गृहीत्वेयथैः । साविदोसि मए-शापितोऽसि मया । पिअसहेण 
बरसंतेण अ--प्रियसखेन व्न्तेन च । सञ्च विवरिल्नड.-- सत्यं विभियताम्‌ | 


। सकौतुकं 2११९१ ४€०"€-ख. ड, छ, 
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मघुेषपरच्छन्ना भवर्तमोगमीमरथी ° परमकसयपरपर्याया ब्ह्मराक्षपी 
प्रादुभविष्यति । तथाहि ; 
गुणत्रतोन्मेषक्रमपरिणतानन्तविङृतिः 
कचित्काले बुद्धिः इख्युगरङ्ूटस्थग्रहिणी । 
प्रभाविलासः 
इप्यादिष्विति मावः । संगंस्यते ; संगता मविष्यति । भीमरथी ; गण्ड- 
विशेषः । तदुक्तम्‌-- 
| ^“ सक्तव्याः सप्तमे वर्षे सप्तमे मासि सप्तमी । 
रात्रिर्भीमरथी नाम वणां प्राणपहारिणी ॥ " 


इति । ब्रह्मराक्षसीति ; अवगरहरसंगमात्‌ ब्रहमाक्षसीजननं युक्तमिव्यभः । 
उक्तमेवाथं॑संकरय्याह--गुणत्रतेति । गुणानां तरता त्रितम्‌ । यचप्य- 
भित्रये तेताशब्दः मुज्यते, तथापि प्ण्डपरिषदादीनां समृहसामान्य 
भयोगवत्‌ प्रयोगोऽत्र द्रष्टव्यः । तस्था उन्मेषक्रमः ; क्रमोन्मेष इयर्थः । 
तेन परिणता अनन्ता विक्ृतयो यस्याः सा । तदुक्तमेकादके-- 

^“ यदेतरौ जयेस्सच्ं भाख्रं विशदं शिवम्‌ । 

तदा सुखेन युज्येत धर्मज्ञानादिभिः पुमान्‌ ॥ 
` प्रभावी 
मधुरेण च वेषेण प्रच्छन्ना । भीमरथी ; आत्मनो भवरसानुभवविषये भीमरथी | 
भीमरथी नाम पुरुषस्य कश्चिदपमृल्युकाख्विोषः, 
^या सप्तसप्ततितमे वर्षे मासि च सक्तमे | 
दिने ठ सप्तमे घोर रत्रिर्मामिस्थी हिसा]? 
° भेमरथी--क, ख. 
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अतिकरूरासयन्तमरलयविधिदुमेनत्रपस्षा 
पुरा भीमाकारां खजति परभक्ति परवती ॥ ५२ ॥ 
प्रभाविरसः 
यदा जयेत्तमः स्वं रजः सङ्गं भिदा चलम्‌ | 
तदा दुःखेन युज्येत कमणा यशसा श्रिया ॥ 
यदा जयेद्रनः सत्त्वं तमोमृढं जडं ख्यम्‌ । 
युज्यते शोकमोहाभ्यां निद्या हिंसयाशया ॥ "' 


इति । कुखयुगछक्रटस्थस्य ; पुरुषस्य गृहिणी । परवती ; परतन्त्रा । 

कचित्‌ काछे ; यारच्छिकादिघुक्ृतसमये । अतिक्ररस्य ; अतिदुरेरितस्य । 

कामादिविरोधितयातिकरुर्वोक्तिः । अत्यन्तप्रयस्य समृलविना्चस्य सुक्त- 

विधो करणे 'दुपैन्त्ेण दुविचरिण दुर्कमाष्टक्षरेण च परुषामर्‌ । पुरा 
प्रभावली 


इत्युक्ता । संसारभोगस्यापमृल्युभूतेसथः । परभक्टयपरनामधेयवती ब्रह्मराक्षस 
बाह्मणी दुष्कमवशात्‌ राक्षसतां प्राता तथोक्ता | उत्पत्स्यत इलयधैः । यथा-- 
प्रमाणं कदाचित्‌ बुद्धिनियतिवक्षात्‌ सच्वोत्तरा भूत्वा भगवति सक्तिमत्पाया 
त्मनो मुक्ति साघयतीलयाह--गुणत्रेतेति | गुणानां सत्वरजस्तमसां त्रेतं त्रय, 
तस्योन्मेषक्रमेणोत्पत्तिक्रमेण परिणता जायमाना अनन्ता बहुविधा विक्तयो 
यस्याः सा । इख्युगरस्य रागादिकुटस्य महामोहान्तगतत्वात्‌ कुख्युगढ- 
मित्युक्तिः; तस्य कूटस्थो जीवः; तस्य पत्नी बुद्धिः| परवती ; पराधीना | 
यद्रा भगवदायत्ता सती । कचित्काङे ; जायमानकाल्कटाक्षसंघुक्षिताचार्यप्रसत्त्य- 
नन्तरकाठे । अतिक्रूरेयादि । कुरक्षयकरत्वादतिकर र्त्वम्‌ । अलयन्तप्रङ्य 
मोक्षः । तस्य विधाने यो दुमन्त्री दुष्टाचारः; तेन निष्ुरम्‌ । यद्वा दुर्मन्त्र 
अष्टाक्षरमन्त्रः । तेन दुरभिमवाम्‌, «^^ यत्राषटाक्षरसंसिद्धः "` इयाचुक्तेः । भीमा- 
काराम्‌ ; भयंकरवपुषम्‌ । परभक्तिम्‌ ; ^“ दशनं परभक्तिः स्थात्‌ '› इत्ति 
' त्रेता- © 


११० संकल्पसूर्योदयः 
ततश्च ; 
भरव्रस्यादियुता परत्र पुरुषे पातिव्रती बिभ्रती 
भक्तिः सा परतिरुद्धसषैकरणं ' घोरं तपस्तप्यते | 
प्रभाविलासः 
एजति ; सक््यति । “` यावसपुरानिपातयोकंट्‌ '' इति छट्‌ । अत्र रौद्ररस- 
शान्तरसयोः संसृष्टिः ॥ ५२ ॥ । 
परभक्तेरवस्थान्तरापत्तिमाह--धत्रज्येति । भ्रवरन्या; तुर्याश्रमः। 
आदिपदेनानशनादिकमुच्यते । तदुक्तं यतिप्रकरणे-- 
“ अरन्ध्वा न विषीदेत कले कलेऽशानं कचित्‌ | 
लञ्ध्वा न हृष्यदधृततिमानुभयं देवयन्तम्‌ ॥ 
एकश्वरेन्महीमेतां निःसङ्गः संयतेद्ियः । 
आ्क्रीडश्चासरतिरात्मवान्‌ समदशनः ॥ 
पुरसंधान्‌ प्रजासार्थान्‌ भिक्षां प्रविशेत्‌ । 
पण्यदेशसरिच्छेलवर्णाश्रमरतिभहीम्‌ ॥ » 
इति । प्रत्र पुरुषे ; पुरुषोत्तमे । प्रनजिताया अन्थपुरुषे पाततिन्रलयशुचित- 
मिति परिहासोक्तिः ¦ प्रतिश्दधसवेकरणमिति विषयान्तरनिरोधः । तप 
प्रभावी | 
भगवत्साक्षात्कारपाम्‌ । पुरा छजति ; अनन्तरं सक्षयतीयर्थः । “^ यावत्पुरा ? 
इति ठडर्थे खट्‌ ॥ ९२ ॥ | 
अथ परभक्तिकृत्यं तत्फलं चाह ---प्रत्रज्येति । प्रव्रज्या विषयविरागः ; 
आदिशब्दात्‌ याज्योपदेथज्ञानादयो गृह्यन्ते । परत्र पुरुषे ; परमपुरुषे | 
पातिघ्रतीम्‌ ; पतित्रत्तामावम्‌ | बिभ्रती सा भक्तिः प्रतिरुद्रसवेकरणं प्रतिरुद्धानि 
्रयाहतानि स्वैन्दियाणि तेषां व्यापारा यस्मिन्‌ कमणि तथा । घोरं तपस्तप्यते ; 
‡ करणा--क, ख. 
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तुष्टा तैन जनादैनस्य करणा वीत तस्किकरं 
कंचित्कैटभकोटिकरपमसुरम्‌ 
(त्यर्षाक्ते विरमति) 
वसन्तः-(खगतम्‌) प खट संकल्पसू्ः ; ` निमूरन- 
प्त्वेष नः ' इति शेषः । अन्यथा तु पूरयामि । (प्रकाशम्‌ ) 
दोषं पुनदुवेचम्‌ ॥ ५२ ॥ 
रतिः-(समयसंभ्रमम्‌ ) णाह, परिरक्ख परिरक्ख । 
(नाथ), परिरक्ष परिरक्ष ॥) 
(इति भर्तारमाश्छिष्यति) 
प्रभाविखासः 
इवयेकामभ्यमुक्तम्‌ , “ मनसशचेन्छियाणां च दयैकाभ्यं परमं तपः इति 
स्मरणात्‌ 1 अनेन सं्ठेषभीरतालक्षणावस्थोच्ये । तेन ; तपसा । तर्कि- 
करम्‌ ; . तस्या भक्तेः रकिंकरम्‌ । जनाद॑नस्य करुणा कंचिदसुरं तकतिकरं 
ुर्वातिव्यन्वयः । अत्र मयानकशन्तरसयोरङ्गाङ्गिभवेन संकरः ॥ ५२ ॥ 
प्रभावली 
उपासनात्मकं तप आजयतीलय्थः | ८“ तपस्तपःकमेकस्येव "” इति कर्मवद्भावः । 
तेन तपसा दुष्टा प्रीता जनादेनस्य करुणा कैटभकोटिकल्पं केटमासुर्कोटि- 
पराक्रमं केचित्‌ असुरं संकस्पसूथमिति यावत्‌ । छबाधकत्वादसुरत्वोक्तिः । 
तत्किकरं पर्मक्तिविधरेयं कुवीतेति । अधौक्ते ; शोकस्य समापना्पूतषमेव । 
विरमति, तूष्णींमूतोऽभमवत्‌ । छया मीलया वा विरहिः । आत्मविनाशकथन- 
मनुचितसिति वाक्यरोषं नाप्ूस्यदिलय्थः । वसन्तस्तु स्वमनसि तदमिधानप््वकं 
वाक्यदोषं यथाव्रदापूयं रयाः रृङ्कान्तरनिवारणाय प्रकारान्तरेण छखयमेव 
कामवाकयरोषं प्ररयति-स खल्वियादिना | निमूखनः ; संहर्ता । नन्ादि- 
त्वात्‌ ल्युः । वक्तुमङक्यं दुषेचम्‌ ॥ ५३ ॥ 


११२ संकल्पसूर्योदयः ` 


कापः--(गादमुपगुह्य, अमुक्तपू्मिवः निर्व नाटयन्‌, 
आत्मगतम्‌) ॑ 


जनितवछ्यभङ्गे दत्द्ारावमरदे 

धुषितनिखिर्खेदे मोदसंतोषहेत । 
सचकितपरिरम्भे "सांप्रतं कातरा्ष्या- 

र्यनति युगचिन्ताम्गयोरन्तरात्मा ॥ ५४ ॥ 


प्रभाषिखासः 


अपुैमिव िर्वेशमिति । अपूतेम्‌; गादपरिरम्भणे स्वयं प्रवृत- 
त्वात्‌ । निर्वेशम्‌; सुखानुभवम्‌ । “ निर्वेशो भृतिभोगयोः ”' इत्यमरः । 
जनितैति । दत्तहारावपर्दे; दत्तो हाराणामवमदंस्ुटनं स्तनकाटिन्येन 
स्फोटनं वा यत्र। यद्रा हेति सुखनिर्वेश्ाभिनयः । तस्य रावः शब्दः | 
तस्य मदं मेरनं यत्र । अङ्गयोः; शरीरयोः । अन्तरात्मा ; मनः । 
युगचिन्ताम्‌ ; ‹ ममेदं, तवेदम्‌ ' इति चिन्तां घयजति । सुखरागातिश- 


प्रभावली 


मयप्रयुक्तः संश्रमः । णाह-नाथ । परिपक्ख-परिरक्च | निर्व्म्‌ ; 
सुखोपभागम्‌ । नाटयन्‌ ; अभिनयन्‌ । छखगतमनुसंधत्ते--जनितेति | कात- 
राष्ष्याः ; अधीरनेत्रायाः प्रियायाः स्याः । सचकितपरिरस्मे ; भयसंभ्रमसहितं 
यथा तथा आछिङ्कने } पुनः कीष्दो १ वख्यानां कटकानां भङ्खो जनितो यस्मिन्‌ । 
दत्तहारावमर्दे ; हारस्यावमर्दौ विच्छेदः दत्तः कृतो यस्मिन्‌ । सुषितः निखिछः 
खेदः खस्य परि्रमः यस्मिन्‌ । मोहस्य संतोषस्य च हेतौ कारणभूते । 
साप्रतम्‌ अन्तरात्मा ; मनः। अङ्गयोः; खपरहारीपयोः} युगख्चिन्ताम्‌ ; इन्द्र 


 अपूैमिवेति प्रभाविखाससंमतः पाठः. 2 सादर--क, घ. 
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(प्रकाशम्‌) सखि, महामोहपैनिकधुरंषरत्य मकरध्वजस्य 
मम प्रेय्ती परती मा भेषीः | समाश्वसिहि समाश्वसिहि । इदं खल्वै- 


प्रभाविलासः 


वाविरभावेन तन्मयत्वापच्या बाद्यविषयकक्ञानामविनैवयज्ञानामावादेवानि- 
वैचनीया घुखपरवशतेति मावः । अत्र संमोगश्ङ्गारः । . 
“‹ अनुकूलो निषेवेते यत्रान्योन्यं विछासिनौ । 
द शौनस्पशैनादीनि स संमोग उदाहृतः ॥ "' 
इति रक्षणात्‌ । ताक्राङ्की जातिररंकारः । 


\ 
४ न॒नावस्थायु सिद्धानि यानि सूपाणि व्ुनः । 
साक्षाद्विदधती तानि जातिरिव्यभिधीयते ॥ " 


इति रक्षणात्‌ ॥ ५४ ॥ 


पेन्द्रनालिकेति । इन्द्रनाट्लक्षणम्‌-- 


"‹ यदेशकारापारोक्षयं परोक्षम्येव वस्तुनः । 
मन्त्ोषधादिभिः सोऽयमिन्द्रजार इतीरितः ॥ ' ` 


प्रभावली 


चिन्ताम्‌ ; इमे द्वै इति चिन्ताम्‌ । यन्ति; इयं रतिः, अथं काम इति 
बुद्धिरेकत्वमेव भावयति । यथोपासकः घ्वपरमात्मानावेकत्वेन भावयति 
तद्रतं ॥ ५४ ॥ 
प्रेयसी ; प्रियतमा | समाश्वसिहि ; निमया मवेयर्थः | परमभक्ति 
प्रादुर्मावादिकमस्तयमिसाह--इदमिति । रेन्द्रजालिकम्‌ ; इन्द्रजाखट््ं यन्नगर्‌- 
15 
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नद्रनाङ्िकिनगरनिगरणप्रायमनिपुणम्नेगमिकभ्रथ्यापुरषनिर्षितं किम- 
 व्येतिद्यम्‌ | तथाहि- 


कुट्तमिति कोक्डटं ब्रतमधिक्षिपद्धिस्तथा 
सुधाफरशतक्रतुप्रमृतिमिः स्वयं चस्खठे । 


प्रभाविलासः 


इति । नेगमिकरथ्या ; नागखिपरतोखिः ; वेदान्तमा्गं इति ध्वनिः । 
८‹ नैगमस्तूपनिषदि धृमौ वणिजि नागरे" इति रननमालायाम्‌ । कुत्तमिति। 
बतत; दुराचारः। कोक व्रतम्‌ ; बलाद्‌ अ्रहणम्‌ । सुधाकरो बृहस्पतिपतीं 
तारां बङाज्ञहारिति शतक्रतुरहल्यां जहरेति च तदुपादानम्‌ । धार्मिकता- 
विडम्बनाय शातक्रतुपदोपादानम्‌ । प्रमृतिपदेन चतुयुखादयः । चस्खछे ; 


प्रभावडी 


निपरणं परत्तननिगरणं तत्सदृशम्‌ । केन कल्पितमियत्राह--अनिपुणेति । अनि- 
पुणः ; जडः । नेगभिकः ; वेदिकः । स ए३ रथ्यापुरुषः ; अध्वग इयथः | 
तेन कल्पितम्‌ । किमपि ; तुच्छम्‌ । श्रे्ठपत्तनवीधीगतपुरुषकल्पितमिति च| 
तदेवोपरपादयति--ङ्कवरत्तमिति । कौक्कुटं ब्रतम्‌ ; कामशाल्रानुष्ठानम्‌। प्रसद्योप- 
भोगमियधेः । कत्रत्तमियधिक्षिपद्धिः ; निन्दद्धिर । सुधाकरः चन्द्रः, तेन 
तारायां, शतक्रतुः इन्द्रः, तेनाहल्यादौ स्वयमात्मना तथा वाचामगोचरं यथा तथा 
चस्पले स्खलितं, विपगीतमनुष्ठितमियधः । चन्द्हृहस्पतिपल्न्यां पारदारिकैण 
मर्गिण खटु बुधोत्पत्तिः । इन्द्रस्य तु ^“ अहल्यायै जार ? इति वेदप्रसिद्ं 
स्खलनम्‌ । ्रहमसुद्रादयोऽपि मम शासनमतिक्रमितुं न शक्ता इयमिप्रायेणाह-- 


` अतिनिपृण--ड., च, छ. ° तेगम---क, 
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नदद्भमरपडाक्तिके नमति क्के मामके 
विरक्तिग्हदेहटीं क इह दोहटी वीक्षते ॥ ५५ ॥ 
तिष्ठन्तु वा मादा" महाबा मन्तिणः । 
भमादालस्यनिद्रादिविविधव्ुहविग्रहः । 
्नावरणधोरासरा मोहः केन विजेष्यते ॥ ५६ ॥ 
प्रभाविखास 


स्वक्तिम्‌ । भवे श्ट । विरक्तिृदेहरीम्‌ ; विरक्तिगृहाङ्गणभूमिम्‌ । 
दोही ; कठकी । को वा वीक्षते; न कोऽपीलय्ैः । कश्चन वीक्षत 
इति च व्यज्यते ॥ ५५ ॥ 

पमादेति । प्रमादः ‡ अनवधानता । आस्यम्‌ ; कमस्वदक्षता । 
आदिशब्देन शोकचापल्यादिकं गृह्यते । तैः कतो विविधव्यूह विभ 
अनेकचक्रम्यूहादिसंनिवेशचः । यद्वा विविधव्यूरेन साधनेन विग्रहः रात्र 
ककरो यस्य सः । प्रज्ञावरणेन पोर आत्मा स्वरूपं यस्य सः । केनेति 


प्रभावली 


नददिति । नदन्ती गुज्ञन्ती भ्रमरभङक्तियन्मिन्‌ ज्थात्वेन, तस्मिन्‌ | मामक 
कामुके किचिनमति क इव को वा विरक्तिगरहस्य देहरी प्रवाणदेकं दोहली 
कोतूहटी सन्‌ । दोही ; दोहं खाघ्याददातीति दोहक पुण्यपापरूपं कर्म तद्वान्‌ 
दाही ; कर्मी । “छा आदाने ?' । वीक्षते ; वीक्षितुमप्यरक्त इयर्भः ॥ ९९ ॥ 

महामाहविजयस्तु केनापि न शक्यत इन्याह-- तिष्ठन्तु वेति | मया 
सद्टरा महाबला महामोहस्य मन्त्रिवर्गाः क्रोधटोभदम्भादयस्तिष्ठन्तु । मोहस्य 
स्वरूपमाह-- प्रमदेति । प्रमादः ; अनवधानता | आरस्यम्‌ ; कायव्यापाराक्ष- 
मत्वम्‌ । निद्रा ; प्रसिद्धा । आदिशब्देन संशयविप्थयादिः । एवंङूपो विविधो 


" मारश्चा ०1011604 च, छ. 
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रतिः-- (स्वगतम्‌) विहिवसेण विवरीअं भणि मय्य- 
उत्तेण | (प्रकाशम्‌ ) होज मंगरं महाराजत । 
(विधिवशेन विपरीतं भणिमार्यपत्रेण । भूयान्मङ्गं 
महाराजस्य |) | 
वसन्तः-- 
अयि मन्पथपति भा स्म मैषी- 
नैष मोहादिषु संस्थितेषु सत्सु 
प्रकृति परुषः भरपित्समानः 
मतिप्ेत विरक्तितो वि्ुक्तिम्‌ ॥ ५७ ॥ 
प्रभाविखासः 
काकुः । न केनापीयथेः । कैनापि विनेष्यत इति च व्यज्यते ॥ ५६ ॥ 
विपरीतं भणितम्‌ ; विनाशकार्तात्‌ विवक्षाननुकूलार्थमिति ध्वनिः । 
महाराजस्य ; मोहस्य, विवेकस्येति ध्वनिः । अयीति । मोहादिषु 
संस्थितेषु ; सम्यक्‌ स्थितेषु । प्रकृतिम्‌; पूवैषयिकवासनाम्‌ । प्रपित्स- 
मानः; प्रपततुमिच्छन्‌ । “* परकृतिं यान्ति मूतानि निग्रहः किं करिष्यति” 
| प्रभावली 


वयूहः संनिवेशः विग्रहः स्वरूपं यस्य सः । प्रज्ञाया आवरणमाच्छाद्नमेव घोर 
आत्मा स्वभावो यश्य सः । केन विजेतुं शक्यते ॥ ९६ ॥ 
विदिवसेण-विधिवरोन, दोर्माग्यवङात्‌ | विवरीअं भणि विपरीतं 
भणितम्‌ | अच्यउत्तेण ; आयेपुतरेण, कामेन । अनवदिताक्कीवमूरवपरायेनिकं- 
त्वात्‌ केन हेतुना विजयी भविष्यतीयभ॑स्फुगणात्‌ । यद्वा विलतेष्यत इति कमणि 
प्रयोगेण वाक्ययोजना ; केनचित्तु जेतुं शक्यत इयर्थः प्रतीयते । हौज्- 
भूयात्‌ । महाराभस्स ; महाराजस्य, महामोहस्येय्थः । अयीति सख्याः 
संबोधनम्‌ । मो मन्मथपलि मा भैषीः | मोहादिषु संस्थितेषु सम्यक्‌ 


प्रथमोऽदः; (विष्कम्भः) ११५७ 
रतिः- (आत्मगतम्‌ ) आः! वनन्तमासिं वि विवरीञं 
विअ दीपई । (प्रकाशम्‌ ) अय्यउत्त, किं विवेअस्प्र णत्थि विवे, 
अमच्चाणं वा तत्स स्तमद्मप्पमुहाणं १ परिसे खु पइदिं मोत्तूण गए 
अम्हाणं ताणं वि अविसेसुल्हं ओपाणं । 
प्रभाविखासः 


इति स्मरणात्‌ । विरक्तितः; वेराग्यात्‌ । विक्त विमोचनं परतिपयेत । 
वैरग्यं परित्यजतीयथैः । व्यज्चना्थस्त॒ मोहादिषु संस्थितेषठु परिसमततिषु, 
नष्टष्िति यावत्‌ “ जदक्षिणो यागः संस्थाप्यः” “* प्रतिसंतिष्ठते " 
इत्यादिषु समाप्त्यथेतावगमात्‌ । प्रकृतिम्‌ अपहतपाप्मल्वादिस्वमावं प्रपि- 
त्समानो विरक्तितो वैराग्याद्धेतोः विमुक्तिमपव्ग प्रतिपयेतेति च । अथं च 
शब्दाथोभयशक्तिमूखो ध्वनिभेदः ॥ ५७ ॥ 
म्यज्जितमथेममिसायाह--आः वसन्तेति! आः पीडर्थे | 


प्रभावी 


तिष्ठत्सु सत्मु पुरुषो जीवः प्रकृति मूढपरकरति प्राप्तुमिच्छन्‌ विरक्तित; 
विरक्तिसकाशात्‌ भिधुक्ति प्रपयेत । विरक्या सक्तो मवेदेवेदयथः । यद्रा 
विरक्तितो हेतोः विमुक्ति मोक्षं प्रपत । ननु प्रतिपयेतेति काक्ता अनिर्वाहः । 
विपरीताथेस्तु संस्थिते मृतेषु पुरुषः प्रकृति स्वमावमपहतपाप्मत्वादिकं प्रपित्स- 
मानः विरक्तितः विरक्तिमाश्रिय; ल्यन्टोपे पञ्चमी ; विमुक्ति मोक्षं प्रतिपये- 
तेति ॥ ९७ ॥ 

आः इति मनःपीडायाम्‌ । वसंतभासिअं वि--वसन्तमाषितमपि | 
विवरीभं विअ दीसइ विपरीतमिव दृश्यते । विवेअस्स-- विवेकस्य | णस्य 
विवेओ--न।स्ति विवेकः । इति प्रश्नः । विवेकस्य पुधमेत्वात्‌ तस्य विवेको धर्म 
नास्ति स्वभावतः । अमन्वाणं वा तस्ख-अमायानां वा तस्य । तस्य ; विवेकस्य । 
शमदमप्रमुखानां विनेकामावमुपपादयति- पुरिसे इत्यादिना । पुरिसे खु- पुर्षे 


११८ संकल्पसूयोदयः 
(आयंपत्र, रं विवेकप्य नापि विवेकः, अमात्यानां वा 
तत्य शमदमप्रसुखानाम्‌ £ पुरुषे खट प्रकृतिं सुक्त्वा गतेऽस्माकं 
तेषामण्यविशेषमुरभमवपानम्‌ ।} 
` कामः--एवमेतत्‌ । अप्मडुन्मेषमस्तहमानाः पुनरेते पापाः 
परज्ञाचघ्युषि कचित्पुरुषे साध्िणि इरुद्यमूलकूरंकषासु इहनाघु 
`गहनमीहन्ते। सर्वया सूढचेत्ते मोधकर्माणो मविप्यन्त। यतः, 


भसुप्तानपि युद्धेन सुथीवसुमटानिव । 
कर्मरक्तिरमुच्छे्ा ्ुनस्द्रोधयिष्यति ॥ ५८ ॥ 
प्रभाविखासः 
एते पापा इति; अपापा इति च व्यज्यते । रनाचश्चुषि ; अन्धे । तस्यैव 
साक्षित्वमिति परिहासोक्तिः । ज्ञानरोचन इति व्यज्यते | कुहनासु ; कपरेषु। 
गाहनम्‌ ; भवेराम्‌ । अमृढचेतसः, अमोधकर्माण इति च ध्वनिः । 
भसुप्नानिति । “ देवताभ्यो वरं प्राप्य समुत्थाप्य च वानरान्‌ ” इति 
प्रभावली 
खट । पडि मोत्तूण गष प्क्रति मुक्त्वा विमुच्य गते सति। 
अम्हाणं ताणं वि-अस्माकं तेषामपि । अविसेसयुटहं अवसाणं -अविरोष- 
उटभमवसानम्‌ । वसानं विनाशः । इन्मेषम्‌ ; असिद्धम्‌ | पापाः ; विवे- 
कादयः । रज्ञाचश्षुषि ; ज्ञानलोचने ; अन्ध इत्यपि ध्वनि; । कचित्‌ ; 
कस्मिश्चिजीवे । साक्षिणि ; मध्यस्ये विषये | ङर्ढयमूखकूलंकषासु ; कुल- 
द्यस्य स्वक्रुरुस्यास्मत्कुरस्य च यन्म कन्दं तस्य कूढंकषाघु विहतिकरघर | 
कुहनासु-कुटिद्कृत्येषु । गहनम्‌ ; अन्यगज्ञातं यथा तथा | ईहन्ते ; चेष्टन्ते | 
मोघकर्माणः ; व्य्प्रयासाः । तत्र हेतुमाह--यत स्यादि । यततः ; यस्मा- 
" गाहनमिति प्रभाविलाससंमतः पाठः. ° इत्सेधयिष्यत्ति- घ, 


प्रथमोऽङ्कः (विष्कम्भः) ११९ 
(नेपथ्ये) 
कोऽपतौ विपर्थस्तद्टिरतुपरदेकनियतकौतुकानस्मानेव "पापान्‌ 
प्रखपति । रे रे दुर्विनीत दुराचार, निष्पन्दनिगलितद्टप्थानां 
नृशेप्वृत्तीनां वः प्रतिक्षेपे पुरुषस्य निरस्तनिखिल्दुःखनिरतिज्या- 
नन्द्प्रापणे तदापि तहु द्धचदुप्रवेशेन खडकरपतंजीवने च 'दनुनमथन- 
द्याधीनवृत्तयो षयं प्रवर्तामहे । असिति चौपनिषदोऽयमुद्धोषः- 
प्रभाविङसः 
प्रसिद्धया सुग्रीवभटानिवेल्युक्तिः । कर्मशक्तिः; कमेवासना । पुनरुढ्रो- 
धयिष्यति ; मोहादीनिति शेषः ॥ ५८ ॥ 
मरतागमोक्तमनुसंधिमाह-- नेपथ्य इति । वः प्रतिक्षेप इति; 
वासनाविच्छेद इव्यर्थः । अनेन पुनरुटोधयिष्यतीव्येतत्‌ प्रसयुक्तम्‌ । पुत्रा 
एव पितुर्भोमं विनाशयन्तीति यदुक्तं तत्रोत्तरमाह--पुरूषप्येति । यचोक्त- 
मस्माकं तेषामप्यविरेषुरुभमवसानमिति तत्‌ पत्याह-- तदवद्धधनु- 
प्रवेशेनेति । यद्यपि मोहपरमादनिद्रादीनामननुपरवेशेऽपि कामक्रोधादीनामनु- 
प्रवेशः, तथापि तेषां श्ुदधपुरुषाथविषयतया विषयपरित्यागेन विषयिपरि- 
प्रभावी 


त्कारणात्‌ । युद्धेन मृतानपि सुप्रीञुभटान्‌ वानरानिव । कमेणः श्चक्तिः ; 
कायकरणसामथ्यम्‌ | अनुच्छेद्या ; अनित्रारणीया | पुनरप्युद्रोधयिष्यति ; 
जीवयिष्यति ; महामोहादीनिति रोषः ॥ ५८ ॥ 

एवं पूर्वपक्षं कामादिपात्ररुपन्यस्य, अथ विवेकादिपत्रैः सिद्धान्तं वक्तु- 
मुपक्रमते- नेपथ्य इदयादि । विपर्थस्तदष्टिः ; विपरीतदृष्टिः । अस्मत्तातेन 


1 पापारोपणेन--क. ° ुशंसानां--क, 
° मधुमथन--क, 


१२० संकल्पसूर्योदयः 


खाधीनत्तंसरणनाथ्यनिरूढदततेः 
संतोषितः प्रणतिभूमिकयास्य पुंसः | 
प्रभाविढासः 


त्यागो वजेनीय इति न विरुद्धम्‌ । “' परमं साम्यमुपैति '” इति श्रुति 
मनसि क्रत्वाह--स्वाधीनेति । विशः ; इश्वरः । स्वसब्दैन चेतनकर्मोच्यते । 
ई्चसो वा। ““ उचनिनीषति, अधो निनीषति” इति श्रुतेः । संसरणम्‌ ; 
देवमनुष्यादिश्चरीरपरियरहः, तदेव नाट्यं, तत्र निषढा वृत्तिः वतन यस्य 
तस्य । अनेनानुरूपमुमिकापरिग्रहे तदमिनये च कौशकयुक्तम्‌ । अनन्त- 
जन्मसंताने वितथेऽपि कस्मिधिदेव जन्मनि पुरुषा्थेखाम इत्याशयेनाह-- 
प्रणतेति । तदुक्तम्‌-- 
प्रभावरी 


चानादिभुक्तायामियादिनोक्तस्य दूषणस्योत्तरमाह--असुग्रहेति । पितुग्नुप्रह 
एकस्मिन्नुकूढकरणे निरतान्‌ । दुर्विनीत ; विनीतोऽहमिति दुरभिमानिन्‌ । 
स्वक्रयमाह-निष्पन्देयादिना | निश्चेष्ट यथा तथा निगरेन बद्धः कूटस्थः 
प्रयगात्मा यैस्तेषाम्‌ । एसा कूर वृ्तिर्येषां तेषां वो निरसने पुरुषस्य कृूटस्थ- 
स्य निःस्तानि निखिलानि दुःखानि यरिमस्तस्य निरतिङ्गायानन्दस्य पोक्षानन्दस्य 
प्रापणे च । जात्तिवादिन इवेयाच्ुक्तस्योत्तरमाह-- तदापीति । तदापि; मेोक्ष- 
दशायामपि | तद्रुद्धयदुप्रवेशेन ; पुरुषबुद्धयनुपरवेरोन । सुक्तिदङषयामप्यप्रा- 
कृता विवेकादयः सन्तीत्ति भावः| अस्मत्करुखसंजीतने च; त्रिष्वपि 
कृत्येषु । दनुजेलयादि । ननु दनुजमथनदयाधीनव्त्तयो वयमिल्युक्तम्‌ ; 
तथापि बीनाद्छरुरन्यायादना्वि्ययानन्तजन्माजितकर्मणामनुच्छे्यत्वात्‌ केवल- 
कृपया तन्निबहणे वेषम्यादिप्रसङ्काच्च कथं सुक्तिरियारङ्कय तत्र प्रमाणमाह-- 
अस्ति चेयादि । ८ ब्रह्म वेद्‌ ब्रह्मेव भवति 22; ¢ निरज्ञनः परमं साम्य- 
सुपैति " इयाथा उपनिषद एव पसुक्तिप्रा्िमुद्धोषयन्तीदयथंः । तदेवोपपस्या 
दरयति स्वाधीनेति । विभुः ; प्रमु: समथः भगवान्‌ । स्वाधीनं स्वायत्तं 


प्रथमोऽङ्कः (विष्कम्भः) १२१ 


स्थाने विधास्यति विभ्रुः स्थिरचिह्भेदं 
क्रीडानटः स भगवान्कपयाः खसाभ्यम्‌ ॥ ५९ ॥ 


प्रभाविखसः 


. ¢ वृथेव मवतो याता निष्फला जन्मसंततिः । 
तस्यामन्यतमं जन्म संचिन्त्य शरेणं ब्रज | " 


इति । भूमिकयेति ; वेषपरिग्रहमत्रेणपि पुरुषाथैः सेत्स्यतीदयुक्तम्‌ ४८ मित्र- 
मविन संभापतत्‌ "" इतिवत्‌ । संतोषित इति ; ईरभसादध्यैव मोक्षसाधन- 
तुक्तम्‌ । स्थिरविदहभेदम्‌ ; स्थिराणि शङ्खचक्रादीनि चिह्ानि भेदः 
संसारिम्यो वेरकषण्यं यस्य तत्‌ । तदुक्तम्‌“ मुक्तानां लक्षणं देतच्छेतद्रीप- 
निवासिनाम्‌ '' इति । यद्वा स्थिरचिह्ानां रक्ष्मीपतित्वजगद्वयापारादीनां 
मेदो यथा तथेति । “‹ जगद्वयापारवजेम्‌ ” इति सूत्रम्‌ । “८ विना श्रीवस्स- 
कोस्त॒मो '' इति स्पतिः । खसाभ्यम्‌ ; जपहतपाप्मस्वादिकम्‌ । स्थाने ; 
परमपदाख्यरोके । युक्तमिति वा। यथा लेके सार्वभौमो राजा 
कस्यचिन्नरपरिचृढस्य विचित्रबहुभूमिकापरिगरहे कयाचिद्धुमिकया तोषितः 


प्रभावटी 


यथाकमे फटप्रदानात्‌ संसरणमेव नाटथं तत्र निरूढा चिर्परिचयादतिचतुरा 
वरत्तियस्य । क्रीडानटस्य ; भगवह्ीलार्थनटस्य । अस्य पुंसः प्रणतमूमिकया ; 
अनन्तजन्ममूमिकामध्ये देवादुपनीतमागवेतवेषपरिग्रहेण प्रणतवेषपरिग्रहमत्रेण । 
संतोषितो भगवान्‌ ; भगवच्छेब्देन स्वकृपैव ददाति । प्रणतभूमिकादि व्याज- 
मात्रमिति चोदयते । स्थिरचिहमेदम्‌ ; श्रीवत्सकोस्तुभादिस्वासाधारणाकार- 
व्यतिरेकेण स्थिरः अपहतपाप्मत्वाघ्॒टगुणकत्वादिचहमेदो यस्य तत्‌ |! स्वसा- 
म्यम्‌ ; साधर्म्यं ॒विधास्यति । स्थाने ; परमपदे । यथा कश्चित्‌ सम्राद्‌ 


पपरम-ड,. 
{6 


१२२ सकहपसूर्योदयः 
ततश्च, 


रिपुमथनकृतं यश्षौ महीयः पितृपरिरक्षणसंभृतश्च धमः । 

अभिमतघटनोद्धवश्च हैः सपदि विधास्यति संनिधि स्वयं नः॥६०॥ 
कामः---(पभयावहित्थमवछोक्य) प्रिये, मोहपरिपन्थि- 

पक्षमूर्घाभिषिक्तः स्वयमसतौ विवेकः सहधमंचारिण्या सुमत्या 


प्रभाविडखसः 


स्वकीयच्छन्रचामराघसाधारणचिद्ानि स्वस्थाने प्रयच्छति तद्वत्‌ । अत्र 
वाक्यस्यासंबद्धार्थामिधायकता मा प्रसादक्षीदित्यप्राकरणिकपभराकरणिकयोरप- 
मानोपमेयमावः कट्प्य इव्युपमारंकारो व्यङ्गयः । तष्क्षणम्‌-- 
¢: प्रसिद्धेरनुरोषेन सादृश्यं यत्र धमतः । 
प्रतीतं कथितं वा स्यादथेयोरूपमा हि सा ॥ 


इति । अत एवं न रूपकम्‌ । कवितायाः कवितापर्यानुसारादथेभ्यक्तिनाम 
गुणः । ““ अध्याहारानपेक्षस्वमथेव्यक्तिरुदाहता ` इति रक्षणात्‌ ॥ ५९ ॥ 
रिपुमथनेति । अभिमतघटना ; स्वीकृताथनि्वाहः ॥ ६० ॥ 


शै 


प्रभावडी 


नानामूमिकामध्ये स्वाभीष्टजनभूमिकां साजात्येनामिनयतो नटस्य सप्ताङ्गप्रदा- 
नादिना स्वसाम्यं विदधाति तद्वदिति भावः ॥ ५९ ॥ 

ईश्वर एव सर्वनिर्वाहिकश्चेत्‌ तव किमर्थोऽयं यज्ञ इद्या्ङ्याह- ततश्चेति। 
ततश्च ; ईश्वररक्षणे व्याजानुष्ठानादिलर्थः । नः ; अस्माकम्‌ । अमिमतस्येषटस्य 
घटनात्‌ संजाता हर्षश्च । य्रोघमेहषेविरोषास्तत्क्षणं खयमेव संनिधि विधा- 
स्यन्ति ॥ ६० ॥ 

सभयावहित्थम्‌ ; भयाकारनिगरूहनसदहितं यथा तथा । विवैकमवलोक्य 


प्रथमोऽङ्कः (विष्कम्भः) १२१ 
सहाभ्यमित्रीय उपसर्पति । (ख्ूत निवेण्य) । अयं हि- 


रुकखयति विवित्सां मोहविष्वंसमिच्छन्‌ 
विमृशति निगमान्तान्‌ वीक्षते मोक्षधर्मान्‌ । 

निक्षमयति च गीतां निलयमेकान्तभक्त्या 
गुणपरिषदवेक्षी गु्मन््ो विवेकः ॥ ६१ ॥ 


प्रभाविखासः 


अभ्यमित्रीयः; जमित्रामिसुखः । भुङुखयतीति । विवित्साम्‌; 
वित्तच्छाम्‌ । भु्कुखयति ; संकोचयति । निगपान्तान्‌ ; वेदान्तान्‌ । 
विमृश्षति; विरेषतो विचारयति । जनधीतविप्रकीणैशाखान्तरोपवंहकस्परतीति- 
हासुराः सहारोचयतीत्यथेः । मोक्षधर्मान्‌ ; सुक्तिधर्मान्‌ ; अनभिसंहित- 
फलकर्माणीद्यथैः । सपरिकरवेदान्तविमदौनेनैव श्रीगीतार्थश्रवणे सिद्धेऽपि 
गीतामिति पुनरूपादानं प्रस्तुताङ्कस्य चरमोपायप्रधानलन्ञापनाथेम्‌ । 
गीताशास्ं॑हि प्रधानतः प्रपदनतासयकम्‌ । नित्यमेकान्तभक्त्येति 
शाखाथैस्य याथास्यावबोधनेऽन्तरङ्गसामभ्ी दर्दिता ५ शुद्धभावं गतो 
मक्तया शाखाद्वे्चि जनादेनम्‌ "” इति स्मरणात्‌ । गुणपरिषत्‌; रक्नादि- 
गुणसमृहः; ईशगुणा वा । गुपमन्त्र इति; “ गुरुं मकाशयेद्धीमान्‌ मन्तं 
यज्ञेन गोपयत्‌ '” इति स्मृस्यथोऽमिप्रतः । अन्यत्र विषित्सामू ; वितते रागम्‌ । 


प्रभावी 


रतिमाह--प्रिये इलयादि । मोहस्य परिपन्थिपक्षे शत्रुपक्षे । अभ्यमित्रीयः ; 
अभित्राभिमुखं गच्छन्‌ । विवेक्ठरूपमाह--अयं दहीलयादि । विषित्साम्‌ ; 
वेत्तु खब्धुमिच्छाम्‌ ; ख्यातिछामप्रूनाविषयेच्छामिलयथंः । यदा मोहादिविध्वं्न- 
साधनादिरामेच्छाम्‌ । युद्कखयति ; उत्पादयति । इच्छन्निति ““ रक्षणहेत्वोः 7 


१२४ संकल्पसूयादयः 


"अपिच, 
्त्यद्पुखीं सुपरतिदीभिमिह भचिन्वन्‌ 
प्राप्ठोदयोऽप्यमितरागवरोपपन्नः । 
प्रभाविलासः 
युङुखयति ; प्ा्षकाले म्ययसंकोचं न करोतीत्यथेः । पोहविध्वंसम्‌ ; 
अविवेकरिपुविनारम्‌ । निगमान्तान्‌ $ प्रातिदेश्यकायनिश्धयान्‌ ^“ निगमो 
निश्चये पुर्या पथिमेदे वणिक्यथे " इति निषण्टुः । विमृशति ; चारमुखेन 
जानाति । मोक्षधर्मान्‌; कारागृहपवेशितस्वीयप्रथानपुरषादिमोचनो - 
पायान्‌ । गीतामिति ; तत्रोक्तो धरमबुद्धादिरुच्यते “ धर्म्याद्धि युद्धाच्छेयो- 
ञ्नयत्‌ क्षत्रियस्य न विध्यते '' इति दुक्तम्‌ । गुणपरिषत्‌ ; संधिवि- 
गहादिगुणसमृहः । गुप्तमन््रः $ अप्रकारितराजरहस्यः । अत्र प्रस्तु- 
तविवेकविरेषणतोस्येनाप्रस्त॒तराजम्रतीतेः समासोक्लयलंकारः । 
८: विशेषणानां तौल्येन यत्र प्रस्तुतव्तिना । 
अप्रस्तुतस्य गम्यत्वं सा समासोक्तिरिष्यते ॥ "" 


इति रक्षणात्‌ ॥ ६१ ॥ 

,त्यङ्छुलीमिति । भत्यङ्छुखीम्‌ ; प्रत्यगासमप्रवणाम्‌ , परतीची- 
भवणां च । सुमतिदीषिम्‌ ; दुद्धिवेशचम्‌ , अन्त्र प्रभाम्‌ । प्राप्नोदयः ; 
प्रभावली 
इति रातप्रत्ययः । गीताम्‌ ; भगवद्रीताम्‌ | एकान्तभक्ला ; अनन्यभक्ा | 
गुणपरिषदवे्षी ; श्मदमादिगुणसमूहविक्षी, गुणग्राही वा । गुप्तमन्तः ; गुप्त- 

विचारः । विवित्सामुकुलनादि विवेकषरूपमियधः ॥ ६१ ॥ 
परयङ्खुखीमिति । अत्र विवेकस्य उदेतुर्मालतश्च छेषो ध्वन्यते । 
प्रयङ्मुखीम्‌ ; परवरतत्वामिमुखीम्‌। अन्यत्र पश्चिमामिमुखीम्‌ । संमतिदीठिम्‌ ; 
` अपिच 0101160 ---कृ, 
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्षाम्यन्नहङकृतिपयीमवश्ो ' हिमानीं 
भाखानसो भजति विष्णुपदं विवेकः ॥ ६२ ॥ 
प्रभाविरासः 
परप्ताभ्युदयः, प्राप्ताविरभावश्च । रागः ; सुक््यमिकाषः, विषयामिखाषो वा, 
आरुण्य च । तस्य बल्मतिशयः । दिमानीम्‌ ; दिमसंहतिम्‌ । क्षाम्यन्‌ ; 
सहमानः । भासान्‌ ; तेजस्वी, अन्यत्र सूयः । विष्णुपदम्‌ ; हरिचरणम्‌ , 
आकाशं च । अत्र विवेकस्याङ्कुरितावस्थोक्ता, रागमानादिसंहननात्‌ । 
तेन चोत्तराङ्कनिरूपणीयबीजाख्यवस्तुपक्षिप्तम , “ स्तोको दिष्टः कार्यहेतुः '" 
इति लक्षणात्‌ । इदमत्र ज्ञातव्यम्‌-- सवत्र नाटके प्रतिपाचं वस्तु द्विविधम्‌ ; 
सुच्यमसूच्यं चेति। तत्र सूच्यं द्विविधम्‌ - नीरसं सरसं चेति । असूच्यं 
द्विविधम्‌ - दृदयं श्रव्यं चेति । श्रव्यं च द्विविधम्‌ - स्वगतं प्रकाशं चेति । 
तत्र प्रकाशं द्विविधम्‌ - सवप्रकाशं नियतप्रकाशं चेति । नियतप्रकाशं च 
द्विविधम्‌ - जनान्तिकम्‌ अपवारितं चेति। तत्र॒ द्विविधमपि सूच्यं 
विष्कम्भे निरूपितम्‌, श्रङ्गारा्यमिनयेन कथासंघटनेन च प्रकारद्वयसंभवात्‌ । 
असूच्यमेदास्ङ्कं निरूप्यन्ते । तदुक्तम्‌- 
“४ वस्तु सूच्यासुच्येदाद्‌ द्विधाचं सूचितं भवेत्‌ । 
विप्कम्भचूलिकाङ्कास्यपवेशाङ्कावतारकैः ॥ 
सूच्यं द्वितीयं त॒ भवेद्रसभावाद्यगुम्भनम्‌ । 
प्रभावी 
समयाः कान्तिम्‌ । इह ; संसरे । प्रचिन्वन्‌ ; कुर्वन्‌ । अन्यत्र दीति प्रभाम्‌ । 
प्राप्तोदयः ; अधिगताम्युदयः, रन्वेश्वयैः । अपिर्विरोधे । अन्यत्र छन्धोदयः 
पवतात्‌ । अमितरागबलोपपन्नः ; अमितोऽविद्यमान इति यावत्‌ । रागोऽनु- 


1 अगश्लो--क, घ. 


१२६ संकल्यसूयोदयः 
तन्न साप्रतमस्मामिरप्राप्तप्तमयेरसहायिश्चारातिस्तनिधावात्मानं 


प्रकाशयितुम्‌ । 
(इति पमित्रकलत्रो निष्क्रान्तः) 


इति मिश्रविष्कम्भः 


प्रभाविरछासः 
पपश्चयेदसूच्यं तदङ्गे: पञ्चषपात्रकैः ॥ 
कथितं तद्‌ द्विधा दर्यं श्रव्यं चाचं तु दयेत्‌ । 
द्विधा द्वितीयं स्वगतं प्रकाशं चेति मेदतः ॥ 
स्वगतं स्वैकविज्ेयं प्रकारा तु द्विधा भवेत्‌ । 
सवेपरकाशं नियतपभकाशं चेति मेदतः ॥ 
सवेपकाशं सर्वेषां स्थितानां श्रवणोचितम्‌ | 
द्वितीयं तदनेकेष्येकस्येव श्रवणोचितम्‌ | 
द्विधा विभिद्यते तच्च जनान्तमपवारितम्‌ ॥ ” 
इति ॥ ६२ ॥ 
तन्नेति । न सापरतम्‌; न युक्तम्‌ । इति मिश्रविष्कभ्भ इति । 
मिश्रत्वं संस्छृतप्ाहृतमाषासंमिश्रलम्‌ । यदुक्तम्‌ -- 
प्रभावली 


रगः। तस्य बहेनोपपन्नः । रेशचर्थवतो रागो नास्तीति विरोधदोतकोऽपि- 
शब्दः । अयं विवेकः प्रा्तोदयः छन्धात्मप्रकाशः । अमितरागबरोपपननः 
वेतृष्ण्येनामितमप्रमितं रागबटं तेनोपपन्न इति ताच्विकार्थः | अन्यत्र 
उद्यकार्त्वात्‌ बहृल्यागुक्तश्च । अहकरृतिमयीम्‌ ; अहंकारात्मिकाम्‌ | अन्यन्न 
स्रकारोऽपि स्वेन निवारित इयमिमानात्मकाम्‌ | ्षाम्यन्‌ ; शमयन्‌ , 
रामनायेति यावत्‌ । ^“ छक्षणहैत्वोः ?› इति शतृप्रत्यय; । अवशः ; भक्तिपर- 
वशः | अन्यत्रवराधीनत्तिः । भास्वान्‌ ; शोभमानः । अन्यत्र सूथः | 
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प्रभाविखसः 
८4 शुद्धो मिश्रश्च स द्वेधा मध्यपात्रप्रयोजितः | 
शुद्धो भवति मिश्रस्त॒ नीचपात्रप्रयोजितः । 


पधानादवरं मध्यं नायकादिरुदात्तवाक्‌ । 
नीचं स्यादनुदात्तोक्ति नारीपरिजनादिकम्‌ ॥ 


इति । उदात्तानुदात्तशब्दौ संस्छृतप्रातवचनो ॥ 


इति मिश्रविष्कम्भः 


प्रभावी 


विष्णुपदम्‌ ; भगवत्पादारविन्दम्‌ | अन्यत्र आकाशम्‌ । भजति : सेवते । 
` अन्यत्र गच्छति ॥ ६२ ॥ 

उत्तरत्र विवेकपात्रप्रवदासूचनायेह ॒विवेकप्रस्तावः छवनिर्गमनसूचनाय । 
तन्न साप्रतम्‌ ; न युक्तम्‌ । अप्राप्रसमयः ; अनागतकारेः । प्रकारायितुं न 
साप्रतमिति मत्वा । मित्रम ; वसन्तः । कर्तम्‌ ; रतिः । इति मिश्रविष्कम्म ` 
इति ; प्राक्रतमिश्र उक्तं इति रोषः ॥ 


इति मिश्रविष्कम्भः 


१२८ संकह्पसूर्यादयः 
(ततः प्रविशति राजा सुमतिश्च) 


राजा--(सविमश्चेम्‌ ) प्रिये, समाकर्णितस्त्वया अनवधिक- 
दुरितविषवन ' मूलमूतस्यामन्ददस्य कद्प॑वटोरयमाटोपः । यदू्ताव- 
रोषपापनिष्कृतौ प्रयतमानानघ्मानेव पापान्‌" परिवदति* | अथवा ; 


प्यति परेषु दोषान्ततोऽपि जनः सतोऽपि नेव गुणान्‌ । 
विपरीतमिदं स्वस्मिन्‌ महिमा मोहाञ्जनस्यैषः ॥ ६३ ॥ 
प्रभाविलासः 

एवं संक्षेपतः सूच्यं वस्तु सूचयित्वा असूच्यवस्तु निरूपयितुमुष- 
करमते -- तत इत्यादिना । परिवदति ; दुषयति । पश्यतीति । पेषु 
असतः अविद्यमानान्‌ दोषान्‌ परयति । सतो विद्यमानान्‌ गुणान्‌ न 
पदयतीसयन्वयः । इदं विपरीतम्‌ ; उक्तव्यप्ययः । अविध्मानगुणदशनं 
वि्यमानदोषादशेनं च स्वस्मिन्नित्यथेः । एवं ददने निमित्तमाह--मरहि- 
मेति ॥ ६३ ॥ 


प्रभावली 


अथ बीजारम्मसमन्वयात्मकं मुखसंधि साङ्कं वर्त प्रधमाङ्कमवतार- 
यति-- ततः प्रविशतीति | राजा; विवैकः। विमशैः; विचारः | अत्र 
िरःकम्पो विवक्षितः । समाकर्णितः ; सम्यगाकणितः। अनवधिके यद्‌ 
दुरितं, तदेव विषवनं विषधरक्षवनं तन्मूभूतस्यामन्ददपस्यातिमात्रगवंस्य | 
कन्दपे एव॒ वटुः बाखः) तस्य। आटोपः ; सतभ्रमो जल्पः । यत्‌ ; 
यस्मात्‌ । यषा योऽसावरोषेदयादिः पाठः । समस्तपापानां निष्करतौ प्रायश्ितते 
प्रयतमानान्‌ ; प्रयतं कुर्वाणान्‌ । पापारोपेण ; अस्मस्वेव पापमारोप्य | 
परिवदति; दूषयति | अथवा; तत्र कोपो न कार्यः; दु्जनानामयं छमभाव 


† विषयवन--क, * पापारोपेण--क्‌, ° प्रलपति--ख, ग, 
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सुमतिः-अय्यउत्त, विरूपा खु नणा गणिअसृहदोसं 
गिम्मटेु वि "दप्पणेसु समप्पंति । 

(आर्थपुत्र, विरूपाः खलु जना निजमुखदोषं निम॑टेप्वपि 
द्पणेषु समपयन्ति ।) 

राजा-देवि, सत्यमेतत्‌ । यथाथद्रिनी यथाथेवादिनी 
च भवती । किच ; | 


निर्ृतनिखिक्दोषा निखधिगुरुषायेलम्भनप्रचणा । 
सत्कविभणितिसि त्वं सयुणारंकारभावरसज्ट ॥ ६४ ॥ 


प्रभाविखासः 


निधूतेति। निखिरुदोषपदेन प्रमाणप्रमेयप्रमातृदोषा उच्यन्ते । 
अन्यत्र, 
प्रभावी 
इयाह-- पश्यतीति । परेषु ; छब्यतिरिक्तेषु । असतोऽपि ; अविदयमानानपि । 
दोषान्‌ प्रयति ; आरोपयति । जनः ; दुजेनः । सतः ; विद्यमानानपि युणान्न 
पश्यति, असत्करोति । इदम्‌; पूर्वाघोक्तं दशेनमदशेनं च । स्वस्मिन्‌ ; 
स्वविषये ¦! विपरीतं प्यति । स्वस्मिन्‌ विद्यमानानपि देषान्न परयति, 
अविद्यमानानपि गुणानारोपयति । एषः ; इदमियथः । मोदा जनस्य महिमा ; 
मोहात्मकस्याज्जनस्य महिमा माहात्म्यम्‌ । महिमपिक्षया एष इति पुंलिङ्धः 
त्वम्‌ ॥ ६३ ॥ 
विरूपा इलयादि । विरूपा खु-- विरूपाः खड । विरूपा दुशङ्खाः । जणा- 
जनाः | णिअस॒हदोसं-निजमुखदोषम्‌ , माङिन्यादि । णिम्मलेसु वि दप्पणेसु-- 
निरमरेष्वपि दर्पणेषु । समप्पेतति-समपयन्ति । यथाथैदरिनीदयादि ; यत्प्रकार- 
विदो योऽ्थोऽवमासते तमथै॒॑तत्परकारविदि्ट परश्यतीय्थः । निधूतेति । 


' गिम्मलेु वि गप्प्€्व-क, 
17 
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प्रभाविखसः 
^“ अपप्रयुक्तं दु संधि व्युक्तमं पुनरुक्तिमत्‌ । 
दुरन्वयं च वाक्याङ्गसंकीरणै वाक्यगर्भितम्‌ ॥ 


द्रे भिन्नलिङ्गवचने द्रे च न्यूनाधिकोपमे । 
विकलं केवरं चेति दुष्टं कान्यमिहोच्यते ॥ "! 
इलयक्तदोषाः । निरवधिपुरषार्थः ; मोक्षः । अन्यत्र “ काव्यं यदसेऽथै- 
कृते "' इ्याचुक्तफरम्‌ । सगुणा ; आर्जवाद्िगुणयुक्ता । यद्र, 
^ शुश्रुषा वणं चैव अहणं धारणं तथा | 
उहोऽपोहोऽथेविज्ञानं त्न्ञानं च धीगुणाः ॥ "' 
इ्युक्तगुणयुक्ता । अन्यत्र, 
¢ छेषः प्रसादः समता माधुरी सुकुमारता । 
अथेव्यक्तिरुदारत्वमोजः कानितरुदात्तता ॥ 
प्रमा समाधिरोर्जिध्यं दाक्ष्यं गाम्भीरयविस्तरौ । 
संक्षेपः शब्दसंस्कारो माविखम्‌ ॥ 


इत्याचुक्तगुणयुक्ता । अलंकारः ; परिष्कारः । अन्यत्र शब्दार्थो 
मयशूपाकाराः । तदुक्तम्‌-- 


८‹ एकदेरगताः सर्व शारीरं कटकादिवत्‌ । 


प्रभावली 


एकत्र दोषः संशयविपर्ययादिः । अन्यत्र शब्दार्थगतदोषः | एकत्र निरवधि 
पुरुषाथा मोक्षः ; अन्यत्र यङाआदिः, तस्य छम्भने प्रापणे प्रवणा तत्परा | 
सगुणेति । एकत्र गुणाः ; सकृदम्रहणावधारणार्जवाघाः ; त एवालकाराः हारा- 
दिभूषणानि; तैः सहिता । भावः ; रसोपहितविषयानुरागः । अन्यत्र गुणाः ; 
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(विचिन्त्य) प्रिये, इन्त" निर्विकारपुरुषपीडया क्रीडन्त 
एते कामक्रोधटोभादयः सुपन्थानमास्थिताः ; वयं पुनस्तमेव निः- 
श्रेयसेन योजयितुं समस्तजनपतं सिद्धिकपुहदो भगवतस्तापत्रयाभि- 

प्रभाविरसः 

अलंवुबेन्ति ये काष्यं तेऽरुकारतया मताः । 

त्रेविध्यं कथितं तेषां शब्दार्थोभयसंश्रयात्‌ ॥ | 

इति। भावः; अभिप्रायः । अन्यत्र व्यञ्ितसंचारिभावा रतिः। 
तदुक्तं काम्यप्रकारे--“° रतिर्देवादिविषया व्यमिचारी तथाञ्ञितः । भावः 
प्रोक्तः” इति । रसः; रागः । अन्यत्र श्र्ञारादिः। सवयः; 
वास्मीकिप्रमुखाः ॥ ६५ ॥ 

षिचिन््येव्यादि । निर्विकारपुरुषः ; जीवः । सांसिद्धिकसुहुदः ; 

| प्रभावली 

ओजःप्रसादादयः । अलंकाराः ; उत्मरक्षोपमादयः | भवाः ; निरवेदादयः | 
रसाः; श्रङ्गारादयः। तेजष्टा मवसीति रोषः | सत्कविभणितिखिवित्येकं 
पदम्‌ । एतावता प्रबन्धेन वस्तुपक्षेपः कृतो मवति । “८ उपक्षेपः परिकरः ? 
इयादीनि द्वाददाङ्गानि मुखसंधेः ! परिकरादीन्यपि द्रष्टव्यानि । विस्तरभयान्न 
प्रद्यन्ते ॥ ६४ ॥ 

प्रिये हन्तेयादि । महानयञ्ुम्मत्तप्रखाप इयन्तं बीजम्‌ › ^“ तद्वीजमादो 
यस्तु सक्षेपात्संविधीयते `` इत्युक्तेः । महलयारम्भ इति श्षोक आरम्मषूपः, 
८ ओत्मुक्यमान्नमारम्भः फर्लाभाय मभृयसे `? इत्युक्तेः । हन्तेति खेदे | 
निर्विकारो यः पुरषः जीवः बास्ययौवनादिराहियात्‌ ; तस्य पीडया क्रीडन्तः। 
सुपन्थानं शओोमनमागेम्‌ ; ^ न पूजनात्‌ 2 इति समासान्तप्रतिषेधः । आस्थि- 
ताः ; अदङ्कीक्ृतवन्तः । प्रस्थिता इति काकुः । न तथेदयर्थः | तमेव ; तः पौडित- 
मेव । निःश्रेयसेन ; मोक्षेण । समस्तजनेषु छाभाविकसोहार्दवतः । प्रवाहयन्तः ; 

1 इन्त 0011166--क. 
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हतसर्षननपतनीवनीं दयावृषटि प्रवाहयन्तः कदघ्वना प्रस्थिताः । अहो 
महानयमुन्मततप्ररापः । परय मे त्वया सह निव॑तंनीयं पराचु- 
ग्रहुत्रतम्‌ -- 


प्रभाविरासः 
स्वामाविकयुदृ्दः । कदध्वना ; कुमर्गेण । निवेतेनीयम्‌ ; निष्पादनीयम्‌ । 
पूर्वोक्तमेदमसूच्यं वस्तु बीजादिमेदात्‌ पञ्चधा भिद्यते । तदुक्तम्‌-- 
८४ प्रङ्तयास्यं च तदस्तु पञ्चधा परिकीतितम्‌ । 
| बीजं बिन्दुः पताका च प्रकरी कायेमितयपि | ” 
इति } नायकादिङ्यमप्यवस्थामेदात्‌ पञ्चधा भिचते । तदुक्तम्‌- ` 


“४ पञ्चावस्थाश्च कार्यस्य नायकादिक्रियावश्ात्‌ । 
आरम्भयलप्राप्या्चानियताक्षिफलागमाः | !› ,. 
इति । यथाक्रमेणेतेषां संयोगान्पुखादिसंधयः पञ्च स्युः । तदुक्तम्‌-- 
८ एकैकस्यास्व श 
एकेकस्यास्ववस्थायाः प्रक्ष्य चेकयेकया । 
संयोगे संधयो ज्ञेयाश्चतुःषष्टयजङ्गसंगताः ॥ 
इति । तत्र बीजारम्भसमन्वयदूपो मुखसंधिराघाङ्ग निषप्यते । सत्रापवर्म- 


खूपमुख्यप्रयोजनवरोनान्वितानां कथांशानां जायमानकराक्षाचार्योपसत्ति- 
प्दनाचवान्तरप्रयोजनेन संबन्धात्‌ संधिरिदुच्यते । तदुक्तम्‌- 


प्रभावी 


प्रवाहं कारयन्तः । कदघ्वना ; कुत्सितमार्गेण, प्रस्थिताः । अहये इति आरश्चय | 
निवेतनीयम्‌ ; अचषठेयम्‌ । परानुप्रहरूपं परानुप्रहार्थं वा बतं नियमविरोषम्‌ | 


` उन्मत्ताटपः--क, 
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महस्यारम्भेऽस्मिन मधुरिपुदयासंभतध्रति- 
वैदिष्ठृत्यारातीन्‌ सुखि बहिरन्तश्च भवतः । 


प्रभाविरासः 


८८ मुख्यप्रयोजनवश्चात्कथांञ्चानां समन्वये । 
अवान्तराथेस्ंबन्धः संधिः संधानषूपतः ॥ "' 


इति । एवमवान्तरफलेष्वन्तरा स्फुरन्‌ विवेकोत्ाहयो बीजम्‌ । तछक्षणम्‌-- 


८५ स्तोकोदिष्टः कार्थहेतुर्बीजं विस्ताय॑नेकधा । 
उं बीजं तरोयद्रदङ्कुरादिविमेदतः ॥ "! 


इति । आरम्भ्तु “ जल्ुक्यमात्नमारम्भ फललामाय भूयसे '' इति । तमिमं 
नायकोत्साहोचितव्यापारप्रदशैनेनाह-- महतीति । आरम्भे $ पुरुषमोच- 
नोपसुक्ये । धृतिः ; वेवम्‌ , उत्साहो वा । वहिभेवतः प्रतिवादिनः । अन्त- 
भवतः कामादीनरातीन्‌ शत्रुन्‌ । बरषडतेय ; निरस्य । सत्र निराकृत्येति 
प्रयोगेनापेक्षितार्थ लन्धेऽपि वहिष्छरलेद्युक्तिर्बाह्यरूपाण। रिष्टपरिघ्वेा- 
नरह्लं ध्वनयितुम्‌ । इदं च व्यङ्य पदान्तरभरयोगे न सिध्यति । 
अयमेव परिवृ्यसदस्वलक्षणसाम्दपराधान्यमूछः पदचोव्योऽनुरणनासमकध्वनि- 
रिदयुच्यते । तदुक्तं काव्यप्रकारे--“° वाक्ये द्वयु्थः पदेऽप्यन्ते " इति । 


प्रभावली 


महारस्म इति । आरम्मे ; आत्मनिःत्रेयसप्रापणद्पे । मधघुरिपुदयासंपादितः 
संतोषो वर्थ बा यस्य सः} अयं प्रथमाङ्काथंः । बदहिष्छय ; तिरस्करय | 
बहिर्मवतोऽरातीन्‌ , अन्तर्भवतश्वारातीन्‌ । बहिमेवन्तो बाह्यकु्टयः ; तद्रहि- 
प्करणं द्वितीयाङ्ा्ैः । अन्तभवन्तः कामक्रोधादयः ; तद्वहिभ्करणं तृतीय- 


१२४ संकल्पसूर्योदयः 


समाधावाधाय क्षपितष्टजिनं क्ेत्रिणपं 
परभाप्त्या धन्यं परिणपयितुं प्राप्रनियमः ॥ &५ ॥ 
सुमतिः-अय्यउत्त, कहं सो गिच्णिम्मल्महा्णद॑त- 
स्ंपञासर सव्वनणदेप्तणनोग्गपहावो पुरिसो महामोहेण माणमअ- 
प्रभाविरासः 
समाधावाधाय ; समाधिप्रवणं छृलेतयथेः । क्षपितहृजिनमू ; नाशितपापम्‌ । 
परपाप्त्या ; ब्ह्मपराप्या । अत्र 
^“ उपक्षेपः परिकरः परिन्यासो विलोभनम्‌ । 
युक्तिः प्रापि: समाधानं विधानं परिभावना ॥ ' 
सक्तेषु रखसंध्ङगेषूपक्षेपरूपभङ्गं प्राप्॒नियम इत्यनेनोक्तम्‌ । तछक्षण 
त॒“ गीजन्यास उपक्षेपः" इति । अत्र कोके प्रतिवाक्यं वर्णावरततेभिन्न- 
रुपत्वादग्यापकव्णानुप्रासोऽलंकारः । तदुक्तम्‌--- 
८५ अनुप्रासस्तु व्णानामावृ्तिरविदूरगा । 
अभ्यापको व्यापकध्चेत्ययं द्वेधा समासत; ॥ "' 
इति ॥ ६५ ॥ 
प्रभावङी 


चतु्थपथमा्टमाङ्का्थाः । समाधावाधाय ; उपासने मनः स्थापयित्वा | अयं 
नवमाङ्क्थः । क्षेत्रिणमिति अत्र परत्र च संबध्यते| क्षपितद्रजिनम्‌ ; 
नादितपुण्यपापरूपकर्माणम्‌ । परप्राप्या धन्यं परिणमयितुम्‌ ; भगवत्सा- 
युज्यावात्या धन्यत्वेन संपादयितुम्‌ । प्राप्रनियमः ; अस्मीति रोषः | अय- 
सुपक्षेपः ॥ ६९ ॥ 


" स्पञ-स्वयंप्रभ इति परभावली्मतः पाठः । 


प्रथमोऽङ्कः १३५ 


मच्ररप्पमुहेहिं दुव्विणीदेहिं दुव्वारगव्वघंकुख्दुरिअमहोम्मिसंघाञ- 
संघडण ` मीपणे दुक्खसताअरम्मि गिक्खित्तो 
(आर्यपुत्र, कथं स नित्यनिर्मखमहानन्दशान्तस्वयंप्रकाशपर्व- 
जनद्रौनयोग्यस्वभावः पुरुषो महामोहेन मानमदमत्रप्रसुसैरपि 
दुर्विनीतिदुर्वरगवसंङरदुरितमहो मिष॑घातसंघटनमीषणे दुःखसागरे 
निकिप्तः १) 
राजा-प्रिये सुक्ष्मदरिनि,° किं इष्टमपहोतन्यम्‌ £ आग- 
मिकं वा किंन प्रत्येतव्यम्‌ ? पश्यतु मवती-- 
प्रभाविलासः 
दम्‌ ; जन्मकरमेजरामरणादिङ्ेर विषयं प्र्क्षम्‌ । आगमिकम्‌ ; 
८ आतस्मा शुद्धोऽक्षरः शान्तो निशुणः प्रकते; परः । 
बृद्धयुपचयो नास्य एकस्याखिलजन्तुषु । ” 
८४ ज्ञानस्वरूपमव्यन्तनिमरुं परमाथेतः ॥ `" 
इ्यादिशाखरोक्तम्‌ । प्रव्यक्षश्चाखयोर्विरोषेऽन्यतरद्धेयमिव्यारडक्याविरोधमेव 
प्रभावी 


कहं सो इत्यादि । कं सो-कथं सः । णिच्चणिम्मल्महार्णंद -निलयनिर्मल- 
महानन्द । संतस्ंपह-शान्तस्वयप्रम । सन्बजणदंसणजोग्गसहावो-सर्मैजनदश्च- 
नयोग्यखभावः । सवय॑प्रकारत्वादिना सवैरप्यभिरुषणीयछमाव इयर्थः । पुरिसो- 
पुरुषः । महामोहेण ; महामोहेन । माणमअमन्नरप्पमुदेहि-मानमदमत्सरप्रमुखैः। 
दुव्विणीपदि-दुविनीतेः । दुव्वारगव्वसंकुछ-दुर्वारगवंसंकुट । दुरिममहोम्मि- 
संघाअ-दुरितमहोमिसंघात । संघडणभीसणे-- संवटनमीषणे | दुक्खसाअरम्मि 
णिक्खित्तो-दुःखसागरे निक्षिप्तः । सूक्ष्मददिनीति प्रियां छाधते । दष्टं किमप- 


` संकड--घ, ॥ सृष्ष्मदरिनि 0111{{6व--क. 


१३६ संकल्पपूर्थोदयः 


सख्त, परां रूपं यदिह किङ भवेषु तदपि 
त्यजन्तस्ते इष्टा नियतिपटितोपाधिवक्ष॑तः । 
परकृत्या तिष्टन्ति ह्ुपधिविगमे ते च तदसा- 
वनादिः संसारः परुषशुपरुन्दे गखति च ॥ ६६ ॥ 
प्रभाविखसः 


सनिदशैनमाद-- स्वत इति । इह रोके भवेषु मण्यादिपदार्थेषु स्वतः प्रपत 
यत्‌ प्रमावत्वादिकम्‌ , अस्तीति शेषः; तदपि नियतिघटितोपाधिवशतः 
(4 
दैवालस्रप्तमलावमिमवेन ते त्यनन्तो दष्टाः। तै च मावा उपधिविगमे 
मलाचपकषेणे प्रक्ुत्या स्वतः प्राप्तरूपेण तिष्ठम्ि। उपादितमथं 
दार्टन्तिकेऽप्यतिदिरति-- त॒दसाविति । उपरुन्दे ; बध्नाति । गरति; 
मुञ्चति च । तदुक्तं वेष्णवे-- 
प्रमाषी 


होतव्यम्‌ ; प्रयक्षितम्थजातं किमपहयोतुं शक्यम्‌ । न दाक्यमियरथः | प्रयक्षतोऽनु- 
भूतं संसरणं मायिवद पहयोतुमनुचितमिति भावः । आगमिकं वा किं न 
प्रत्येतव्यम्‌ ; वेदान्तसिद्धोऽथः कथं प्रत्येतु श्रद्धातुमयोग्यम्‌ । वेदान्तप्रतिपादितं 
मोक्षायपि मृषेयपि वक्त न युक्तमियर्थः | न हि वयं वैरोषिकादिवयुक्तिमात्र- 
रारणाः । रवितु “ आष धर्मोपदेशं च? इत्युक्तरीया प्रयक्चानुमानागमानु- 
गुण्येनार्थनिर्गेतारः । अनेन सुमतिरशङ्कायाः किमुत्तरं दत्तमियत्राह- स्वतः 
पराप्रमिति । इह ; रोके | मावेषु ; स्फटिकादिपदार्थेष । स्वतः प्राप्त स्वाभा- 
निकं नेमेस्यादिकं यद्रूपमस्ति, ते स्फटिकादयः नियतिघटितोपाधिवकतः 
अस्यायमुपाधिरिति प्रतिनियतजपाकुसुमादिप्रयोजकवकश्ात्‌ तदपि स्वाभाविकमपि 
` यजन्तो दृष्टाः ते च ; त एव । उपधिविगमे ; उपाधेरसंनिघाने । प्रकया ; 
“स्वरूपेण, तिष्ठन्ति । हि ; यस्मात्‌ तस्मात्‌ । अनादिः ; आत्मस्वरूपसमकाल- 
वतीं । संसारः ; जीवं संसारयतीति संसारः; कर्माख्याविया । पुरुषमुपरुन्दधे ; 
आव्रृणोति । गति च ; अविदयापाये अपयात्ति च | नियनि्मंङत्वमपि पुरुषस्य 
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सुमतिः--एव्वं एदं" । तह वि कहं एअआवतं काट परम- 
कारुणिएण देव्वेण छच्छीवह्हेण * दृसहदुक्खसअदूमिभो* परिस 
उवेकखिदो ? 
(एवमेतत्‌ । तथापि कथमेतावन्तं कां परमकारूणिकेन 
देवेन लक्ष्मीवहमेन दुःपददुःखशतधूमितः पुरुष उपेक्षितः १) 
राजा--किं न श्रूयते भवत्या--यदनादिनिनकमंरूपाि- 


प्रभाविलासः 


^“ एकस्वरूपमेदो हि बाह्यकर्मव्रितिपरजः । 
देवादिभेदेऽपध्वस्ते नास्येवावरणो हि सः ॥ "' 


इति ॥ ६६ ॥ 
` किनश्रूयते; 
४४ एवं संखतिचक्रस्थे भ्राम्यमाणे स्वकमभिः । 
जीवे दुःखा विष्णोः इषा काप्युपजायते ॥ !! 


प्रभावरी 


संलयम्‌ । कर्माख्या अविद्यया तन्निरोधनमपि सद्यम्‌ | परमपुरुषप्रसादेनाविध्ापाये 
संसायान्मोक्षोऽपि सवयः । मायिसांख्यादिवत्‌ संसारो मिथ्येति वक्तुमनुचितम्‌ । 
संसार एव स्वाभाविकं रूपं, न मोक्षोऽस्तीयपि वक्तुमशक्यमिति भावः ॥ ६६ ॥ 

एत्वं एद्‌-एवमेतन्‌ । तह वि-तथापि ! क्‌ -कथम्‌ ! एञवंतं काटं-- 
एतावरं कालम्‌ । परमकारुणिएण-परमकारुणिकेन । देव्वेण-देवेन । खच्छी- 
बह्टंदेण-लक्ष्मीवह्टमेन श्रीमत्ता नारायणेन । दृसहदुक्खसअताविओो-दुःसहदुः- 


1 एव्वं एद्‌ छप ५८्व--क. ° ठच्छीवह्ेण ०पण४60-- च्‌, ड, च, छ, 
° दुम्मिओ--क, ताविओ इति अरभावलीपाटः 
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दयापरोधेन" क्षे्रज्ञोऽयमीश्वरेण कषिप्तः संसरन्नवसरे तेनैव समु- 
द्धियत ईति । यथा-- 
मिथः करहकरपनाविषमदत्तिटीखादया- 
परिप्रहणकोतुकपथितपारवश्यः प्रयः । 
सखछक्षितसथहमे सुङृतटक्षणे इत्रचित्‌ 
पुणक्षतदिपिक्रमादुपनिपातिनः पाति नः ॥ &७ ॥ 


प्रभाविखासः . 


इत्यादिष्विति मावः । मिथ इति। (एनं संसारिणं करोमि इति 
संकस्पो रीखाका्यः । ‹ एनं मोचयामि ' इति संकस्पो दयाकार्यः | 
एवं विरुद्धकागेकरपवं विषभत्र्तित्रम्‌ । कठदस्यारो पित्वं वक्ते कल्यने- 
सयुक्ति: । वस्तुतस्तु तयोरन्योन्यानुकरल्यैमेव, «^° आखष्टि संततानाम्‌ ” 
रति दया्यां ^“ स्थेमभङ्गादिीले इति लीखायां चेतरेतरकार्यान्वयात्‌। 
परिग्रहणकोतुकेति दक्षिणनायकसमाधिः, “ तुल्योऽनेकत्र दक्षिणः ” 
इत्याटकारिकोक्तेः । प्रथितपारवदय इ्यवसरनिरीक्षणाभिनिवेशच उक्तः । 
परयुरिति सस्यवसरे रक्षणस्य निष्परयुहतोक्ता । स्वरधितसथुदरमे $ 


प्रभाषरी 


खकषततापितः । पुरिसो उवेक्खिओ-- पुरुष उपेक्षितः । यदनादीति । समृद्धि 
यत॒ इति यत्त श्रूयते किमिलन्वयः | अनादि यन्निजकर्म, तदेवाविदया, 
सेवापराधः) तेन हेतुना दुःखसागरे निक्षिप्तः संसरन्‌ पुरुषः । अवसरे ; 
यारच्छिकसुकृतमूाचा्परि प्रहरूपरक्षाकाटे । तेनेव ; येन पूर्वै निक्षिप्तः तेनेवे- 
त्येवकारभिप्रायः । ^ एष एव साधु कमं कारयत्ति तम्‌ ” इयायुक्तरीा 


‡ दयोपराधेन-ग, च, 
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प्रभाविलासः 


स्वनिरीक्षितोत्पत्िके स्वानुमतोदक्तिके वा स्वविषयकोदत्तिके वा । सुकरृत- 
क्षणे युकृतस्वरूपे ; यादच्छिकादिक इति यावत्‌ । तदपि स्वल्पमिस्याह 
--कुत्रविदिति । पुणः; कीटविरषः। कमः ; न्यायः! उपनिपातिनः; 
अन्वयिन: । नः ; अस्मान्‌ , पाती्थन्वयः । अनेन बीजवहूकरणरूपं 
परिकरो नाम सुखसंधेरङ्गं निरूपितम्‌ । अत्र शोके पूर्वरथिं दीर्थसमासत्वात्‌ 
उत्तरार्थे नातिदीषसमासत्वाच पञ्चारी रीतिः । तदुक्तम्‌--“ पाञ्चाट- 
रीरति्वेदरभगोडरी्युभयासिका "' इति ॥ ६७ ॥ 


प्रभावी 


समुद्धियते संसायादिति । एतदेव प्रकारन्तरेण प्रकटयति--यथेलयादिना | मिथः 
परस्परं संसारणोत्तारणषूपकटहुस्य कल्पना, अहं पुरुषं संसारयामीति टीला दयया 
सह॒ कड्हमाचरति । अहमुत्तारयामीति दथा डीख्या सह । इत्थं विषमग्रत्तिन्यो 
भिन्रवतने ये छीटा च दया च, तयोः परिग्रहणे कौतुकेन कौतूहेन, 
अङ्खीकारामिराषेणेयर्थः । प्रथितं प्रसिद्धं वेदान्तेष् पाव्य यस्य सः | 
प्रमुः ; दश्वरोऽपि । ^“ यमधो निनीषति, यमृष्वेमुनिनीषति 2 इदि श्रुतिः 
स्वरक्षितसमुद्रमे ; स्वसंवेद्योदये । सुकृतलक्षणे ; सुक्तात्मके कुत्रचित्‌ कमणि 
यादच्छिकप्रासङ्िकादाविय्थः । याद्च्छकिं नाम--कश्चिद्धीवर उपरागकाछे 
मत्सयग्रहणकोतुकात्‌ जले मजतीयादि । घुणश्चतकिपिक्रमात्‌ ; धघुणो नाम 
दार्वाघाटः कौटविरोषः, तस्य क्षतेन अक्षरानक्षरविवेकाभविन दारूणि हन्यन्ते ; 
परीक्षकस्तत्र कुत्रचिदक्षरत्वमापादयति ; तन्यायेन । उपनिपातिनः पाति नः; 
पतितान्‌ पतनशीखान्वा नोऽस्मान्‌ पाति | मगवानपि सापराघानस्मानात्मनो 
टीख्या रि्षयन्‌ कारुणिकतया कस्पमिधित्कर्मणि स्वयमेव सुङ्घुतत्वमारोप्य 
रक्षति ॥ ६७ ॥ 


१४० संकल्पसूर्योदय 
अघर चः; 
सुखटुःखवाहिनीनां व्यलयविनिमयनिवर्तनानरह । 
नियतक्रमे प्रवाहै निपतितग्ुस्सिप्य मोदते देवः ॥ ६८ ॥ 


प्रभाविलासः 


सुखेति । वाहिन्यः; नघः । व्यस्ययः ; अबुद्धिपू्ैकपरिवृ्तिः । 
विनिपयः; बुद्धिपूवेकपखित्तिः । निवतेनम्‌ ; भोगं विनैव निवारणम्‌ । 
तेष्वनहे । “ सुखस्यानन्तरं दुःखं दुःखस्यानन्तरं सुखम्‌ › इति न्यायेन 
नियतक्रम इदयुक्तम्‌ । मोदते ; हृष्टो भवति । अत्र उश्िप्य मोदत इति 


प्रभावी 


ननु यादच्छिकादीनां पुरुषदयुद्धिपूवकत्वाभावेन कथं सुक्तत्वम्‌  ईश्वर- 
बुद्धा सुकृतत्वे सुकृतत्वमायोप्य रक्षतस्तस्य वैषम्यादिकं प्रसज्येतेयाराङ्याह-- 
सुखेति । सुखदुःखरूपनदीनां नियतक्रमेप्रवहि । कर्मणां तिः शक्तयः सन्ति- 
सजातीयकरमंप्रवतकत्वं, विजातीयकर्मप्रवतेकत्वं, तदनुगुणपलप्रदत्वं चेति । 
एवंरूपे नियतक्रमे नियतम्यदि । यद्वा नघन्तराणां प्रवाहक्रमः अनियतः 
कादाचित्कः) वृष्टयधीनत्वात्तस्य । सुखादिप्रवाहक्रमस्तु नियतः अविच्छिनः) 
कर्मणामनन्तत्वात्‌ । व्यलययेति । सुसरोन वस्तुना सदृशवस्तुस्वीकाये 
व्यलययः । स्यूनाधिकभावेन विपरिवृत्तिषिनिमयः । निवतेनं प्रतिक्षेपः । यडा 
व्यलययो विनाङ्ञः । विनिमयः कुल्यान्तरेण संचारणम्‌ । निवतेनं तु द्दसेतु- 
बन्धेन प्रतीपगमनम्‌| एतत्त्रयानर्ह अनुभवविनाश्यत्वात्‌ तदयोग्ये प्रवाहे 
पतितं पुरुषमुतिक्षप्य यादच्छिकादिमूरन्धाजञेनोदधूय मोदते ; स्वप्रयोजनत्वेन प्री- 
णाति । याद्च््छिकादीनां पुरुषबुद्धिपर्वकत्वामावेऽपि सुङ्घतत्वं नापेति । यधा 
मकैटेन स्वचेष्टया छष्टादिवत्‌ कमपि मणिमादाय स्वशिरसि निहिते अंकरण- 


1 अथवा---च,. 
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सुमतिः-अय्यउत्त, अणाईम्मि गए काले अलद्धपष्बो 
मोक्खो अणंते वि उवरिअणकारम्मि केण कं छहिजइत्ति 
पंकाकरंककन्बुरिओं मे हिअअं । 

(आर्यपृत्र, अनादौ गते के अछृन्धपूर्वो मोक्षः 
अनन्तेऽप्युपरितनकाे केन कथं म्यत इति शङ्काकर्ङ्ककर्वुरितं 
मे हृद्यम्‌ ।) 

राजा-देवि विवेकवहछमे, अनधिगतप्रमाणतर्कप्तरणिरि 


प्रभाविरसः 


परिन्यासो नाम त्ुतीयमङ्गमुक्तम्‌ | ““ तस्य दाढच्ै परियासः" इति 
रक्षणात्‌ ॥ ६८ ॥ | 

कलरितम्‌ ; कषायितम्‌ । केनेति कारणभ्स्योत्तरमाद-- 
देवीत्यादिना । अनधिगतेति । प्रमाणम्‌ , 


४४ तावदार्तिस्तदा वाञ्छा तावन्मोहस्तदासुखम्‌ । 
यावन्न याति शरणं त्वामशेषाघनाश्चनम्‌ ॥ 


प्रभावी 


युद्धिपूवैत्वाभावेऽपि तस्य॒ मणित्वमलकारत्वं च नापैति; तदठदीश्वरोऽपि न 
ह्यन्यदन्यत्वेन करोतीयधः ॥ ६८ ॥ 

अणाईम्मीदयादि । अणाइम्मि-अनादो । गए कङे--गते के | 
अलद्धपुव्बो मोक्खो-- अछन्धपूरवा मोक्षः। अणंते वि-अनन्तेऽपि । उवरिअण- 
काठ्म्मि-उपरितनकारेऽपि । केण-- केन ] कह्‌-कथम्‌ । छहिजदत्ति-टभ्यत 
इति । संकाकरंककन्चुरिञं-राङ्कलङ्कबुरितम्‌ । मे-मे। हिअअं-हदयम्‌ | 


1 लभिनदत्ति-क. 
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कथमेवमाङ्कसे 
अथवा ; 
कारस्वभावनियतियदच्छादिषु वस्तुषु । 
फारणं किमिवत्रेति तापसेरपि तर्कितम्‌ ॥ ६९ ॥ 
प्रभाविखासः 
८ वृथेव भवततो याता '› इत्यादि । तर्कः ; गते कके अर्न्ध- 
पवैसवं मोक्षस्य प्रपदनरूपसामम्यभावप्रयुक्तम्‌ । तत्संमवे तुपरितने काठे 
संभवस्येवेव्यादिका युक्तिः । विप्रतिपत्तिनिरासाया्थविरोषेण प्रश्नोपपत्ति- 
स्याशयेनाद्‌ -- अथवेति । युगपत्सकलपुण्यपापपरिपाकोपरक्षितः काल- 
विशेषो स॒क्तिदेतुरिति केचित्‌ । युगपल्छपरिपाकस्यासंमवाज्जीवः स्वभवि- 
नैव कदाचिन्युच्यत इप्यन्ये । स्वभावस्य प्रागप्यविरोषादीश्वर एव स्वतन्त्र 
च्छतया कदाचिन्मोचयतीव्यपरे । स्वतन्त्रस्यापि निर्निबन्धनमोचनानुष- 
पततषुणक्षतन्यायेन कदाचिन्मुच्यत इत्येके । निर्मिमिततमोक्षानुपपततेः 
कर्मादिकमेकमङ्गीकायेमितीते । तदुक्त -श्रीड्केन- 
¢ काल एव स्वभावश्च कर्मं चेति जगुः परे । 
इस्यादिना ॥ ६९ ॥ 
प्रभावली 


विवेकवह्भे इयस्य विवेकवह्टुमायास्ते इदमनुचितमिति भावः । अनधिगतेति ; 
अज्ञातप्रमाणतर्कार्गिव | शङ्काया युक्तत्वमप्याह--अथवेति ¦ अत्र ; संसरि । 
काटः ; प्रसिद्धस्वमावः | नियतिः ; विधिः; कर्मयर्थः | यदच्छा ; निहतु- 
कत्वम्‌ । आदिरन्दादपूर्व्ररादयो ग्राह्याः । एषां मध्ये किः कारणमिति मुनि- 
भिरपि शङ्कितं विचारितम्‌ | तस्मात्‌ तवापि शङ्कोचितेति भावः | अत्र 
८५ कि कारणं ब्रह्म 2 इयारभ्य “ कारः स्वभावो नियतिर्यदृच्छा भूतानि योनिः 
पुरुष इति चिन्यम्‌ ? इल्यादिश्रुय्थौ विवक्षितः ॥ ६९ ॥ 
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इदमव तावदवधातन्यम्‌ -- 
कर्माविद्यादिचक्रे प्रतिपुरूषमिहानादिवित्रमाहे 
तत्तस्काटे विपक्तिमेवति हि विविधा सवैसिद्धान्तसिद्धा । 
तह्टञ्धस्वावकाशप्रथपगुरढपग्रहयमाणः कदावि- - 
नुकतेश्वर्यान्तसंपन्निषिरपि भविता कधिदिव्थं विपधित्‌॥७०॥ 


प्रभाविडासः 


कर्माविधेति । आदिपदेन वासनारुचिप्रङ्ृतिसंबन्धाः । विपक्तिः; 
विपाकः । विविधा $ सिद्धान्तवेविध्यात्‌ तत्तरमवेविध्याद्वा विपत्ते 
विध्यम्‌ । तत्‌; तस्मात्‌; कमेविपाक्य सिद्धत्वादित्यथः । अनेन 
करमविपाकस्य यादृच्छिकादिसुकृतरैतुत्वयुक्तम्‌ । छग्धस्वावकाश इति ; 
यादृच्छिकादिघुकृते सति रक्षणावसर उक्तः । पभरथमुविति ^° आाचार्याणा- 
मसावसाविल्या मगवत्तः "" इति श्रु्यथोऽमिप्रेतः । किदिति । ““ यत- 
तामपि सिद्धानां कथिन्मां वेत्ति तत्वतः" इति स्मरत्यथैः स्मारितः | 
ुक्तैन्वयेम्‌ अन्तः समाघियैस्याः, सा चासौ संप, तस्या निधिराश्रयः । 


प्रभावदी 


पूर्व व्याजामावेनालन्धापि मुक्तिरुत्तरत्र व्याजटामे छम्यत एवेलयाह--कर्मा- 
विद्यादिचक्रे प्रतिपुरुषमिति । इह ; संसरे । प्रतिपुरुषम्‌ ; पुरुषं पुरुष प्रति | 
अनादिर्विचित्रः प्रवाहः परि्रमसंततिः यस्य तस्मिन्‌ । कर्माविद्यादिचक्रे ; 
अविधाकर्मवासनारचिप्रकृतिसंबन्धरूपे चक्रे । तत्तत्काङे ; पूर्वाक्ततत्तत्कर्मादि- 
परिपाकदश्रावक्षरे कस्मिश्चिदीश्वर्समधिगम्ये के । विविधा ; अनन्तप्रकारा) 
मोगमोक्षादिषूपा। विपक्तिः ; विपाकः । सवंसिद्धान्तसिद्धा ; चार्वाकन्यतिरिक्त- 
स्वसिद्धान्तसंमता भवति । तया विपक्लया छन्धस्वावकाशः प्राप्तस्वक्रियमाण- 
रक्षणयोग्यं स्थानं यस्या; तया, प्रथमरुरः प्रथमाचायं ईश्वरः, तस्य कपया 


१४४ संकल्पसूर्योदय : 
स च मोक्ष्यमाणो" मत्समक्षमादौ* तावत्‌ ; ` 


दपोदयदशेन्दरियाननमनोनक्तंचराधिष्टिते 
देहेऽस्मिन्‌ भवसिन्धुना परिगते दीनां दशामाप्थितः" । 


प्रभाविरासः 
अनेन 
^“ शरीरारोग्यमेश्वर्य भोगां शैवानुषङ्गिकान्‌ । 
ददाति ध्यायिनां निद्यमपवरगप्रदो हरि; ॥ "' 
इति स्छृतिरनुसंहिता । यद्वा सुक्तेशवर्यमेवान्ता रम्या संपत्‌ , तस्या निधिः; 
“‹ मृताववसिते रभ्ये समाप्तावन्त इष्यते "' इति निषण्टुः ॥ ७० ॥ 
अथ रान्तरससंचारिभावरुपरर्ेदमाह--दरप्यादिना । तदुक्तं 
संगीतरलाकरे-- | 
प्रभावली 


गृहयमाणः मदीयोऽयमित्युपादीयमानः । कश्चित्‌ ; अनेन वर्णाश्रमनियमो नास्तीति 
गम्यते | कदाचिदिति; काटानादरः। इत्थम्‌ ; अज्ञातसुकृतमृकसदाचारसमाश्रय- 
णादिद्वरिणेत्यथः । विपश्चित्‌ ; तत्वत्रयरहस्यज्ञानवान्‌ । यद्रा सर्वज्ञो भूत्वा | 
सक्तत्थादि । , सुक्तानामिशर्थ॑कैकयैसाघ्राज्यमन्तोऽवधियैस्यास्तस्याः संपदः, 
निधिः अक्षायाघारोऽपि भविता भविष्यतीति । अपिदाब्दात्‌ किमुत स्वर्गायनु- 
भव इति भावः ॥ ७० ॥ 

अथ जायमानकार्कटाक्ितस्य पुंसः संसरिऽवस्थानप्रकारमाह-- 
स चेत्यादि| दर्पति । इह चेतनस्य सीतासाृ्यमनन्याहरोषत्वायमिप्रायेण । 
बद्धस्य छङ्कानिरद्धसीतासाष्ृश्यमुच्यते ! दर्पेण उद्विक्तानि दशेन्दियाण्येव 
दङ्ाननानि यस्य, तेन मनोनक्तंचरेण मनोरूपरावणेनाधिषठिते नियमिते 
संसारसिन्धुना परिगते अवेष्टिते अस्मिन्‌ देहे ्कासदटरो, दीनामवस्थां गतः 


 मोक्षिष्यमाण---क, ° मत्सकाशमादौ-- क, > आधितः--ग, ड, च, 
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अद्यले दसुमरसमेन गुरुणा भर्यापिताथैः पुमान्‌ 
खङ्कारुदधविदेहरानतनयान्यायेन छारप्यते । ७१ ॥ 
अपिच, | 

बहुख्दुरितद्रारे ब्राहचे' पुरे परसंपत- 
खमतिघरितस्वातन्छयत्वादयन्तितचेष्टितः । 


प्रभाविलासः 


८‹ उन्मादः परमानन्द्रसपानसमुद्धवः । 
हर्षो धृतिः समीचीनो विबोधश्च स्पृतिर्मतिः । 
निर्वेदस्तत्वबोधोत्थ इमे तु व्यभिचारिणः ॥ "' 
इति । दशेद्ियाण्याननानि यस्य सः, मनसः सर्वोपरम्भसाधनल्वात्‌ । 
अन्यत्र दशानन इत्यथः । भवेति पूत्रेषणादिशरीरानुबन्धिकथनम्‌ । अध्त्वे ; 
इदानीम्‌ । हनुमत्समेन ; अतिदहितायन्तरहस्योपदैष्क्ुशरेन । अयं शोकः 
“४ दशेन्द्रियाननं घोरं यो मनोरजनीचरम्‌ । | 
विवेकश्चरजाङेन रामं नयति योगिनाम्‌ ॥ "' 
इति छोकं मनसिङ्ृलयोक्तः ॥ ७१ ॥ 
बहुेति । दुरितद्वारे $ पापहेतो । अन्यतर दोषवदवोपुरवति । ब्राहच 


प्रभावली 


सन्‌ अद्यत्वे एतस्मिन्‌ कारे, हनुमत्समेन हनुमतेव, देदिकस्य हनुमत्समत्वं 
धरक्षत्वोत्तीर्णभवसागरत्वाद्यमिप्रायम्‌ । प्रकारिताथपञ्चकन्ञानः पुमान्‌ । विदेह- 


' “ अथ यदिदमस्मिन्‌ ब्रह्मपुरे ” इति श्युखर्थोऽप्यन्र विवक्षितः । शरीरमपि न 
स्वकीयमिति भावः । = 
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विषमसकिवः स्वे स्वे कार्ये विग्रह विकृष्यते 
नरपति क्षीबो नानाविधैरयमिन्दियेः ॥ ७२ ॥ 
सुमतिः-अय्यउत्त, एव्वं हुअवहवेडिअ "घरगं विअ 
अप्पाणं अप्पमत्तबुद्धी किं ण णिज्िगमिप्रार रक्खड्‌ पुरिसो 


प्रभाविलासः 


परकृतिकार्यै, “° तस्मादेतद्रह्य नाम रूपमन्रं च जायते ”' इति श्रुतेः । अन्यत्र 
चतुरेखखष्टे। पुरे ; शरीरे पत्तने च । परस्य ईश्वरस्य संमतं स्वमत्या घटितं च 
स्वातन्व्यं यस्य तस्य भावस्त्वम्‌ , तस्मात्‌ ; “ आदावीश्वरदत्तयैय पुरुषः 
स्वातन्ञ्यशक्तया स्वयम्‌ '' इति वास्स्यवरदाचा्योक्तेः । अन्यत्र परेषां सचिवानां 
संमता अधीना या स्वमतिः, तया षरितस्वातन्व्यः ; परतन्त्र इयर्थः ; तस्य 
भावस्तत्त्वम्‌ , तस्मात्‌ । अयन्तितचेष्टितः ; अनियतम्यापारः । अयम्‌} 
चेतनः। कार्ये ; गोचे ; कान्ताचन्दनवीणादावि्यथैः । अन्यत्र कृत्ये ॥ ७२ ॥ 


प्रमावली 


राजतनयान्यायेन ; वेदेहीवदिलर्थः । ाङप्यते ; पुनः पुनः भं विपति । 
“शङ्क मद्वाग्यसंक्षयात्‌ ? इति विरपनवचनं विवक्षितम्‌ ॥ ७१ ॥ 
इन्दरयेर्वध्यमानत्वमप्याह--बहुकेति । दुरितं परवकरतं, द्वारं कारणं यस्य । 
रहय ; ब्रह्म जीवः, तन्निवासमूते । यद्रा रह्म प्रकृतिः, «८ मम योनिर्महद्नद्च ? 
इत्युक्तः? तद्विकारे । पुरे ; शरीरे । परसंमतेवयादि ; "“ आदावीश्वरदत्तया ° इत्युक्त- 
रीया परसंमतमीश्वरानुमतम्‌। स्वमतिधरितम्‌ ; (अहं खतन्त्रः इति स्वेच्छाकस्पितं 
स्वातन्त्र्यं यस्य तस्य भावः, तस्मात्‌ | अयन्त्रित चेष्टितं यथेष्टव्यापासे यस्य 
सोऽयम्‌। विषमसचिवैः ; दुष्टामात्यैः । क्षीवः ; मत्तः नरपतिरिवायं पुरषः नाना- 
विधेः नानाप्रकरिः कनङ्ञानहूपेण रूपादिग्रहणव्यापारादिना चनेकप्रकारैः इन्द्रियैश्च 
स्वे स्वे कार्य प्रयोजने च विगृह्य स्पधया बलात्करेणेद्थः, आकृष्यते ॥७२॥ 


£ ¢ वेद्िि--छ # 


| प्रथमोऽङ्कः १४७ 
(आयुत, एवं हुतवह्वेष्टितगरृहगतमिवात्मानमप्रमत्तबुद्धिः 
फं न निभिगमिषया रक्षति पुरूषः ९) 
राजा-प्रिये सववेदिनि, अनादिः खल्वथमल्द्वनीयो 
रागजर्षिः | 
स्थिरप्रसविभक्तिमत्‌ तरि षिधरागद्र्योदयं 
सुपरष्टपणिभित्तिवस्स्वयपभिचमानः पुमान्‌ । 
त्रियुग्पगुणशिखिना भ्रिगुणतूटिकिाधारिणा 
विविच्य विनिवेशितं वहति चित्तमत्यद्भुतम्‌ ॥ ७३ ॥ 


प्रभाविखसः 
स्थिरेति । स्थिरत्रसविभक्तिमत्‌ ; कभवेचिन्येण स्थावरजङ्गममेदवत्‌। 


° वाचिकैः पक्षिखगतां मानसैरन्यजातिताम्‌ । 
दारीरजैः कमंदोषर्याति स्थावरतां नरः ॥ " 


इति स्मरग्रात्‌ । अन्यत्र रैखवृक्षादिरचनावत्‌ । त्रिविधरागाः ; पूत्रदार- 
धनामिलाषाः, नीर्पीतरक्तरागाश्च ; तैरैश्य उदय उदपत्तियैस्य तत्‌ । 
त्रिगुणा सत््वायासिका प्रकृतिरेव तूक्किा रेखिनी । चित्रतुखिका 


प्रभावली 


एवमिदयादि । हुअवहवेडिभघरगअं विअ -हतवहवेष्टितगृहगतमिव । 
अप्पाणं-ञात्मानम्‌ । अप्पमत्तनुद्धी-अप्रमत्तघरुद्धिः । किं ण-कि न । णिल्िग- 
भिसाए-निजिगमिषया । रक्खई पुरिसो-रक्षति पुरुषः । किं निमित्तं न रक्षति 
पुरुष इयथः । सवैवेदिनीयनेन त्वया अज्ञातं नास्तीयथो गम्यते | अवधा- 
न्यम्‌ ; अवधानतः श्रोतव्यम्‌ | अनादिदेहात्मभ्रान्या तत्तदेहेषु रागं न 


१४८ संकल्पसूर्योदयः 
प्रभाविखासः 


हि त्रिभकारा तन्तुरचिता च । त्रिधुग्मगुणः ; षड्गुण हरः । सुमृष्- 
मणिभित्तिवत्‌; सम्यक्सुधाठिरतमितिवत्‌ । अभिद्यमानः ; तिकतैरवत्‌ 
दारुवहिवत्‌ दु्विवेचः। अतिल्लग्षे कुडचे चित्रं सम्यग्लगतीति सुभषटयुक्तिः। 
चितं जीवं त्रायत इति चित्रं शरीरम्‌ । पुमान्‌ वहतीद्यन्वयः । अत्र चित्र 
मिति पदेनोदीपनविभावोक्तया श्रङ्गाररसो व्यज्यते । तदुक्तं काम्य 
प्रकारो--““ वाक्ये द्युस्थः पदेऽप्यन्ये "' इति ॥ ७३ ॥ 


प्रभावली 


मुश्चतीलाह-- स्थिरेति । पुमान्‌ ; जीवः । सुमरष्टमणिभित्तिवत्‌ ; सम्थगनु- 
टिप्तरत्नभित्तिसददाः । स्वयमभिद्यमानः ; देवादिदेहमेदेऽपि ज्ञानाकरेण छयम- 
सि्मानो भूत्वा । यद्वा विभज्य विनिवेशकेनेश्वरेणाप्यागय ^त्वं शरीराद्विः › 
इत्युपदिर्यमानोऽपि ‹ नाहं शरीरद्धिनः ` इति ज्ञत्वे्य्थैः । चरियुग्मगुण- 
शिल्पिना; त्रीणि युग्मानि द्वानि येषां ते त्रियुग्माः, ते गुणाः ज्ञानराक्या- 
दयः यस्य स त्रियुग्मगुण ईश्वरः, स एव शिल्पी चित्रकेखकः; तेन । पुनः 
कीन ! वरिगुणतूलिकाधारिणा ; त्रिगुणं प्रक्रतिः, तदेव तूटिका वतिका, 
तद्धारिणा । अन्यत्र त्रिगुणा त्रिरात्तयुणविरिष्टा; ता्शतूलिकाधारिणा । 
यद्रा छोहियादित्रिगुणविशिषठतूटिकाधारिणा । विविच्य ; तत्तत्कर्मानुगुण्येन 
विभज्य | अन्यत्र त्रिगुणासकिर्थेण । विनिवेरितम्‌ ; स्थापितं ट्खितं च| 
स्थिरत्रसविभक्तिमत्‌; स्थावरजङ्खमविमागवत्‌ | त्रिविघेलयादि । त्रिविधैः; 
८८ छोहितड्ृकृष्णाम्‌ ` इत्युक्तरीलया स्वरजस्तमोरूपेण त्रिप्रकार; र्णः ; 
अन्यत्र छोहिलयादिमिः सगः इर्य उदथो यस्य तत्‌ । चित्वम्‌ ; चितं चेतनं 
चिता संविदा वा त्रायत इति चित्तम्‌ । निःश्रेयसपुरुषार्थोपयोगित्वेन रारीरस्य 
रक्षकत्वम्‌। अन्यत्राछेख्यम्‌ | बहति ; बिभति । अत्र॒ संसारनिःश्रेयस- 
यो्दोषगुणवणेनेन विोभनं नामाङ्कमुक्तम्‌ । “° गुणाख्यानाद्विरोभनम्‌ "> इति 
छक्षणात्‌ ॥ ७३ ॥ 


श्र 


परथमौऽङ्ः ९४९ 


सुमतिः-(सविषादम्‌) इनं णाम उम्मत्तदं परिप बुद्धौ 
पिमा किं ण बोहर 

(इदं नामोन्मत्तदशं पुरुषं बुद्धिः प्रियतमा किं न बोषयति ) 

राजा-प्रिये सुक्ष्मवादिनि,' प्रापि खल्विदानीं स्वयं- 
प्रकारापि' सुक्तप्राया वतेते । यथा-- 


परयो दुरं गतवति रो पञ्चिनीव परसुप्ा 
म्छानाकारा सुश्चखि निभृता वतेते बुद्धिरम्बा । 
मायायोगान्पछिनितशूवौ बह्म तुस्यशीरा 
राहुथरस्ते तहिनकिरणे निष्मभा यामिनीव ॥ ७४॥ 
प्रभाविलासः । 


पत्याविति । पर्यो दुरं गतवति सतीव्यन्वयः । भरसुपरा संकुचिता । 
अम्बा; बुद्धिः । निभृता ; निश्चलः निविकारेव्यथः । प्ायायोगात्‌; 


प्रभावटी 


जीवदुःखश्रवणात्‌ सविषादम्‌ । इअं णामेयादि । इअं णाम--इदं नामः 
इत्येवप्रकरेण । उम्मत्तदसं-उन्मत्तदशम्‌ । पुरिसं-पुरुषम्‌ । बुद्धी पिअअमा- 
दधिः प्रियतमा । किं ण वोहिद-विं न बोधयति । सुष्टमवादिनि; सृक्षार्थ 
पृच्छसीति प्रसा । आत्मनोऽवस्थायमस्ति-- स्थावरत्वं जङ्खमत्वं चेति । 
तत्र स्थावरत्वयोगे मतिरसत्कल्पेव मवति । जङ्कमत्वे खरूपतः प्रकाङ्षमानापि 
निविकासा मवति । अतो बुद्धिः पत्युः प्रतिबोधने सर्वदा असमथैवेतीममरथ 
दृष्टान्तदयेन दर्षयति--सापीलयादिना । स्वयंप्रवोधापि ; प्वयप्रकाशापि । 
सुप्रप्ाया; संङुचिता । पयाविति । मो सुखि, बुद्धिः पुरुषे मायायो- 
गात्‌ प्रकृतिसंबन्धात्‌ दूरं गतवति ; पुरुषस्य दूरगतत्वं स्थावरत्वप्राप्तिः; 


1 दर्दिनि--क. ° प्रबोधापि--क. 


१५० संकल्पसुयौदयः 
प्रभाविलासः 


प्रकृतिसंबन्धात्‌, “मायां तु प्रकृति विचान्मायिनं तु महेश्वरम्‌" इति 
रतेः । पलिनितकूचौ ; तिरोदितानन्दादिप्रकाशे । अनेन ज्ञानस्य संकोच- 
विकासौ दर्दितो । उक्तं च वैष्णवे पराणे-- 


« सर्वभूतेषु भूपाल तारतम्येन वतैते । 
अप्राणिमल्सु स्वल्पा सा स्थावरेषु ततोऽधिका ॥ " 


इत्यादिना । अत्र शोके सतीसमाधिः । तदुक्तम्‌ -- 


८ जातिं मुदिते हृष्टा पोषिते मखिना कृशा । 
सते भ्रियितवापत्यौसासखी ज्ञेया पतिव्रता ॥ 


दति । अत्र बुद्धिसंकोचे स्वरूपनाश्ः पद्चिनीदृष्टान्तेन परिहतः । परकाश्च- 
वतस्तिरोधानोपपत्तो तिरोधाने प्रसरमात्रव्यावृत्तो च चन्द्रदष्टन्तः। 
तेन स्वपकाशात्मस्वरूपमात्रस्याविचातिरोधानं वदन्तः परे स्वखूपनारामप्यनु- 
मन्वत इत्युक्तं भवति । उपमा्करेण वाच्मूतेन पतित्रतासाम्यप्रतीतेरल- 
करिणारंकारध्वनिः । म्कानादिपदेश्य विप्रलम्भशरङ्गारो व्यज्यत इद्युभयोः 
संखष्टिः ॥ ७४ ॥ | 


प्रभावी 


मछिनितरुचित्वं जङ्खमत्वप्राप्तिः । दूर गतत्वे सूयौ दृष्टान्तः । मटिनितरुचित्वे च 
चन्द्रः । खयमपि दूरं गता अभिभूतघठरूपप्रकाश्चा । मिनितरूचौ च स्ति 
तुल्यशीटत्वात्‌ खयमपि मङिनितरुचिः । अम्बा बुद्धिः म्खानाकारा ; संकुचित- 
वभावा | निभृता ; संकुचितघठरूपा च वतते । तुल्यशीला किमिव ? पत्यौ 
प्वौ दूरं गतवति पद्मिनीव, तुहिनकिरणे राहपरस्ते यामिनीव ॥ ७४ ॥ 


प्रथमोऽङ्कः; १५१ 


सुमतिः-अय्यउत्त, अङ्कदुणा इमा बुद्धिसदिभस्प एरि- 
स्स बधदसाः । एप्स विउल्दुक्खनारविद्यलस्स वित्थरेण मो- 
क्खाभमं पञसंतो विसंकं मं इणु । 

(आर्यपुत्र, मतिकरुणेषा बुद्धिपहितस्य परुषस्य बन्धदशा | 
एतस्य विपुदुःखनाखविहृर्स्य विस्तेरण मोक्षागमं प्रकाशयन्‌ 
विशङ्कां मां कुरुष्व ।) 

राजा-देवि अनवरतयोमनारशंसिनि, निदानमिह निपृण- 
मुपपादयन्‌ प्रतिपन्नामेव भवतीं प्रत्यभिन्ञापयामि । 


दुरासेधस्थेन्ना दुरितपरिपाकेन भविनः 
परमाथी संसारः परश्षपरदितोभ्यं प्रमदति । 


प्रभाविलासः 


अतिकरूणा ; अ्यन्तशोच्या । निदानम्‌ ; आदिकारणम्‌ । 
दुरासेेति । दुरसेधस्थेन्ना ; अनिवारणीयस्र्येण ! भविनः ; संसारिणः । 


प्रभावली 


अय्यउत्तेदयादि । अस्यरत्त-मायपुत्र | अडईकटटुणा-अतिकरुणा । इमा- 
एषा । बुद्धिसदिभस्स-बुद्धिसहितस्य । पुरिसस्स-पुरुषस्य । बधदसा-बन्धदरा । 
एञस्स-एतस्य । विडच्टुक्खजाखविद्यरस्स-विपुख्दु ः खजाखविह्वछस्य । वित्थ- 
रेण विस्तरेण । मोक्खाअमं-मोक्षागमम्‌ । पञसंतो-प्रकाङायन्‌ । विसंक- 
विङाङ्काम्‌ । मं-माम्‌ । कुणसु--कुरष्व । अनवरतरोभनाशंसिनीति प्रशसा । 
इह ; अस्मिन्‌ विषये । निदानं मूलकारणं स्वतन्त्रेच्छाशक्तिरूपं निपुणं समथ- 
यन्‌ प्रतिपन्नं ज्ञातमेव प्रयभिक्ञापयामि स्मारयामि । न त्वज्ञातज्ञापनं करोमीलयथः । 

दुरासेधेति। दुरासेधस्थेन्ना; दुनिवारद्रदिक्ना । दुरितपरिपाकेन ; 


‡ बद्धदसा--क, ग. > प्रतिपन्नमेवेति भभावरीपाढः; 


॥. 
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निरोधे तस्यैका निरूपधिककारण्यधरित-" 
रवतन्त्रेच्छाश्चक्तिः सखयम्ुपधिमाधायः रमते ॥ ७५ ॥ 
सुमति- नई मए वि एपो*उवाही सुणिदव्बोता मं 
अथ्यउत्तौ आणैदु | 
प्रभाविडासः 
प्रमाथी ; पीडकः । तस्य; संसारस्य । निरोप; निवृत्तो । निरुपधिक- 
कारुण्यघरितः ; निर्तुककृपावान्‌ । उपधिम्‌ ; व्याजमात्रम्‌ । अनेन 
४: सर्वज्ञोऽपि हि विश्वेशः सदा कारुणिकोऽपि सन्‌ । 
संसारतन्त्रवाहितवाद्रक्षापेक्षां प्रतीक्षते ॥ "' 
इति स्मारितम्‌ ॥ ७५ ॥ 
भ्रोतच्यः ; श्रोतुं योग्यः । अथ प्रपर्तिमुपधितया निरूपयिष्यन्नादौ 


प्रभावली 


पापेद्रेकेण । प्रमाथी; विरोडनीः । अयं संसारः भविनः संसारिणः 
प्रशमनरहितः शान्यभावेन निरन्तर इयथः । तस्य संसारस्य निरोधे निव।रणे 
निरपधिकेन छाभाविकेन कारुण्येन घटिता संबद्धा ; स्वतन्त्रस्य दैश्वरस्य इच्छा- 
शक्तिरेकैव स्वयं वैषम्यादिपरिहाराय कमप्युप्थि व्याजं संपाश्च रमते । छप्रयोज- 
नसिध्या प्रीणात्ति ॥ ५५ ॥ 

जइ इद्यादि । जडइ-यदि । मए-मया । वि~-अपि । एसो-एषः । उवाही- 
उपाधिः । सुणिदन्वो-श्रोतव्यः । ता-तद्‌ा । मं-माम्‌ । अस्यउन्तो-आर्थपुत्रः । 

" घरिता--घ. ° आस्थाय--ग. ड. * सो--ड. 

* मुणिअनजो--ग, 

इदमच्र श्छोके भाव्यम्‌--नन्वियमीश्वरेच्छा संस्ारस्यापि हेतुभूतेति कथं तननिरोषे 
प्रभवेदिदयनोक्तम्‌ --कारुण्यघरितेति । तस्थ कश्ण्यं कथं स्यादिदयत्रोक्तम्‌ --निरूप- 
धीति । तरदं सवैसुक्तिः स्यादिलतरोक्तम्‌ --स्वयमुपधिमाधयेति । तदपि समाधानं समं 
स्यादिलयत्रोक्तम्‌ -- स्वतन्त्रेति । 


क 
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(यदि मयाप्येष उपाधिः श्रोतव्यस्तदा मामायंपुत्र 
आाज्ञाप्रयतु ।) 


: राजा-प्रिये विश्युद्धभाषिणि, शरुयतामयमिह सूष्मा्थ- 
सग्रह्‌ः~-~ 
पदनमस्सरमानपयः पुमान्‌ बहुपिक्ञाचग्हीत इवाभेकः । 
निगमसिद्धनरेनद्रनिरीक्षणा*निपुणपद्धतिमभ्यवपच्ते' ।॥ ७६ ॥ 
प्रभाविखसः 

जायमानकटाकषमह-पदनेति । तदुक्तम्‌ 

४४ जायमानं हि पुरुषं यं पद्येन्मधुसूदनः । 

साच्िकः स तु विज्ञेयः स वै मोक्षाथेचिन्तकः ॥ "' 

इति । मदनः ; कामः। निगमसिद्धः ; वेदेः, देशपरसिद्ध्च । नरेन्द्रः; 
पुरपोत्तमः, चिकित्सकश्च । निषुणपद्धतिम्‌ ; सन्मागैम्‌ ॥ ७६ ॥ 


प्रभावली 


आणवेदु-खा्ञापयतु । आचार्यसमाश्रयणं; शञमदमादिसंभवः, ततः करमज्ञानाद्- 
ुष्ठानम्‌ , ततो भक्तिः, तदशाक्तस्य प्रपत्तिरितति त एवोपाधिरिति तत्र प्रथम- 
माचायोपसत्तिमाह-- मदनेति। मदनः; कामः । मत्सरः ; दवेषः । मानः; 
गर्व; । तन्मयः; तत्प्रचुरः । ्ाचुर्यथं मयट्‌ । संसारदशायां बह्पिशा चाविष्ो 
बाल इव मवति । स तु निगमे वेदान्ते सिद्धो यो नरेन्द्रः आत्मेश्वरः 
सर्वेश्वरः, तस्य निरीक्षया जायमानकाट्कटाक्षेण । निपुणानाम्‌ ; साच्िकानाम्‌ । 
पद्धतिम्‌; मोक्षार्थचिन्तनम्‌ । अभ्यवपद्यते ; प्राप्नोति । पिक्ञाचगृहीतो बालो 
महामान्न्िकनिरीक्षया निपुणार्ना पद्ध ति यथा प्राप्रोति तथा] यद्रा निगमे 
वेदे सिद्व: “आचार्यवान्‌ पुरुषो वेद ” ^ वेदमनूच्याचार्यः ?” इ्यादिषु प्रसिद्धः । 


' नीरीक्षया--ग. ° अभ्युपपयते--र. 
20 
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ततश्च, 


अनघदेशिकृष्टिषाएवे विधिवज्ञादुषसेदुषि देहिनः । 
विप्रख्बोधगुखा विविधा गुणाः परिणमन्त्यपवगेदज्ञाङ्कः ' ॥७७॥ 


प्रभाविलासः 

८५ तद्विजञानाथै स गुरूमेवाभिगच्छेत्‌ '› इति श्रयुक्ताचार्योपसत्ति- 
माह-- अनघेति । अनधश्चन्द आचायेगुणानामुपलक्षकः, ५ श्रोत्रियं 
ब्हमनिष्ठम्‌”' इति श्रुतेः; “ अभिजनवियासम॒देतं समाहितं संस्कता- 
रमीप्सेत्‌ '› इष्यापस्तम्बोक्तेः ; 

८८ आचायोँ वेदसंपन्नो विष्णुभक्तो विमत्सरः । 

मन्त्रज्ञो मन्त्रभक्तश्च तथा मन्त्राथेचिन्तकः ॥ "' 

इति स्मरतेः; “ सिद्धं सत्स॑प्रदयि' इत्यायभियुक्तवचनाच्वेति ज्ञेयम्‌ | 
हृष्टिः; शाखोपदेशः । उपसेदुषि ; प्राते सति । बोधपदेन श्ववणजन्य- 
ज्ञानमुच्यते । कुदृ्टिकल्ितन्ञानव्यादृ्ये विमल्तयुक्तिः । युखपदेन 
कमेज्ञानभक्तिपरपत्तयः । तदितिकतेग्यम्‌तशमदमाद्यवान्तरमेदमादाय ` विविषे- 
सयुक्ति: । अपवगेदश्नान्तिमाः ; मोक्षावस्थापयेन्ताः ॥ ७५ ॥ 


प्रभावली 


नरेन्द्रः; नरश्रेष्ठ आचार्यः । यद्रा निगमसिद्धा या आचार्यनिरीक्षा प्रथमकटाक्षेण 
मदीयोऽमिति स्वीकारः, तया । निपुणानां सुसु्चणां मागं प्रविष्टो भवति ॥ ७६ ॥ 

जायमानकटाक्षमूढसदाचा्यौ पसत्तौ जातायां परंपरया अपवर्गसाधनभूता- 
स्तत्तवज्ञानशमदमादिगुणाः छयमुद्धवन्तीयाह --अनघेति । अनधदेशिकः ; सदा- 
चार्यः । अनघेति द्षेविदोषणं वा | आएवः ; अवगाहः । विधिवशात्‌; 
माग्यवक्ात्‌ प्रा्तवति सति दैषहिनः विमलो यो बोधः तक्वज्ञानं तन्मुखाः 


+ न्तिमाः--घ, ड, च, 


प्रथमोऽङ्कः १५५ 


अपिच, 
स्वाधीनेतरपातभीतिपरषस्वर्वासदु्वांसना- 
पाज्ञाकर्षणयन्त्रणाभिरमितः क्षिप्तासनः कषत्रिणः। 
निष्त्यूहटविनुम्भमाणकरणादुगधाणवे निरा 
भक्तिः सेरंस्यति भागयेयवहतः प्राप्ये परे ब्रह्मणि ॥ ७८ ॥ 


प्रभाविरसः 

अथ ५" पक्ष्य लोकान्‌ कर्मचितान्‌! इत्यादिपर्यारोचनया 
ुद्रसुखेषून्नवैराग्यस्य “‹ स्थितोऽरविन्दे !' इति न्यायान्महनीयवस्तुविषयं 
प्ीतिविरोषमाह- स्वाधीनेति । स्वाधीनेतरात्‌ जस्वाधीनात्‌ पापात्‌ भीत्या 
परुषे स्ववसि दुर्वासनया पारौयमपारैराकरषणेन यन्त्रणामिबेन्धनेश्वाभितः 
सर्वतः किप्तासमनः व्याक्षिप्तचित्तस्य क्षत्रिणः संसारस्य ; क्षयिष्णुत्वादि- 
दोषदर्सनेन परियक्तस्वर्गाभिकाषस्येत्यथेः । पातमीतिपदेन ^ स्वर्गेऽपि 
पातभीतस्य क्षयिष्णोरनास्ति निवतिः " इति वचनं स्मारितम्‌ ॥ ७८ ॥ 


प्रभावी 


विविधा गुणाः शमदमादयः सुक्तिसुखानामङ्कुरभूताः । देहिकच््ेः सुघा्व- 
नारोपाद्भूणानामद्कुपत्वारोपणम्‌ ॥ ७७ ॥ 

अथ ज्ञानानुष्ठानादिभिर्भगवत्ति भक्तिः सेत्स्यतीदयाह-- स्वाधीनेति , 
८८ स्वर्गेऽपि पातभीतस्य क्षयिष्णोर्नास्ति निर्वृतिः °: इत्युक्तरीव्या स्वाधीने- 
तरपातात्‌ स्वाधीनेतरः परतन्त्रः; तस्मात्‌ पराधीनपातात्‌ या भीतिः; तथा 
परुषः, स्वर्वासः स्वर्गवासः ; मथापि तद्विषया दुर्वासनैव पाशः, तत्कृता- 
कपरेणाभिः अमितः सवैतः व्याकुखितमनसः क्षत्रिणः पुंसः । निष्प्र्यूहेति । 
निष्प्तयूहं नििघ्ंविभुम्भमाणायाः वधेमानायाः करुणाया: दुग्धाणंवे क्षीरसागरे । 
दयाया अपरिमितत्वेन सागरत्वरूपणम्‌ । परमकारुणिके प्राप्ये; अत एव परे 
ब्रह्मणि श्रीनिवासे निर्भरा परिपूर्णा द्देय्थः ; भक्तिः सेत्स्यति सिध्यति ॥७८॥ 
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अघर चान्तरा सर्वखदक्षिणोऽयमध्वरः प्रवतैते । यत्र तु, 


त्वया जुः पर्या विधिवदिह यषा खयपह 
विधत्ते चात्वियं चपदमयुखोऽयं गुणगणः । 
प्रभाविङासः 

एवं भक्तौ जातायामनन्तरं परिरिष्यमाणमाह -- अत्रेति । स्ैस्व- 
दक्षिणः; आसमास्मीयसमपेणदूपः । ““ यावदस्य वित्तं स्ैवेदसेन यजेत "! 
¢“ सवेवेदसं वा एतत्सत्रम्‌” इत्यादिश्रुतिप्रसिद्धभवृत्तिनिमित्तसाम्येनाध्वर 
इ्युक्तिः । उक्तयेवाध्वरसाम्यं विशिनषटि-- त्वयेति ; सुमखा आनुकूल्य- 
करणं प्रातिकूल्यवजैनं च दशयित पत्नीलव्यपदेशः । स्वयपहमिति 
प्रमाणमिति तकंनिर्धारितसेन विश्वासातिरयः सूचितः । ब्रह्मविदयारोषतया 
दामाचुपकारमाह--विधत्त इति । अकस्मादिति ; प्रपत्तेः साधनलवं 
निवारितम्‌ , ¢ प्रपतते्याजमात्रलवम्‌ '' इत्यमियुक्तोक्तेः । फङान्तराभिसंधि- 
राहिव्यं वा । उद्यो भवतीति ; गोप्ृत्ववरणं सूचितम्‌ । आत्पहविष इति ; 
आञ्यपुरोडाशादिभ्य जआात्महविषः प्रियतमल्वसुक्तम्‌ , “ पुरुषाहुतिदयस्य 
प्रियतमा" इति श्रुतेः। अत्र हिशब्देन दध्यान्यादिभ्योऽन्तरङ्गतया 
देहस्य भरियतमल्वं प्रसिद्धमिति चोत्यते । उदश्यदेवतायाश्च यष्टदेहहविः- 


प्रभावली 
भक्तावकक्तस्थ प्रपत्तिरपि संभवतीयाह--अन्र चान्तरेति। अत्र; 
जीवे । अन्तरा मध्ये; मक्लयज्क्तस्य भक्तिस्थाने । सर्वस्वदक्षिणः ; समपित- 
समस्तमरः । अध्वरः ; प्रपत्तिरूपो यज्ञः । यत्र तु; यज्ञे | अध्वरसमाधि 
निरूपयति--त्वयेलयादिना । भो प्रिये, इह; यज्ञे | त्वया पत्न्या जुष्टः 
युक्तोऽहं छ्वयमेव विधिवत्‌ यथाराघ्लं यष्टा यजमानो भवामि | आत्विल्यं 
विधत्ते ; ऋत्विजां कमं संपादयति । तत्रात्महविषः समर्पणीयस्य छात्मरूप- 


› ¢ तस्यैवम्‌ ” इति श्चुतौ आत्मा यजमानः, श्रद्धा पलीत्युक्तम्‌ । अत्न तु विवेको 
यजमानः, सुमतिः पली, आत्मा हविरिति विनिमयः कृत इति ज्ञेयम्‌ ! 
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अकस्मादुदेश्यो भवति ` भगवानासहविषः 
पद््वद्धो क्ति भजति विगलक्कमेनिगरः ॥ ७९ ॥ 
प्रभाविलासः 
प्रियतमल्वं यषटुदेयदानलेन । देहादयो यदनुबन्धितया श्रियाः स चास्मा्यन्त- 
प्रियतया सुतरामदेयदानः । उदेरयदेवतायाश्वान्तर्यामितयास्यन्तप्रियतमलव 
यष्टरासनः श्रूयत इत्यासहविष इलयुक्तम्‌ । जत्र ८५ सर्वोपाथिविनिञक्त क्षेत्रं 
्रहमणि न्यसेत्‌ ' इति स््तिरनुसंबेया। अनेनासनिक्षपरूपोऽङ्गी जमिदहितः। 
पटुरिति; कर्मादिष्वनधिकारेण कपिण्योक्तिः । बद्ध इस्यार्तिः सूचिता । 
विगटन्करमैनिगल इति पूवो तराघनिवृततिः । क्ति मजतीति पुरुषाथेराभः । 
एवं साङ्गमपदनं निरूपितम्‌ । तदक्तं रक्ष्मीतन्त्र--“ श्रीरुवाच-- 
८ आनुकूद्यमिति परोक्तं सवभूतानुकूूता । 
अन्तः स्थिताहं मृतानां सर्वेषामिति निश्चयात्‌ ॥ 
मयीव स्मृतेषु दयानुकू्य समाचरेत्‌ । 
तथैव प्रातिकूल्यं च मृतेषु परिवजयेत्‌ ॥ 
स्यागो गर्वस्य कापेण्यं श्रुतशीरादिजन्मनः । 
अङ्गसामग्रयसंपत्तरलक्तेश्वापि कम॑णाम्‌ ॥ 
प्रभावली 
हविषः भगवान्‌ श्रियःपतिः अकस्मात्‌ निर्हुतुकमनमिसहितफखान्तरं यथा तथा 
उदेश्या देवता भवति । पञ्युस्थानीयो बद्धात्मा । सः मुक्ति मोक्षम्‌; अन्यन्न 
विमोचनं च भजति । कीगभूतः ! विगछ्त्कमेनिगछः ; विगख्त्‌ तुट्‌ वम 
पुण्यपापरूपं, तदेव नगरं पादश्रह्ला कस्य स सन्‌ मुक्ति भजति । 
यागविरोषे परोर्बद्वस्य उत्सगोऽपि चष इति भावः। परोर्यजमानस्यापि 
फटप्ाल्यविरोषात्‌ बद्धः पञ्ुमुक्ति भजतीत्युक्तम्‌ । तदविनाभूतस्य खस्य यज- 
मानस्य मुक्ति प्रथग्वाच्य इति मावः ॥ ७९ ॥ । 
‡ ५ ब्रह्मणे त्वा महस ओम्‌ ` इलयत्रयत्रह्मरब्दार्थं विव्रृणोति-मगवानितीति ज्ञेयम्‌ । 
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इदमप्यत्र भवत्या मावनीयम्‌-- 


स्वरक्षणमभरापणक्षणिकसत्रिणः क्षेत्रिणः 

भवत्ये कृपया स्थिति भयुरभूतपरवोदयाम्‌ । 
प्रभाविलासः 

अधिकारस्य चासिदधर्देशकार्गुणक्षयात्‌ । 
उपाया नैव सिध्यन्ति ह्यपाया बहुरास्तथा ॥ 
इति या गर्वहानिस्तदैन्यं काण्यमुच्यते | 
शक्तेः सूपसदत्वाच कइपयोगाच शाश्वतात्‌ ॥ 
टंरोशितव्यसंबन्धादनिदपथमादपि । 
रक्षिष्यव्यनुकूखान्न इति या सु दढा मतिः॥ 
स विश्वासो भवेच्छक्र ्वैदुष्करृतनाशनः । 
करुणावानपि व्यक्तं शक्तः स्वाम्यपि देहिनाम्‌ ॥ 
अप्रार्थितो न गोपायेदिति तस्राथनामतिः | 
गोपायिता भवेत्येवं गोप्तृस्ववरणं स्मरतम्‌ ॥ 
तेन संरक्ष्यमाणस्य फे स्वाम्यवियुक्तता । 
केशवाप॑णपयन्ता ह्यात्मनिक्षेप उच्यते ॥ ”' 


इति । अस्मिन्‌ छेके परिन्यासो नाम मुखसंषैरङ्गमुक्तम्‌ “° बीजनिष्पत्तिः 
परिन्यासः" इति रक्षणात्‌ ॥ ७९ ॥ 
उक्तलक्षणस्याध्वरस्य कार्परिमाणं वदन्‌ फएलमाह--स्वरक्षणेति । 


प्रभावली 
भावनीयम्‌ ; चिन्तनीयम्‌ । ननु निरपायनिरन्तरोपायसिद्धौ सकर्कमविर- 
हेण कथमात्मनः संसरि पुनरवस्थानमियादङ्कव, न हि वयमारतप्रपननस्यापि स्थिति 
न्रूमः, कितु त्तस्य । परोजिजीवयिषया भगवान्‌ कृपयावस्थिति करोतीवयाह-- 
स्वरक्षणेति । स्वरक्षणभरापेणरूपं क्षणिकं सकरदनुषठयत्वेन क्षणनिर्व्त्यै सत्रम्‌ 
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जगद्िपरिवतेनपरथितनित्यक्क्तिः स्वयं 
कषिपत्यपुनरङ्छुरं दुरितमस्य लक्ष्मीपतिः ॥ ८० ॥ 

, प्रभाविलासः । 
स्वरक्षणभरापंणमेव क्षणिकसत्रमस्यास्तीति तथोक्तः । “ सक्दैव दहि 
शाखाथेः कृतोऽयं तारयेन्नरम्‌ '' "“ सङ्कदेव प्रपन्नाय! इत्यादिासात्‌ 
क्षणिकेयुक्तिः । आत्मन्यासकतु; स्वध्वरसंजञायाः श्रुतिसिद्धल्वात्‌ सत्रिण 
इत्युक्तम्‌ । यथोक्तम्‌-- 

“° समित्साधनकादीनां यज्ञानां न्यासमात्मनः | 
नमसा योऽकरोदेवे स स्वध्वर इतीरितः ॥ 
इति । अभूतपूवदयाम्‌ ; भृतपूर्वपदेने्टानिष्टसाधनकं कर्मोच्यते ; तद्वि 
रक्षणा स्थितिरमूतपूर्वेयुच्यते । मध्यमा निषठतयथेः । तदुक्तं रकष्मीतन्त्र-- 
«६ त्रिविधां पश्य दवेश्च कर्म॑णो गहनां गतिम्‌ । 
निषेघविधिश्यासरेभ्यस्तां विधां तु निबोध मे ॥ 
अनथेसाधकं किंचित्‌ किंचिचाप्यथसाघकम्‌ । ` 
अनथेपरिहाराय किंचिककर्मोपदिश्यते ॥ 
त्रेराश्यं कर्मणामेव विज्ञेयं शाखचश्चुषा । 
उपायापायसंज्ञो तु पूर्वैराशी परित्यजेत्‌ ॥ 


प्रभावली 


अस्यास्तीति तथोक्तः | त्रिगुणसत्रिण इति पठे स्वरक्षणभरार्पणेन विदिष्टः, 
त्रिगुणं प्रकृतिः; तजिष्ठः प्रकृतिनिष्ठः प्रपलः । शाकपाथिवत्वात्समासः । दृप्तप्रपनं 
इयथः ; तस्य | जगद्विपरिवतनेयादि ; जगतो विपरिवर्तनं नाम करणाकरणा- 
न्यथाकरणादि) तत्र प्रथिता प्रसिद्धा नियचक्तियस्य स प्रमु; खतन््रः अभूत- 
पू्वोदयां कर्वेधुर्येऽपि प्रवृ्तिहेतुभूतामिति यावत्‌ । स्थितिं शारीरावस्थानं 
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सुमतिः-अय्यउत्त, एव्वं णाम वण्णिज्ल॑ती आओकगगदस्ता 
पुरिसस्स कड होहि ? 
प्रभाविलासः 

तृतीयो द्विविधो रारिरनथपरिदारकः । 
प्रायधित्तासकः कथिदुखन्नानथेनाशकः । 
तमं नैव कुर्वीत मनीषी पूवैरारिवत्‌ ॥ 
क्रियमाणं न कस्मेचिघदर्थाय प्रकल्पते । 
अक्रियावदनर्थाय तत्त कमे समाचरेत्‌ ॥ 
एषा सा वैदिकी निष्ठा ह्यपायापायमध्यमा । 
अस्यां स्थितो जगन्नाथं प्रपधेत जनादैनम्‌ ॥ "? 


इति । विपरिवतेनपदेनाघरितघटनं विवक्षितम्‌ । जगतो विपरिवकने प्रथिता 
निप्यशक्तियेस्य । अपुनरङ्कुरम्‌ ; पुनरु्तिरहितं यथा तथा । अत्र छोके 
विलोभनं नाम मुखसंषेरङ्गं॒दर्दितम्‌ । बीजगुणवणेनं विलोभनम्‌ "' इति 


रक्षणात्‌ ॥ ८० ॥ 
प्रभावली 

कृपया केवलया प्रवत्यं संपाद्य ; अथ चास्य चेतनस्य दुरितं कर्म वासनामपि 
स्वेयमेवापुनरड्कुरम अपुनःप्ररोहं यथा तथा क्षिपति निरस्यति । यद्रा आत्म- 
समपणमात्रेणानन्तजन्मसंचितदुरितसंततिः कथं गर्ति ! निवृत्तिघर्मस्यापि 
कथंचिद्रैकल्यसंभवाच कथं मुक्तः स्यादियत आह--इदमपीलयादि । स्वरक्षणे- 
यादि पूर्ववदर्थः । प्रञ्ुः; सवेशक्तिः । भूतपूर्वं उदयो यस्याः सा न भवतीति 
तां स्थितिं प्रबत्य । अप्रव॑स्थितिप्रवतेनौपयिकं सरव॑शक्तित्वमुपपादयति- जगद्धि- 
परिवतनेति । पूर्ववदेवाथः । अपुनरङ्कुरं यथा तथास्य दुरितं नाक्चयतीति 
सर्वशाक्तित्वात्‌ रक्ष्मीपतित्वाच्च भगवत उक्तचोद्यानवकारा इयथः ॥ ८० ॥ 

एव्वं णामेयादि । एव्वं णाम-एवं नाम | वण्णिज्ती-वण्थेमाना | ओवग्ग- 
दसा-अपवर्गदशशा । पुरिसस्स-पुरुषस्य । कद-कदा । होहिद्‌-मविष्यति | 
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(आर्यपुत्र, एवं नाम वण्यंमाना अपव्गद्ञा पुरुषस्य कदा 
भविष्यति £) 
राजा-देवि त्रैटोक्यवेदिनि, दुःसहानादिदुःखप्तागरनि- 
मघस्य यथागमं यथान्यायं च केनचित्कारणेन सम॒त्तारः संम- 
विष्यतीति संतोष्टव्यं तावत्‌ । इह हि, 


निरपायदैशिकनिदरितामिमां 
कमरासदहायकरुणाधिरोहणीम्‌ । 


प्रमाविलासः 


दुःसहैस्यादि । “ तस्य तावदेव चिरं यावन्न विमोक्ष्ये " ¢ अहं तवा 
स्वेपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः " इत्यादिरागमः । “' तत्सामान्यादि- 
तरेषु तथात्वम्‌ " इति न्यायः । एवं युक्तिर्नाम मुखसंधेरङ्गमुक्तम्‌ , ““ बीजानु- 
कूरसंघटनप्रयोजनविचारो युक्तिः '' इति रक्षणात्‌ । निरपयेति } निर- 
पायः; निदु्टः । अधिरोहिणी ; निश्रेणिः । ^“ निश्रेणिस्वधिरोहणी '' 


प्रभावली 


भगवत्कूुपयापि वास्य कियन्तं कारं शरीरमवतिष्ठत इति प्रश्नाथैः । पुरुषस्य दुःख्यतः 
संसारसमुत्तारः सर्वथा तावद्रविष्यतीति संतोष्टव्यं भवत्येवेलयाह-दुःसहेदयादि | 
यथागमम्‌; ¢ तावदेव चिरम्‌ ° इयादिश्रुयनतिक्रमेण । यथान्यायम्‌ ; तत्तदेव- 
मनुष्याद्यायुःपरिमाणानतिक्रमेण च । केनचित्कारणेन संसारात्‌ ससत्तारः समुत्त- 
रणम्‌ । उत्तारकारणं प्रधानं श्रङ्खप्राहिकया दरीयति--इह हीदयादि । इहं; 
जगति, उत्तार वा । निरपायं यथा तथा देदिकेन दधान्तपवमुपदिशम्‌ । कमला- 
सहायस्य करुणवाधिगेहणी निन्रेणिः; ताम्‌ । कमछाङ्गन्देन रक्ष्याः पुरुष- 


+ प्रिये-- घ. 
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क्रमोऽपि कृतिनः समिन्धते 
परिद्युद्धसपरिकरमिते पदे ॥ ८१ ॥ 


प्रभाविलासः 


दयमरः । क्रमक्षः ; पूर्वाक्तजायमानकटाक्षादिक्रमेण । परिजजद्धसखपरि- 
क्मिते; अगप्राङ्तद्रन्यरचिते, ८“ क्षयन्तमस्य रजसः पराके '' इति श्रुतेः । 
समिन्धत इति "° तद्विपराप्तो विपन्यवो जागृवांसः समिन्धते '' इति श्रुतिरनु- 
गृहीता मवति । एवं प्रापिर्नाम मुखसंषेरङ्गमुक्तम्‌, ““ बीजसुखागमः 
पराधिः ` इति रक्षणात्‌ । इतिनः समिन्धत इव्यनेकेषामिष्टाथसिद्धिमतीतेः 
सिद्धिनाम नाव्याङंकारो दरतः । यदाहागरतानन्दः - 
¢“ सिद्धिः प्रापिर्विचारश्चानुनयस्तदनन्तरम्‌ । 

उदिष्टमपि दाक्षिण्यं प्रसिद्धिगणं तथा ॥ 

पश्चात्तापः स्परहा क्षोम आक्रन्दः परिहारकः । 

नीतिरुत्तेजनं शोभाभिमानः सं्चयस्तथा ॥ 

तुस्यतर्कोऽक्षमा चैव व्यवसायो विमदैनम्‌ । 

युक्तिः प्रोत्साहनं चैव साहाय्यं च निवेदनम्‌ ॥ 

अभिज्ञानं च पच्छा चातिशयो गुणकीर्तनम्‌ । 

दति त्रिशदल्काराः प्रायो नारयेषु संगताः ॥ 
दृति । तत्र “ सिद्धिरिष्टाथरसंसिद्धिरनेकेषामुदाहृता '” इ्युक्तम्‌ ॥ ८१ ॥ 


प्रभावी 


कारत्वं तदिरिष्टमगवत्कृपाया एव करणत्वं च सूच्यते । क्रमश्चः; कमेण । 
करमेणाधिरह्य हि सोधप्राप्िः । तदिहापि सत्वादिगुणवैषम्यात्‌ बुद्धिपरिपाक- 
विदोषः । तेन यदच्छिकयुकृतस्य समुद्भवः । तद्वाजीक्कय करुपया जायमान- 
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अपिच; 
स्वयष्ुपशमयन्ती स्वामिनः* स्वेरखीलां 
स्वमतमिह दुहाना स्वादु पथ्यं प्रानाम्‌ । 
नियतमियमिदानीमन्यदा वा भवित्री 
निरवधिषुखसिद्धये निष्पकस्पानुकम्पा ॥ ८२ ॥ 


प्रभाविलासः 


खयमिति । सैररीलाम्‌ ; स्तन््व्यापारम्‌। इह ; रोके । परजानां 
स्वमतम्‌ ; तत्तदमिमतम्‌ । स्वादु } प्रियम्‌ । पथ्यम्‌ ; अनिष्टाननुबन्धि, पुतरप- 
श्वादिकमित्यथेः । दुहाना ; प्रदात्री । इदं चानुषद्गिकफरमिति ज्ञेयम्‌ । इदा- 
नीमन्यदा वेव्यारतद्षापक्षयोक्तम्‌ । निरवधिसुखम्‌ ; ब्रह्मानुभवः । अनेन 
समाधानं नाम मुखसंषेरङ्गमुक्तम्‌ । “' बीजसं निधानं -समाधानम्‌ '' इति 


तछछक्षणम्‌ ॥ ८२ ॥ 
व्रभावली 


कारकटाक्षेण सदाचार्यसमाश्रयणम्‌ । ततश्च ज्ञानानुष्ठानादिसमवः 1 तस्माद्वक्ति- 
प्रपत्योरन्यतरस्वीकार इव्येवं कमेणाधिरद्य । अत एव कृतछलयाः परिजुद्ध- 
सक्तेन जुद्धसत्वाचिद्रूपगोपुरमण्टपादिनाछ्कृते परमे पदे समिन्धते ; “९ विप- 
न्यवो जागृवांसः समिन्धते 2 इयादिश्रु्युक्तप्रकरेण विराजन्तीयथः ॥ ८१ ॥ 
ननु भगवतः खच्छन्दलीरपारवरयात्‌ कृपा न स्वावकां छमत इयत 
आह-- स्वयमिति । स्वामिनः; सर्वेश्वरस्य । स्वैरलीलाम्‌ ; स्वच्छन्दक्रीडाम्‌ ; 
शामयन्ती ; स्वच्छन्दटीलापारवश्येऽपि भगवान्‌ स्वामित्वेन स्वीयमात्मवस्तु 
नोपिक्षते । अतश्च करुणा स्वैरढीरामपि निरडकुशाप्रवाहा तिरस्करोतीय्ः । इहै- 
व प्रजानामाध्रितानां स्वादु रस्यं पथ्यं हितं स्वमतं संसारविमाचनरूपं स्वयमेव 
दुहाना ; प्रयच्छन्ती । दुहानेयनेन करुणाया: स्वःकामधेनुत्वं व्यज्यते । 


1 स्वामिति-क. 


२६४ संकल्पसूर्योदयः 
इयं हि, 
अविरटगुणच्छाया मायातपप्रतिरोधिनी 
परिहतरनःपङ्का तापर संघटिता धिभिः । 


प्रभाविलासः 


अविरति । अत्र गुणशब्देन सुक्तयवस्थायामाविभूताः प्रल्यगास- 
गुणा उच्यन्ते । अन्यत्र शेत्यादयः । पाया } संसारः । रजः ; रजोगुणः 
धूलिश्च । पङ्कः ; पापं करदेमश्च । ““ पङ्कः कदुमपापयोः !' इति निषण्टुः । 
्रिमिस्ताैः; माध्यासिकादिभिः, वाड्मनःकायकृतेश्च । कण्टकः, श्ुव्र- 
शत्रुः, सूच्यगरं च; ^ सूचये षुदरशत्रौ च लोमे च कण्टकः '' इति 


प्रभावली 


मगवतः रविचिदनुप्रहं प्राप्य साकल्येनाविलम्बं प्रयच्छन्त । कर्मवद्धाविऽपिः 
८८न दुहस्नुनमां 2 इति यकप्रतिषेधः । अत एव निष्प्रकम्पा ; अविचाल्या | 
निरबधिसुखसिधथ्यै ; मोक्षसिद्धये । नियतम्‌ ; नियमेन । इदानीम्‌; शरीरावसाने 
प्रपन्नस्य । अन्यदा बा; प्रारन्धकर्मावसाने मक्तिनिष्ठस्य | भवित्री; 
भविष्यति ॥ ८२ ॥ 

दयां वतनीत्वेन शूपयन्नाश्रितं सिद्धेन च्यावयतीयाह--इयं हीलयादिं | इयं 
करुणा अबिरखानां - निविडानां बहूनां गुणानां सोक्रील्यादीनां छाया यत्र | 
अविरडा निबिडा गुणानां छाया अनातपः होमा वा यत्र । अन्यत्र अविरख्युणाः 
बहूविधदौयादिगुणाः छया यत्र | माया प्रकृतिः, सेवातपः, तत्परतिरोधिनी । 
अन्यत्र मोहजनकातपप्रतिरोधिनी । परिहतं सर्जः रजोगुणः प्क पपं च 
यया } अन्यत्र प्रसिद्धम्‌ | त्रिभिस्तापेरसंघटिता; आश्रितानां तापत्रयविहति ` 
करीयर्थः । अन्यत्र कायिकादिरूपेखिभिस्तापैरसंघटिता । मधुरिषुदयातिमका 
दिव्या ; छाघ्या | अन्यत्र दिवि मवा | निराकृताः कण्टकाः मुक्तन्तराया; 


1 इयं हि गपाप्ल्त--च. 


प्रथमौऽङक । २६५ 
मघुरिपुदयामूतिरदिव्या निराङृतकण्टका 
वहति निगमाद्वतन्येषा' पुरीमपराजिताम्‌ ॥ ८३ ॥ 
सुमतिः-अय्यउत्त, अपरिमिभदुरिभभरिभस्प ज॑तुणो 
दुक्खप्ताभरादो उत्तारणवञणं बारङअणपततोपरवअणं विअ ` उवच्छ- 
दणं ति पेक्खामि । 
प्रभाविासः 


निषण्टुः । निगमात्‌ ; वेदात्‌ । स्यबूोपे पञ्चमी । वेद्यं विहयेव्य्ेः । 
अन्यत्र नगरान्तरात्‌ । अपराजितां पुरीम्‌ ; अयोध्याम्‌ । अन्यत्र अन्यैर- 
पराजिताम्‌ । एषा वरषैनी ; अचिरादिः । अन्यत्र पन्थाः । वहति; 
प्रापयति ; मुक्तं पथिकं चेति रोषः ॥ ८२ ॥ 

उपच्छन्दनम्‌ ; ‹ यवागूं पिव, शिखा ते वर्धिष्यते ' इव्यादिवत 
रुच्युखादनम्‌ । अनेन विभावनं नाम मुखसंषेरङ्गमुक्तम्‌ । “ बीजयुखदुःख- 


प्रभावली 


चन्दारकादयो यया । अन्यत्र कण्टकाः प्रसिद्धाः | एका वतन ; एकपदी | 
निगमात्‌ ; वेदात्‌ प्रमाणभूतात्‌ वेदाद्वेतीः ; “ तमेवं विद्वानमृत इह भवति, नान्यः 
पस्था विद्यतेऽयनाय ?? इूलयादिरागमस्तत्र प्रमाणमिय्थः । अन्यत्र पत्तनादारम्य । 
अपराजिताम्‌ ; “ देवानां प्र्योध्या "' “' विभ्राजमानां हरिणीं विवेशापराजिता | 
इत्यक्तामयोध्यं पुरीम्‌ । वहति ; प्रापयति गच्छति । अन्यत्र पौदुष्प्रापां पुरीम्‌ ॥८३॥ 

अपरिमितेलयादि । अपरिमिदुरिभभरिमस्स-अपरिमितदुरितेः भरि 
तस्य पूरणस्य । जंतुणो-जन्तोः । दुक्खसाअरादो-दुःखसागरात्‌ । उत्तारण- 
व्ण-उत्तारणवचनम्‌ . बाङमणसंतोसबअणं विअ-बारुजनसंतोषवचनमिव । 
नारजनसंतोषवचनं तु; “यवागूं पिव; दिखा ते वर्धिष्यते” इलयादि । 


" एका--च, छ. + विअ ०प५४४6व--ढ, च. 


२६६ संकल्पसूयौदयः 
(आयंपुत्र, अपरिमितदुस्तिमरितस्य जन्तोः दुःखपागरा- 
दुत्तारणवचनं बाछननसंतोषवचनमिवोपच्छन्दनमिति पहयामि ।) 


रज्ा-मद्रे अबाधितारथग्राहिणि, मा स्म मिथ्यादृष्टिमुप- 
तिष्ठ । सुमतिः खल्वसि । अपि इष्टः कचिदाप्तागमस्य बाधः, रेश्च- 
रस्य वा भक्तजनप्तरक्षणप्रतिज्ञानघ्य £ इयं ते प्रत्यायना-- 


शपे दैषटिक्येन स्वयमिह भवत्या च भुमते 
त्वयेव द्ष्व्यः खपनविगमोन्पीखितिथियाः । 


प्रभाविलासः 


देतुविभावनम्‌ '' इति रक्षणात्‌ । मिथ्यादृष्टि ; नास्तिकता । अपिः 
प्रे । “तमेवं विद्रानग्रत इह भवति" «ब्रह्म वेद ब्रहैव भवति? 
दस्यादिरागमः । “' मोक्षयिष्यामि मा शुचः? इत्यादि प्रतिज्ञानम्‌ । 
प्रत्यायना; विश्ासोक्तिः । शप इति । दिष्टे देवमस्तीति मतिमान्‌ 
देकः । तस्य भावो देष्टिक्यम्‌ । स्वपनविगमः; कर्माचिचातिरोधान- 
निवृत्तिः । तेनोन्मील्िता व्याप्ता धीः विकासो यस्यास्तया । तथा च 


प्रभावी 


उवच्छंदणं ति पेक्खामि-उपच्छन्दनं प्रतारणमिति पश्यामि । अबाधि- 
ताथः; यथार्थः | यधा्थप्राहिण्यास्तवेदं नोचितमिति भावः| मिथ्या- 
दृष्टिः ; नास्तिकता, मायावादिमतनिलय्थः । उपतिष्ठ; अङ्कीकरुर्‌ | मन्त्रक- 
रणाद्यमावादात्मनेपदामावः । अनुपस्थने हेतुमाह--सुमतिरिति । अपि दृष्ट 
इत्यादि । अपिः प्रश्ने । आप्रागमस्य ; आप्तवाक्यस्य ; आप्तश्चासावागमश्च ; 
“८ तमेवं विद्वान्‌ ” इलयदेः । कुत्रचिदपि बाधो दृष्टः किम्‌ १ न दृष्ट इयथः | 


इराक. घ, च. 


प्रथमोऽङ्कः २६७ 


अहेकारथाहथरहकद नसाक्रन्दतसुभू- 
सुसुक्षासंरम्मो त ुरमथनसंकरपपहिमा || ८४ ॥ 


प्रभाविरसः 


श्रतिः-- “° सर्वै ह पद्यः प्यति '” इति । अहंकार एव याश जलग्राहः, 
तेन ग्रहेण प्रहणेन जाते कदने बाघे साक्रन्दस्य तनुभृतो सुमुक्षायां 
संरम्भः संभ्रमो यस्य सः। “संरम्भः संभ्रमे क्रोषै' इति निषण्डुः | 
अनेन गजेन्द्ररक्षणं व्यञ्जितम्‌ । साक्रन्दपदेन 


“८ गोविन्देति यदाक्रन्दत्‌ कृष्णा मां दूरवासिनम्‌ । 
ऋणं प्रवृद्धमिव मे हृदयान्नापसपंति ॥ "! 


इति शरण्यवचनं स्मारितम्‌ । तेन द्रौपदीरक्षणं साक्रन्दपदव्यङ्ग्यम्‌ ॥८४॥ 


प्रभावली 


बाघे सदलयाप्तवाक्यत्वमेव दीयेतेति भावः । पेश्वरस्य ; इईश्धरसंबन्धिनः । 
भक्तरक्षणप्रतिज्ञानस्य; ““ सकृदेव प्रपन्नाय “न यजेयं कथंचन ?" 
इयादिकस्यापि } किं दष्टो बाघ इयत्रानुषज्यते । प्रयायना ; विश्वासप्रति- 
वचनम्‌; दापथ इयथः । तमेवाह--शषप ईति । दिष्टं विधिः ; भगवत्छरपेति 
यावत्‌ । देवादिश्न्दा भगवदयावाचका इलयस्मत्सिद्धान्तसप्रदायः । दिष्टे प्रमाण- 
त्वेनास्तीति वदन्‌ दैष्टिकः । तद्भावो दैष्टिक्यम्‌ | वेष्णवत्वमिय्षः | तेन 
हापे । भवा च इपे । मिथ्या चेत्‌ प्रेयसीशपनं कर्तुमनुचितमिति भावः । 
स्वपनविगमोर्मीलितधिया ; सम्यगवदहितज्ञानया । अ्हुकारेलयादि ; अहंकारो 
देहात्माभिमानः । स एव ग्राहो नक्रः; तस्य ग्रहो ग्रहणम्‌ ; तज्जनितं कदन- 
मुपद्रवः, तेन साक्रन्दः आतेष्वनिसहितःः यस्तवु्त्‌ प्राणी; तस्य मुमुक्षया 
मोक्षेच्छया संरब्ध उचुक्तो भवन्‌ । सुरमथनस्य संकलर्पमहिमा ; विरिष्टः 
संकल्प इलययधः ॥ ८४ ॥ 


' स्रब्धः--क, ग, 


२६८ संकल्पसूर्योदयः 
अथवा साधारणः खल्वयं समाध्रितप्ररक्षणसंरम्भः । तथाहि- 
दीनो ष्यतु वापराध्यतुः परं व्यावतैतां वा तत. 
` सखरातन्यः शरणागतः शकनतः सद्धिस्तथा स्थाप्यते | 


प्रभाविलासः 


भगवतः संरक्षकलवं कैमुतिकन्यायेन प्रथयति-- दीन इति। दीनः $ 
आतः ; तच्च प्रारन्धदेदासहिष्णुखम्‌ , “ यस्तु प्रारब्धदेदेऽपि शोचल्या्षः 
स उच्यते ” इति स्मरणात्‌ । दृप्यतु वा ; इपो वा, अभ्युपगतप्रारन्धमात्र- 
सह इव्यथः, ““ यस्य देहान्तरछृते शोको दतः स उच्यते " इति स्मरणात्‌ । 
एवं मूतः भपन्नः अपराध्यतु । ततोऽपराघातव्‌ व्यावतैतां बा । इदं च 
नालीजङ्धवानरवृत्तान्तस्मरणादुक्तम्‌ । त्रातन्यः ; अमेन 

“ आर्तो वा यदि वा ₹ृपतः परेषां चारणं गतः. 

अरिः प्राणान्‌ परित्यज्य रक्षितव्यः कृतात्मना ॥ 

इति स्मारितम्‌ । यद्वा विभीषणादिवदातो वा, परशुरामादिवत्‌ दृप्यतु वा, 
काकासुरादिवदपराध्यतु वा, सुग्रीवादिवत्‌ व्यावर्तत वा, उदासीनतया 
तिष्ठतु वेति । शकनतः; चक्तितः । स्वप्राणावस्थितिपर्यन्तं जराय्वादिवत्‌ 
रक्षणमावदयकमिदयुक्तम्‌ । सद्धिः; सर्वशरण्ययाथारम्यविद्धिः, “ अस्ति- 


प्रभावी 


समश्रितसंरक्षणे तदेकदीक्षितस्य भगवतः केमुतिकन्यायसिद्धमियाह-- 
अथवेल्यादि । किमाश्रितविरोषविषयवचनेन १ साधारणश्चायमिव्यादि । तदेव | 
दरौयति--दीन इति दीनः ; विभीषणादिवद्भप्दपः ! द्यतु वा ; भार्गवा- 
दिवत्‌ उद्धतो भवतु वा। परं विराध्यतु ; केवलं काकादिवत्‌ विरोधमाचरतु वा । 


1 विराध्यतु इति प्रभावलीपाठ; ° पुनः--क्‌, 


प्रथमोऽङ्कः ५६९ 


विन्वापित्रकरपोतराघवरघुव्योमाध्वेगत्रेयसी- 
नारीजङ्यद्हस्पतिपथूतिभिनन्येष घण्टापथः ॥ < ॥ 


[क 


प्रभावलसः 


ब्रह्मेति चेद्वेद, सन्तमेनं ततो विदुरिति” इति श्रतेः । यद्व! शरणागतरक्षण- 
धर्मरहस्यविद्धिः । “सूक्ष्मः परमदटुर्ेयः सतां धर्मः एवंगम '” इति हि 
ारण्यवचनम्‌। स्थाप्यते ; स्वयमनुष्ठानेन स्परतिप्रामाण्येन च स्थिरीक्रियते । 
सत एवोदाहरति--विश्वापिप्रेत्यादिना । खत्राहमण्यनिमित्तसुङ्ृतापस्यादि- 
हानिमनुमयेममेवान्तरङ्गधममन्वतिष्ठद्विशवामित्रः । तदुक्तं ब्राखकाण्डे स्व- 
पुत्रान्‌ प्रति विश्चामित्रवचनम्‌-- 


५८ यल्छरते पितरः पुत्रान्‌ जनयन्ति श्ुभाथिनः । 
परसखोकटितार्थाय तस्य कालोऽयमागतः ॥ 
अयं मुनिषुतो बालो मत्तः शरणमिच्छति । 
तस्य जीवनमात्रेण परियं कुरत पुत्रकाः ॥ 


इति । युनिसुतः शुनःशेफः । त्रिशङ्कुं प्रति-- ` 


“*दृकष्वाको स्वागतं वस्स जानामि लां धार्मिकम्‌ । 
शरणं ते मविप्यामि मा मेषीनृपपुङ्गव ॥ 


प्रभावी 


ततो विरोधाद्धावतताम; विरेधा्यावतनमुदासीनता । सुग्रीवादिवदुदा- 

सीनो भवतु | शरणागते: एवमिति सवत्र येल्यम्‌ | इकनतः; शक्तितः । 

कक्यनुसरिणेयथः । तथा ; एवमेव । सद्भिः स्थाप्यते ; अनुष्ठानेन स्थिरीक्रियते। 

कारणागतरक्षकान्‌ सतो ददाधति--विन्मित्रेयादिना । विश्वामित्रः श्युनःशे- 
22 


१७० संकल्पसूयौदयः 
प्रभाविरखसः 


इति । अस्य॒ धरमेस्य॒रक्ष्यरक्षकयोर्जातिमेदमन्तेण सावेत्रिकत्वमाह । 
कपोतेति ; स्वपाणव्यागपर्यन्तं हि कपोतो रक्षितवान्‌ । 
^ श्रूयते हि कपोतेन शत्रुः शरणमागतः । 
भचितश्च यथान्यायं स्वैश्च मासैनिमन्तितः | 
स हि तं प्रतिजग्राह भार्याहर्तारमागतम्‌ ॥ ” 
इति श्रीरामोक्तेः । अनेनापराध्यतु वेति विब्रतम्‌ । आत्मानं प्रति शरण- 
भचनानुक्तावपि शरणपदश्रवणमत्रेणापि सर्वथा रक्षणमिति दितं च । 
छज्यको हि वनस्पतिं प्रति शरणपदं पयुक्तवान्‌--““ सोऽञ्जलिं शिरसा 
कला वक्माह वनस्पतिम्‌ । शरणं ते गतोऽस्य ' इति । यद्रा 
रणपदधयोगामविऽपि गृहागमनमेव रक्षणनिमिततमिति दरितम्‌ । उक्तं 
दि कपोघ्ा-- 
^ श्रणुप्बावहितः कान्त यत्ते वक्ष्याम्यहं हितम्‌ । 
प्राणेरपि खया नित्यं संरक्ष्य: शरणागतः ॥ 
एष शाकुनिकश्चह तव वासं समाधितः । 
शीतातेश्च क्षुधार्तश्च पूजामस्मै समाचर ॥ 
यो हि कंचिद्‌ द्विजं हन्यात्‌ गां च लोकस्य मातरम्‌ । 
शरणागतं च यो हन्याततसयं तेषां च पातकम्‌ | » 


प्रभावी 


फादिविषये | कपोतेन निषादो रक्षितः | रावरेण काकादि; । रुणा अश्वमेध- 
वरङ्गरक्षणे, ब्राह्मणश्च । व्योमाध्वगःः देवाः, तेषां प्रयस्य; देवपत्न्यः, 
तामिस्त्वष्टा; “देवा वै त्व्टारमनजिधांसन्‌ । स पत्नीः प्रापयत ”› इयादेः । 


प्रथमोऽङ्कः १७१ 
प्रभाविरसः 


इति । ईश्वरस्य शरण्यलं स्वाभाविकमिति वक्तुं राधवश्रवणम्‌ । राघवो हि 
विभीषणं रक्षितवान्‌ । तदुक्तम्‌-- 
«८ विभीषणो वा सुग्रीव यद्धि वा रावणः स्वयम्‌ । 
आनयेनं हरिश्रेष्ठ दत्तमस्याभयं मया ॥ "” 
हति । शरणागतरक्षणघ्याघ्यन्तामिमतलेनावताराय चारण्यवंश एवान्वेषितं 
इति दयितं रघुश्रवणम्‌ । तद्वंशस्य शरण्यलं श्रीविष्णुपुराणे प्रसिद्धम्‌- 
८४ अन्येऽपि सन्त्येव तपाः प्रथिव्यां भान्धातरेषां तनयाः प्रसूताः । 
किलर्थिनामर्थितदानदीक्षाङ्नतन्रतश्छाध्यमिदं बुर ते ॥ 
इति । रघुः कंचन ब्राह्मणं रक्षसो ररक्ष । उक्तं हि रघुणा राक्षसं प्रति-- 
५५ राक्तोऽपि हि रणे खोमाद्धयाद्रा शरणागतम्‌ । 
यस्यजेष्पुरूषं खोके ब्रह्मह्यां स विन्दति ॥ 
प्रायश्चित्तेन शुध्यन्ति महापातकिनोऽपि ये | 
शरणागतहस्तृणां शुद्धिः कापि न विद्यते ॥ 
पूयन्ते हयमेषेन महापातकिनोऽपि य । 
शरणागतहन्तारो न खेव रजनीचर ॥ " | 
इति । व्योमाध्वगप्रेयस्यः दैवतापल्यः। “देवा वैँ घवष्टारमजिधांसन्‌ । 
स॒ पलनीः प्रापद्यत । तं न भरति प्रायच्छन्‌ । तस्मादपि वध्यं प्रपन्नं न 
प्रति प्रयच्छन्ति" इति श्रौतप्रसिद्धेरुक्तम्‌ । अनेन खीणामप्ययमेवा- 


प्रभावटी 


नाठीजङ््बौ नाम वकः । स त्विन्द्रयुप्नम्‌ । बरदस्पतिगिन्द्रं देवांश्च | प्रति 
दृब्देन कृष्णरिनिप्रभृतयः । एतेषां चरित्राणि तत्र तत्रेतिहासेषु दषन्यानि ॥८५॥ 


१७२ संकल्पसूयौदयः 

सुमतिः-अय्यउत्त हौति खु महता पिआमहप्पमुहा वि 
मोक्खकामेरहि तें तेहि उवासिज्ता। ता फं भिरीवई एव्व 
णिव्वाणस्स कारणं भणिज्ञई ? 

(आर्यपुत्र, मवन्ति खु महान्तः पितामहधरसुखा अपि मोक्ष- 
कामेस्तैप्वैरपास्यमानाः । तत्कि श्रीपतिरव निर्वाणत्य कारणं 
भण्यते £) 

। प्रभाविखासः 
व्यन्तहिततमो धमे इति रक्ष्याः कैमुतिङृन्यायसिद्ध इति दर्दितम्‌ | 
“‹का्यै कर्णमार्येण " इति हि तयोक्तम्‌ । नाटी जङ्घो नाम कथित्‌ 
कंचन निषादकुटुभ्बिनं हीनभ्यापारं ब्राह्मणं शरणागतं दरिद्रं स्वप्रियसखात्‌ 
विष्पाक्षसंज्ञकात्‌ राक्षसराजन्यात्‌ शताधिकयुवणेप्रदानेन ररकषेस्यानुद्ासनिके 
प्रसिद्धिः । बृहस्पतिः शचीं नहुषान्मानभङ्गमीतां शरणागतां ररकषेव्यादि- 
पवेणि द्रष्टम्यम्‌ । बहस्यत्िना गीतं च-- 

न चाध्य बीजं रोहति रोके न चास्य वै वषेति वषैकाटे | 

मतं प्रपन्नं प्रददाति शत्रवे न सोऽन्तरं कमते प्राणमिच्छन्‌ ॥ "' 

इति । प्रभृतिपदेन िबिवानरादयः । शिविर श्यनाकपोतमवति स्म । 
तदुक्तं शिवि प्रति श्क्रेण- 

५ आसप्रणैः परप्राणान्‌ यो नरः परिरक्षति । 

स याति परमं स्थानं यस्मान्नावतैते पुनः । 

परणिरपि तया राजन्‌ रक्षितः छपणो जनः । 

स्वमांसान्यपि दत्तानि द्रग्यष्वन्येषु का कथा ॥ ' 

इति । बानरस्तु विप राक्षसाद्ररकषेसयकं मरन्थगोरवेण ॥ ८५, ॥ 


प्रथमोऽङ्कः १७३ 


राजा--मरिये अतिसूक्ष्मदशिनि, किं न मन्यसे । अपा 
धारणं हि मधुमथनस्य माहात्म्यम्‌ ; 

पुर वेधःस्तम्बावधिपुरूषखष्टः स्थितिपरतिः 

स्थिरा भक्तिः सूते विपदुपरति पुंसि प्रमे । 
प्रभाविदसः । 

“कारणं तु ध्येयः” “तरति शोकमासरविन्‌' इत्यादिना 
यत्कारणं तदेव ध्वरेयम्‌ | ध्येयमेव मेोक्षप्रदमिव्यमिप्रायेण नारायणस्य 
जगत्कारणत्वं तावदाह-- पुरेति । अवेधःस्तम्बावरधि ; चतुलमारभ्य 
सतम्बपर्यन्तायाः । पुरुपः ; जीववगेम्य । स्थितिमति ; स्थितिं कुवंति । 
अत्र स्थिपिपदेन खष्टि्यावपि विवक्षितो । अत्र “ यतो वा इमानि मृतानि 
जायन्ते । येन जातानि जीवन्ति । यदलयन्द्यमिसंविरान्ति | ” इति 
श्रुति ॥ 

« विप्णोः सकराशाटुदधतं जगत्तत्रैव च स्थितम्‌ । 
स्थितिसंयमकर्तासो जगतोऽस्य जगच्च सः ॥ "” 
इयुपवृहणं च द्रष्टव्यम्‌ । यदवा अविधःस्तम्बावपिपुसूषचष्टेः पुरा स्थिति- 
मति ““ पूवैमेवाहमिहासमिति, तप्पुरुषस्य पुरषसम्‌ " इत्यादिश्रुतेः । 
परमे पुंसीति « अथिखमो देवतानां विप्णुः परमः” इति श्रुतिरमिपरता । 
प्रभावटी 

वै कमलासहायकस्णैव सवैसंरक्षणीट्युक्तम्‌ । तत्स्थूणानिखननन्यायेना- 
क्षिप्य समाधत्ते- होति खु इत्यादिना । होति खु-मवन्ति खटुं । मर्हता- 
महान्तः । पिभामहप्पञुदा--पितामहप्रमुखाः। ` वि-अपि । मोक्खका- 
मेदि मोक्षकामः । तेहि तेर्हि--तैस्तेः। उवातिजंता-उपास्यमानाः । ता 
कि-तत्किम्‌ । सिरीवई ब्व-श्रीपत्ियि । णिव्बाणस्स-निर्वाणस्य । कार्णं-- 

1 सष्टिस्थितिमति--क, 


१७ संकल्पसूर्यीदथः 


तदन्यानभ्यर्चन्नमिटपितयुक्तिः' सुरगणा- 
नुदन्यां भालेयैरश्षपयितुं वाञ्छति जडः ॥ ८६ ॥ 
 प्रभाविरासः 
पुरा सुते ; “ यावसपुरानिपातयोठैट्‌ "' इति र्ट्‌ । इदं प्रथमव्याख्यानानु- 
गुणम्‌ । एवं नारायणस्य मोक्षसाधनल्वमुक्तम्‌ । “५ तमेवं विदिलातिष्यु- 
मेति । ” श्रेयांसि तत्र खट सच्वतनो नृणां स्युः" 
“५ मुमुक्षवो घोरमूढान्‌ हित्वा भुमिपतीनधघः । 
नारायणकराश्चान्ता भजन्ति ह्यनसूयवः ॥ "' 
इति श्रुतिस्छृतिसिद्धत्वात । अथ “ नान्यः पन्था अयनाय विद्यते ” इति 
श्रुति मनसिहृलाद~--तदन्यानिति । उदुन्याम्‌ } पिपासाम्‌ । त्र 
४८ वादुदेवं परिवयञ्य योऽन्यं दैवमुपासते । 
तृषितो जाहवीतीरे कृपं खनति दुर्मतिः ॥ " 
इ्येतदनुसंधेयम्‌ । जड इति राजसतामसप्रकरृतिखमुक्तम्‌ । 


प्रभावी 

कारणम्‌ । भणिल्नई-मण्यते | अतिसृष्ष्पदरिनीति प्रशंसा अथापि कि 
न॒ मन्यसे मेक्षप्रदानरूपं माहात्म्यम्‌ ! असाधाग्णत्वं दर्शयति-- पुरेति । 
जवेधस्तम्बावयि ; त्रह्माणमारम्य स्तम्बपयन्तम्‌ । या पुरषद्चष्टिः ; पुरुषाणां 
करणकरेबरसंवटनम्‌ । तस्याः प्रागेव स्थितिमति ; प्रख्यकाेऽपि तिष्टतीयथः | 
यद्रा आविधस्तम्नावधिपुरषसष्टेः सृपुरुषाणां स्वेषामिय्थः । स्थितिमति ; 
स्थिति; रक्षणम्‌, तत्कुवन्‌ तद्वान्‌, तम्मिन्‌ | स्थितिकरतृत्वं मुमुक्षुपास्पत्वं 
मोक्ष्रदव्वं च भगवत पएवेल्युक्तः मत्रति | परमे पुंसि; पुरषात्तमे । स्थिर 
भक्तिः ; स्थिरत्वं परमत्वम्‌ । पुरा ; प्राथनायाः प्रूवमेव । भिपदः ; संसारस्य | 
म्प्य. 

9 घुरगणानिति बहुवचनेन संभूयापि सुरगणाः सव मोक्षदाने असमर्था इति 
व्यज्यते । अतएव प्रयेरिति दृट,म्तेऽपि बहुवचनम्‌ । 


प्रथमोऽङ्कः १७५ 


न खड सहस्मप्यारेख्यदिवसकरा' अन्धक्रारं प्रतिक्षिपन्ति । 
ततश्च; 
अव्रघ्रदी विगतश्चान्तिपनादिनिद्रा 
चेतस्विनखिगुणसक्तिमयी त्रियामा । 
नाथस्य केवखमसौ नरकान्तकतुः" 
संकर्पसूर्यविमवेन समापनीया ॥ ८७ ॥ 
प्रभाविखसः 
८५८ रजस्तमःप्रतयस्तमःशीखान्‌ भजन्ति हि । 
पितृभूतप्रजेशादीन्‌ शरियेशवयैभजेप्तवः ॥ " 
इति भागवतोक्तेः ॥ ८६ ॥ 
आटेख्यम्‌ ; चित्रपटः । आवध्नतीति । चेतस्विनो विगतशान्ति- 
मिति ब्रह्विद्ामवि। अनादिनिद्राम्‌; “अनादिमायया सुप्तः" इति 
स्मृतेः । नरकान्तकरतैरिति समापने देवः । तेन नरकनिवतेनरूपोप- 
माठंकारः पदग्यङ्म्यः । अनेनानुमुयमानानवधिसंसारनिवतेकतवेन विस्म- 
प्रभाषरी 
उपग्तिम ; निढृत्तिम्‌ । सूते-उत्पादयति । न ब्रह्मादिविषया भक्तिरियः । 
एतत्‌ दृष्टन्तेनापि समर्थयते--तदन्यानिति । तदृन्यान्‌ ; मगवह््तिरिक्तान्‌ 
सुगान्‌ । अभ्यचन्‌ ; ५९ आ धृषाद्रा ”” इति णिज्विकल्पः । अभिखषितमुक्तिः ; 
पुरुषः मोक्षकामः ! जडः उद्न्याम्‌ ; उदकेच्छम्‌ ; पिप्रासामियथः । प्रख्यैः 
पिपासोपशमनं यशा नोपलभ्यते तद्वदिति भावः ॥ ८६ ॥ 
तत्र टृष्टान्तान्तरं दकीयति- न खल्िति | चित्रङिखितदिवाकरसह- 
लमपीयश्चः । अन्धकारं परतिक्षप्तं न शक्नुवन्ति | पश्चिमदृष्ान्तेनायमथ 
उक्तो भवतीयर्थः । ततश्चेति । चेतस्विनः; चेतनस्य । विगतश्चान्निम्‌ ; 
दान्तिरहितां, निरन्तर परवृत्ताम्‌ । अनादिनिद्राप्‌ ; अनादिमज्ञानरूपां निद्राम्‌ | 
1 नतु न सदल्रमप्यदेष्यदिवाकराः-- छ, ° कृस्य---च, 


१७६ संकल्पसूयौदयः 


सुपरतिः--अय्यउत्त, अज खु देवां मणीणे वि परावर- 
पुरिप्विवेणे डोखाअई्‌ चिता । तुए उण कहं एकमि पररिोत्तमे 
णिटूढा णिअमिजई ? 

(आर्यपुत्र, अद्य खट देवानां मुनीनामपि परावरपुसूषविवेचने 
डोखायते चिन्ता । त्वथा पुनः कथमेकस्मिन्‌ पुरुषोत्तमे निष्ठा 
नियम्यते १) | 

राजा-देवि, नद सोपनहणनिप्णनिरूपिताभिरपनिषद्धि- 
रेव । प्रिद्धं सुदु वेदविप्रकेरावानाम्‌' रेकराश्यम्‌ । 


मेयं विष्णुर्वेदवादाथ मानं मातारथ ब्राह्मणाः सखनिष्ठाः । 
इत्थं तेषामेकराश्यं प्रतीमः कीटपयि्विदग्पैः किमन्यैः ॥ ८८ ॥ 
प्रभाविखासः 
यावहत्वात्‌ परिभावना नाम मुखसंषेरङ्गमुक्तम्‌ , “* बीज विष्याश्चयविशः 
परिभावना” इति लक्षणात्‌ ॥ ८७ ॥ 
उपवुदणम्‌ ; स्षनीतिह सपुराणादिभिरवेदा्विवेचनम्‌ । मेयपिति । 
^ अघाते विष्णो विदुषा विद्ध्य: ” “ सुमज्ञानय विष्ण ददाति, “बृहते 


प्रभावली 

आव्रध्र नी ; आपादयन्ती । त्रिरुणशक्तिमयी ; त्रिगुणा शाक्तिः प्रकृतिः, तद्रूपा | 
निद्राहैत॒त्वात्‌ त्रियामेव त्रिधामा रात्रिः ; प्रकृति षरी | असौ ; अनुभूयमाना | 
नग्कामुरस्यान्तक्रतुः ; नर्करिपोः श्रीक्रष्णस्य । संकल्पाख्यसूधमहिश्ना केवलं 
` समाप्रनीया | केवर्मिलयवधारणे | महिमव्यततिरिक्तिन नान्येन समापनीयेति 
गम्यते ॥ ८७ ॥ 

अज्य इयादि । भललु --यय खलु ! देवां सणीणं परि--देवानां 
मुनीनामपि । पराव्ररपुरिसविवेमणे-परापःपुरषविवेचने । डोदल्ययते ; डोडावन्च- 

` नारायणावाम्‌-क. 


प्रथमोऽङ्कः १७५ 
प्रमाविलासः 


विष्णो दुमति मजामहे " “° विष्णुः परमः " ^ यज्ञो वै विष्णुः '› “° विष्णु- 
ञव प्रववरूे ' ८८ विष्णोः कर्माणि पद्यत यतो त्रतानि पस्पशे ” ८८ विष्णो- 
सकम्‌" “ विष्णुशुखा वै देवाः '" “हृदं विष्णुर्विचक्रमे › !‹ तद्विष्णोः परमं 
पदम्‌ ' “° विष्णोः पदे परमे + ५६ प्र तै विष्णो ' “‹ विष्णुरूपावहियमाणः 
“‹ विष्णुरुपांशु यष्टव्यः '' इत्यादिषु प्रसुरयोगानुसारेण विष्णुरमेयमिति 
पदोपादानम्‌ । “‹ सरवे वेदा यत्रैकं भवन्ति ”' ““ सवे वेदा यल्यदमामनान्ति "! 
इति श्रव्या वेदवादाघरेदयुक्तम्‌ । ब्राह्मणाः ; ब्रमनिष्ठाः । ““ विष्णुं कान्तं 
वासुदेवं विजानन्‌ विप्रो विप्रं गच्छते '' इतिवत्‌ । अन्यैः ; ब्रह्मादिभिः । 
८ सक्चवितस्तिकायः " इयाचनुसरेण कीरपरयेरिदुक्तिः ॥ ८८ ॥ 


प्रभावली 


खला वर्तते । चिता-चिन्ता | तुए उण-त्वया पुनः । कं-कथम्‌ । एकमि- 
एकस्मिन्‌ । पुरिसोत्तमे-पुरुषोत्तमे । णिद्रा णिअमिल्ञई निष्ठा नियम्यते | निष्ठा ; 
मुक्तिहेतुत्वम्‌ । पूर्व भगवतो सुक्तिहेतुत्वं कथमिति शङ जगत्कारणत्वादिति परि- 
हता । इदानीं भगवत एव जगत्कारणत्वनिश्वयः कथमियाशङ्कयाह--सोपवृंहणे- 
लयादिना । सोपवृहणम्‌ ; सेतिहासपुराणं यथा तथा | निपुणम्‌ ; सावधानम्‌ । 
निरूपिताभिरुपनिषद्धिरेव ; “ एको ह वै नारायण आसीत्‌ ?” इल्यादिभिः | 
पुरुषोत्तम एकस्मिन्नेव निष्ठा नियम्यत इयनुषज्यते । “वेदा विप्राः केदाव- 
्रैकराशिः ? इलयस्यार्थमाह--प्रसिद्धमिति । नन्वेकराश्यं नामिकजातीयवस्तु- 
पुञजत्वम्‌ । तत्कथमन्नोपपचत इलयाशङ्कय तस्य॒ वचनस्य॒तात्पर्यमाह-- 
मेयं विष्णुरिति । विष्णुरेव मेयं प्रतिपा्म्‌ । उपनिषद्राक्या्येव तत्र प्रधानं 
प्रमाणम्‌ ! ननु विष्णोर्मेयत्वं वेदान्तानां तद्विषयमानत्वं च दुर्वादिनां न संमत- 
मियत्राह--मातारश्चेति । सच्छनिष्ठाः ; साचिका ब्राह्मणाः प्रमातारो यदि 
ठम्येर्न्‌ , तदा विष्णोरिव प्रतिपाधत्वं सिध्येत्‌ 1 ततश्च विष्णोः सववेदवे्त्वं 


येषां न संमतं तेषां ब्राह्मण्यमेव नास्तीय्थः ¦; “नारायण परं ब्रह्म 
23 


१७८ संकल्पसूर्योदयः 


अपिच, 
~ यक्तं [७५१ ¢ 
शाखाण्यालोड्य सर्वाण्यियथिगतिभि "युक्तिवोविचाये 
°स्वान्तनिर्धायं तं स्व्ुनमपि महस्युद्धरन सूरिसंषे । 
प्रभाविङसः 
शास्राणीति | अत्र पूर्वार्धेन 
८ जारोड्य सवैशाश्चाणि विचायं च पुनः पुनः | 
ददमेकं सुनिष्पन्नं ध्येयो नारायणः सदा ॥ "' 
इति श्षोकार्थोऽभिप्रेतः । ह्ितीयार्धेन, 
प्रभावली 

८८ नारायणपरा वेदाः 22 ^ वेदैश्च सवैशहमेव वेद्यः ? इदयादीस्यत्र पाठ्यानि । 
सत्त्वनिष्ठा इयनेन सुत्वगुणस्येव यथारज्ञानजनकत्वं सूचितम्‌ । तदाहुः-- 
८८ सत्तवात्संजायते ज्ञानम्‌ ?2 इति । यथाशर्ानश्रुया अन्ये पुनरसाच्िका इति 
भावः । इत्थं तेषाम्‌ ; वेदविध्रकेडावानां मेयमातृमानभावेनेकरषयमेककोरित्वं 
प्रतीमः जानीमः} एवं वेदविप्रकेदावानामेवेकराश्यात मगवद्वतिरिक्तानां ब्रह्मादीनां 
वेदप्रतिपा्यत्वामावान्मुपक्ष्वनुपास्यत्वमाह--कीटयप्रायिरियादिना | कीटः कृमि- 
विदोषः ; तत्सद्शैः । स्वरक्षणाराक्तत्वं वेदापहग्गुरुपातकदैयपीडादिषु द्र्ट- 
व्यम्‌ | दुर्विदग्धेः ; विष्णुदत्तस्वातन्रथवत्तवेऽपि स्वतः स्वातन्त्याभिमानात्‌ 
दुविटग्धत्वम्‌ । अन्यः ; भगवह्यतिरिक्तः । किं प्रयोजनम्‌ ; न किमपीलयथंः । 
सवप्रयोजनानां विष्णावेव सिद्वेः, ¢ सकल्फट्प्रदो हि विष्णुः ” इयादेः । ` 
यद्रा कीटयप्रयिरियस्यायम्धः--अज्गत्वाविरोषात्‌ कीटप्रायत्वं पण्डितंमन्यत्वाद्‌ 
दुविदग्धत्वम्‌ ॥ ८८ ॥ 

अयमथः शारीरकसूत्रप्रणेतृश्रीवेदन्यासमगवताप्युदूघोषित इव्याह-- दाश्या- 
णीति । शाख्चाण्यालोड्य ; एककण्टीक्रय । अनेन “ आलोड्य सवङ्ाल्लाणि ” 
इयस्याथं उक्तः। अशिथिख्गति भिगयुक्ति्वगौः ; उपपत्तिगणेः । विचायं ; मीरमास- 
यित्वा] तत्त्वम्‌; तत्र पयवसितमधम्‌ | स्वमनसि निर्धाये ; एवमेव नान्यथेति सम्यङ्‌ 

" विहितैः-- च, ° स्वान्ते--ग, 


प्रथमोऽङःः १७९ 


पत्यं सत्यं च सत्यं पुनरिति कथयन्‌ सादरं वेदवादी 

पारोक्ष्यः भरमाणं यदि क इह परः केशवादाविरस्ति ॥ ८९ ॥ 

८“ महाजनो येन गतः स पन्थाः "' इति च महपिमाषितम्‌ । 

दश्यते चेतत्‌-- | 

तको न परतितिष्ठति प्रभवति त्रथ्यापि वैयाङ्कली 

लोभं यान्ति मिथः क्षता ऋषिगिरः शु्रोक्तयः कि पुनः । 
प्रभाविखसः 
“सत्यं सत्यं पुनः सत्ययुद्धुप्य भुजगुच्यते । 
वेदाच्छाश्चं परं नास्ति न देवं केशवाल्रम्‌ ॥ ' 

इति शोकाः स्मारितः । तद्वचनप्रामाण्ये को हेतुः £ तत्राह --पाराशयं 
इति । तस्यां «स होवाच व्यासः पाराशर्यः ' इति श्रुतिरेव घोष- 
यतीति भावः ॥ ८९ ॥ 

८४ धरमज्ञसमयः प्रमाणं वेदाश्च "' इव्यापस्तम्बोक्तिममिसंधायाह-- 
महाजन इति । तर्क इति । वेदाख्लयः त्रयी । वैयाङ्की ; स्वाुर्लम्‌ । 
| प्रभावली 
निशि | अनेन “५ विचार्यं च पुनः पुनः "” इययस्थाथ उक्तः ¦ महति पुरिसंघे ; 
महषिणां संनिधावियर्थः । स्वमुजयुदधूय ; उद्यम्य ; ऊरध्वबाहुमूत्वेयथः । स्व- 
सिद्धान्तकथन एव सवे मुजमुद्धगन्ति । सजोयमो नाम सापथस्थानीयः | तम- 
निशिते न कुर्वन्ति । तमपि कृत्वेयपिराब्दाश्ैः । अनेन ¢ उद्भूय भुजमुच्यते 
इयस्थाधं उक्तः । ' सत्यं सत्यं पुनरपि सदयम्‌ इति सादर यथा मवति तथा 
त्रिवारं वदन्‌ वेदवादी ब्रह्मवादी वेदपारमार्थ्यवादी पाराशयैः, ¢“ स॒ होवाच 
व्यासतः पायरार्यः 2 इति प्रसिद्धो मगान्‌ वेदव्यासः यदि प्रमाणम्‌ ; अथ- 
तच्छब्यवस्थापक इति यदि मतं तदा केशवात्‌ भगवतः श्रियः पत्यु; के इव 
पर आविरस्तु ; कोऽन्यः परतया प्रसिष्येत्‌ ; न कोऽपीय्थः ॥ ८९ ॥ 

एवं छ्मतस्य विरिष्टपरिग्रहादादतव्यत्वसुक्तम्‌ ; तदेव महर्षिभाषितेनापि 


१८० संकस्पसूर्योदयः 
इत्थं तखविनिश्वयो निधिरिव क्षिपतो गुहाभ्यन्तरे 
पन्थानं तु महाजनस्य निपुणः ्रलयश्चमध्यश्चति ॥ ९० ॥ 
प्रभाविखसः 


षताः ; विशुद्धाः । श्ुद्रोक्तयः ; आधुनिकवचनानि । प्रलश्चम्‌ ; भाची- 
नम्‌ । अध्यश्चति ; पूजयति । अत्र 


“८ तरकोऽपरतिषठः श्रुतयो विभिन्ना न चानृषेस्तस्वविनिणेयोऽस्ति । 
धर्मस्य तच्च निहितं गुहायां महाजनो येन गतः स पन्थाः ॥ "" 
इति श्चोकोऽनुसंभेयः ॥ ९० ॥ 


प्रभविखी 


ददयति-- महाजन इवयादिना । महान्तो जनाः यं मार्ग परिगृह्णन्ति सएव 
घण्टापथ इति महधिवचनमस्तीति रोषः । अत्र हेतुत्वेन 
८८ तर्कोऽप्रतिष्ठः श्रुतयो विभिना न चादरषे्दशनमस्ति किचित्‌ | 
धर्मस्य तत्वं निदितं गुहायां महाजनो येन गतः स पन्थाः ॥ ”? 


इति शाकस्य पूर्वपादत्रयार्थं दशीयति--दृश्यत इत्यादिना । तन्महषिभाषितमेव 
हृयते । तर्क इति ; तकंराघ्लस्य कुत्रचित्पर्थवसानं नास्ति, केनचिन्निशि- 
तस्यारथस्यान्येन दूषितत्वात्‌ । अनेन ^° तर्कोऽप्रतिष्ठः” इलययरमशो व्याख्यातः । 
तहिं वेदेनाथेनिश्वयोऽस्त्वियत्राह-- प्रभवतीति । चय्या ; वेदत्रयेणापि ; इदमुप- 
निषदामुपरक्षणम्‌ । पुरुषस्येति रोषः । वेयाङ्कखी ; व्याकरुरस्य मावः । व्या- 
कुरुत्वमेव सिध्यति । विप्रकीर्णत्वे तु नाथप्रतिपादनमिति भावः | ऋषिगिरः ; 
कणादकपिरक्षपादाघुक्तयः । मिथः क्षताः ; अन्योन्यं विरुद्वत्वात्‌ व्याहताः । क्षोभं 
कालुष्यं यान्ति ; नार्थनिश्चये प्रभवन्ति । श्षुद्रोक्तयः ; चार्वाकवोदधायुक्तयः 
कि पुनः ; मिथः क्षताः क्षोमं यान्तीति विमु वक्तव्यमित्यथेः । इत्थम्‌ ; उक्त- 
प्रकरण । तन््राथेविनिश्चयस्तु गुहाम्यन्तरे विनिक्षिप्त: । गुहायां निक्षि्तत्वात्‌ 
्ञातुमशक्यः । किमिव ! निधिरि । गुहाभ्यन्तरे निहितो निधिः केनापि 
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महान्तश्च व्याप्तवाल्मीकिमवुबहस्पतिद्युकशोनकपरभूतयः 
'प्रवदन्त्यस्माकमध्वानम्‌ । तिष्ठन्तवेते बहवः । अयं पुनरेकोऽपि, 


अपजन्मजरादिकां समृद्धि षया संघुखयन्नरोषपुंसाम्‌ । 
परदैवतपारमाथ्यैवेदी परिगरह्ातु" पराश्चरः खयं नः ॥ ९१ ॥ 


प्रभाविलासः 


“यद्वै किंच मनुरवदत्तद्ेषजम्‌ दति प्रसिद्धया मनुम्रहणम्‌ । 
मनुर '‹ जपो नारा इति प्रोक्ताः "' इ्युपक्रम्य “प्रशासितारं सर्वेषाम्‌ '' 
इत्यन्तेन तच्वनिर्णये प्रवृत्तः । अपजन्मेति । समृद्धिम्‌ ; सकतेश्वयम्‌ । 
संगुखयन्‌ ; अमिरुखयन्‌ । अशेषपुंसामिति ; “^ प्रदिशतु भगवानरेषपुंसा 
ह रिरपजन्मजरादिकां समद्धिम्‌ । '" इति पराशयेक्तिः स्मारिता । तेन 
निरुपाधिककारुणिकलं व्यज्यते । परदैवतपारपाथ्यवेदीति ; 


प्रभावली 


न ज्ञायते | तहि कि कतन्यमित्यत आह--पल्थानमिति । निपुणः ; चतुरः । 
महाजनस्य पन्थानं ॒तु; महतां नाथयत्िवरादीनां मतमेव । कौटशम्‌ ! 
प्रयजच्चम्‌ ; आत्मोन्मुखम्‌ । अध्यच्वति ; अधिगच्छति । तत्वविनिश्वायकत्वेन 
परिगृह्णातीत्यथः ॥ ९० ॥ § 

महान्तश्च क इयत आह-- महान्त इति । प्रभृतिरन्देन नारदभीष्म- 
दार्भ्यादयो नाथादयश्च गृह्यन्ते । अस्माकम्‌ ; अस्मदीयम्‌ । अध्वानम्‌; 
` बेदमार्मम्‌ । तिष्ठन्त्विदयादि । एते ; व्यासवाल्मीक्यादयः । अयं पुनरको- 
ऽप्यङम्‌ ; परतत्वनिणेय इति रोषः । अपजन्मेति ; अपगतानि जन्मजरामर- 
णादीनि यस्यास्ताम्‌ । समृद्धिम ; मोक्षसंपदम्‌ । स्वयमेव ; केवङकरुपया । अशेष- 


1 प्रवर्तयन्य--क, ख, ठ. ° महर्षयः क. ` > परिगृहाति--च, 


१८२ संकल्पतुयौदयः 
सुपमरतिः-- ` मस्यउत्त, अणुत्तरं एदं उत्तरं । अज्ञ उण 
अणतप्ताहणणिअमंतणिरूवणवि्वं अप्तहंतस्स॒तुरतहिअअस्स 
चेभणस्य सब्बाजमसारं संकर्डण द॑सेदुं तुमं पत्थेमि । 
प्रभाविलासः 


“! पुराणसंहितावक्ता भवान्‌ वत्स भविष्यति । 
देवतापारमा््यै च यथावद्वसस्यते भवान्‌ ॥ 


इति पुरस्यवरदानं स्मारितम्‌ ¡ परान्‌ वेददेवतानिन्दकान्‌ आ समन्तात्‌ 
शृणातीति पराशरः । श हिसायामिति धातुः ; पराड्कुशपरकालादिशब्द- 
वत्‌ । एवमुद्धेदो नाम सुखसंधेरङ्गं दितम्‌ । “‹ गूढबीजप्रकारनुद्ेदः ?' ` 
इति रक्षणात्‌ ॥ ९१ ॥ 

अय्यउत्तेत्यादि । एवं संमेदो नाम मुखसंषेरङ्गमुक्तम्‌ , “४ बीज- 


प्रभावली 


पसां संमुखयन्‌ ; भगवतः प्रार्थयन्‌ ““ अरोषपुंसां हरिरपजन्मजरादिकां 
समृद्धिम्‌ ” इति पुराणान्ते प्राथितवान्‌ । परदैवतति ; परस्य सर्वस्मात्‌ 
परस्य दैवतस्य विष्णोः पारमार्थ्यं जगत्कारणत्वमुमुकषुपास्यत्वमेोक्च्रदत्वा- 
दिहूपं पारम्यघ्वभावं वेत्तु शीखमस्यास्तीति सः । (देवतापारमार्थ्यं च 
यथावद्वेत्स्यते भवान्‌ °> इति पुरस्वयवसिष्ठवरप्रदानेन छन्धदेवतापारमाथ्येज्ञान- 
वानिलथैः | नः; तत्वनिणेये$ संदिहानानस्मान्‌ | परिगृह्णातु ; स्वीकरोतु । 
° पर; पराणां परः? इन्यादिना विष्णोः पारम्यं यतः प्रतिपादितवान्‌, 
अतः तत्स्वीकृता वथमियथेः । परान्‌ बा्यकुदृष्ीन्‌ प्रमाणररैः आश्रणाति 
हिनस्तीति पराशर इति निर्वचनात्‌ । तत्स्वीकुतानामस्माकं तन्मतमेव प्रामा- 
णिकमियथंः ॥ ९१ ॥ 

अणुत्तरमियादि । अणुत्तर-अनुत्तरम्‌ ; उपरि वक्तव्यान्तररहितम्‌ । एदं 


। सानन्दं 20464 एरध०6--च,. छ, 
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(आर्यपुत्र, अनुत्तरमेतदुत्तरम्‌ । अश पुनरनन्तपताधननिग- 
मान्तनिषूपणविलम्बमसहमान्य त्वरमाणहदयस्य चेतनस्य सर्वा - 
गमां संकर्य्य दरोयितु त्वां प्रार्थयामि ।) 

राजा-- सा विचिन्तितं भवत्या । तदिदं प्रदशेयामि-- 


स्वसंकरपोपध्रत्रिदिधविद दिद्रस्तुविततिः 
पुमर्थानामेकः स्वयमिह चतुर्णा परसवमू : । 
प्रभाविखासः 


गुणपरो्साहः संभेदः '' इति रक्षणात्‌ । खसंकर्पेति । स्वसंकस्पः उपः 
अन्तिकाश्रयो येषां, ते च ते त्रिविधचिदचितश्च बद्धमुक्तनिदयाः प्रकृति- 
कालनित्यविभूतयश्च । तेषां वस्तूनां विततियेस्य सः । भेदस्य पारमार्थ्य 
द्यित वस्तुग्रहणम्‌ । स्वसंकस्पोपत्रति विततिविरशेषणं वा । अत्र 
८ एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गाग चावाप्रथिन्यो विधृते तिष्ठतः ` 
इति श्रुतिरमिपरेता । पूमर्थानां प्रसवभूरिति । ^ इष्टापूत बहुधा जातं 


प्रभावटी 


उन्तर--एतदुत्तरम्‌ । इदं प्रतयुत्तसवचनम्‌ । अथ “ ८ अनन्तशाच्े बह वेदि- 
तन्यम्‌ 2 इत्युक्तप्रकारेण चाघ्रपाठे असानां सर्वागमसारं संगृह्य दशेयि- 
तम्यमिति प्राथैयते--अञ्ञ उण इदयादिना । अजखण-अय्य पुनः । अणतसा- 
हणणिअमंतनिरूबणविंवं -अनन्तसाधननिगमान्तनिरूपणविरम्नम्‌ । अनन्त- 
साधनानां बहपरिकयणां निगमास्तानां निरूपणं विचारः, तदरूपं विम्बम्‌ । 
असहतस्स-असहमानस्य । तूरंतदहिभअस्स-त्वरमाणहदयस्य । चेअणस्स- 
चेतनस्य ; चेतनाथमिय्थः । सन्वाजमसारं-सर्वागमसारम्‌ । संकडग- 
संवर्ण्य । दंसेढु-दक्षयितुम्‌ । तुमं-- त्वाम्‌ । पत्थेमि-प्राथेयामि । तदिदम्‌ ; 
सर्बागमसारम्‌ ! स्वसंकल्येति । अत्र “ सरवे वेदा यत्पदमामनन्ति '' इया - 
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छ्भ्लोतो भाजां श्रुतिपरिषदां श्रीपतिरसा- 
नन्तः सिन्धूनाश्चुदधिरिि विश्नान्तिविषयः ॥ ९२ ॥ 
प्रभाविलासः 
जायमानं विश्वं बिभति भुवनस्य नाभिः" इति श्रुव्थाऽभिप्ेतः । शुभाश्च 
ताः स्लोतोभाजथ तासाम्‌ । हितानुश्ासनलाच्छुंभवम्‌ । विस्तृतत्वात्‌ 
सोतोभाक्त्वम्‌ । अनन्त इति रूढ्या देवताविरेषनिश्वयः । “° स्यं ज्ञान- 
मनन्तं जह्य" इत्यत्रानन्तक्चब्दः पुिङ्गद्धितीयेकवचनान्त इति श्रुतमकाशि- 
कोक्तलात्‌ । योगत्र्या त्रि विधपरिच्छेदराहिष्यशुक्तम्‌ । देवताविरेषनिणेय 
रिङ्गमाह- श्रीपतिरिति ; द्यश्च ते रक्ष्मीश्च पलयो '' इति श्रुतेः | 
विश्रान्तिविषयः ; तास्पयेमुमिः । “नेव दहि कामस्यान्तोऽस्ति-न 
समुद्रस्य '” इति श्ुतिप्रसिध्या अन्षेरनन्तत्वोक्तिः । अत्र संक्षेपो नाम गुणः, 
“‹ संकषेपस्तु समासोक्तिरनस्पस्यापि वस्तुनः '' इति लक्षणात्‌ ॥ ९२ ॥ 


प्रभावली 


नुरोधेन शियः पत्तिरेव वेदान्तवे इल्याह । घखसंकल्प एव उपघ्न आश्रयो 
यस्याः सा त्रिविधानां चिदचिद्ठस्तूनां वित्तिः संघातो यस्य सः | अनेन 
८८ स तपस्तश्वा । इदं सवेमघुजत ] यदिदं कि च । तत्सृष्टा | तदेवानुप्राविशत्‌ । 
तदनुप्रविद्य । सच्च॒ यनच्वाभवत्‌ ” इयादिश्रुयधे उक्तः । पुनः कीदृश इल्यत 
आह--पुमर्थानामियादि । इह ; जगति । चतुर्णा पुपमर्थानाम्‌; धर्माथ- 
काममेोक्षाणाम्‌ | स्वयम्‌ ; खरूपेण, न देवतान्तरद्रारीरत्वेन } एक एव प्रसवभूः ; 
उत्पत्तिस्थानम्‌ । अनेन “एको बहूनां यो विदधाति कामान्‌ ” इयादेर्थ 
उक्तः । अनन्तः; त्रिविधपरिच्छेदरहितः । एवंभूतः श्रीपत्तिरव श्ुभखोतो- 
भाजां सिन्धूनासुदधिरिव ज्ुभस्रोतोभाजामुपनिषदाम्‌ › शुभशंसि ब्रह्मोपा- 
सनानि प्रतिपा्ानि थासां तासामुपनिषदाम्‌ , विश्रान्तिविषयः; पथवसान- 
भूमिः | अनेन हिरण्यगमदिविन्द्रभ्यादिशब्दानामुपनिषद्वतानाम्‌ “‹ तदेवाश्चि- 
स्तदा; "2 इति प्रक्रियया श्रीपत्तिरेव पर्थवसानस्थलमिति सूचितम्‌ ॥ ९२ ॥ 
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अपिच; 


परः पञ्चाकान्तः प्रणिपतनमस्मिन्‌ हिततमं 
शुभस्तत्संकसपरनुरटकयति संसारनरधिम्‌ । 

कटिं पर्ञा्ुपजनयता केनचिदसा- 
वविद्यवेताीमतिषतति मन्त्रेण पुरुषः ।। ९३२ ॥ 


प्रभाविलासः 


पर इति । परः; उद्ृष्टः । “ ब्रहमविदरामरोति परम्‌ ' “° तत्वं 
नारायणः परः” इति श्रुतेः । अस्मिन्‌ ; परे ब्रह्मणि । तत्संकल्यः; 
ब्रह्मणः संकल्पः ! चुलकयति ; परसतिमात्रं करोति ; नाशयतीति यावत्‌ । 
मन्त्रेण ; मन्त्रन्ास्येन । सक्दनुषठितस्येव पुरुषाथनिमित्ततया टिः 
ती्य॒क्तिः । अत एव विरम्बकारिमन्तान्तरवैरक्षण्यं केनचिदियुक्तम्‌ । 
वेताटी ; पिकाची । अतिपतति ; अतिक्रामति ॥ ९२ ॥ 


प्रभावी 


एवं प्राप्यदेवताविशोषनिर्घाएणं कृतम्‌ । अथ तत्तवहितपुरुषार्थान्‌ संगृह्य 
दर्यति--अपिचेलयादि ! पद्माकान्त॒एव परतत्त्वम्‌ । अतः अस्मिन्‌ ; 
पश्चाकान्ते | प्रणिपतनम्‌ ; मक्तिः प्रपदनं च । हिततमम्‌ ; अतिशयेन हितम्‌ । 
मोक्षोपायभूतमगवत्प्रसादहेतुरियथः । प्रसन्नश्च भगवान्‌ संसारसागरशोषणाय 
संकल्पयतीयाह-- शुम इति । शुभः संकल्प ईलयनेन संसरहेतुः ^ क्षिपामि 
इति संकरूपो व्यावत्यैते । स च ^ सवैपपिभ्यो मोक्षयिष्यामि '” इति संकल्पः | 
चुखकयति ; चख्कीकूय पिबति | मगवतः संसारविमोचने द्वारमाह-- 
कचटितीति । शीघ्रमेव मोक्षोपयुक्तं ज्ञानं जनयता केनचिन्मन्त्रेण सदाचार्योप- 
दिटिन मूलमन्त्रादिना । ससौ पुरषः; मुस॒श्चः । अविद्यावेतारीम्‌ ; देहात्मामि- 


मानरूपपिश्ाचिकाम्‌ । अतिपतति ; अतिक्रामति ॥ ९३६ ॥ 
24 
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प्रिये, संमितमतीनामपि चित्तपमाधानहेतुः संयहो दर्दितः। 
क्तु; 
धृतनिगमकवचगरूढाः कं संप्रति इुद््टयः केचित्‌ । | 
छट्यन्ति सोगतादीन्‌ स्यालोपाटम्भतुर्यया वाचा ॥ ९४ ॥ 
प्रभाविलासः 


संमितमतीनाम्‌ ; अल्यबुद्धीनाम्‌ । धृतैति । निगमाख्येन कवचेन 
गूढाः । स्यालः ; पल्लीसोदरः । उपालम्भः ; दुषणगर्भेपरिदासः । छल- 
यन्ति; व्याजेनानुकुवेन्ति । सौगतानां शंकरादीनां च मकतैवयेऽपि ते परस्परं 
दष्यदुषणमावं विडम्बयन्तीति मावः ॥ ९४ ॥ 


प्रभावली 


संमितमततीनामपि ; अनहृशरुतानामपीलर्थः । ननु सप्रहेणैबाटमिलया- 
राङ्क बाहयकुदध्विचोभिर्मनसः क्षोमानुत्पादाय वेदान्तश्रवणं कर्यमियाह-- 
किंल्िलादिना । यद्यपि संग्रहो दितः; अथापीयशैः । अथ कुदृष्टीनां बाद्य- 
मतानुसरणं दद्यति--धृतेति । धृतं यन्निगमाख्यं कवचं तेन निगृढाः 
प्रच्छनाः । अवेदिकत्वप्रच्छादनाय वेदं परिगृह्णन्ति । अथापि तदुक्तं सर्वमप- 
लपन्तीयथेः । संप्रति ; कलिदुगे । केचित्‌ इष्टयः ; साकरादयः | स्याको- 
सभतुल्यया वाचा; स्याः पङ्गंसोदरः । तस्योपाटम्मः दूषणं यथा सहृदयं 
न भवति, एवं दुदृीनां बाहमदूषणमपि ; अन्ततसतन्मतस्वीकारात्‌ । तद्दूषण- 
रूपया वाचा व्वविंदिकत्वं परिय तान्‌ सौगतादीन्‌ बाह्यान्‌ छटयन्ति । 
छद्मना अन्येरजञातं यथा तथा अनुसरन्ति ; तदुक्तजगन्मिथ्यात्वादिकमनुकुर्वन्ति । 
क्ट तदिति रोषः | यथोक्तं यादवप्रकारोन-- 
“^ वेदोऽवतो बुद्वक्रतागमोऽद्रतः प्रामाण्यमेतस्य च तस्य चानृतम्‌ | 
भोक्तारो बुद्धिफठे तथाते यूयं च बेद्वश्च समानसंविदः ॥ ? 


रति । समानसंविदः समानज्ञाना इयर्थः | ९४ ॥ 
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अथ च विस्तरेण प्रतिविपिरस्य वेदान्तेषु विपुर्मति- 
भिरबसंघीयते । दृष्टमेव खलु विदुषां समाप्तव्याप्धारणम्‌ । 

सुमतिः-पुटह्‌ मणिं अय्यउन्तेण । एवं वि तेहि 
तेहि महेधिमएहिं तकेहिं वि तारिसेहिं पञारिजता णिञमंता 
चोराकिट्टगोषणसरिसा होतित्ति संपण्णसद्धपा मह चिता । 

(सुषु भणितमा्यपत्रेण | एवमपि तैस्तैर्महर्षिमतस्तकैरपि 
तादृशैः प्रतार्यमाणा निगमान्ताश्चोराक्रष्टगोधनप्तदशा भवन्तीति 
पसपन्नप्ताध्वसता मम चिन्ता |) 


प्रभाविलासः 


प्रतिविधिः; प्रतीकारः । समासः ; संग्रहः । व्यासः; विस्तरः । 
अनेन “इष्टं हि विदुषां कोके समासव्यासधारणम्‌ ›' इति स्मारितम्‌। 
चोराङकृषटेति । ` चोराहतधनं स्वामिनं न प्रामोतीति तत्सादृद्यमुक्तम्‌ । 


प्रभावी 


अथ च; अत एवे््थः। विपुख्मतिभिः; शाखक्षोदसहुद्धिभिः । 
अस्य; कुदृष्िमतस्य । प्रतिविधिः ; प्रत्युत्तराणि, दूषणानीय्थ; । विस्तरे- 
णाचुसंधीयते ; वेदान्तश्रवणं वुर्बन्तीदय्थै; । अत्र प्रमाणं दर्शयति--इष्टमे- 
वेति | अनेन “इष्टं हि विदुषां रोके समासन्यासधारणम्‌ ?' इति महाभारत- 
वचनं स्मारितं मवति । मन्दमतीनां संग्रहो विपुखुमतीनामसंग्रहो वेदान्त- 
परिचयश्च कतव्य इत्युक्तं भवति । अतस्तन्मतानुदुण्येननिकधार्थप्रतिपादना- 
दित्थमिति श्रुयरथो निरणेतुमशक्य इत्ति चोदयति--सुट्ड भणिअ इलयादि । 
खट्ट भणि अस्यरत्तेण--सुष् भणितमायपत्रेण । एवं बि--एवमपि | 
तेहि तेदि- तैस्तैः । मदेसिमणएदि- महषिमतैः । तकेहिं वि तारिसेहि- 
तकरपि त्यै; । पञरिजेता- प्रतार्यमाणाः । गिअमंता- निगमान्ताः | 


१८८ संकल्पसूर्योदयः 
राजा--जल्मतिराङ्कया ; 


अविष्टुतपरिहस्पृतिशतेककण्ठी श्रुतिः 
स्वभक्तिविकटस्मृतीः' स्वपनतोऽपि न पेक्षते । 
स्वतः भरमितिसाधनी सुद्ढतकगुप्रा च सा 
रुणद्धि पुनरपतिष्ठितङकतकंकोरादटम्‌ ॥ ९५ ॥ 
प्रभाविछसः 
अगिष्टुतेति । अविप्ठतपरिहाणाम्‌ अविगीतमहाजनपरियहाणां स्मृतीनां 
मन्वादिस्यृतीनां शतेन । तेन कपिरादिस्छतीनां महाजनपरिग्रहाभविन 
विगीतमुक्तम्‌ , “४ इतरेषां चानुपरब्धेः " इति सूत्रकारोक्तेः । एककण्टी ; 
देकाथयं प्राप्ता श्रुतिः । स्वभक्तिविकटस्परतीः ; स्वविरुदधार्थामिधायिकापि- 
छादिष्छतीः } स्वपनतः ; स्वम्रतोऽपि । न प्रेक्षते ; ेककण्डचं न प्राभरोति । 
ननु कापिखादिस्खतिविरुद्धा श्रुतिरवानादरणीयेव्यत आह--खत इति । 


प्रभावी 


चोराकिटूढगोधणसरिसा--चोराक्रष्टगोधनसध्याः । दौतित्ति- भवन्तीति । 
संपण्णसद्धसा-- संपन्साघ्वसा । मह चित्ता--मम चिन्ता | यथोक्तं 
मनुना--““ निमेयल्पश्ुतद्विदो मामयं प्रतरिष्यति ?› इति } यथा तस्करापहृतं 
गोधनं छखामिनं न प्राप्रोति, एवं तेस्तैर्वादिमिः छस्वमतानुयुणमपहतार्था 
वेदान्ताः स्वमावसिद्धमर्थं न प्राप्नुवन्तीदयधैः। परिहरति-अविष्टुतेति । 
अविष्टुतः अनुपद्तः पसिप्रहः विरिष्टपरिप्रहः यासां, ताश्च ताः स्मृतयश्च, 
तासां दातेनेककण्ठी एकाधप्रतिपादिका ; मन्वादिस्पृतिमिरुपवंहितेयर्थः । 
स्वभक्तिविकटडाः; स्वस्यां भक्तिहीनाः; स्वविरद्धार्थाभिघायिनीरियैः | 
स्मृतीः ; कापिलादिस्पृतीः । स्वपनतः ; स्वप्रेऽपि नावलोकयति ; तदनुगुणा न 
मवतीयथः । अथापि प्रतिपनना्थस्य तद्वाधितत्वेन श्रुतेः प्रामाण्यामावङ्ङ्का 
स्यादित आह--स्वतत इति । वाघाबाधानपेक्षं श्वुतिः छत एव प्रमां साघधयती- 
* विकला स्मृति--क, 
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(नेपथ्ये) 
मूलच्छेदभयोज्छितेन महता मोहेन दुर्मेधा 
कंसेन प्रञुरुसेन इव नः कारागृहे स्थापितः । 


प्रभाविलासः 


स्ठृतीनां श्रुतिमुरुकतया प्रामाण्यम्‌ ; श्रुतेस्तु नान्याधीनमिति भावः | 
वैपरीत्यं कं न स्यादित्यत आह--सुृेति । श्रुतेः स्वतः परामाण्यम- 
नयेषां तन्मृलकतेन प्रामाण्यं च प्रमाणलक्षण एव सोपपत्तिकमभियुक्ते- 
निरूपितमिति भावः । अनेन कापिलादिस्खतेरनुकूकतकाभिावः प्रतिक्रूल- 
तकेपराहतिश्चोक्ता । ननु तत्तन्मतस्थेस्तत्र तत्र तर्का निरूपिता इव्यत 
आह - अप्रतिष्टितेति । ते तकाभसा इत्यथः ॥ ९५ ॥ 

मूलच्छेदेति । मृलच्छेदो भविष्यतीति भयेनोज्ज्ितेन ; तथाविध- 
सामर्थ्याभावात्‌ पुनरुद्रोधयिष्यतीत्याश्चया वा ' मरणे सति किं भयम्‌ › इति 
न्यायाद्रेति भावः । उभयत्र तुल्यमेतत्‌ । प्रथ्ुः; पुरुषो राजा च। 
कारागृहे ; संसार इत्यथैः | 

प्रभावी, 

यथः । ननु श्रुतिमूटतर्वसनाधकापिरादिस्मृतिविरोधात्‌ श्रुतिरप्रमाणं भवत्वि- 
दयत्राह-- स्वतः प्रमितिसाधनीति । स्वत एव प्रमितिसाधनत्वात्‌ श्रुतेः स्रत्य- 
विरोधानपे्षत्वमिलयथेः । नन्वेवं सति तर्वेऽप्यपेक्षाभावात्‌ मीमांसाहवयस्यानार- 
म्भणीयताप्रसङ्गः । मेवम्‌ । मीमांसाया वेदेतिकतेव्यतात्वात्‌ तदनुग्रहापेक्षत्वेऽपि 
न स्वाङ्कुं स्वन्यवधायकमिति न्यायेन तदपेक्षत्वस्य न स्वतः प्रामाण्यविरोघः | 
तदेतदाह--सुदृढतकगुप्रा च सेति । सुद्टस्तकेः मीमांसा ; तदपेक्षत्वस्य 
परतिमतमङ्गे विनीयोग इति मावः । एवं मीमांसोपवंहिता सती अप्रतिष्ठितम्‌ 
अनवस्थितं कुत्तकेकोडाहं प्रतिर्णद्धि ; निवतयति ॥ ९५ ॥ 

अथ विवेकस्याशरीरवचःश्रवणं वर्णयत्ि--मूखच्छेदेदयादि । मूलच्छेदो 
भविष्यतीति मयरहितेन; स्वविनाज्मविगणयतेयथः । दुर्मैधसा; दुर्बुद्धिना 
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विख्यातेन विवेकभूमिपतिना विन्वोपकाराथिना 
कृष्णेनेव वोत्तरेण धृणिना' बुक्तभियं* प्राप्स्यति ॥९६॥ 


राजा--(कर्णं द्त्वा सानन्दम्‌) प्रिये, श्रुयते सेयम- 
कुत्रिमपरस्वतीवावितथवादिन्य्षरीरिणी मारती । 


सुमतिः (सानन्दम्‌) अय्यउत्त) तिअसभाप्तिजं ख 
एदं । ण छु कहं वि अरिं हौज्ञ | 


प्रमाविसः 
“४ तावद्रागादयः स्तेनास्ताव्तारागरृहं गदम्‌ । 
तावन्मोहोऽङ्भधिनिगरो यावक्ृष्ण न ते जनाः ॥ " 
इति स्मरणात्‌ । अन्यत्र 
८‹ शूरसेनं च पितरं यदुमोजान्धकाधिपम्‌ । 
स्वयं निगद्य बुभुजे शूरसेनान्महाबलः ॥ ? 
इति स्मारितम्‌ । बलोत्तरेण ; बरिष्ठिन ; अन्यत्र बलरामानुजेनेत्यथः 
एुक्तियम्‌ ; एक्तेश्चयम्‌ । कारागृहमोचनसंपदं च ॥ ९६ ॥ 


प्रभावी 


कंसेन उग्रसेन इव प्रभुः जीवात्मा कायगृहे संसरि स्थापितः | अन्यत्रा्थः 
स्पष्टः । विख्यातेन ; वेदान्तप्रसिद्धेन । विश्वोपकारमधितुं शीख्वता कृष्णेन वसु- 
देवसुतेनेव | बरोत्तरेण ; बलवता ; अन्यत्र बलः बलरमः उत्तरो ज्येष्ठो यस्य 
तेन । घृणिना ; कृपाटुना । सुक्तानां श्रियं मोक्षसंपदम्‌ । अन्यत्र कारागृहान्मुक्तः 
श्रिये राज्यलक्ष्मीम्‌ | यत्र पक्षे मुक्तः श्रियमिति पदहयम्‌ ॥ ९६ ॥ 

कर्णं दत्वेति । कर्णेन श्रुत्वेयर्थः । भक्रत्रिमसरस्वती ; वेदवागिव । 
अवितथवादिनी ; सलयवादिनी । श्रूयते किङ्ल्न्वयः । तिअसेयादि । 


" महता--ग. ° सुक्तित्निय--ङः च, छ. 
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(आयुत, तरिद्शभाषितं खल्वेतत्‌ । न टं कथमप्यीकं वेत्‌।) 


वि भ 


राजा-प्रिये, स्वेथा तावत्‌ त्वत्सहायस्य मे हस्तगौव 
विनयसिद्धिः । अपिच; 


रिपुगणविनिगीपषानिन्दुरेशोऽप्यसो मे 
मधुनिद्‌नुजिघरक्षावादिनीवधितासा । 
सफखयितुमधीष्टे सधु सेष्ठावयिष्यन्‌ 
` यतिगणबहुमान्यं यत्रसंतानद्क्षम्‌ ।॥ ९७ ॥ 
प्रभाविरसः 
रिपुगणेति। रिपवः बाद्यशत्रवः, तेषां गणस्य विजिगीभैव | 
विन्दुरेशः क्ता । पधरुजितः भगवतः अनुजिघृक्षा अनुमरहेच्छैव वाहिनी 
नदी, तया वधितासमा सन्‌ । यतेर्माष्यकारस्य गणस्य रीरषसंबन्धियामुन- 
प्रभृतिसमूहस्य पादसंबन्धिचतुःसप्ततिुख्यगणस्य च बहुमान्यं बहु- 
मानाम्‌ । यन्नः पुरुषमोचनोधोगः, स॒ एव संतानवृक्षः कल्पतरुः । तं 
सफयितुमधीषट; समथ भवति । अस्मदिच्छरे्मात्रेणेश्वर एवाभिमतं 
सफलयतीत्यथेः । अत्र॒ रिपुगणविजिगीषाषूपः «“ अवान्तरार्भ' 'दृ्यादि 
वक्ष्यमाणलक्षणो चिन्दु्मगवल्रपेधितो भूत्वा “' भरयनस्तु ?' रत्याुक्तरूप- 


प्रभावी 
तिअसभासिअं खु त्रिदराभाषितं खट । एदं-एतत्‌ । णरवु ; न खटु । कटं वि-- 
कथमपि । अकिं हो; अलीकम्‌ अनतं भवेत । त्वत्सहायस्य ; सुमति- 
सहायस्य | अथोत्तराङ्कृत्यं सूचयति--रिपुगणेति | रिपुगणानां बाहकुदृष्ट- 
रूपाणां विजिगीषायाः मदीयायाः विन्दुलेशोऽपि अलयल्पविजिगीषापीलशवः । 
मधुजितः अनुजिघृक्षैव नदी, तया वधितस्वरूपः ; भगवत्कृपानठ्सहितो 
भूत्वेयथः । सनिगणबहुमान्यम्‌ ; सुनिगणानां बह्ूमतिविषयम्‌ । यत्नसंतान- 
' मुनिगणेति प्रभावलीपाठ; 
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(पनरनेपथ्ये दुन्दुमिष्वनिः) 
उमो-- (कर्णं दत्तः) 
सुमतिः- (सविस्मयम्‌) अय्यउत्त, 
डुटवईमोक्छणूसवमिअंगकहा कद्िआ 
णवस्षमरूसुआ वि ण अ होई गहंदघडा । 
तह वि जुञंतष्ंतथणहण्णुणिषहक्षणिओ 
कह कह को वि हैत णिदि हेड णहं ॥ ९८ ॥ 
(आयंपुत्र, 
कुरपतिमोक्षणोत्सवम्रदङ्गकथा कदा 
नवस्तमरोत्सुकापि न च भवति गनेन्द्रषया | 
प्रभाविलासः 
यन्ञं सफरयितुं बिन्दुयलसमन्वयरूपे द्वितीयेऽङ्के परतिमुखसंधिना निवैतैयितु- 
मधीष्ट इदयुत्तराङ्निधीयमानाङ्गभकार निर्दिष्टो मवति । अत्र करणं नाम 
सुखसंषैरङ्गमपि प्रदरितम्‌ । “ बीजानुगुणपरस्तुतकार्यारम्भ; करणम्‌ " इति 
रक्षणात्‌ ॥ ९७ ॥ । 
घटा ; समूहः । “करिणां घटना घटा? इत्यमरः । कदा ; 
प्रभावली 


वृक्षम्‌ ; परपक्षप्रतिक्षेपे यो यज्ञः उद्योगः, स एव संतानकः कल्पतरुः, 
तम्‌| पूर्वाचार्यबह्मतिविषयमस्मदुधोगमियरथः । संफ़ावयिष्यन्‌ ; आप्ठावयिष्यन्‌ 
सेचयिष्यन्‌ । साघु सफलयितुं सफखीकर्त नि्वाहियितमिलयर्थः | अधीष्टे; 
राक्तोति । यथा कश्वित्‌ जलबिन्दु वाहिनीसंवधितः सयमिजनाभिमतं कौचन 
बरक्षमाप्टावयन्‌ सफख्यति; तद्त्‌ ॥ ९४७ ॥ 

इुन्दुभिध्वनिः ; अभूदिति रोषः । कर्णं दत्तः; आकार्णयत इयथः | 
ख्वदद्यादिः प्राकृतष्छोकः | कहिआ इति प्रथमपादान्तः | कणिभो इति तृतीय- 
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तथापि युगान्तभवत्स्तनयित्ठनिभक्षणितः 
कथं कथं कोऽपि हन्त निखिलं मुखरयति नमः ॥ ९८ ॥) 


राना--म्रिये, अस्मद्विजयसंनादसंधुक्षकैरमरपतिभिरय- 


प्रभाविलासः 


मोहविजयानन्तरभाविलानेदानीं प्रस्तुतेस्यथः ! अत्र॒ निणैयामक ऊहो 
नामारंकारः, “उहो वितः स द्वैवा निणेयानिणेयालकः'' इति 


रक्षणात्‌ ॥ ९८ ॥ 
संपुक्षकैः ; उदीपकैः । निष्कान्तावियङ्कज्ञोक्तिः । तदुक्तम्‌-- 
८८ एकाह चरितेकार्थयुक्तमासन्ननायकम्‌ । 
पत्रेखिचतरैरङ्ं तेषामन्तेऽस्य निर्ममः ॥ '?. 


प्रभावली 


पादन्तः ¦ कुख्वडमोक्खणूसव--कुकपतिमेक्षणोत्सव । अत्र कुरुपतिः पुरषः; 
विवेकादिकुलत्रयस्य कूटस्थत्वात्‌ , तस्य मोक्षणं संसायन्मोचनं, स एवोत्सवः । 
तत्र मिअंगकदा कदिा-मृदङ्खकथा कदा ; मृदङ्गवाधप्रसङ्कः; तदध्वनिसियधैः । 
कदा भविष्यति; इदानीं सा योग्या न मवतीति भावः । णवसमशूसुभा वि ; 
नवसमसरोत्सुकापि । ण अ होई; न च भवति| गहइदघडा; गजेन्द्रघटा, 
गजेन्द्राणां घटा ब्रन्दं न च भवति; गजेन्द्रवटावृंहितं च न मवतीत्यथेः) 
संप्रयस्माकतं महामोहादिभियुद्धप्रसङ्घामावात्‌ । तह वि; तथापि; कुख्पति- 
मोक्षणमहामोहसमरामावेऽपीयथः । जुअंतदहयोत--युगान्तभवत्‌ । थणडण्णुणि- 
अक्णिञ ; स्तनयिल्नुनिभक्रणितः । वटठाहकध्वनिनेकप्रमाणो घुगान्तमेघ- 
गजजितसष्शप्रमाणः कोऽपि ध्वनिरिति रोषः कह कह; कथं कथम्‌ | 
हन्तेदयाश्वर्ये । णिहिकं णहं ; निखिं नभः । युहटेडइ ; सुखरयति; धवनिविरिषट 
करोति ॥ ९८ ॥ | 

अस्मद्धिजयसं नाहसंधुक्षकैः ; अस्माके यो महामोहादिविजयः, तत्संना- 
हाभिवधकैरियथः। स्थापितः स्वपक्षः श्रीपतिरेव जगत्कारणं मुमुक्षूपास्यो सुक्ति- 

25 
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मभिहन्यते दुन्दुभिः । तदिह स्थापितप्थपकषरस्माभिः परपक्ष 
प्रतिक्षेपे प्रयतितन्यम्‌ । 
(इत्युभो परिक्रम्य निष्कान्त) 
इति कवितार्किंकसिहस्य स्वेतन्तरस्वतन्त्रस्य भरीमद्वेकटनाथस्य वेदान्ता. 
चायस्य कृतिषु संकल्पसूर्योदये स्वपकषप्रकाशो नाम प्रथमोऽङ्कः | 


प्रभाविलासः 


इति । भ्रथमोऽङक इति । अङ्कसं चास्य प्रसयक्षविवेकचरितवात्‌ पुरुष- 
मोचनो्ोगस्य पुनः पुनरनुसंधानान्नानासं विधानरसाश्रयलाच । तटुक्तम्‌-- 


८“ प्रत्यक्षनेत्र चरितो बिन्दुव्यक्तिपुरस्छृतः । 
अङ्को नानाप्रकाराथेसंविधानरसाश्रयः ॥ ?' इति । 


इति श्रीसंकल्पसूयोदयन्याख्याने "अहोबिराचा्य॑विरचिते प्रभाविलसा- 
ख्याने स्वपक्षस्थापनं नाम प्रथमोऽङ्ः | 


2 ~ 
प्रभावी 


प्रदश्त्येवंरूपः यैः । प्रतिपक्षप्रतिक्षेषे ; उत्तरत्र बाह्यकुदृष्टिनिरासे महामोहादि- 
विजये च । प्रयतितव्यम्‌; प्रयतः कतव्य: | इति निर्गच्छतः | 

इत्थं बीजारम्मसमन्वयरूपेऽस्मिननद्कं साङ्गो मुखसंधिरुक्तः । अङ्कानि 
८८ उपक्षेपः परिकरः  इव्यादीनि । तेषां लक्षणादिकथनं मुभुश्चूणामयन्तान- 
पेक्षितत्वानोदाहतम्‌ । उत्तरत्रापि अङ्काङ्करक्षणानि दशरूपकादौ द्रष्टव्यानीति 
नेह प्रतन्यन्ते । 

इति श्रीयसिहराजविर चितायां संकल्पसूयौदयन्याख्यायां 
प्रभावल्यां स्वपक्षप्रकाशः प्रथमोऽङ्कः | 


[1 


1 अहोबिटनाप्ना विदुषा विरचिते--^., 


दितीयोऽङ्कः 
(ततः प्रविराति श्रद्धा विचारणा च) 


विचारणा-- ह, समञर्बिदुणिअरणिन्मासिअणिडालः- 
अला वच्वद॑प्तणूुजा वचचेव तूरंती वटति । 
(हा, श्रमनलबिन्दुनिकरनिमापितरृटारतला वत्सदश्षै- 
नोत्सुका वत्सेव त्वरमाणा वर्त॑ते |) 


पुहचंदसंदिअसुदासुहभा उविफएुद्धमद्धिमअरंदणिह्य । 
णवसोम्मजोव्वणलमाकठिञासिरघुववहंति तुह सेजकणा ।॥ १॥ 
प्रभाविलासः 
वृत्तवेतिष्यमाणकथापूचकं प्रवेशकमाह-- ततः प्रविशतीप्यादिना । 
तदुक्तम्‌-- 
८‹वृत्तवर्तिष्यमाणानां कथांशानां निदर्धैकः । 
पवेशकस्तु नायेऽङ्क नीचपात्रप्रयोजितः ॥ 
इति । वस्सा; गौः ॥ १ ॥ 
प्रभावली 


अथ वृत्तवतिष्यमाणकथांशसुचनाय तावत्प्रवशकं॒परकाश्चयति-- ततः 
प्रविशतीलयादि । श्रद्धा; क्रियमाणेषु कर्मस्वादरः | विचारणा; चर्चा | 


1 हला गपा्न्व--कर. ख, ड, ° णिडिल--क, घ, 
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(सलचन्दरस्यन्दितसुधाुमागारछविफुलमलिमकरन्दनिभाः । 
नवसतौम्ययौवनरताकटिकाश्रियमुद्रहन्ति तव स्वेदकणाः ॥ ) 


्रद्धा--पिजप्तदि, "दाणि किट एकमुहप्पडिट्डाविभपुहपषिर- 
सिद्धतस्स पडिपक्खपदिक्लेवभाविअपटिण्णस्स मत्तुणो विवेअस्म 
सहधम्मआरिणीः देवी सुमह पक्दणिष्बहणदोहेण "पडिगहि- 
अमंगखायारा *पमञावणपारिसरजणसे आसिदा कमटावड्चर्ण- 
कमर्प्मच्रणजोग्गाई कंचणपहुमाई उवहरिदुं आणविउण' सोह- 
गेकताणहिअमा सुहं ठाइ° ! ता स्षत्ति उक्सप्पेमि पकसासणव- 
अणपकअराअहंसि मारइं विअ पस्षण्णप्पवाह्‌ं भाईरहं । 


प्रभावी 


्रद्रामाह--समअटेलयादि । समभख्बिदुणिअरः-श्रमजठबिन्दुनिकर। णिञ्भा- 
सिअणिडार्मला-निर्मासितठलाटतला ; णिडाटं ठढाटम्‌ ; प्रस्विन्नमुखेत्यकैः । 
बचवदंसणूसुआ-वत्दरोनोत्सुका । वत्ससतर्णैकः । ब्चठेन्व-वत्सछेव ; वत्सला 
धेनुरिव । तुरंती बह्सि-त्वरमाणा वतसे । । 
मुहचदेयादि । अुहचंदसंदिअ-मुखचन्द्रस्यन्दित । सुदाघुहभा-पुधा- 
सुभगाः । छविपुहमलिमिअरंद णिहा-छविपुटमह्टिमकरन्दनिभाः। णवसोम्भनो- 
ञ्वण-नवसोम्ययोवन । छ्ाकठिभासिरि-कताकटिकाश्रियम्‌ । तुह-तव ¦ सेभ- 
कणा-स्वेदकणाः । उव्वहति--उद्रहन्ति । प्राकृते आर्या इत्तम्‌ ॥ १ ॥ 


1 एण्हि- क. ग. घ. च ° सहधम्मअरी--क. ग, घ, 
* पडिग्गहिअ--क. * पमजवण-- क. च. 
° आणविभ--ख, ° चिट्‌ठईइ-ख.घ.च, 
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(प्रियसखि, इदानीं किटैकमुखप्रतिष्ठापितश्रुतिहिरःिद्धान्त- 
स्य प्रतिपक्षप्रतिक्षेपभावितप्रतिन्ञस्य भर्तुविवेकघ्य सहधर्मचारिणी 
देवी सुमतिः प्रक्रान्तनिर्वहणदोहटेन प्रतिगृदीतमङ्गलाचारा प्रम- 
दावनपाश्व॑र्ररोटमाधिता कमलापतिचरणकमटसमर्चनयोग्यानि का- 
श्चनपद्मानि उपहतुंमाज्ञाप्य शोभनेकतानहदया सुखं तिष्ठति । तत्‌ 
सररित्युपप्पीमि पङ्कनासनवदनराजहसीं भारतीमिव प्रसन्नप्रवाहां 
भागीरथीम्‌ |) 

(अध्वश्रममभिनीय) 
कच्छुत्तसिञकप्परुक्खसिदरुूमासंतवासंतिआ- ` 
गेधुगारफुरंतसोम्मरहरीसोहंतरोहंतरा । 

अम्हो दुसहनम्पसंचरसमासिद्धाई सुद्धाकिदी 

दुक्खाई कडया णु काहिई सञं मंदाई मंदाइणी ॥ २ ॥ 

प्रभाविलासः 
प्रियस्तखीति विख्लम्भपात्रत्वोक्तिः, “ सखी विन्लम्भपात्रं स्यादाली 
लेहस्य भूमिका "' इत्याल्कारिकोक्तेः । दोहेन ; कुतृूहटेन । कच्छः ; 
जलप्रान्तपदेशः । ब्रासन्ती ; माधवी स्ता । छरी ; प्रवाहः । अत्र 
प्रभाषडी 


पिअसहि प्रियसखि । पएण्हि-इदानीम्‌ ! किर-किर । एकमहप्पडि- 
दूढाविअ-एकमुखप्रतिष्ठापित, एकमुखमेककण्ठं यथा तथा । सुइसिरसिद्धत- 
स्स-श्ुतिरिरःसिद्धान्तस्य । पडिपक्खपडिक्खेवभाविअपडिण्णस्स-प्रतिपक्ष- 
प्रतिक्षेपभावितप्रतिज्ञस्य ; कृतप्रतिक्नस्येत्यथः । भत्त॒गो-मतः । विवेअस्स- 
विवेकस्य । सहधम्मआरिणी देवी सुम सहधमचारिणी देवी सुमतिः | 
देवी पत्नीत्यथः । पकंदणिव्वहणदोहटेण-प्रकरान्तनिर्वहणदोहठेन । प्रान्त 


१९८ संकल्पसूर्योदथः 
(कच्छोत्तंसितकल्पवृक्षरिखरोद्धाप्मानवाप्तन्तिका- 
गनो द्रारस्फुरत्सौम्यर्हसीश्योभमानरोधोन्तरा । 
अम्हो दुःसहजन्मसंचरश्रमासिद्धानि शुदधाकति- 
दुःखानि कदा च करिष्यति खयं मन्दानि मन्दाकिनी ॥) 


प्रभाविलासः 
मन्दाकिनीस्त्॒या भावाख्या रतिव्यैल्यते । तस्याश्च गुणमतो निर्वेदः प्रतीयत 


इति प्रेयोऽलंकारः ॥ २ ॥ 
प्रभावी 

उपक्रान्तः परपक्षप्रतिक्षेपः; तस्य॒ यनिवहणं समापनं तत्कौतूहुटेने- 
त्यथः | परिगहिअमंगलाआरा-परिगृहीतमङ्खलाचारा । मङ्छाचरणं कुरवती- 
यथः | पमअवणपारिसरअणसेर-प्रमदवनपाश्वरत्नरौखम्‌ । असिदा-आध्रिता | 
कमरावङ्चटणकमर्सम्रणज्ञोग्गाइ - कमरापतिचरणकमर्समर्चनयोग्यानि । 
कंचणपटुमाई-काश्चनपद्मानि । उबहरिउ-उपहर्तुम्‌ । अआणविडग-आज्ञाप्य | 
मामिति रोषः । सोहणेक्ताणहिअआ-शोमनेकतानहदया । सुसुखम्‌ । 
ठाई - तिष्ठति । ता - तस्मात्‌ । इत्ति -द्षटिति । उव्प्पेमि - उपसर्पामि | 
पकञासणवअणर्पकअराअ्हसि-पद्कूजासनवदनपङ्कजराजहसीम्‌ । भारईं विअ- 
भारतीमिवे । पसण्णप्पवाह-प्रसननप्रवाहाम्‌ । भाईैरह-भागीरथीम्‌ । अभिनीय ; 
अनुकृत्य । कच्छरत्तसिभ इयादि । शादूलविक्रीडतं इत्तमिदम्‌ । कच्छ्तंसिअ- 
कच्छत्तसित । कच्छः) जख्प्रान्तस्थलम्‌, तेनोत्तंसितः अठकारतया धृतः । 
कप्परक्ख-कल्पदृक्षः, तस्य । सिहरुढभासंत-दिखरेद्रासमान । वार्सतिआ- 
वासन्तिका माधवी छता; तस्याः । गंधुग्गारफुरत-गन्धोद्ररिण स्फुरत्‌; 
शोभमान इत्यथः । सोम्मख्हरी-सौम्यल्री ; ठहरी तरङ्गः । सोहंतसोहंतरा-- 
शोममानरोधोऽन्तरा । रोधः कूलम्‌ । अम्हो इति खदे । दुसहजम्मसंचरसमा- 
सिद्धाइ-दुःसहजन्मसंचरश्रमासिद्धानि ; श्रमेण आसमन्तात्‌ सिद्धानि, दुःसह- 
जन्मपु॒संचर्ण्रमेण सिद्धानि | यद्वा संचरः प्रचारस्थानम्‌ । सुद्धाकिदी. 
य॒द्ाकूतिः; वेताकारा । ` दुक्खाई-दुःखानि । कडमा-कदा | मदीयानीति 


४ 
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विचारणा-(अग्रतो निर्दिश्य) एप्ा खु प्ता अम्हाणं 
आप्षण्णञरा । ताः इमस्स सज्णहिजञसी अलमंदमारुजदोङि- 
मदारद्दुमङुष॒ममअरंदसोरहभरिअमहुमहणपञप्तरिआएुल्णमाह - 
वीरजाधरे* खल्वअणतिण्डुण्डअरकिरणसंदावं उवप्तमिण खणंतरे 
गमिस्ससि । 


(एषा खु सा अस्माकमासन्नतरा । तदेतस्मिन्‌ सजनहृदय- 
शीतलमन्दमारुतान्दोखितमन्दारदुमङकसुममकरन्दसौरममरितमधुमथ- 
नपदसरित्पुिनपाघवीटतागृहे खखवचनतीक्ष्णोभ्णकरकिरणपंतापसप- 
रमस्य क्षणान्तरे गमिष्यसि |) 


प्रभाविलासः 
एषेत्यादि । अत्र सरिपपुटिनिरताग्रहपदैरदिवा विहारदेशोक्तिः । तदुक्तं 


भावधकारो-- 
प्रभावली 

रोषः । णु-चु । काहिडइ-करि्यति । सञं-खयम्‌ । म॑दाइ-मन्दानि । म॑दादणी- 
मन्दाकिनी । उक्तपरकारा मन्दाकिनी अस्मदूदुरितानि कदा स्वथं मन्दान्यल्पानि 
करिष्यतीति योजना ॥ २ ॥ 

निदिदय ; अद्ुगुल्येति रोषः । एसा खु-एषा खलु । सा-सा । अम्हाणं 
आसण्णञअरा-अस्माकमासननतया । ता-तस्मात्‌ । इमस्सि-एतस्मिन्‌ । सल्नणहिः 
अअसीअर-सजनह्ूदयवच्छीतट । मंदमारुअदोकिअ-मन्दमारुतान्दोकित । मंदा. 
रदूदुम-मन्दारदरुम । द्ुसुममअरंद-कुसुममकरन्द । सोर्हभरिभ-सौरमभरित । 
महूुमहणपञअसरिमपुङिण-मधुमथमपदसरित्पुलिन । पदसस्िङ्घा । माहवीख्भाः 
माधवीरुता । धरे-गृहे । खख्वअणतिण्डुण्डअरकिटणसंदावं-खछख्वचनतीक्ष्णो- 
१णकरकिरणसंतापम्‌। उवसमिरुण-उपकशमय्य । खणंतरे-क्षणान्तरे । गमिस्ससि- 


1 तदो--क, | ° घरम्मि--घ, च, 
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जत्थ अ`- 

एदे णिन्भरणिच'सोरहसुहापभ्मारविन्भाईअं 
पाणुद्ुंखणमीणटंखणमहाधाणुक्कवाणुक्रं । 

छायाटीणमहिदवारणिञजाधम्िह्टमह्लोईअं 
साहम्गेहि यजंति पुष्फणिभरं सखा परख्खोदिभा ॥ ३ ॥ 

(यत्र च~ 

एते निर्भरनित्यसोरभघुषापाग्भारविभ्राजितं 
मानोल्टुन्छनमीनरान्छनमहाषादुष्कनाणोत्करम्‌ । 

छायारीनमहेन्द्रवारवनिताधम्मिह्ठमाल्योचितं 
शाखाभ्ु्न्ति पुष्पनिकरं वृक्षा मरत्लोमिताः ।) 


प्रभाविरासः 
““ सरितः पुलिनं वेला कान्तारारामभूधराः । 
रताग्रृहाणि चित्राणि शय्या किसल्याचिता । 
दिवा विहारदेशाः स्युः ॥ " 
इति । प्राग्भारोऽतिशयः । आखीनाः ; आश्रिताः ॥ ३ ॥ 


प्रभावली 


गमिष्यसि । जत्थ अ-यत्र च | एदे इ्यादि | इदमपि श्ादूखविक्रीडितं वृत्तम्‌ । एदे 
गिब्भरणिल्न-एते निभरनियत्‌ । सोरहसुहा-सोरमभसुधा | पल्भारविन्भादमं- 
ग्भारविश्राजितम. । प्रागारोऽतिङयः । सुधातिकयविराजितमित्य्थः । माणु- 
ख्टंछणःमानो्टुन्छन | अमिमानापहरणेत्यथंः । मीणलंछणमहाधाणुक्र- 
मीनलाज्छनमहाधानुष्क | मीनछाञ्छनो मकरध्वजः, स एव महाधानुष्क 
एत्थअ-क. ग. ड; अत्थ अ. ख. घ, 
° णित्त--क, ग. घ ; णिन=नियंत्‌ , इति प्रभावलीपाठः. 
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भ्रद्धा--नह रोह पिअसहीए । 
(यथा रोचते प्रियप्तख्ये) 
(उमे 'सृङितमापताते) 
श्रद्धा--इटा विआारणे, तुमं उण किं णिमित्तं इमं पदें 
आअदा? 
(हटा विचारणे, त्वं पनः किं निमित्तमिमं प्रदेशमागता ?) 
प्रभाविरासः 


यथा रोचते प्रियसख्ये, तथा करोमीति रोषः । «^ सच्यर्थानां 
परीयमाणः इति चतुर्थीं । हला इति सख्याहाने । हालिकनम्बुक- 


प्रभावी 


घन्विनामग्रयायी, तस्य । वाणुक्कद॑-वाणोत्करम्‌ ; बाणाः पुष्पाणि; तेषां 
संदोहम्‌ । छाआीण, छायाीन; छायाश्रित | मर्दिदवारवणिआ-महे- 
नद्रवारवनिता ; अप्सरसः । धम्मिह्टमह्ोदं धम्मिष्टमाल्योचितम्‌ ; धम्िह्टः 
केरावन्धः ; धम्मिह्टयोग्यं यन्माल्यं माटढा, तत्रोचितं योग्यम्‌ ¦ साहर्गेदि- 
राखप्निः । मुञजति-सुन्ति । पुप्फणिभरं--पुष्पनिकरम्‌ । रक्खा-वक्षाः । 
मरूक्लोहिञआ-- मरुक्षोभिताः । मारुतपरिघूिता एते क्षा मरुतक्षोभिताः 
सन्तः उक्तविरोषणविरशिष्ट .पुप्पनिकरं शाखग्रिमु्न्ति । अतोऽत्र विश्रम्य 
गच्छेति मावः ॥ ३॥ 

जह रोअह-यथा रोचते | पिअसदहिएःप्रियसख्ये । तथास्त्विति रोषः। 
सरकम्‌ ; सश्वद्धयरम्‌ । हखा बिआरणे-हटा विचारणे । हङेति सख्याह्वाने 
वसते । तुमं उग-त्वे पुनः किं णिमित्त.किं निमित्तम्‌ । इमं पदेसं आअदा- 
दमं प्रदेशामागता । भवसीति रोषः । युजड-इत्यादि । सुजड--श्रूधताम्‌ । 

1 सलीर--ख. । क 
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विचारणा--पुउ पिभपहीए । अज खु विवेजमहारा- 
अप्प॒ववप्तासेणावहइपहास्म संणाहं सुणिखणः कविएण 
रण्णा महामोहेण बुद्धनिणप्पसुहसिद्धतठावणप्पवीणा कहयवाईणो 
कृमडगणेहि ह परिसोत्तमपञपदुमणिभमिअचित्तं पुरिस हालि- 
अनंबुभरदूण-ण्णाएण अत्थंतरप्पतगेण पारु आदिट्ढा उप- 
पप्प॑तित्ति किवअंतीं आअण्णअंतीए्‌ भद्िणीए्‌ सुमहए विपक्ख°- 
उत्ततं एते सेणावहणो विण्णवेदुं आणत्ता महाराएण विेएण" 
सह मंतणप्पउत्तं तं एव्व दुं उवूडिभग्डि । 

(धरंयतां प्रियप्तख्या । अध्य खटु॑विवेकमहाराजस्य 
ग्यवसायसेनापतिप्तहायस्य संनाह श्रुत्वा कुपितेन राज्ञा महामोहेन 
बुद्निनप्रयुखमिद्धान्तस्थापनप्रवीणाः कहकवादिनः कुमतिगणै; 
सह पुरपोत्तमपदपदनियमितचित्तं॒पुरुषं॒हालिकिजम्बुकदर्शन- 


प्रभाविलासः 
दश्ेनन्यायः ; हालिकानां कर्षकाणां जग्बुकदश्चनन्यायः । ते हि तदश्ैने 


प्रमावदी 


पिञसहिए-प्रियसख्या । अञ्न खु-अ्य खलु । विवेअमहाराअस्स-विवेकमहा- 
जस्य । ववसाअसेणावडसहाअस्स-ग्यवसायसेनापत्िसहायस्य । संणाहं सुणि- 
उण--संनाहं श्रुत्वा ; रत्रुविजयोघोगं श्रुत्वा | कुविएण-कुपितेन । रण्णा- 
गा्ञा। महामोहेण-महामोहेन | बुद्धजिणप्पमुहसिद्धंतटावणप्पवीगा-बुद्धलिन- 
प्रमुखसिद्वान्तस्थापणप्रवीणाः | इहभवाइणो-कुहकवादिनः । बाह्या दु्वादिन 
' छणिज--ख. घ. ` ^ दंसण ०प्णल्व-- क, . 
° पडिपक्ख--ड, * विवेएण ०ण11604-- क. ख, 


द्वितीयोऽङः २०३ 
न्यायेनार्थान्तरप्रपङ्गेन परतारयितुमादिष्टा उपसर्षन्तीति रविव 
दन्तीमाकर्णयन्त्या म्या सुमल्या विपक्षवृत्तान्तमेकान्ते सेनापते- 
वि्तापयितुमाज्प्ता महाराजेन विवेकेन सह॒ मन्त्रणप्रवत्तं तमेव 
्र्मुपस्थितास्मि ।) 

श्रद्धा-जज उण पिाअविवाहम्मि गदहभगाणं पवुक्त, 
जं महामोहसमीहिदे कन्न दुव्वाईणं ` सणाहौ । होदु णाम । ईसक्करं 
एव्व परसिद्धतणिम्मूल्णं महाराञस्प । 

(अद्य पुनः पिश्ाचविवाहे गदेभगानं संवृत्तम्‌ , यन्महा- 
मोहसमी हिते कायं दुर्वादिनां संनाहः । भवतु नाम । ईषत्करमेव 
परपिद्धान्तनिमूटनं महाराजस्य |) 


प्रभाविलासः 
कुषं विहाय धावन्तीति लोकिकी प्रथा । अद्येति । अत्र “ पिशाचानां 
विवाहेषु गर्दभाः किरु गायकाः '” इति चाडुवचनं द्रष्टव्यम्‌ ॥ 9 ॥ 


 प्रभावरी 


इलर्थः । कुमइगणेदि-कुमतिगणैः सह । पुरिसोत्तमपादपदुमणिअमिअ चिन्त. 
पुरुषोत्तमपादपद्मनियमितचित्तम्‌ । पुरिसं-पुरुषम्‌ । हाङ्ञिजंबुमदंसणण्णाएण- 
हाछिकिजभ्बुकददोनन्यायेन | हाखिकः हठेन भूमिविरेखकः ; तस्य जम्बुकदशनम्‌। 
जम्बूकदशेने हाच्को भूविकेखनं विहाय जम्बुकमनुधावतीति प्रसिद्धिः | 
अत्थंतरप्प्सगेण-अर्थान्तरप्रसङ्घन । परेदु प्रतारयितुम्‌ ; वञ्चधितुम्‌ । उव. 
सप्प॑तितति-उपसपषन्तीति । किवओतीं किंवदन्तीम्‌ ; जनश्चुत्तिम्‌ । आअण्ण- 
अंतीए-आकर्णयन्या । भदटिणीए-मद्धिन्या । सुमईए-सुमत्या । विपक्खरन्ततं- 
विपक्षव््तान्तम्‌ । एक॑ते-एकान्ते । सेणावदणा-सेनापतेः । विण्णवेदुं-विज्ञापयि- 
1 दुंमईण--क. ° खु-क, 


२०४ संकल्पसूर्योदयः 


विचारणा---हडा, "बुजप्दहृप्पमुहेहिं १डिट््‌ढाविआणं 
पबलाणं बहूणं पडिपक्खाणं एक्केण भिम्मूटणे तुए कहं आसंपिञं ९ 

(हटा, ब्हस्पतिप्रसुखेः प्रतिष्ठापितानां प्रबहानां बहूनां 
परतिपक्षाणामेकेन निमूनं त्वया कथमाशंसितम्‌ £) 

श्रद्धा- नं सच्चं तं एव्व णिच्चं होई । जं उण-मिच्वा तं 
काटेण अदिं होईत्ति जणवाअसंवाहणा बदख्वेतेण पमाणेण 
पेकरिखिहिसि तुमं एव्व मह वजणप्च्चत्तणं । 

प्रभावली 


तुम । भाणत्ता-ञज्ञप्ता | महाराएण-महाराजेन । वबिवेएण-विवेकेन सह । 
म॑तणप्परन्त-मन्त्रणप्रवृत्तम । मन्त्रणं विचारः) तत्र प्रत्तम्‌ । तं एव्व-तमेव । 
ददु टुम्‌ । उवदूठिमद्धि उपस्थितास्मि | अल उण-अद्य पुनः । पिसा- 
अविवाहम्मि-पिद्याचविवाहे | गहभगाणं-गदेमगानम्‌ । संवृत्त -संङ्तम्‌ । अत्र 
'“पिङ्नाचानां विवाहे तु गदभाः किक गायकाः इति गाथानुसंघेया | 
ज-यत्‌ । महामोहसमीदहिदे-महामोहसमीहिते । कञ्जे-कार्थे । दुव्वाइणं -दुर्वादि- 
नाम्‌ । संणाहो-संनाहः इति यत्‌ तत्‌ गदभगानं सृ्तमिति योजना } हदु णाम- 
भवतु नाम । ईसक्छरं एव्व-दैषत्करमेव । परसि द्धंतणिम्मूरणं-परसिद्धान्त- 
निमूनम्‌ । महाराअस्स महाराजस्य ; विवेकस्येयर्थः । हरेत्यादि । वुमप्प- 
इप्पमुदेहि--वृहस्पतिप्रसुखेः । पडिद्ठाविआणं-प्रतिष्ठापितानाम्‌ । पबलाणं- 
प्रनरनाम्‌ । बहूणं-बहूनाम । पडिपक्खाणं -प्रतिपक्षाणाम्‌ । एक्तेण-एकेन ; 
प्रतिपक्षेणेति शेषः । णिम्मृरणं-निमूनम्‌ । मूढेन सहोत्पाटनम्‌ । तुए-त्वया | 
कहु आसंसिञअं-कथमारासितम्‌ । जं सक्मित्यादि । ज-यत्‌ । स्व-सत्यम्‌ । 
तं एव्व-तदेव । णिञ्च होद्-नित्यं भवति ! जं उणन्यत्पुनः । मिच्चा-मिथ्या | 
तं-तत्‌ । कारेण-कषेन । अक्ञिं-अरीकम्‌ ; अन्तम्‌ । हो$त्ति-मवतीति । 
जणवाभसंबाइणा-जनवादसंवादिना । बद्व॑तेण पमाणेण-- बलवता प्रमा- 
णेन । पेक्खिहिसिःप्रेक्षिष्यसे । ठम एव्व-त्वमेव । मह-मम । वञमणसच्रत्त्ण- 
‡ बहप्पह्‌--क. ख ; भअप्पदि--ग. घ. 9 इण ० ॥९0---क, 


द्वितीयोऽङ्कः २०५ 
(यत्सत्यं तदेव नित्यं भवति । यत्पुनरमा तत्केनालीकं 
भवतीति जनवाद्वादिना बवता प्रमाणेन प्रक्षिघ्यसे त्वमेव मम 
वचनस्त्यत्वम्‌ |) 
दीसंतो दिअसेसरोव्व बं अंधारपभारञं 
दिष्प॑तो अ दबाणोच्च विर विक्षाडवीमंडरं । 
तूरंतो अ पह॑नणोग् तुछिअं सेरेण तूटकरं 
पेक्छंतो णिदिछं वि दुम्परमं भेत्तुं विवमो एह ॥ ४ ॥ 
(दयमानो दिवतेश्वर इव बहटमन्पकारप्राग्मारक 
दीप्यमानश्च दवान इव विप विन्ध्यारवीमण्डछम्‌ । 
त्वरमाणश्च प्रमञ्ञन इव तुहितं शेन तूोत्करं 
रक्षमाणो निखिलमपि दुमंतिमतं भेत्तं विवेकः प्रमुः ॥) 
ता विवेविअअकामस्प महामोहस्म इमडगणः संगहणं 
पाअररुषणूपुओस्प उवरुपहाअण्णेपषणं । 
4 
प्रमावरी 
वचनसलयत्वम्‌ । अस्मिनर्भं दृ्टान्तत्रये दीयन्‌ विवेको महामोहं जेतुं समर्थो 
मवतीद्याह--दीसंते इयादि । इदमपि शादूटविक्रीडितं दत्तम्‌ 1 दीसंतो 
दिअसेसरोव्व-दृश्यमानो दिव्सेश्वरः सूं इव । बहर अधारपञ्मारअं-बहट्म- 
न्धकारप्रागमारकम्‌, अन्धकासतिकषयमियथेः । प्राग्भार एव प्राग्मारकः; तं 
यथा नाशयति तदत्‌ । दिप्पतो अ दवाणलोच्व-दीप्यमानश्च दबानर इव । 
विउलं-विपुलम्‌ । विद्ञाडवीमंडरं -विन्ध्याटवीमण्डलम्‌ । तूरंतो अ-त्वरमा- 
णश्च। पभंजञणोष्व-प्रभज्ञनो वायुर । तुकिञं तुलितम्‌ । मेरेण-रेेन । 
तूलुकर-तूषोत्कसम्‌ । पेक्खंतो णिदहिरं वि -परक्षमाणो निखिख्मपि । दुम्मड- 
मञं-दुमेतेमतम्‌ इ महामोहम्‌ । भेततु-मेततम्‌। बिवेओ-विवेकः। पदू-प्रमुः ॥ ४ ॥ 


‡ गण @7111:60-- क. ख. 


२०६ संकल्पसूर्योदयः 
(तस्माद्विवेकविनयकामस्य महामोहस्य मतिगणमतग्रहणं 
पागरङ्धनोत्सुकप्य उपटसहायान्वेषणम्‌ |) 
विचारणा-पचाइदम्हि पिअसहिवअणेण । संता मे 
विहा । अविरंबिअकिथप्पेप्णं * भद्धिणि पेक्खामि । 
(प्रल्यायितास्मि प्रियप्तखीवचनेन । शान्ता मे विचिकित्सा । 
अविरभ्नितक्ृतप्रषणां भरी प्रक्षे |) 
भ्रद्वा--हखा,* समाणचित्तउत्तित्तणं पहित्तणं तुए प- 
पि । अहं अ" कमाई ओणएदुं आरद्धा । तुमं वि राजघ 
एव्व पविभ्सु । 
(हटा; समानचित्तवृत्तित्वं सखित्वं त्वया प्रकारितम्‌ । 
अहं च कमलान्यवचेतुमारञ्धा । त्वमपि राजगृहं प्रवद ।) 
(इति निष्क्रान्ते) 
प्रवेशकः , 
प्रभाविखासः 
्त्यायिता विश्वासं गमिता । विचिकित्सा संसयः । 
प्रवेशकः | 
प्रभावली 


ता-तस्मात्‌ । विवेअ विभञकामस्स-विवेकविजयकामस्य । महामो- 
दस्स- महामोहस्य । कमडइसंगहणं-कुमतिसंप्रहणम्‌ ; कुमतीनां दुमतीनां 

' किप्पेसर्णां- ड, ° हल गपत्‌ क, 

° दसिम्‌ --ख, £ विघ्न, 


द्वितीयोऽङ्कः २०७ 
(ततः प्रविशति राजा व्यवसायश्च) 


राजा-सेनापते, कठिनतरकर्मपाह्कोटिनिबिडयन्तितसुधा- 
न्यापारमोमुह्यमानंपुरुषमोक्षणनत दीक्षितस्य मम स एषं समयः 
सतत्वमागविषयक्ताङ्कतप्रतयवेश्चणेन करत्यदोषनिर्षारणस्य | 


प्रभाविरखसः 


अथ बिन्दुप्रयल्ञसमन्वयूपं प्रतिमुखसंधि साङ्गं निरूपयितुं पात्रपरवे- 
रामाह-- ततः प्रविहतीत्यादिना । तत्र परतिमुखसंथिलक्षणम्‌ -- ^“ क्ष्या- 


प्रभावी 


संग्रहणम्‌ । साभररुवणूसुभस्स-सागरलङघनोत्सुकस्य, पुंस इति रोषः | 
उवरसहाअण्णेस्णं-उपलसहायान्वेषणम्‌ ; तत्तदशमियथंः । -पचाइदम्ि- 
प्रयायितास्मि | पिअसहीवअणेण-प्रियसखीवचनेन । भ्िणि पेक्खामि-म्चिनीं 
' सुमति प्रेक्षे । समाणचित्तउत्तित्तण-समानचित्तव्तित्वं सखित्वम्‌ । तुए-त्वया । 
पञआसिञं -प्रकारितम्‌ । अहं अ-अहं च । कमढादं ; कमरानि । ओण्दु- 
अवचेतुम्‌ ; उपाहतैमियथः ¦ .आरद्धा-आरन्धा । तुमं वि-त्वमपि । रा्धरं- 
एजगृहम्‌ । पविससु-प्रविश् । उमे निर्गच्छतः | 


प्रवेशक; 


४ व ~ 


ततः प्रविशतीलयादि | राजा ; विवेकः | व्यवसायः ; सेनापतिः | इदमवशयं 
मया कार्यमिति निश्चयो व्यवसायः । सत्कृत्येषु मम कायरोषनिर्घारणस्यायमेव 
कार इयाह--सेनापते इद्यादि । कठिनता अच्छेयाः कमरूपपाराः ; तेषां 
कोटिभिः छक्षशतैः निविडं यन्त्रतत्वात्‌ मुघान्यापरिेण व्यथैचेष्टया मोमुह्य- 
मानस्य पुरुषस्य संसारान्मोक्षणस्य ब्रते दीक्षाप्रविष्टस्य, ममेति रोषः | स॒ एष 


1 व्रत 011116व--क, 


२०८ संकल्पसूर्योदयः 
(सुहृत॑मिव स्थित्वा सविषादम्‌ ) 


जढमतिबहठे 'ऽस्मिन्देव'कोपाज्ञनिता 
जगति निरपराये जातनिर््याजवराः । ` 


प्रभाविलासः 


लकष्यतयेद्धेदस्तस्य प्रतिमुखं भवेत्‌ ' इति, “' कक्ष्यारक्ष्यस्य बीजस्य 
व्यक्तिः प्रतिमुखं भवेत्‌ " इति च । ततश्च प्रथमाङ्खोपक्षप्स्य पुरुषमोचन- 
रूपबीजस्य तदुपायतस्फखप्रददेवतापारम्यपरदरेनेन किचिष्ठक्ष्यस्य परपक्ष- 
निरासापिक्चया किंचिदरक्ष्यस्योद्धेदनरूपलादयं प्रतिमुखसन्धिः । अथ चिन्दु- 
मुपक्षिपति-- सेनापते इति । स॒ च पुरुषमोचनरूपवस्तुनः प्रतिमतभङ्गेन 
विच्छेदे पुनरविच्छेदहेतुः । तदुक्तम्‌ -- ° अवान्तराथेविच्छेदे चिन्दुरच्डे- 
दकारणम्‌ " इति । . कृताकृतपल्यवेक्षणेन ; स्वपक्षस्थापनं कृतम्‌ ; परपक्ष- 
सङ्गोऽक्रत इति विमदेनेन । स एष समय इति स्राधिक्योक्त्या प्रयज्ञ 
उपक्षिप्तः । ^“ प्रयन्नस्तु फरश्राप्तो व्यापासेऽतित्वरान्वितः "' इति लक्षणात्‌ । 
जढमतीति । देवकोपात्‌; मगवद्रषुख्यात्‌ । अस्मिन्‌ लोके जनित्वा । 


प्रभावी 


समयः काटः प्रत्युपस्थितः । कप्येलत आह--सत्त्वमार्गेति । सक्छमागैः ; 
मोक्षम: | तद्विषये कृताकृतप्रयवेक्षणेन ; इदं कृतं खपक्षस्थापनम्‌ ; इदमकृतं 
परपक्षप्रतिक्षेपादीति प्रयवेक्षणं परामदाः; तेन तत्पूधकमियश्रः । कृलशेष- 
निर्धारणस्य ; का्थरोषनिश्वयस्य । यूतं स्थित्वा ; ध्यायन्‌ स्थित्वेदर्थः | 
इवरब्दो वाक्याट्करि । सविषादम्‌; सङरोकमिलयथः । प्रतिपक्षसिद्धान्त- 
बाहृल्यात्‌ विषादः । जडमतीयादि । परब्यामोहनाय दुर्वादिभिः कल्पितान्‌ 


' विपुले--ग. घ, | 2 देव्‌--क. ध, 


द्वितीयोऽङ्कः २०९ 


कति कति कलदार्थं क्लप्रसिद्धान्तमेदाः 
प्रटपनप्ुखमेदान्‌ पाठयन्ति पवबन्धान्‌' ।॥ ५॥ 


प्रभाविलासः 


निरपराधे जगति ; सज्नेषिवव्यर्थः । जातनिर््यानवैराः ; उतन्रनिष्का- 
रणद्वेषाः। कति कति प्रतिवादिनः । क्टप्सिद्धान्तभेदाः ; कितमोद्‌- 
शाखभेदाः । तेषां प्रयोजनमाह--कहाथैमिति । पररपनय्ुखभेदान्‌ ; 
परिभाषामेदभिन्नान्‌ प्रबन्धान्‌ पाटयन्तीव्यन्वयः । अत्र दैवरोष्षदित्यादिना 
चतुमुखं प्रति भगवदुक्तिः स्मारिता-- 


८‹ देवतान्तरसक्तानि शाख्लाणि विविधानि च| 
कल्पयिता ततस्तानि मन्मतच्छेदयुक्तिमिः । 
वधेयस्व यथा तानि दृष्टा संशयसंयुताः । 
संप्राप्य मोहं सुक्तीशं मामज्ञास्वा सुदुःखिताः । 
रोरेषु च घोरेषु दुरितान्यनुभुय च ॥ ” 


इति ॥ ५ ॥ 
प्रभावी 

बहुविधसिद्धान्तमेदाननुसंधाय शोचति । केचित्‌; दुर्वादिनः । जडमतिभिः 
 अनभिक्ञः। विपे ; विस्तृते, अज्ञबहूरे । अस्मिन्‌ जगति । दैवस्य ; भगवतः । 
यद्वा दैवं स एव, तस्य । कोपात्‌; प्रवकर्मानुषूप्येण "क्षिपामि › इति यो निग्रहः, 
तस्मात्‌ । दुवादितया जनित्वा । निरपराधे ; तस्मिनेव जगति जने । नि्या- 
जवेरमू ; तत्रापराधाभावात्‌ निर्व्याजं निर्हतुकं वेरं विरोघो येषां ते । करहैक- 
प्रयोजनाय कल्पिताः सिद्धान्तानां चार्वाकनोद्धाहतादीनां मेदा यैस्ते । प्रगल्भा- 
मिमानाः कति कति ; बहवः | प्रडपनं प्रखापः उनल्मत्तप्ररापः, तस्य मुखमेदान्‌ 
पर्यायभूतान्‌ स्वप्रन्थान्‌ पाठयन्ति ¦ तान्‌ रिष्यानपि ग्राहयन्ति ।. अहो एषां 
साहसिकत्वमिति भावः ॥ ५ ॥ 


" पाठयन्लप्रगल्भान्‌ --क. पास्यन्ति प्रगल्भाः--ख, ग. 
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२१० संकल्पसूर्योदयः 
आः कष्टम्‌ । व्यामोहजनकविविधप्तमयोपण्डुते जगति कथ- 
मियमध्यात्मविचा प्रतिष्ठास्यति 
(आकार) 
भो भो महामोहापराद, त्रिभ्रुवनपरमोहनेन भवता किं 
नाम ङन्धं रण्त्यते वा 
अपिच, 
सवेतः करवीरादीन्‌ सूते सागरमेखला । 
परतसंजीवनी नित्यं मृभ्यपाणदशां गता ॥ & ॥ 
प्रभाविरसः | 


अपशदः ; निकृष्टः । छष्स्यते ; प्राप्स्यते । स्वैत इति । सागर- 
मेखला ; भूमिः । मारकल्वं दशयिलुं करवीरब्रहणम्‌ । आदिपदेन विषति- 
नदुकादिसंग्रहः । अत्र दुजंनमृयस्त्वघुजनारपीयस्तन्यज्ञनस्य वाच्यायमान- 
त्वेऽपि निर्वेदस्य प्रधानव्यङ्गयतया न गुणीमूतव्यज्गयतादोषः ॥ ६ ॥ 


प्रभावली 


आः पीडायाम्‌ । कष्टम ; आपतितमिति रोषः । कष्टापातं दरयति- 
व्यामोहेति । व्यामोहननकैः विविधसमयेः सिद्धान्तैः उपहते । अध्यात्म- 
विद्या; वेदान्तविद्या | आकाञ्चे । तत्राकाशो महामोहं पुरः स्थितं भ यित्वा 
संबोध्य च निन्दति--भो मो इयादि । अपरद: ; तुच्छः । पूर्वे किं प्रयोजनं 
न्धम्‌ ! इतः परमपि कि छप्स्यते १ न किमपीति शोषः । तस्मानि्थक एव 
भवतो जन्मकाभ्‌ इति मावः | दुविदयाबाहृल्यं सद्विधाल्पत्वं च दृष्टान्तेन दर्शयन्‌ 
विषीदति--अपिचेति । सवेतः करवीरः ; हयमारकः ; मृतिसाधनानीयर्थः | 


“ यत्र--ख, ; तत्रेति प्रभावलीपाठः 


द्वितीयोऽङ्कः २११ 
तदहमीदरोपण्टवोपरामनाय मगवन्तमेवाभिगच्छामि-- 
(स्मरणमभिनीय) 
स्वतः सिद्धं शुदधस्फटिकमणिभूभृखतिभःं 
सुधासध्रीचीभिचरतिभिरवदातत्रि्ुवनम्‌' । 
अनन्तेश्ण्यन्तेरनुविदितदेषादर्दछं 
हताशेषादचं हयवदनमीडीमहि पहः ॥ ७॥ 


प्रभाविखासः 

खत; सिद्धमिति “न चास्य कथिल्लनिता न चाधिपः?! 
इति श्रुत्या स्वतः सिद्धमिल्युक्तम्‌ । प्रतिभटम्‌ ; सद्शमिवयथेः । सुधास- 
ध्रीचीभिः ; सुधया सध्रीचीमिः पूर्णामिः, सदृशाभिरिति वा । $डीमहि; 
इंड स्त॒ताविति धातुः । अत्र स्वतः सिद्धमित्यविकारिवमुक्तम्‌। शुद्ध 
स्फरिकेयंशतो जडघलवादिरूपहेयव्यावृ्तिः । मणीति स्वप्रकाशस्वरूपल्वम्‌ । 
मृभदित्यपरिच्छिन्नलम्‌ । प्रतिभट मिदयक्त गिरिम्यतिरेकश्च व्यज्यते । सुधासपरी- 
चीमिरिष्यानन्दरूपलशीतलत्वाह्यादकल्वादिधरमाणां प्रतीर्यांशतो जडतव्या- 


प्रभावी 

तञ ; भूमो । मृतान्‌ संजीवयतीति गृतस्षजीवनी ओषधिः । नियमन्वेषणीयावस्थां 
दुखभतामियथः ॥ £ ॥ 

उपदुवः ; उपद्रवः। अभिगच्छामि ; शरणं ब्रजामि] स्मरणम्‌ ; ध्यानम्‌ | 
भगवन्तमभिगच्छति-- स्वत इति । स्वतः सिद्धम्‌ ; हैत॒मन्तरेण सिद्धम्‌, 
८८न चास्य कश्चिजनिता न चाधिपः? इति श्रुतैः । यद्रा स्वतः सिद्धम्‌ ; 
स्वभावत एव ॒परिञ्चुद्धम्‌ । अन्ये त्वेतत्प्रसादाधिगतञ्युद्धिमन्तः, “° निरवघं 
निरञ्जनम्‌” इयादिश्चुतेः । शुद्धो यः स्फटिकमणिभूभत्‌ , तत्प्रतिभटं तत्सह 


† अपतापेति प्रभावरीपाटः 


२१२ संकल्पसूयौदयः 
अपिच, 


समाहारः साम्नां प्रतिपदगृचां धाम यजुषां 
ख्यः भयदानं छदरिविततिबोधनलयेः । 

कथादपेषषुभ्यत्कथकङर ` कोादखभवं 
दरसन्तर््वान्तं हयवद नरेषाहर्दरः ॥ ८ ॥ 


प्रभाविरासः 
वृतिः । अतो वहिज्वालाव्यततिरेकश्च व्यज्यते । चुततिभिरिष्यसंस्याततेन 
सकरूतेजोऽभिभवनं व्यज्यते । अवदातत्रिभुवनमिति तत्र स्थितकेरसादैर- 
पहवो व्यङ्गयः । अनन्तैखरय्यन्तैरनुविदहितेति सोरतेजोवैरक्षण्यम्‌ , “° वेदैर - 
शूत्यखिभिरेति सूयः "` इति तस्य परिमिततश्रवणात्‌ । हताशेषावद्यमिति 
कलङ्किततेजोव्यतिरेकः ओषण्यगरभितत्वकतिपयबोधकत्वासद्रीतरत्वादिरा- 
दिव्यं च व्यज्यते ॥ ७ ॥ 
समाहार इति । साश्नामिप्यादो बहुवचनोक्तिः शाखामेदेन । 
प्रतिपदम्‌; प्रतिस्थानम्‌ । धाम; आश्रयः । ठ्यः; नाकः । छहर 
विततिः ; तरङ्गसमूहः । कथायां दर्पेण श्खुभ्यतां प्रतिकथकानां कोराहरेन 
भवतीति. तथोक्तम्‌ ॥ ८ ॥ 
प्रभावी 
शमिलय्थः । अपतापम्‌ अपगततापं त्रिभुवनं येन । अलुषिहितः अनुकृतः 
हेषायाः अश्वध्वनेः; हर्हट इति दान्दानुकारः, हरहटश्न्दः येन । हताशेषा- 
वद्यम्‌ ; अखिरहेयप्रयनीकम्‌ । हयवदनरूपं मह; $डीमहि ; स्तुवीमहि ॥ ७ ॥ 
हयवदनस्तिष्ठतु । हयवदनस्य हैषाहर्हर एव घ्यायतामिष्टप्राघ्यनि्ट- 
निवारणसाधनमिति -दशयति--अपिचेयादि ! साश्नाम्‌ ; सामवेदस्य | समा 
हारः ; समुचयः । कचां प्रतिपदम्‌ ; पर्यायः । यज्ुां धाम ; स्थानम्‌ | बोध- 
` प्रतिकथक--छ, 


द्वितीयोऽङ्कः | २१३ 
सेनापतिः- महाराज, सर्वत्र सिद्धारम्भः खल्वसि । 


अमोघ एवः खल्वनरण्य्ाप इवारण्यकवादो मवत्प्मात्रेणः 
महामोहविध्वंसनवादी । अद्य च; 
त्वया त्र्यन्तविज्ञानं पुरुषस्य विभावितम्‌ । 
भ्रद्धावेकस्यमात्रं तु शषमनीयमतः परम्‌ ॥ ९ ॥ 
प्रभाविलासः 
अनरण्यः ; इकष्वाक्कुरीनः । स हि रावणं शशाप । तदुक्तम्‌-- 
“^ यदि दत्तं यदि हुतं यदिमे सुकृतं तपः । 
यदि गुप्ताः प्रजाः सर्वा यथासत्यं वचोञस्तु मे ॥ 
उत्पत्स्यते कुरे ह्यस्मिचनिक्षवाकरूणां महात्मनाम्‌ । 
रामो दाशरथिनाम यस्ते प्राणान्‌ हरिष्यति ॥ 


इति । आरण्यकवादः ; वेदान्तवादः । अनेन वेदान्ताचार्य रक्ष्यते । 
त्वयेति । वेदान्तानां ब्रह्मण्येव तार्य प्रथमाङ्के निरूपितम्‌ । इतः परं 


प्रभावी 


जख्घेः ; ज्ञानसमुद्रस्य । कहरिविततिः ; तरङ्गविस्तारः । एवंभूतो हयवदनस्य 
हेषाया हख्हरः ; कोखाहटः । कथायां वादे यो दर्पः, मम सद्र नास्तीति गर्वं 
तेन क्षुभ्यताम्‌ अपथप्रवृत्तानां कथकानां कुरस्य कोराहछः कटकः, तेन 
संजातमन्त्वान्तम्‌ अप्रतिभारूपमज्ञान मदीयं हरतु ॥ ८ ॥ 

सिद्धः कायसिद्धि प्राप्तः आरम्भो यस्य स; । अनरण्यो नाम रेक्ष्वाको 
राजा श्रीमदुत्तरामायणे प्रसिद्धः। स च रावणाय शापं दत्तवान्‌ | शापेन 
रावणश्च हताऽभूत्‌ । अरण्यकवादः ; उपनिषदूघोषः । यद्रा आरण्यका मुनयः; 
तद्रचनम्‌ । आरण्यकवादस्वरूपं दशेयति--भवत्प्रभावेणेति । विवेकबठेन महा- 
मोहस्य विष्वंसनवादी विवेकान्मोहोऽपगच्छतीत्येवंवादी । अथ निर्घारितां्ष- 


" एव ०पा118त---क ; एष-- घ, “ भगवस््मसदेन-ड. छ, 


२१४ संकल्पसूर्योदयः 
राजा-- (सपरितोषम्‌ ) भद्र, साघु समोषितोऽस्मि मन्यवृ- 
तेन भवता । त्वत्सहायस्य मे कृत्यरोषमपि कृतप्रायमेव निश्िनोमि । 


शमदमयुखास्तिष्ठन्खन्ये * शतं शतपुस्थिता 
निरपधिमहामोदश्रदधानिवारणभ्यटाः । 
प्रभाविलासः 


विरोषनिरासर एव कतव्य इति शोकार्थः । अग्र प्रतियुखसंमेरङ्गानि त्रयोदश्च ¦ 
तदुक्तं दशरूपके-- 
““ विकासः परिसपश्च विधूतं शर्मनर्मणी । 
नमंचुतिः प्रगमनं निरोधः पर्युपासनम्‌ । 
ृष्पं वज्मुपन्यासो वणेसंहार्‌ इत्यपि ॥ " 
इति । तत्र शमनीयमतः परमिति परथमाज्गम्‌ , दष्टर्थरूपवीजस्यहा्मतया 
वणैनात्‌ । तदुक्तम्‌ “* दृष्टाधैविषथामीदहां विलासं परिचक्षते " इति ॥ ९ ॥ 
शमेति । स॒खपदेनोपरतितितिक्षादयः । “शान्तो दान्त उर्‌. ` 
तत्तितिष्वः समाहितः इति श्रुतेः । निरपधौ निरद्कुरो महामहे 


प्रभावी 


कथनपूरषेकं समयोचितं करलयरोषं निध्यायति--अद् चेद्यदि । त्र्यन्तविज्ञानम्‌। 
` विष्णुरेव परत्वं, स एवोपास्यः, स एव मेोक्षप्रदः ? इत्येवंरूपं पर्वद्ान्ते 
विभावितं प्रकाितम्‌ । इतः परं परमतप्रतिक्षेपाभवि वेदान्ते श्रदरतरिकल्यं मवतीति 
तदवैकल्याय परमतमङ्कः कायं इयाद्‌ द्धात्रैकल्यमिति ॥ ९ ॥ 

सपरितोषम्‌ ; सेनापत्तिवचनश्रवणात्‌ | भद्र ; कल्याणपुरुष । संबोधिः 
तोऽस्मि ; ज्ञापितोऽस्मि । भव्यं कुशं इत्तमाचारो यस्य स भव्यत्ृत्तः । 
कृतप्रायम्‌ ; कृतकल्पम्‌ । सेनापति प्रशंसति--शमेति । शमः ; अन्त- 
रिन्द्िथनिग्रहः। मुखशब्देन सयदरौचादयो गृह्यन्ते | शतं शातं यथा 

+ अद्य ३११९१ ए०ल--घ, ° न्त्वेते--ग, 
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दूनुनमथने विष्वक्सेनो हरेस्तदनन्यधीः 
भरतिपततमपश्छेदे हेतुस्तमप्यनघो मम ॥ १० ॥ 
सेनापतिः-देव, प्रहरणनयेन परेषु प्रयोक्तव्यतया पर- 
तन्त्र एवाह भवतः । 
निष्पतयुहसषत्यितैरधिगतस्थैयैः प्रमाणादिभिः 
स्वच्छन्द्भथमानसो्यैनिभवः स्वायत्तसिदधिर्भवान्‌ । 
प्रभाविरासः 


श्रद्धाया निवारणे रम्पराः । विष्वक्सेनो यथा भवतीति शेषः ॥ १० ॥ 
निष्प्युहेति । निष्प्रसयूहमवाधं यथा तथा समुस्थितेः । प्रमाण- 
पदेन त्रथ्यन्तास्तद विरोधिप्रसयक्षानुमानादयः । आदिपदेन शारीरकन्यायाः । 
तेरथिगतस्थेयैः । अनेन शारीरकन्यायानुगृहीतवेदान्तशाखजन्यं ज्ञानं 
विवेकं इति लक्षणमुक्तम्‌ । स्वच्छन्दत । स्वपरनिर्वाहक्वरूपं स्वतः 
प्रामाण्यमुक्तम्‌ । स्वायत्तसिद्धिरिति स्वप्रकाशकलयुक्तस्‌ । राजसमाधिः 


प्रभावली 


तथा उत्थिताः । किमथमियत्राह--निरुपधीति । निरुपाधिकः यो महामोहः, 
तस्य श्रद्धा विवेकादिविजयादरः, तस्या निवारणे छम्पटाः आसक्ताः । अन्ये ; 
त्वत्तोऽन्ये स्वे तिष्ठन्तु । त्वमेक एवा ` महामोहविजय इति सद्ष्टान्तमाह-- 
दनुजेति । दनुजानां संहरणे हरेस्तदनन्यधीः विष्वक्सेनः वैकुण्ठसेनानीरिव 
तस्मिन्‌ हरवेवानन्या धीः घामित्वबुद्धियस्य सः । अनघस्त्वमपि ; खाम्द्रि- 
हादिरहितत्वमनघत्वम्‌ । मम प्रतिमततमदछेदे ; प्रतिमतः शत्रुः मोह, स 
एव तमः; तन्निरसने । हेतुः अमोघसाधनम्‌ ॥ १० ॥ 

प्रहरणम्‌ ; आयुघम्‌ ; तल्यायेन । परेषु त्वया प्रयोगे योग्यतया परतन्त्र एव ; 
न छतन्त्रोऽस्मि । परतन्त्रत्वमेव सम्थयते-- निष्प्रत्यूह ति । विवेकस्य स्वातन्त्र्यं 


२१६ संकल्पसूर्योदयः 
इत्थं सत्यमुपणुवं परिपतचिन्ताफटस्रोतसः 
सत्तावस्थितिषटत्तिषु ` धुवम छायासमस्तस्य ते ॥ ११ ॥ 


प्रभाविलासः 


1 


स्पष्टः । परिितचचिन्ताफटस्रोतसः ; परिपतन्ति परितः समागच्छन्ति 
चिन्ताफरानां स्लोतांसि यस्य तस्य । विवेके यानि फलकदम्बकानि पुरुष- 
मोक्षपयेन्तानि सेत्स्यन्ति, तानि निरुपद्रवं ब्धवत इव्यथः । अथवा 
परिपतन्तीनां चिन्ताफलानां निरन्तरस्मरृतीनां स्रोतसः प्रवाहभूतस्य । 
विशदस्मतिसंततेरपि विवेकहूपतया अमेदीक्तिः । ते तव॒ समस्तस्य 
कायजातस्य सत्तावस्थितिवृत्तिषु स्वरूपस्थितिप्रवृत्तिषु अहं छाया छायावत्‌ 
परतन्त्र इव्यथः । सवैत्र निश्वयरूपत्वात्‌ ॥ ११ ॥ 


प्रभावली 


ूवर्धिनाह । निविघं यथा तथा समुत्थितेरियथः । प्रमाणादिभिः; प्रमाणम्‌ 
आगमः । आदिशब्देन तको पवृहणानि विवक्षितानि । अधिगतस्थैयेः ; स्थेय 
प्रतिवादिदूषणैरविचाल्यता; तत्प्राप्तं येन सः | स्वच्छन्देति । रोयाब्देन 
स्वपश्चसाधनपरपक्षदूषणे उच्येते । स्वच्छन्दं यथा तथा प्रथमानं प्रसिद्धं सोौ्ै- 
मेव विभवो यस्य सः । अत एव स्वायत्तसिद्धिः ; स्वाधीना्थनिश्चयो भवान्‌ । 
इत्थं सति ; त्वयि एवप्रकारविदिष्टे सति । अनुपद्ववं यथा तथा परिपतन्ति 
चिन्ताफखानां ज्ञानशक्तिप्रात्तिषूपाणां लोतांसि यस्य । तस्य ते |. सत्तावस्थिति- 
वृत्तिषु ; सत्ता, उत्पत्तिः; अवस्थितिरवस्थानं ना इति यावत्‌ । वृत्तिवतनम्‌ । 
उत्पत्तिस्थितिनारोष्वियथेः । अहं छायासमो ध्रुवम्‌ । त्वत्सत्ता्नुविधानात्‌ 
छायासाम्यम्‌ । छाया छायिन उत्पत्तौ उत्पद्यते; स्थितौ तिष्ठति; नारो 
नरयति । छायावत्तवाहं परतन्त्र इति धुवं सलयम्‌ । अत्र विवेकस्य भगवत्साम्यं 
व्यवसायसुमत्योः सीतालक्ष्मणसाम्यं च विवक्षितम्‌ ॥ ११ ॥ 


` स्वयमिह च्छाया--ग, 


दितीयोऽङुःः २१७ 


तस्मादहं वा सुमतिर्वा जोद्धृतमत्त्यन्यायेन भवन्तं विना 
मुहूर्तमपि न जीवावः | 
राजा-- (विचिन्त्य) सेनापते, परेय पय ; 
असुरादिमोहनविषो विदिताः भ्रमितावतीतसमयथाः समयाः । 
तपनापनेयतिभिरक्रमतः प्रचरन्ति हन्त जगदन्तरतः ।॥ १२ ॥ 
प्रभाविरासः 
तस्मादिति अहं वा सुमरतिर्वेति ; निश्चयत्वाबाधितत्वयोविवेक- 
्ञानानपायात्‌ सुहुतंमपि न जीवाव इ्युक्तम्‌ । अनेन ‹ न जीवावः ' इति 
द्विवचनेन रक्ष्मणवचनं व्यञ्खितमिति क्चनग्यङ्गयध्वनिमेदः । वचनं तु-- 
ध्न च सीता स्वया हीना न चाहमपि राघव । 
सहेमपि जीवावो जलान्मत्स्ाविवोद्धूतो ॥ " 


इति । असुरादीति । अत्र 
८८ त्वं च सुद्र महाबाहो मोह्चाख्ाणि कारय । 
अनायासं दशेयिल्वा फलं शीघ्र प्रदशचैय ॥ " 


इतयेतदनुंषेयम्‌ । अतीतसमयाः ; काात्ययापदिष्टा इव्यथः । तपनाप- 


प्रभावली 
तदेव दशयति --तस्मादिलयादि । वाशब्दश्चार्थे । जरोद्भुतो मत्स्यः याव- 
जकसंसगंस्तावजीवति । न ततः परम्‌| तन्यायेन । सदसद्विवेकसंभवे सत्करत्येषु 
व्यवसायः संसार्दोषदृष्ठिरूपा सुमतिश्च स्त इलयथः | 
«न च सीता त्वया हीना न चाहमपि याघव | 
मुद्तेमपि जीवावो जलान्मत्स्याविवोद्धूतो ॥ "" 
` इति श्रीमद्रामायणव चनपत्रानुसंधेयम्‌ | परमतभङ्कस्य पीठिकामारचयति-- 


असुरादीति । अत्र 
28 
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एते च मघुमथनसुजबट्परिधमितमन्दरमहीधर 'मथ्यमान- 
महाणेबनिर्घोषनिर्विरोषनिरर्थकविविधवाचो वाचस्पतिमपि वनस्पती- 
कतुुद्युञ्जते वरिका वावदूकाः । तदमी सावधानप्रयुक्तारम्भेण 
प्रकटप्रकारितस्ाधनोपाटम्भदष्टाङ्कुरेण प्रतिपन्नखरतरतकपश्चकनख- 
रेणारण्थकारण्यवतिना प्रमाणपराक्रमकण्ठीरवेण नियतमकण्ठशक्तिना 


प्रभाविरसः 


तेयतिमिरक्रमतः ; सूर्यनिव््य॑तिमिररी्या ॥ १२ ॥ 
वरिकाः ; तच्छा । साधनम्‌; स्वपक्षस्थापनम्‌ । उपारम्भः; 
परपक्षदुषणम्‌ । खरतरम्‌ ; तीकष्णतरम्‌ । तरकेप्वकम्‌ ; आत्माश्रयान्योन्या- 


प्रभावली 


^“ त्वं हि रद महाबाहो मोहश्ाघ्नाणि कारय । 
दरायित्वास्प्रमाथासं फट शीघ्र प्रदर्शय ॥ ? 


इति पा्मपुराणवचनमनुसंधेयम्‌ । प्रमितौ ; प्रमितिविषये । अतीतसम- 
याः ; कालाययापदिष्ठाः; वेदान्तैः प्रमितो सिद्धायां तद्विपयीतार्थप्रतिपादनात्‌ । 
यथा स्पाज्ञनप्रयक्षेण्नरुष्णत्वोपरम्भेऽनुष्णत्वप्रतिपादकानुमानम्‌ , तद्त्‌ | 
समयाः; सिद्धान्ताः । तप्रनेनापनेयं निरसनीयं यत्तिमिरं तन्यायेन | यथा 
मिहिरोदयेः तिमिरमपेति तदस्तमये पुनरुदेति, एवं वेदिकवावदूकोदयान्वयन्यति- 
रेकानुविधायिन इयथः । हन्तेति खेदे ॥ १२ ॥ 

र्वादिनां निरथकाटोपं दशेयति--एते चेति । निरविरोषकब्दः सदश - 
पर्यायः । वाचरुपतिमपि ; बुहस्पतिमपि । वनस्पतीकुम्‌ ; महातरबत्‌ 
मूकीकतैम्‌ । उद्यते ; उद्योगं कुर्ते । वरिका; ; तुच्छाः, बाह्या इलर्थः । 
एवमाटोपे प्रदस्य; अमी सावधानतः प्रमणैिरसनीया इ्याह--तदमी इ्यादि ` 


+ च गाण्6्--क्‌, 2 महामदहीधर--ख, 


द्वितीयोऽङ्कः २१९ 
निरसनीया: सत्पथविखम्मरम्भावनमथनग्विहितपंरम्भाः प्रचण्डा 
वैतण्डिकवेतण्डाः | € 

सेनापतिः-- देव, नियुक्तो हि त्वया वादेन सह वेदान्त- 
सिद्धान्तः प्रतिमतनिमूलनाय । तदासीदल्यत्ताविहं कथकप्राम- 
सीमाम्‌ । 

(ततः प्रविह्तो गुरुरिष्यवेषधारिणौ सिद्धान्तवादौ) 

गुरुः--आयुष्मन्‌ , अवधारितपरमार्थेन प्रतिभटकथकरङ्का- 
भटहनूमता भवता स्थूणानिखननन्यायेन संचाहितनिष्कम्पमध्या- 
त्मतत््वमवगच्छामि । 

प्रभाविखासः 


श्रयचक्रकाश्रयानवस्थातिप्रसङ्गहूपम्‌ । वेतण्डाः ; गजाः । संचाछित- 


प्रभावी 


तत्‌; तस्मात्‌ ; अोपस्य दरितत्वात्‌ | आरम्भः; उपक्रमः, त्ता | 
प्रकटं प्रकादितौ स्वपक्चसाधनपरपक्षोपारम्मवेव दषराङ्कुरौ यस्य तेन | प्रति- 
पन्नः ; युक्तः । इदं तवंविदोषणम्‌ । तेन सत्तर्कत्वं व्यज्यते | खरतर: ; हढतरः; 
मूल्रौथिल्यादिरहितः । यत्तकेपच्चकम्‌ ; आत्माश्रयान्योन्याश्रयचक्रकाश्चयानव- 
स्थानिष्टप्रसङ्खादीनि ; तान्येव पञ्च नखराणि यस्य । आरण्यका उपनिषदः, तत्र 
वतिना ; अरण्यसमृहे ` वतिना | प्रमाणमेव परक्रमविरिष्टः कण्ठीरवः, तेन । 
नियमेनाप्रतिहतरक्तिना । सत्पथः ; वेदान्तमागः, तत्न विलम्भो विश्वासः) स एव 


' प्रमथन--ख, ° उद्ण्डा इति प्रभावलीपाठः ? त्वया---क, 
५ मूले आरण्यकवर्तिना इतति प्रभावलीपाठः प्रतिभाति, 


२२२ संकल्पसूयौदयः 
गुरः-आयुष्मन्‌ , 
परतिष्ठापितवेदान्तः परतिकषिक्ठवदिमतः । 
भूयासैविद्मान्यस्तं भूरिकसयाणभाजनम्‌ ॥ १५ ॥ 
(इति दिन्यशक्तिमयं दर्भपवित्रं ददाति) 
प्रभाविरखसः 


भोशब्दं कीतेयेदन्ते स्वस्य ना्चोऽभिवादने । 
नान्नं स्वरूपभवे हि भोक्ब्द ऋषिभिः स्मृतः ॥ 


इति ॥ १४ ॥ 

आयुष्मन्निति ; मतुप्‌ प्रशंसायाम्‌ । तचजिज्ञासप्रवृत्तसेनायु 
साफल्यात्‌ ““ तरवः किं न जीवन्ति" इति वितथायुषरो वेरक्षण्यसुक्तम्‌ । 
आयुष्मन्निति वणप्रयुक्ताीर्वादोऽपि फङितिः । “ आयुष्मान्‌ भव सोम्येति 
वाच्यो विप्रोऽभिवादने '' इति मनुस्मरणात्‌ । प्रतिष्ठापितेति । त्रितो 
विद्या येषां ते त्रिविद्याः; त एव त्रैविद्याः ; ब्रह्मनिष्ठा इत्यथैः ॥ १५ ॥ 


प्रभावी 


यस्य॒ तम्‌ । शरणागत्तसाथेवाहकम्‌ ; शरणागतानां सार्थः समूहः रक्षणमसो वा, 
तस्य निर्वाहकम्‌ | रिखया हेतुना शिरोभूषणवन्तम्‌ । रेखरं किरोमाल्यं, तेन 
राटितुं शरमस्य इति तच्छाटिनम्‌ ॥ १४ ॥ 
प्रतिष्ठापितो वेदान्तसिद्धान्तो येन । प्रतिक्षिप्त निरस्तो बाह्यसिद्धान्तो 
येन | एवं त्वं त्रैविद्यानां वेदिकानां मान्यः बहकल्याणमाजनं च भूया इयाश्ी- 
` वादः ॥ १५ ॥ 
` दघ्या शक्तिः; तद्रूपम्‌; दिष्यकक्तिप्रदमियथः ।. दमविरचितं पवित्र 
प्रन्थि ददाति । 


1 आयुष्मन्‌ गणः ८८0--क, 
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लिष्यः- (तदादाय शिरसि निधाय दक्षिणहस्ते धारयति) 
गुरः-- 
अविश्रान्तश्रद्धाश्चतक्रखदकट्ोरविषमा- 
स्तवाविभूयासुमनसि भनिसिद्धादिुलभाः। 
मधुक्षीरन्यायस्वगुणविभवासंजनकन- 
न्महानन्दब्रह्मानुभवपरिवाहा बहुविधाः ॥ १६ ॥ 


प्रभाविरासः 
अविश्रान्तेति | अविश्रान्ताः संतताः श्रद्धाः, तासां शतस्य 
करहाः अहमहमिकया वर्तनानि. तेषां कल्ठोकेस्तरङ्गैः विषमाः निन्नोन्नताः । 
मधुक्षीरन्यायेन माधुयविवेचनस्याश्चक्यतया स्वगुणानां सर्वज्ञतवादीनां विभ- 
वस्य विमुतेरासंजनेन मेलनेन कनतो महानन्दस्य ब्रह्मणोऽनुमवपरिवाहाः च्ठ- 
रूपविमुतिगुणविरिष्परव्रह्मगोचरवेदान्तश्रवणमनननिरधारितवुद्धिवैशयकाष्ठाः 
तव मनस्याविभयाघुरियभथः ॥ १६ ॥ 
प्रभावङी. 
पुनरप्याशीरविरोषं विदधाति--अ विश्रान्तेति | अविभ्रान्ताः ; संतताः | 
द्धाक्चतम्‌ ; अनुभवपरौवाहविषयादरक्ातम्‌ | रातकशन्दो बाहूविध्यवाची | 
परीवाहानां बहुविधत्वात्‌ तदादरस्यापि बहूुविधत्वम्‌ । श्रद्धारातान्येव कर्ट- 
कष्टोखाः कर्टयुक्ताः कष्टोखाः । मध्यमपदलोपी समासः । कठहोऽहमह- 
मिकया प्रतरः ; तेविषमाः दुरवगाहाः । सनिसिद्धादिसुकभाः; सुनीनां 
सिद्धादीनामेव छभ्याः, नेतरेषाम्‌ । मध्विति ; मधुना संपृक्त क्षीरमतिस्वादु 
मवति ; तन्न्यायेन । स्वगुणविभवेषु; स्वं रूपं, गुणाः सज्ञानादयः; विभवो 
विभूतिः, तेष्वासज्ञनेन । आसज्ञनमासत्तिः, तदनुसंघानमियर्ः, तेन ; ब्ह्मस्व- 
रूपगरुणविभूलयनुसंघानेन । यद्रा खङब्देन प्रयगात्मोच्यते | तस्य यो गुणविमवः 
अपहुतपाप्मत्वादिगुणसंपत्‌ तदासज्ञनेन तदनुध्यानेन । कनत्‌ अतिशयितं 
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रिष्यः-- (सप्रश्रयम्‌) अमोधादिपो भगवतः प्रसादेन 
सिद्धमेव मे सर्वं समीहितम्‌ । अथ च भगवन्‌ , यदहमिह किंचित्‌ 
प्रच्छामि तद्यदि श्रावयितुमरहहमि, श्रावयितन्योऽस्ि । 
गुरः - "मद्र, सम्यगुपपन्नस्य पच्छिष्यस्य समये पतति 
किं न श्रावयितन्यम्‌ ? 
शिष्यः--मगवन्‌ , विगृह्य कथाकरणं महषिभिः प्रतिषि- 
ध्यते | वदेन ब्राह्मणं जित्वा हृष्टस्य पापिष्ठस्य पादपत्वप्राप्तिश्च 
प्रतिपाधते । तत्‌ कथमिदानीं विजिगीष्यन्ते विपक्षवादिनः* । 
गुरः-(सप्रादम्‌ ) मद्र, पराघुबुद्धिना त्वया पम्यगनु- 
युज्यते । किंतु वर्णाश्रमजातिगोत्नभवरङकर्चरणदेशराकारविषयादि- 
प्रभाविखासः 
वादैनेति । अनेन 
४८ वादेन ब्राह्मणं जित्वा दृष्टो मवति यो द्विजः । 
र्मश्चाने पादपः स स्यात्‌ कङ्कगृध्रनिषेवितः ॥ " 
इति वचनं स्मारितम्‌ | वर्णः ; ब्राह्मणतादिः । जातिः; देवलादिः, 
विरिष्टमातापितृजन्थलं वा । गोत्र ; कूटस्थक्रषिनामकीतेनम्‌ । प्रवरः; 
प्रभावी 


महानन्दं यद्रह्य; तदनुभवस्य बहुविधाः परिवाहा: तव मनस्याविभूयासुरिति | 
परब्रह्मानुभवजनितहषप्रकषस्तव मनसि जायतामिति भावः ॥ १६ ॥ 

स्वै समीहितम्‌; रेकं परपक्षविजय।दि, आमुष्मिकं च निःप्रेयसादि 
समीहितममिरुषितमियथेः । अथच ; अथापि । सम्यगुपसन्नस्य ; शाघ््नोक्त 


" अथवा-ध. ° भद्र पाप्6व--ग, : विपक्षपातिनः- ध, 
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भेदेन व्यवस्थितैव हि विधिनिषेषमर्थादा । तदहमिदानीं परिगृहीत- 
नियमाहुगुणं स्वयं विपक्षनिरपननमकर्वणः कोशिक इव राघवं त्वां 
पुरस्कृत्य कदषटीन्‌ बाह्याश्च निराचिकीर्षामि । तत च, 


द्रे भवतु ते वीर जल्पः सदह वितण्डया । 
समेव स्थिरवादासा निरुनिद परिपन्थिनः । १७ ॥ 
प्रभाविलासः 
वंद्य ऋषिगणनामकीरतैनम्‌ । कुखम्‌ ; वंशः । चरणम्‌ ; बहवरचत्वायवान्तर- 
जातिः । दूर्‌ इति । स्वपक्षस्थापनपरपक्षदुषणवान्‌ जरः । स्वपक्षप्थापनदी- 
नपरपक्षदुषणमात्रपयेवसाना वितण्डा । तच्वधुभुत्सोः प्रभ्षपरतिवचनरूपकथा 
वादः | १५७ ॥ 
प्रभावरी । 

क्रमेण गुररपसन्स्य सच्छिध्यस्य ; “सद्बुद्धिः साधु सेवी 2 इयादिङ्िष्य- 
गुणयुक्तस्य शुश्रूषोः । समये ; योग्यकछे । सर्वे श्रावयिततन्यमेव । विग्य ; 
विजिगीषुरभूत्वा | अत्र प्रमाणं दश्चयति--बादेनेति । 

८८ वदिन ब्राह्मणं जित्वा हृष्टो मवति यो द्विजः | 

दमशाने पादपः स स्याद्‌ गृघ्रकङ्निषेवितः ॥ ` 
इति स्मृतिवचनस्यार्थं संगृह्य दशेयति--वादेन ब्राह्मणं जित्वेल्यादिना । विलि- 
गीष्यन्ते ; विजेतुमिष्यन्ते विशद्धपक्षवादिनः । प्रसादः ; अनुप्रहः | अनुयुज्यते ; 
परश्वः क्रियते । किंतु; तत्र वक्तव्यमस्ति किचिदियधंः। “न विगृह्य कथां 
कुर्यात्‌ 2 इद्यादि तूत्तमाश्रमिविषयं, न गृहस्थविषयमिति ददयितुं तावद्विधि- 
निषेधमर्यादाया व्यवस्थामाह । विधिः; इदं कु्यादित्येवंखूपः । निषेधः ; इदं 
न ॒वुर्यादियादिशूपः । तयोमेर्यादा ; नियमः | व्यवस्थितेव ; विषयभेदेन 
व्यवस्थापिता ; सद्धिरिति रोषः । केन प्रकारेणेयत्राह--वर्णा्रमादीति । वर्णैः ; 
ब्राह्मण्यादिः । आश्रमः ; ब्रह्मचर्यादिः । जातिः ; प्रसिद्धा । गोत्रप्‌ ; प्रसिद्धम्‌ | 
प्रवरः ; त्ार्षियपनचर्बेयादि । खम्‌ ; स्मार्तादि । चरणम्‌ ; ऋ्यजुःसामादि । 
` 29 
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अथवा त्वया मन्निदेशातुवर्तिना कोशिकनियमितेन राधवे- 
णेन साधिकारेण* यथाविधि वीतरागकथानवसरे वेदेश्वरविदूषकाः 
सवे तत्त्वाध्यवप्तायसंरक्षणा्थमनुन्ञाताभ्यांः बहातिबलाम्यामिव 
जल्पवितण्डाभ्यामपि जेतव्याः । 

रिष्यः-(साञ्जलिनन्धम्‌ ) रिरपत प्रतिगृहीतोऽयं भगवतः 
पमदेरशः । अथापि भगवता विश्चाचार्थेण* कथमिह मितंपचे मयि 
कथकमार' आरोप्यते 


गुरुः-सवधार्यतामेतत्‌-- 
निदयक्िप्तपरस्परेषु समययामेषु निष्णातिनः 
शिष्याः केचन सन्ति नः क्षितितरे शिक्षाधिकयाद्िणः । 
प्रभाविरास 


„ मित॑पचे; श्षदरे। नित्येति । समयग्रामेषु ; सिद्धान्तसमृदेषु । 
निष्णातिनः ; निष्ठावन्तः । शिक्षाधिक्मादिणः ; शिष्षितकक्ष्याया अविरेषे- 


प्रभावली 
देशः ¦ द्रमिडवार्णाटादिः ; कालः ; अहोरात्रादिः। आदिङब्देनावस्थादि गृहते | 
अतोऽत्र निन्दाथेवादानुरोषेन बाह्यणजयनिषेधोऽपि न गृहस्थविषय इति 
भावः । ततः किमियत्राहु-- तदहमिति । नियमः; संन्यासनियमः । निराचि- 
कीर्षामि ; निराकतुमिच्छामि । तत्र ; त्वया वादकरणेऽपि । जल्प; ; विजिगीषु 
कथा | वितण्डा; स्वपन्षस्थापनहीना | स्थिरो यो वादः तक्वनिर्णयार्थ 
परहृत्ता कथा, तत्स्वषूपः स्वमेव निनद; निरस्य | परिपन्थिनः ; 
शत्रून्‌ ॥ १७ ॥ 
पक्तान्तरमाह्‌--अथवा त्वया त्विति | निदेक्षः; आज्ञा ¦ मन्नियमनमेवा . 
" तु १०१९१ क्लिक. घ, ड. ° कन्धाधिकारेण--ग. 
ˆ अनुगृहीताम्यां--च. * भवता १००१ वधल--ग, च्‌, ` 8 कथाभारः- क, 
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तत्र तद्भुतनिर्भरभसरया बुद्धया परिष्कारिण- 
स्तत्तः भरल्यितो न कथिदपरः प्रत्यथिभिः पायितः ॥१८॥ 


प्रभाविङासः 


नोत्तरकक्ष्याविरोषकर्पनचतुराः । तत्र} तेषां मध्य । अद्ुतनिभेरपसरया ; 
विस्मयनीयपरिपूणवेशचयुक्तया । परिष्कारिण इति पञ्चमी । प्रस्ययितः ; 
विश्वस्तः । प्रयोजकान्तरमाह-- प्रत्यथिभिरिति । अत्रोत्तरं नामारंकारः; 
८८ तदुत्तरमिहोक्कर्षा योऽर्थानामुत्तयेत्तरम्‌ '' इति रक्षणात्‌ ॥ १८ ॥ 


प्रभावी 


धिकारः, तता । वेदेश्वरविदूषकाः ; बाह्याः । तसतवाध्यवसायसंरक्षणाथेमिति 
मौतमसुत्रैकद शः * । तत्र नास्तिकनिरासे जल्पवितण्डे अपि प्रयोक्तव्ये इयलुक्ञते ; 
ताभ्याम्‌ | बलातिनले नाम विद्ये विश्वामित्रेण श्रीरामायोपदिष्टे; ताभ्याम्‌ | यथा 
रमेण रक्षसा जिताः, एवं जल्पविताण्डाभ्यामपि त्वया जेतव्याः । समादेशः; 
उपदेशः, शासनिः । भगवता ; सर्वज्ञेन । भि्तपचे ; शष । महावादिनां 
भारः तत्कृयनिर्वहणम्‌ अराक्ते आरोप्यते वत्से महोक्षमर इवेति भावः | अवधाय- 
ताम्‌, श्रूयताम्‌ । नित्येति । नित्यं परस्परं प्रतिश्षितेषु चार्वाकबोद्धादिसि- 
दरन्तगणेषु | निष्णातिनः ; अतिपरिचयकुशढाः | निष्णातं कौश्चर येषामस्तीति 
निष्णातिनः। शिक्षाधिकम्राहिणः ; आचर्येण यच्छियते ततोऽप्यधिकृग्राहिणः, 
अनुक्तमप्यूहितुं दक्षाः । तत्र; तेषां रिष्याणां मध्ये । तुरवधारणे । अद्भुतं 
यथा तथा निर्भरः पूर्णः प्रसरो प्रहणराक्तियस्याः सा ; तया बुद्धया । परिष्कारिणः ; 
अख्कारवतः । त्वत्तो मे प्रययितः ; मम संमतः । अयमेव वादिनो जये समधं 
इति मनसा सविश्वासं परिगृहीतः । प्रत्यर्थिभिः; परवादिभिः । प्रायितश्च ; 
अनेन चेद्रादं कुर्मः, नान्येनासदृरोनेति प्राथितः । न कंश्विदस्ति  अतस्त्व्या- 
रोप्यत इति भावः ॥ १८ ॥ 


1 ८८क८--न्यायसूत्रम्‌- ४-२-४८. 


२२८ संकल्पसूयौदयः 
शिष्यः--यदादिराति भगवान्‌ । अत्र तु कंचित्‌" सिद्धान्त- 


मनवहम्न्य न कापिः कथा प्रवतेते | अतः खाभिमते कुत्र 
चिन्मामवस्थापयतु भवान्‌ । 


गुरः-- मद्र, इहं किर सयुभ्यकटहे * समानतन्त्रे त्वया स्था- 
तव्यम्‌ । विपक्षविप्रतिपत्तौ तु वेदान्ततिद्धान्तेः । तत्रापि पराशर- 
पारारार्यशुकंशौनकनोधायनप्रथतिभिः परिचितं पन्थानमाशधित्य पर- 
मार्थदर्दिदेशिकदत्तदष्टिमिरस्मामिः परिमितविशदगम्भीराः पञ्चषाः 
प्रबन्धाः प्राबन्धिषत ; तेष्ववहितचेतप्ता त्वया" प्रतिहितपरमार्थन' 
पारिषदहदयंगमाः प्रमाणतर्काः प्रयोक्तन्याः । 


प्रभाविलासः 
समानतन्त्रे ; साधारणक्ाखे । प्श्वषाः ; पच्चषटसंख्याकाः । ते च 


प्रभावी 
यदादिशति भगवान्‌ ; तर्हिं `तथा करोमीति रोषः | पुनरपि रविचित्पुच्छति-- 
अत्र त्विति | स्वाभिमते कुत्रचित्‌ ; सिद्धान्ते | अवस्थापयतु ; निवेशये- 
यर्थः । इह ; सिद्वान्तावदम्बनविषये । सयुथ्याः ; समानतन्त्राः) तैः सह कहे । 
समानतन्त्रे ; अभिनप्रस्थानेकशाघे स्थातव्यम्‌ । विपक्षः ; सिद्धान्तान्त- 
तवरम्नी) तस्य विप्रतिपत्तौ ; तेन सह कह इयथः । वेदान्तसिद्धास्ते ; स्थात- 
व्यमियनुवतेते । परिचितं पन्थानम्‌ ; वेदान्तमा्गम्‌ । परिमिताः; अल्पाः 
प्रन्ाः सास्दीपादयः | विशदाः ; प्रसनाः । अथ च गभीराः दुग्रहतात्पर्यत्वात्‌ | 
पच्चषाः ; पञ्च वा षड़ा पञ्चषाः | प्रबन्धाः; श्रीमाध्यादयः | प्राब्न्धिषत ; प्रणीता 


‡ कथचित्‌-ख. ` कदाचिद्पि--क. ख. 
“ ततः--क, तत्र--घ. ` स्वयूथ्यक्हे--ख, 
^ राद्वान्ते- क, ° सार, संप्रह, दीप, भाष्य, गीतामाध्य, गद्यत्रयरूपाः। 


¡ स्थातव्यम्‌ 2१4९ भधिलः--च, > पारमार्थ्येन-ख. ग. 


द्वितीयोऽङ्कः २२९ 
शिष्यः-- मगवति प्रसेदुषि न कचित्प्रमाद्यामि । यतः, 


गुरुपसदनस्फुरदगुणगरिम्णि यन्पानसे 
सङ्करस्फुरति बस्तु तन्न हि किमप्यपञ्रक्यति । 
कषिस्तदितरोऽपि वा यदि ग्रणाति गलन्तरं 
विकरप्यः तदपि क्षणादिखयमभ्युपेति खयम्‌ ॥ १९ ॥ 
प्रभाविखासः 
सक्षिपतमिति शोकेन वक्ष्यन्ते । गुर्विति । गुरोः प्रसदनं प्रसादः, तेन 
स्फुरन्तो गुणाः वैशघयाप्रमादाविस्मरणादयः, तेगैरिमयुक्ते श्रेष्ठे । “° गुरुस्तु 
गीप्पतौ श्रेष्ठे गुसे पितरि दुभेरे ” इति निषण्डुः । मानसे यद्वस्तु सञ्त्‌ 
स्फुरति, तत्‌ किमपि कंचिदपि नापञ्नद्यति । तत्‌; वस्तु । ऋषिः 
तदितरः; तथाविधबुद्धिसाखी कश्चिदन्यः । विकर्प्य ; विकस्पं प्राप्य- 
त्यथः ॥ १९ ॥ 
प्रभावली 

इयर्थः । अवहितचेतसा ; सावधानं निहितमनस्केन । प्रतिसं हितः अनुसंहितः 
परमार्थः येन ; परमारप्रतिसंधानवता ; सिद्धान्तमख्ड्वयतेलयथः ] पारिषदाः ; 
सभ्याः, तेषां मनोहराः प्रमाणानि तककोश्च प्रयोक्तभ्याः । भगवतीति । त्वत्प्रसादे 
सति न क्रचिन्मम प्रमादो भविष्यतीलयथंः. यतः ; एवं सति। गुर्विति । गुरुप्रसादेन 
स्फुरतां गुणानां बाह्ुल्यवति मानसे शिष्यस्य मानसे स्तु, अर्थविरोष इयथः, 
सकरत्‌ एकवारं स्फुरति, तत्किमपि रिंचिदपि नापश्चर्यति हि न विस्मृतं भवति । 
दिलाटिखितमिव स्थिरं सेवतीयथैः । ऋषिर्वा मनुष्यो वा गुरुप्रसादात्‌ स्फुरिते- 
ऽथ॑ गलन्तरम अर्थान्तरं परिकल्प्य गृणाति दूषयति । तदपि ; तषटूषणमपि । 
बिकरुप्य बहधा विकल्पितं सत्‌ क्षणाष्टिखयं स्वयमेवाभ्युपति, दूषितं भवति । 
रिष्येणेति रोषः । गुरप्रसादस्फुरितस्य न कुतश्चित्प्रतिहतिभवतीति भावः ॥ १९॥ 


। युक्ल्यन्तर-- क. “ विकट््येखत्र तच्छष्वाथैस्यैव कतस्वविवक्षया 
समानकर्ृकत्वान्‌ ल्यबुपपत्तिः । तदपि स्वयमेवात्मानं विकल्प्य ङयमुैतीलथः । 


२३० संकल्पसूर्योदयः 
गुरुः मद्र, विश्वन्यामोहनविषमयुक्तिभयात्‌ त्वां निल्य- 
मवधानेन योनयामि । इह हि- 


कटिलमतिभिः क्लप बा्चैः इष्टिभिरप्यसो 
कथकपरिषद्धोरेयाणामपि क्षणक$शा । 
पर्पनगुणी भूताटीकपरकाश्चनपत्ररा 
युवतिहृदयक्रूरा युक्तियनक्तयमितं भयम्‌ ॥ २० ॥ 
प्रभाविलासः 


ङिेति । $टिटमतिभिः; कपटगुद्धिमिः । बानैः ; चावकरः । 
इष्टिभिः ; मायिभिः । कथितेति रोषः । कथकपरिषद्धोरेयाणाम्‌ ; जच्प- 
वितण्डामेदघुरंषराणामपि । क्षणकक्ञा ; किमुत वादमात्रपारदरिनामिति 
भावः । प्रख्पनमर्‌ ; निरथकशब्दाडम्बरम्‌ ; तस्य गुणीभूतं यदलीक- 
प्रकाशनम्‌ ; अप्रामाणिकाथकथनम्‌; तेन पत्रा; व्याप्ता । ५ किं क्रूरं 
सीहदयम्‌ `' इत्यादिपरसिद्धया युदतिहुदयक्ररेदयुक्तम्‌ ; तेन स्वाभिमताभि- 
निवेरोन प्रमाणतकैविरसवारथस्यासहनं व्यञ्जितम्‌ । अत्र शिष्यविषय 
प्रणयो व्यज्यते ॥ २० ॥ 

प्रभावली 


विश्रेति । विश्वव्यामोहनाय विषमयुक्तयः दुर्वादिनां कुयुक्तयः, तद्भयात्‌ 
सावधानो भवेति पुनः पुनः कथयामि । इह हि ; बदे । छुटिङेति । वक्र- 
ुद्धिभिः क्ल्ा कल्पिता असौ युक्तिः अनुमानादिरूपा वादगोष्ीधुरधर- 
णामपि क्षणमात्रं कठिना अग्रकारामाना । प्र्पनं जल्पः; तस्य गुणीभूता | 
अषेताधप्रकारानंः पत्रा संनद्धपह्टवा ; अपादचूडमवरतप्रकाशिनीलय्थः । यद्रा 
प्रखपनस्य गुणीभूतमुपसजनीभूत यदलीकं तत्प्रकाद्नपरा । युवतिः खी, तद्धदय- 
वत्‌ कठिना । अमितं मयं जनयति यतः, अतः सावधानमिति पुनः पुन- 
रुच्यते ॥ २० ॥ 


द्वितीयोऽङ्कः २३९१ 


शिष्यः--मगवन्‌, मय्यतिसख्ेहेन नूनमियमतिशङ्का त 
भवताम्‌" | 
तवया दर्शितसरवारथे सन्निदेश्ष्यवस्थिते । 
कथं कथकमानी स्याच्कथिदन्यो पयि स्थिते ॥ २१ ॥ 
गुरुः--मद्र, इदमपि पुनर्मन्वीथाः । 
शिष्यः--अचुगृहन्तु मगवन्तः° | 
गुरः - 
संक्षि विस्तते बा सरछ्समुचितं सावधानपियं वा 
प्राधान्येन प्रणीतं परभणितिपरिष्कारच्या स्थितं बा | 
प्रभाविलासः 
त्वयेति ; उपदेशप्रयुक्तनिविचिकित्सतोक्तिः । रवन्निदेशन्यवस्थिते 
इति; सिद्धान्तातिक्रमे गर्वादिदोषराहियसुक्तम्‌ । मयि स्थित इति; 
वादिदोबेस्यं निवारितम्‌ । कथित्‌; कश्चन ; न कोऽपीप्यथः ॥ २१ ॥ , 
संक्षिप्रमिति । संक्षिप्रमिव्यनेन वेदान्तदीपः । विस्तृतमित्यनेन 
श्रीमाप्यम्‌ । सरछानाम्‌ ; उदारमतीनां सषुचितमिति वेदरा्संग्रहः । 
सावधानानां ग्रियमिति वेदान्तसारश् व्यद्खितः। प्राधान्येन प्रणीत- 
मिति गचत्रयोक्तिः । .परभणितिपरिष्कारषट्या ; श्रीभगवद्रीतामा्यरूपेणे- 
प्रभाषली 
अतिशङ्का; उद्या अविषयेऽपि शङ्का | त्वच्छिभ्ये मयि स्थिते को 
वान्यः कथकामिमानी स्यादियाह-- त्वयेति । मथि स्थिते ; मम पुरत इयथः | 


न कश्चिदपीति मावः ॥ २१ ॥ 
मन्वीथाः; मनसि कुर्वित्यथः। संक्षिप्रम्‌; दीपः। विस्त्रतम; 


1 इत आरभ्य ' गुरुः भद्र इदमपि पुनर्मन्वीथाः' इति परथन्त चपुस्तके नास्ति । 
ट तत्रभवतां 0121160--ख. ग, 3 गुरवः--क, 


२३२ संकल्पसूयौदयः 


शिक्षासोकयैतुषििवितगुरननाुयहेदं सुधीभिः 
श्रद्धेयं ` नाथलुषशरुतियुवतिरिरोभूषणं भाषणं नः ॥ २२ ॥ 


प्रभाविरसः 


व्यधेः । यद्वा श्रीमाष्यमेवोक्तसवलक्षणम्‌ । तथाहि-- ्घुपूवपक्षसिद्धान्तारो 
संक्षेपः । महापूरवपक्षसिद्धान्तादौ विस्तरः । प्रसन्नेन सरर्लम्‌ । गम्भीर- 
तया सावधान प्रियलम्‌ । कचिटु दून्धवृ्या प्राधान्यम्‌ । श्रुतिप्रक्रियादौ 
परमणितिपरिप्कार इति । रिक्षासोकर्येण सकृदुपदेश््रहणधारणादिना 
जातया तुष्टया दर्षेण प्रचितेन प्रवर्थितेन गुरुजनस्यानुग्रहेणेद्धं प्रवधैमानम्‌ | 
नाथजुष्टाया रंश्वरताप्पयेवत्याः श्रुतियुवतेः शिरोभूषणं बेदान्तदहदयंगम- 
मिथः ॥ २२ ॥ 
प्रभावी 


श्रीभाष्यम्‌ । वाङ्घब्दश्वार्थं । सरलाः ; ऋजुबुद्धयः ; तेषां समुचितं गदतम | 
सावधानानां प्रियम्‌ ; सारः । प्राधान्येन प्रणीतम्‌ ; व्याख्येयत्वेन निर्मितं वेदाथ 
संग्रहः । परभणितिपरिष्कारवृत्त्या ; परस्य मगवतो भणितिः गीता, तस्या 
अककारतया । स्थितम्‌ ; व्याख्यानरू पतया स्थितम ; व्याख्यानं हि व्याख्येय- 
स्याछ्कारः ; गीताभाष्यम्‌ । संक्षिप्तं घा भवतु ; विस्तृतं वा मवतु ; ऋलुबुद्धि- 
्राह्यं वा भवतु ; सावघानग्राह्यं वा भवत ; व्याल्यानरूपं वा भवतु । रिष्षेति ; 
परमेयाजवसूत्रह्वारस्यादिमिरत्र रि्षा सुकरा भवत्ति | शिक्षासौकर्येण जातया 
तुष्टया प्रचितस्य पूर्णस्य गुरुजनस्यानुग्रहेण इद्धम्‌; दीप्तम्‌ । नाथेन भर्त्रा 
भगवता जुष्टायाः श्रुतियुवयाः रिरोभूषणं वेदान्तपरिष्काररूपं नो भाषणं 
सुधीमिः श्रद्धेयम्‌ । अन्येषां पक्षे श्रुतिर्नाधजुष्टा न भवति, नाथस्य ब्रह्मणो- 
उन्यशथाकरणादिति भावः ॥ २२ ॥ | 


` नाथु घ. 


द्वितीयोऽङः २३३ 
शिष्यः--किमुच्यते £ उपनिषदुप्चभूतानि खुं भगवतो 
भाषितानि । तथाहि-- 


अनुदिनमनपायस्नेहदत्तावसेकैः 
सुमतिभिरतुभाव्यः शोभनायां दश्ञायाम्‌ । 
शरणपुपगतानां प्रीणनार्थं भवद्धिः - 
भवकटुषनिक्षीथे भावितो भाष्यदीपः ॥ २३॥ 


प्रभाविलासः ` 


उप्र! ; अन्तिकाश्रयः । अनुदिनमिति । सेदः ; अनुरागः, तें 
च । सुमतिभिः; ज्ञानिभिः, कुशलेश्च । दक्ञायाम्‌ ; अवस्थायां, वत्यां च । 
शरणम्‌; रक्षकं, गृहं च ; “ उपाये गृहरक्षित्रोः शब्दः शारणमित्ययम्‌ ” 
इन्युक्तत्वात्‌ ॥ २३ ॥ 
प्रभावी 


किमुच्यते ; कि वक्तव्यमिदं भवतेयर्थः । उपनिषदामुपघतभूतानि आधार- 
भूतानि दीपादीनि | उक्तमेव द्रट्यति-तथाहीलयादिना | अनपायस्नेहः ; 
नियादरः; अन्यत्र तैलम्‌ । तेन दत्तः संप्ररितः अवसेकः परिशीटनं 
वर्त्यवसेको स्तैः | सुमतिभिः; विदद्विः। शोभनायां इश्ायाम; 
सन्तवेदरेकावस्थायाम्‌ ; अन्यत्र निमेटवर््याम्‌ | अनुदिनमनुभाव्यः; अनु- 
संधेयः | अन्यत्रानुमवितुं योग्यः । शरणागतान्‌ ; प्राप्तोपायानां करतक्रया- 
नाम; अन्यत्र गृहागतानां, प्रीयशम्‌ | भवक्हषनिशीथे ; भवकलुषमेव 
निशीथः ; अन्यत्र कटुषोऽन्धकारः, तद्विशिष्टो निज्षीथः । तत्र मवद्धिर्भावितः ; 
आरोपितः ॥ २३ ॥ 


 तत्वसंदर्शना्थमिति पायेऽपि सांप्रदायिक: । 
39 


२३४ संकल्पसूयोदयः 
अपिच; 
अघत्ता्च्छे्तं "प्रजनयितुमीरपसदनं 
तमः क्षेप्तं तपमितिस॒खशच्छृहखयितुम्‌ । 
अपागादाहरत पथि च पदमाधातुमिह न- 
सत्वदादिषटं शासं प्रभवति सदृद्धापितमपि ॥ २४ ॥ 
तथापि ्पारिषुवमतिरहमिह किमप्यधिगतप्रसुषितं एच्छामि । 
गुरुः--किं तत्‌ 
प्रभाविखसः 
असत्तामिति । ““ असन्नेव स॒ भवति । असद्भुद्येति वेद चेत्‌"? 
इयुक्तरक्षणामसस्रायताम्‌ । तमः $ अज्ञानम्‌ । पथि ; सन्मार्गे । शासम्‌; 
ध्ीभाप्यम्‌ । सकृ द्धावितम्‌ ; सछृच््तम्‌ ॥ २४ ॥ 
पारिपुवमतिः; चश्चरमतिः । ५ पारि्टवः परिष्व इत्येतौ वाच्य- 


प्रभावरी 


विच त्वदुपदिष्टं शाच्ं श्रीभाष्यादि सक्रृत्‌ चिन्तितमप्यनिष्टनियसायेष्ट- 
राह्म च मवतीलाह--असत्तामिति । असत्तायु्छेनतुम्‌ ; असद्भावं निरसितुम्‌ । 
*‹ असन्नेव स॒ मवति? इति श्रुया पुरुषस्य सत्वासत्वयोः बह्मज्ञानाज्ञानहेतु- 
कत्वोत्तया श्रीभाभ्यस्य ब्रहज्ञानहेतुत्वात्तदद्रारा असत्तामुच्छेततुं शक्तोतीयर्थः । 
देशस्य भगवतः प्रसाद्‌ प्रजनयितुम्‌ , तथा अज्ञानं निरसितुम्‌ , तत्छ्ञानसंजातं 
सुखं वधयितुम्‌ । पथि; मोक्षमार्गे । पदन्यासं करतु च सच्रच्छरतं श्रीभाष्यादि 
साल्लमेवालमियर्थः ॥ २९ ॥ | 

पारिपरुबमतिः ; चच्रुचित्तः । किमपि ; रहस्यम्‌ । अधिगतं च तत्प 


‡ प्रगुणयितु--क.  › परिषवमतिः-- ख, 


द्विवौयोऽङ्कः २३५ 
शिष्यः- 
आदिर्य स्वयमन्यथा नियमयन्नाप्न; कथं कखितः ? 
गुरः-- "अहो च खट सृक्मार्थाग्ठयोगङ्शता । 
शिष्यः- | 
 सामग्रीवशदु्निवारजिने रिष्टा निषत्तिः कथम्‌ ! 
गुरूः तदपि" सुष्ष्मात्सृष्ष्मतरमदयुज्यते । 
प्रभाविरसः 
वचलाकुर्योः '” इति निषण्डुः । आदिष्येति । “*श्ुतिस्छती मभेवाज्ञा 
यस्तायु्टङ्ध्य वतेते '" इत्यादिना विधिनिषेधशाखस्य भगवदाज्ञारूपतयां 
जादिश्येदयुक्तम्‌ । “य॒ आत्मानमन्तरो यमयति ” “ एष एवासाधु कम 
कारयति ” इत्यादिश्रुत्या अन्यथा नियमयन्निुक्तम्‌ । “ पापकारी पापो 


भवति ' इध्यक्तरीव्या सामग्रीवशेव्युक्तम्‌ । “ न करञ्चं भक्षयेत्‌ । न 
सुरां पिबेत्‌” इध्यादिना जिष्टत्तिः शिषटयुक्तम्‌ । चेतनाचेतनव्यापारस्य 


प्रभावली 


मुषितं विस्मृतं च तत्‌ । आदिदियेति। आदिय ; धमेमागम्‌ ; धर्म कुरु, 
अधर्माननिवर्तस्वेति उपदिश्य । स्वयमलन्यथा नियमयन्‌ ; खयमेव स्वोपदेशविरुद्ं 
पुरुषाननियमयन्‌ पीौपाचरणे विनियोजयन्‌ | कथमाप्त इति केर्प्यते १ अन्यथो- 
पदिश्यान्यथा नियमयितुरनाघ्तत्वात्‌ । अनुयोगद्कुशता ; प्रक्नकोशलम्‌ | 
सामप्रीवङान्निवारयितुमरक्ये पापविषये कथं निद्रच्तिः दिष्टा १ पापं मा कार्षीरिति 
निराकरणमीश्वरेण कथमनुर्चिष्यते ! अनुयुज्यते ; पृच्छयते | दैश्वरेच्छया भावितं 

1 साधुबुद्धिना त्वया सम्यगनुयुञ्यते--क. ४ अथं णण ६व्य--ख, 

9 तदपि 01४६60--घ, 


२३६ संकल्पसूयोदयः 
िष्यः-- 
स्ेच्छामावितदुषछतस्य च कथं दण्ड; स्वयं पातित; ! 
गुरः- 
्िष्वप्यत्र न काचिदस्ति विहतिः कर्मोपधो साबधो ॥२५॥ 


प्रभाविखसः 


स्वस्यापीश्वेच्छं विनानुसत्तेः खेच्छाभावितेलुक्तम्‌ । « यमधो निनी. 
पति ' इत्याचभिप्रायेण खयं पातित इल्युक्तम्‌ । परिहरति- त्रिधिति । 
कर्मोपधाविति प्रथमतृतीययोः परिहारः । अन्यथा नियमनस्य तत्तकर्मा- 
धीनतया स्वस्यानुमन्तृतामात्रस्वात नोक्तदोष इत्यर्थः । अनेन प्रेष्य. 
ेवण्ये न सपिक्षलात्‌ " इति सूत्राथोऽभिपरेतः। द्वितीयमश्नस्य सावधावि- 
सनेन परिहारः । कमणां सावधित्वेन पूर्वाघादीनां प्रायधित्तमोगादिना 


प्रभावी 


छृतं दुष्कृतं यस्य॒ तस्य चेतनस्य स्वयमीश्वरेणैव दण्डः शिक्षा कथं पातितः 
विहितः । प्रभत्रयस्योत्तरमाह-- त्रिष्वपीति । त्रिष्वपि प्रषु न काचिद्िहतिरस्ति, 
विरोधो नास्ति| कुतः? त्रयाणां करमोपाधिकत्वात्‌ , कर्मणः सावधिकत्वाच्च | 
अयमन विवेकः-दैश्वरः करणकटेबरग्रदानसमये पुंसः कतृत्वराक्तिमपि 
प्रच्छति । तदत्तया च तथा पुरुषो ज्ञानचिकीरषाप्रयतनादि कुर्वन वतते । 
ईश्वरोऽपि तत्त्वर्मानुगुणं दुश्करतविषय उपेक्षाम्‌  सुकृतविषैयेऽनुमन्तृत्वं च 
कुवन्‌ निग्रहानुग्रहौ करोति । यथोक्तं श्रीवरदा चरः - 
८ आदावीश्वरदत्तयेव पुरुषः स्वातन्त्रयशकत्या स्वयं 
तत्तञ्ज्ञानचिकीषणप्रयतनान्युत्पादयन्ववते | 
तत्रेपक्ष्य तथानुमलय विदघत्तन्निप्रहानुप्रहौ 
तत्तत्वगफ़रं प्रयच्छति ततः सवस्य पुसो हरिः ॥ 


द्वितीयोऽङ्कः २३७ 
शिष्यः-- (सदर्षम्‌ ) परिमितगहनगम्भीरमिदं पटुमति- 
निर्धारणीयं भाषितं भगवतः । इदमेव समाप्तदः भ्रावयामि- 


 इदंथमसंभवलछुमतिनालकूटंकषा 
मृषापरतविषानटञ्वटितजीवजीवातवः । 


प्रभाविशासः 


नाशे निवृत्तिशाख्ानुसरिणोत्तराधानुयादे च सामभ्या एवोच्छेदान्निवृत्ति- 
शां सभ्रयोजनमिति मावः । एवं रिष्यसंशये निणयोपदेरात्‌ विचारो 
नाम नाव्वाठंकारः । “ विचारः सहि विज्ञेयः संशये निणैयस्तु यः" 
इति लक्षणात्‌ ॥ २५ ॥ | 
इदंभरथमेति। इदं प्रथमं नूतनं यथा मवति तथा संमवतां 
कुमतीनां जारस्य कूलंकषाः बाधकाः । प्रषापतेनैव विषानरेन ज्वरितानां 


प्रभावली 


इति । तस्मादाप्तस्याप्युपदेष्टरीश्वरस्य तत्तत्वर्मानुगुणमुपक्षामुमन्तत्वशपं निथमन- 
मपि नानुपपनमिति प्रथमप्रश्नस्योत्तरम्‌ | कमोपधेरुत्तरावधिसहितत्वात्‌ वृजिने 
निवृत्तिः शासितं इक्येति द्वितीयप्र्नस्योत्तरम्‌ । न च शासनवयध्यम्‌, 
कर्माधीनत्वात्‌ प्रढृत्तिनिवृत्योविधिनिषेधयोः पुण्यापुण्यफर्त्वज्ञापनार्थत्वात्‌ । 
तदुक्तम्‌--““ श्रुतिस्पृतिमेमेवाज्ञा 2” इति । पूर्वावधिरहितकर्मसहितैवश्वरेछा 
दुष्कृतं भावयतीति तृतीयग्र्नस्योत्तरम्‌ , अन्यथा वेषम्यनेर्ुण्यप्रसङ्कादिति । 
स्वयमन्यथा नियमनं पूवैकमपाधिना । कर्पोपापेरुत्तरावधिस्तहितत्वात्‌ निधृत्तिरपि 
दासितुं शक्यते । रैश्वरेच्छायाः प्रवैकर्मोपाधिसषितत्वात्‌ पुंसि दण्डपातनमपि 
युक्तमेवेति त्रयाणां प्रश्नानां समाधानमिति ॥ २९ ॥ 

सहषेमिति ; कृतप्रश्नानामुत्तरदानात्‌ । परिमितत्वात्‌ गहनम्‌ , अल्पमति- 
भिदुंस्वेगाहम्‌ । गम्भीरं च ; सृष्ष्मबुद्धिमिङ्गेया्थं च । इदमेव ; भगवतो भाषित 
मेव । सभासदः; सभ्यान्‌ । इदमिति । इदंशब्देनाद्यतनः काढ उन्यते | स 
एव प्रथमदिवसो यस्मिन्‌ कमणि तथा, संवत्‌ इदानींतनं यत्‌ कुमतिजाङं बाह्यकु- 


ई ३८ संकल्पपूर्योदयः 
्षरन्स्यगृतमक्षरं यतिपुरंदरस्योक्तय- 
धिरंतनसरस्वती विङ्करबन्धसेरन्धिकाः ॥ २६ ॥ 
अपिच, | 
चिन्ताशेषदुरथदन्तुरवचःकन्थाशतथन्थिलाः 
सिद्धान्ता न समिन्धते यतिवरथन्थानुसंधायिनि । 


3 प्रभाषिखसः 

जीवानां जीवातवः जीवनोषधानि । “ जीवातुजीवनौषधम्‌ '' इति निषण्डुः । 
अमृतम्‌; मोक्षम्‌ । विरंतनसरसल्याः त्रय्याः चिकुरबन्धपैरन्धिकाः 
प्रसाधनकारिकाः । ^“ सैरन्ध्री परवेदमस्था स्ववसा रिद्पकारिका ' इति 
निषण्डुः । जनेन तैस्तैः कुद्टिभिः सख्वदश॑नानुसरिणा्तैविध्यवर्णनेन व्या- 
कुखितस्य॒वेदान्तजातस्य समीचीनाथैकथनेनाव्याकुखितत्वमुक्तम्‌ । अत्र 
सरस्वतीति खीरि्गिनालम्बनविभावध्िकुरबन्धैत्यालम्बनगुणश्योक्त इति शङ्गा- 
ररसो व्यङ्गयः ॥ २६ ॥ 

चिन्ताशेषेति । चिन्तेव शेषो येषां तानि; न तु तच्छार्ज्ञान- 


प्रभावरी 


दृष्टीनां जां, तस्य करूटंकषाः उन्मूलनं बुर्वन्तः ; आधुनिककुमत्िमतजाछोत्पाटन- 
समर्था इलयधः । मृषामतम्‌ ; मायावादः; स एव विषानलः, तेन ज्वछितानां 
जीवानां जीवातवः जीवनौषधानि । चिरंतनसरस्वलयः वेदवाचः, तासां चिङ्र- 
बन्धः बुन्तखबन्धः ; उपनिषद्‌ इयर्थः ; तस्य सैरन्धिकाः ; अलकर््यः | यति- 
्रेष्ठस्योक्तयः श्रीमाष्यादयः । अक्षयमय्रतं मोक्षं क्षरन्ति लवन्ति ; ददतीदयर्थः | 
पीयूषपक्ष श्रत्रयोरिति रोषः ॥ २६ ॥ 

गुर्परन्थान्‌ पुनरपि प्रकारान्तरेण स्तोति-अपिचेलादि । चिन्तैव 
रिष्यते येषु॑तानि चिन्तारेषाणि, न त्वा्ज्ञानजनकानि । दुरयः दुष्टः 
दन्तुराणि विषमाणि । तानि वचःकन्थाशचतानि ; ततस्तत आहय प्रथिता 
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"यक्ताश्क्तिविष्यद्सिद्धतटिनीचूडाटचूडापदः 
कि स्यां कथ्येत खण्डपरश्मण्डूकमज्जूषिकाम्‌ ॥ २७ ॥ 
प्रभाविखसः 


जनकानीष्यथेः । दुरर्थानि च दन्तुराणि च वचांसि, तान्येव कन्थारतानि, 
तेभन्थिला गन्थियुक्ताः । प्रुक्ताश्चक्तिवद्विशुदधया सिद्धतरिन्या आकाश्- 
गङ्गया चूडारुमवतंसितं चूडापदं रिरो यस्य सः । खण्डपरशुः ; शिवः । 
मञ्जूषिकाम्‌ ; पेटिकाम्‌ । इरया ; अल्पा छत्रिमा सरित्‌ । चिन्ता- 
रोषेत्यधिकरणविषयवाक्यसंशायानां प्रायो वैरूप्यमुक्तम्‌, निष्फलं वा | 
दुरति पूरवपक्षसिद्धान्तयोरपमाणमृख्लभुक्तम्‌ । दन्तुरेति तत्रापि कुरिल- 
कुदृष्टिकल्पनोक्तिः । वचःकन्थेति व्याख्यानम्यास्येयापदेरोन चतुप्पश्च- 
मन्थशवर्तितेन दुःशब्दलोक्तिः । तस्या व्यापितं वक्तुं शतेव्युक्तिः । 
तत्र च दुरर्थातिसंकटरचनममिपरेय म्रन्थिखा इद्युक्तम्‌ । विवरण- 
वाच्पत्यसुरेश्वरवारतिकानामेककतेकमतस्याख्यानप्रवृत्तावपि परस्पर विहतैका- 
विद्यानानाविचादिमेदेन प्रस्थानमेदात्‌ सिद्धान्ता इ्युक्तिः । अनुसंधा- 
यिनि; अध्ययनपाटववति । न समिन्धते ; न स्वा्या भवन्तीत्यथैः । अत्र 
स्त्र भाष्यकारसिष्यादिविषयकरतिः प्रतिश्ठोकं प्रतीयत ईति भावध्व- 
निभेदा द्रष्टव्याः ॥ २७.॥ 
प्रभावी 


कन्था | वचांस्यपि ततस्ततोऽपहय निवेरित्तानीति भावः | तैः म्रस्थिखाः 
संजातप्रन्थयः | सिद्धान्ताः ; इतरसिद्धान्ताः । यतिवगप्रन्थानुसंधायिनि ; 
श्रीभाष्या्यनुसंघानवति पुंसि । न समिन्धते ; प्रबन्धतया न रोभन्त इयर्थः | 
दृष्टान्तमाह--सुक्त्यक्तिभिः विशुद्धा या सिद्भतटिनी गङ्खा, तया चूडां संजात- 
चूडं, चूडापदं रिरो यस्य सः । खण्डपरशुः ; रुदः । मण्डूकमञ्जूषिकाम्‌ ; 


' सुक्तारित्प--चः 
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मगवन्‌ , अपरिमितबहूुमतावष्टन्धे जगति परिमितमेतंद्धव- 
न्मतमिति पारिदपाश्चवर्तिनः केचित्प्रलपन्ति । प्रतिवदामि ताव- 
देतान्‌ । (परिवृल्याव्छोक्य च) मो भो देवानांप्रियाः, 


कुमतिविहितयन्थयन्थिपरभूतपतान्तर- 

ग्रदिरमनसः “पदयन्तस्पां यतीश्वरभारतीम्‌ । 
विकटयुरभिद्रक्षःपीदीपरिष्करणोचितः 

करुगिरितुखारोहे भावी कियानिव कोस्तुमः | २८ ॥ 


„, प्रभाविलासः 


अपरिमितैलयादि । एतान्‌ प्रतिवदामीस्यनेन विमाननं नाम 
भतिषुखसंधेरङ्गमुक्तम्‌ › “ अनिष्टवस्तुविक्षेपो विमाननमितीर्यते ” इति 
लक्षणात्‌ । इमरतीति । कुमतिभिः शंकरादिभिविंहिता अन्था एव 
ग्रन्थयः, ताभिः प्रभूतेषु प्रचुरेषु मतान्तरेषु अ्रहिलमनसः संर्ममनसः । 
न॒च महच्वासपत्वयोगुणदोषपरयोनकलवमियाह- विकटेति । विकरायाः 
वि्तृतायाः सरम्द्कषपीवयाः परिष्करणे अलंकरण उचितः । कुखगिरिः ; 
मन्दराद्रिः; तेन वुरखारोहे। म्रदिरमनस इत्यल्यलदरने हेतो 


उक्तः ॥ २८॥ 
प्रभावी 


भेकपेटिकाभूताम्‌ । डल्याम्‌ ; अल्पां छरत्रिमसरितम्‌ ¡ कल्ये ; सिन्धुत्वेन 
गणयेत्‌ किमियधः ॥ २७ ॥ 
बहुमतानि; बहूनि दुर्मतानि ; तैः आक्रान्ते जगति । भवन्मतमिति 
ठक्ष्मणायमतमिति | देवानांप्रियाः; अनाः, अजहा; | कुमतीति ; कुमतिभिः 
विहिताः प्रन्था एव ग्रन्थयः, तैः प्रभूतानि महत्तराणि, ते मतान्तेषु प्रहिङ- 
1 पाष॑द्-ड, च्‌. छ, ` ˆ पश्यन्लल्पां--ग. च, छ, 
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अपिच- 


स्थविरनिगमस्तोमस्थेयां यतीश्वरभारतीं' 
कुमतिभणितिक्षोभक्षीवाः क्षिपन्तु भजन्तु वा । 
रसपरिपख्छ्ापाघोषस्फुटसुटमेदनं 
खवणवणिजः कपूरार्थं किमित्यमिमन्धते ॥ २९ ॥ 


प्रभाविलासः 


स्थविरेति । स्थपिरनिगमानां वेदानां स्तोमेन स्थेयां स्थिराम्‌ । 
यद्वा स्थविरनिगमस्तोमानां स्थेयं परस्परविरोधं परिहत्यार्थनिणेयं कुवैतीं 
विवादपदनिर्णेत्रीम्‌ , “ विवादपदनिर्णेता स्थेयः ' इति कारिकाकारोक्तेः । 
पीवा; ; मत्ताः । रसपरिमख्योः छाघाया घोषेण स्फुटत्‌ भिद्यत्‌ पुटमेदनं 
पत्तनं यस्य तम्‌ । कषूराधैम्‌ ; कपूरमुस्यम्‌ । ^ मूल्ये पूजाविधावधेः '” 


हत्यमरः ॥ २९ ॥ 
प्रभावली 


मनसः बद्भहृदयाः । अल्पां पदयन्ति ; अल्पत्वादसमीचीनमिद्‌ मतमिति मन्यन्त 
इति भावः | महच्वाल्पत्वे सम्यक्त्वाक्षम्यक्त्वयोनं प्रयोजके, तथा अदङनादि- 
याह- विकटेति । परिष्करणोचितः कोस्तुममणिः कुटगिरिणा समं तुखायामा- 
रोहणे वियानिव भावी ; न किंचिदपि । तदप्याकारतोऽतिसृक्ष्मत्वेऽपि कोस्तु- 
भस्य छाघ्यता कुरमिरेः किमस्तीति भावः ॥ २८ ॥ 

ननु मगवन्मतपसिप्रहीतासे विरा इत्यत आह--स्थविरेति । स्थविराः ; 
पुराणा ये निगमाः । निगमङन्देन वेदान्ता विवक्षिताः ¦ तत्स्तोमस्थ स्थेया; 
विवादपदनिर्णेत्री, तां यतीश्वरमारतीम्‌ । कुमतीनां प्रन्थैः यो मन क्षोभः; तेन 
मत्ताः पुमांसः क्षिपन्तु धिक्कुवन्तु वा ; भजन्तु वा । मजने यथा गौरवं नास्ति, 
तथा क्षेपणेऽपि छाघवं नास्तीति भावः । उक्तमर्थ दष्टन्तेन द्रदयति--रसेति । 


` पतिम्‌ --क, ड । 
31 


२४२ संकल्पसूर्योदयः 


(आकाशे कर्णं दत्वा) कि ब्रृभ ? नवीनमेतद्कगवतो मत- 
मिति । (सहस्ताप्फाटनं विहस्य) 
किचित्केनापि ष्टं परतिहतविषयं तेन तत्ते च तैस्ते 
द्र चोपादायिषातां द्वितयमपि" सदिव्यप्रपत्तो न वक्ता । 


प्रभाविडासः 


किचिदिति। किचिन्मतं केनापि केनचिन्मतेन प्रतिहतविषयं 
बाधितप्रतिपाचं दृष्टम्‌ । तैन ; प्रतिहतेन मतेन । तच; प्रतिघातकं मतं 
प्रतिहतविषयम्‌ । ते च पते; ते एव मते तैस्तैः; मतेः | द्वच मते 
उपादायिषाताम्‌ ; स्वीकृते मवतः । अप्रमत्तः ; बुद्धिविपर्यासरदितः 
द्वितयमपि सदिति न ब्क्ता; न वदिष्यति । इत्थं सति; साधुत- 


` प्रभावली 


रसश्च परिमलश्च कपरसंबन्धिनो, तयो; छघाघोषेण स्फुट्विदीर्णं पुटमेदनं पत्तनं 
यस्य । पत्तनं भिन्नं यथा भवति तथोच्चैः छाघ्यमानः्सपसिमिल्वदित्यथः । कपूर 
स्याधै मूल्यम्‌ । छवणवणिजः ; ख्वणक्रेतारः । इति ; इत्थमिति । किमभिम- 
न्वते; न जानन्तीत्यथः ! रस्परिमट्धमौऽ्धं उपचरितः । यथा छावणिकस्य 
कप्र्टाघ्यत्वाज्ञानं कप्रस्य ` न दोषावह, तथा अथमप्यपरिप्रहस्तेषामेव दोषाय; 
नास्मन्मतघ्येति भावः ॥ २९ ॥ 

अत्र नवीनमेतत्‌ भगवन्मतमिति कैशिदुपां्यक्तम्‌ । तत्र कर्णं दत्वा; 
तच्छूत्व। । रिध्य आह-किं ब्रूथ ; नवीनमेतद्वगवतो मतमिति किमुच्यते ! 
सहस्तास्फानं विहस्योेराह-- किंचिदिति । यत्किचिज्ज्ञानं येन केनापि 
पुंसा यत्र कुत्रचिदु पाधौ दृष्ट, तज्ज्ञानं तेनैव पुंसा तत्रैव बाधितविषयं दृष्टम्‌ । तेस्तै- 
वादिभिस्ते द्वे च ज्ञाने उपादायिषाताम्‌ ; स्वीकृते भवतः | द्वितयम्‌ ; उभयमपि 
ज्ञानं सत्‌ प्रामाणिकमिति अप्रमत्तो न वदति । इत्थं सति } उभयज्ञानसाधुत्वस्य 


* द्ूयमपि च--ख, 


#। 


दितीयोऽङ्क ४ २४३ 


इत्थं .सत्येकभक्तेरितरपरिहूतो न व्यवस्थानसिद्धिः 
प्रसयेतम्यं तदर्थ्यं पटुतरमतिभिः वराक्तनं नूतनं वा ॥ ३० ॥ 
किच ॥ 
तदवे नूतनं सवेमायस्यां च पुरातनम्‌ । 
न दोषायेतदुभयं न गुणाय च कल्यते ॥ ३१ ॥ 
प्रभाविखसः 
स्योभयत्नापि वक्तुमशवयत्वे सति । पकमक्तैः ; उभयोरेकतरामिनिवेश- 
वद्धिः । इतरपरिहतो न व्यवस्थानसिद्धिः ; व्यवस्थानं न सिध्यती- 
स्यथैः । तत्‌ ; तस्माकारणात । अथ्यैमू ; अर्थादनपेतम्‌ । प्राक्तनं नूतनं 
वा परर्येतव्यमू ; प्रामाणिकैः स्वीकतेव्यम्‌ । तदुक्तम्‌ -- 
८‹ पुराणमित्येव न साधु सवे न चापि काव्यं नवमित्यवधम्‌ । 
न्तः परीक्षयान्यतरद्लजन्ते मूढः परत्ययनेयवुद्धिः ॥ " 
इति ॥ ३० ॥ 
नूतनल्वपुरातनल्यो; कारोपाधिकतया ' इदमेव नूतनम्‌! इति नं 
व्यवस्थितमित्याह-- तदात्व इति । तदात्वे ; तदानीम्‌ । आयल्याम्‌ ; 


उत्तरकाले ॥ ३१ ॥ 
प्रभावली 

वक्तुमङक्यत्वे सति। एकभक्तैः ; एकस्मिन्‌ यत्रकुत्रचिद्धक्तिमद्भिः अङ्गीकारवद्धिः । 
इतरस्य यस्य कस्यापि परिहत्यत्वे सति ! व्यवस्थानम्‌ ; नियमः । नियमो न 
सिष्यती्र्थः । कदाचिद्वाधितं बा परिगृहीतं स्यात्‌ ; अबाधितं वा | अवाधितमेव 
परिग्राह्यमिति नियमो न स्थात्‌ । तत्‌; तस्मात्‌ । अथ्यैम्‌ ; अर्थादनपेतम्‌ । 
अनाधितार्भं यज्ज्ञानं तत्‌ प्राक्तन पुराणं नूतनं वा भवतु । तदेव प्रत्येतव्यम्‌ ; 
विश्वसितव्यं परिग्रहे । पटुतरमतिभिः ; युक्तिचतुरैः ॥ ३० ॥ 

यथवदयं पुराणस्यैव सधुत्वमङ्खीक्रियते, तहिं पुराणस्यापि निर्माणकङे 
नूतनत्वादपरिप्राह्यतैव स्यादिलाङायेनाह--तदात्वे इति । तदात्वे ; तस्मिन्‌ 
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गुरु--मद्र, किमितः किंपचानैः १ अपरे पनरथसंस्परि- 
दोषवादिनः प्रतिक्षिप्यन्तम्‌ | 
कशिष्यः--मगवन्‌, निरप्तनिखिद्दोषगन्पे भगवन्मते कथ- 
मर्थपंस्परिीनो दोषाः स्वप्रेऽपि केनचिदृद्धन्येरन्‌ः ? इह हि- 
रुतिश्रेणीचूडापदबहुभते तावकमते* 
"स्वपक्षस्थान्दोषान्ितथमतिरारोपयति यः । 
सहसोनोस्िपैः स खलु निनगत्रेषु बहुलं 
गरद्धिजैम्बठे्गनतरमारिम्पति नड; ॥ ३२ ॥ 


प्रभाविरासः 


किपचानैः; शुः । श्रुतीति । वितथमतिः; मिथ्यादष्टिः । ` 
स्वमते ठम्नानि दूषणानि रक्ष्मणमते आरोपयितुमरक्यानीति धिया निन- 
गत्रेषिुक्तम्‌ । नम्बाेः ; पङ्कः ॥ २ ॥ 


॥\ 
ध 


प्रभावरी 

काठे, निर्माणकार इयर्थः । सवेमपि वस्तु नूतनं मवति। आयलयाम्‌ ; उत्तरका 
सर्वमपि पुरातनम्‌ । अत एतदुभयं नूतनपुरातनत्वरूपं दोषहेतुरपि न, गुणहेतु- 

रपिन॥३१॥ 
कुमतिविहितेयारम्य चतुभिः छेकैः शाघ्नमात्रस्परिदोषवादिनो निरस्ताः । 
इदानीं शा्लप्रतिपा्याथस्परिदोषवादिनो निरसनीया इयाह-- किमेतैरिति | 
किंपचानाः; क्षुद्राः । अन्ये पुनः; शाघ्नाधविषयदोषवादिनः | इह हि ; 
मवन्मते | श्रुतिश्रेणीति । शरुतिप्रण्याः चूडापदानि उपनिषदः ; तत्र बहूुमते 
्रजिते भवन्मते स्वपक्षे दृन्‌ दोषान्‌ वितथमति; ; वेदान्तमतस्य दूषितत्वा- 
भावात्‌ व्यथमतिः। यः कृथिद्वादी आरोपयति ; आरोप्य दूषयितुमिच्छति | 
¬ इद्भावनीयाः--क. ख, ° लक्ष्मणमते--घ, ˆ सृषरेषादहोषान्‌ क, 
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किच, अभज्ञनीयः खलवयमोषैरपि मगवत्सद्धान्तः । इहं 
कि मोघप्रापा एव मूढा; प्रतिवावदकाः । 


निमीलयतु लोचने न हि तिरस्छृतो भाष्करः 
श्रवः स्थगयतु स्थरः परभृतः कि ध्वाड्क्षति । 
स्वयं चमतु बाडिक्षो न खलु बम्भ्रमीति क्षितिः 
कद्थयतु पुष्टिभिः कथय कि नमः श्वुभ्यते ॥ ३२ ॥ 


८ व्रभाविलासः 


निमीछययिति । निमील्यतु ; जगति तमः स्तादिति धियति 
पावः । न तिरस्कृतः; तावता जगति न तम इति भावः। शरवः 
गोत्रं स्थिरं स्थगयतु ; इढमाच्छादयतु । “^ स्थग आच्छादने '` इति 
वातुः । कोकिकाकापस्य श्रोतुमनहैताबुद्धयेति भावः । ध्वाङ्क्षति; 
-वाङ्क्षवदाचरति ; काको भवति कमु । खयं च्रमतु; सवेक्षिति-` 
नरमणञ्चान्तेति भावः । कदथेयतु ; पीडयत्‌ ॥ २२ ॥ 


प्रभावी 


त जड. खहस्तनोरक्षतेः ¦ निजगात्रेषु ; निजपक्षेष्विति गम्यते । बहुख्मापतद्विः 
स्वार; पङ्कः गगनतलं स्वतो निमेमाटिम्पति खदु । अषेपुमिच्छति । न 
च तत्कार्यकरं भवति ; वितु स्वोपर्यैव पततीयथेः ॥ ३२ ॥ 

मोघप्रखापाः ; व्यधैदूषणरूपप्रलापाः;) प्रतिवादिन इयथः | एतदेव 
दूषणरभज्जनीयत्व दष्न्तेदीकोति-- निमीख्यत्विति | भास्करतिरस्करण- 
लुद्धथा स्वलाचने निमीख्यतु कश्चित्‌ | भास्करस्तेन न तिरस्करतो भवति| 
कोकिरे काकलुद्धधा स्श्रत्रे करार्म्यां स्थिरं स्थगयतु अच्छादयतु । तेन 
पस्थरतः कोविङः ध्वाङ्षति किम्‌! काकवद्धवति किम्‌ बाटः मूखैः 


1 स्वयं--क, ख, 
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गुरुः-पुरतेव सौम्य, भाषसे । अव खट सर्वप्रति- 
` कथकतमाषनप्रवृत्तस्य ते सभापति पथ्यं च विमृशामि । 
(इति ध्यानममिनयति) 
राजा-सेनापते, अयमिहा्मदुपसर्पणावपतरः । 
सेनापतिः--मह्यमपि रोचते महाराजस्य मनीषितम्‌ । 
(*उभावुपपर्पतः) 
रिष्यः-- संनिहितः खदु भगवन्‌, समापतिः सेनापति- 
द्वितीयः° । | 
गुर--(परिवृप्यावरोकय सदर्षनहुमानम्‌ ) 
उदितः सहसा स एष काठे व्यवसायातपसेयितो विवेकः | 
विनिवतैयति स्वयं परजानां विचिकित्पारननीं विटुप्रबोधाम्‌ ॥२४॥ 
| प्रभाविलासः 
टतम्‌ ; सत्यं प्रियं च । उदित इति। स एषः; स एवायं 
सूयः । विलुप्रबोधाम्‌ ; प्रतिबद्धवसतुनिश्चयाम्‌ । अत्न विचिकित्सोपश्षम- 
प्रभावी 


कथित्‌ भूभ्रमणुदधा खयमेव भ्रमतु । तेन क्षितिनं खु शरद भ्राम्यति । कथि. 
नभश्चू्णीकरणदुद्धया नमो मुष्टिभिः पीडयतु । तेन किं नभः म्यते ॥ ३३ ॥ 

सूतम्‌ ; सत्यं प्रियं च । समापनम्‌ ; निरासः । सभापतिः; राजा | 
सभ्यः; जयापजययोः  संभावनादण्डविधायकः । उभौ ; सम्थसमापती 
उपसपैतः। संनिहितः खल्वियादि वदति रिष्यः | परिब्रय ; समन्तत इयः । 
खयमुपसपैणात्‌ हैः ; राजनि बहुमानश्च । उदितः; ददनं पराः । सहसा 


1 कलह ०१0०व अलक, ° उभावुपर्पतः ० धन्व क. ख, ग, 
+ उभो- क. ख, ग, “ इत्युपसप॑तः 2००त 9८७८---क. ख, ग, 
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„ अयंच- 

विवेकस्य गुणश्रयान्‌ भ्यवसायश्चमूपतिः । 

स्यपक्षे तिष्ठमानेभ्यः स्वयमागत्य तिष्ठते ॥ ३५ ॥ 
राजा--(पविनयम्‌ ) *उवितसुपचरति विवेक इह प्सेना- 

पतिर्भगवन्तम्‌ । 

गुरूः महाराज, सर्वत्र शरी भूयाः । अपिच -- 

शाक्योलूक्याक्षपादक्षपणककपिलामर्यैवन्धपधाने- 
रन्येरा्नायचर्चाकवचध्रतिकनद्रोयुखद्री पिभिश् । 


प्रभाविरखासः 


कथनेन प्रतिमुखसंषेः रमो नामाङ्ग निरूपितम्‌ , “ अरद्युपशमः रामः '' 
इति लक्षणात्‌ ॥ ३५ ॥ 
विवेकस्येति । तिष्ठमाना; ; विवादनिणेयायालसानं प्रकारायन्त- 
स्तिष्ठन्तः, तेभ्यः । तिष्ठते ; आसानं प्रकाशयंस्तिष्ठति ॥ ३५ ॥ 
जक्येति | श्ञाक्याः ; बोद्धा; । ओटल्क्याः ; काणादाः । आशक्ष- 
पादाः; नैयायिकाः । क्षपणकः ; जिनः । अमत्यवन््रः ; बृहस्पतिः । 


प्रभावली 


अतकितम्‌ । व्यवसाय एवातपः। विचिकित्सा संदेह एव रत्रिः, ताम्‌ | 
कीदशीम्‌ ! विदुप्तनिश्वयज्ञानाम्‌ ॥ २९ ॥ 

अयं च ; व्यवसायश्च गुणैः श्रेष्ठः विवेकस्य सेनापतिः; स्वपक्षे ति्ठ- 
मानेभ्यः ; तिष्ठतेरात्मनेपदम्‌ ॥ ३९ ॥ 

उचितं ; योग्यम्‌ । ससेनापतिर्विवेकोऽयं राजा । सवेत्र ; इहामुत्र च । 
खाक्येति । शाक्या: बोद्धा: | ओौदट्क्याः ; काणादाः ; पञ्चुपतिरद्धको मूत्वा 


‡ विवेकश्च-ख,. ° सूरिभिः सह--ख, 3 उचितं ०णणधन्य--ख, 
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वेदीयः" क्षोभितापि श्रुतिरिह बहुधा जायमानेन गोप्ता. 
काटे काङेऽभिगुप्ता कर्हमतितरन्वयक्षता रक्षताम्‌ ॥२६॥ 
प्रभाविखसः 
स॒ दहि लोकायतमतं प्रवर्तयामास । अन्यैः; भद्रगुरुमुरासिभृतिभिः । 
आश्नायः; वेदः । “^ स्यादान्नायः संप्रदाये कुरेऽध्ययनवेदयोः !' इति 
निषण्डुः । द्रीपिनः ; व्याघ्राः । बही (बही)यः ; बहु(र) तरम्‌ । बहुधा जाय- 
मानेन ; मल्स्यहयभ्रीवादिरूपेण प्राप्तावतरेण । गोष्त्रा ; रक्षकेण विष्णुना, 
“८ लक्ष्म्या सह हृषीकेशो देव्या कारुण्यरूपया । 
रक्षकः सवेसिद्धान्ते बेदान्तेऽपि च गीयते ॥ "' 


इति स्मरणात्‌ । अक्षता ; इत्रचिदपि क्षतिमप्राप्ा । श्रुतिं रक्षतात्‌ ; 
रक्षठु । अत्र, ^ परित्राणाय साधूनाम्‌ '” इत्यायुक्तप्रयोजनत्रयं द्रष्टव्यम्‌ । 


प्रभावी 
कणादाय॒वरोषिकमतमुपदिदेरोति प्रसिद्धिः। आक्षपादाः ; नैयायिकाः | 
क्षपणकाः ; जेनाः । कापिलाः ; सांख्याः । अमत्य॑वन्धः ; बहस्पतिः ; तन्मत- 
निष्ठा उच्यन्ते | एते प्रधाना येषां तैः, हिरण्यग्मादिभिः । उक्ता एते बाह्याः | 
अथ कुदृ्टीनाह--अन्येरित्यादि । आश्नायचर्चां मीमिव कवच्वं, तस्य धृला 
धारणेन; कनन्तः प्रकाशमाना; गोमुखद्वीपिनः ; गोमुखमिव समुखं येषां ते 
च द्वीपिनः गोपुखव्यघ्राः | तेषां गोस॒खत्वात्‌ गावो विश्वस्य तत्तमीप- 
मायन्ति ; ता हसन्ति व्याघ्रत्वात्‌ । वैदिकभरान्या समा्रितानेतेऽपि हिंसन्ति | 
ते च भद्प्रमाकरमतानुवतिनः प्रच्छननौद्धाः । उक्तैः बहठी(बंहि)यः बह्(र)तर 
क्षोमं प्रा्तापि श्रुतिः इह जगति बहधा जायमानेन उनेकधावतरता त्वां चिद्‌- 
चिदीश्वरतत्वविवेकम्‌ अक्षतं यथा तथा रक्षता तद्द्वारा वेदस्य रक्षकेण, तत्कारे 
वाद्गयणदततत्रयदिरूपेण, गुप्ता श्रुतिः कदं दु्टसिद्वान्तै सह॒ करहम- 


` बह्ीयः--^11 1055. 
° अक्षत्‌--ग ; ^ अतितरलक्षतं रक्षता › इति प्रभावरीसंमतः पाठः । 
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राजा--मगवन्‌ , अथ सलु मगवदवलोकनादेव संसखी- 
कृतप्तकलमङ्गटानामस्माकमषिकोऽयमाशीरवादः । 


गुरः-राजन्‌ , विमरशंकाटे* सुचरितवशात्‌" सेनापति- 
सेवितः संनिहितोऽपि। तदादिदियतामयमन्तेवासी समीहितसमर्थनाय 
सदप्तप्पतिना महाराजेन । 


प्रभाविरसः 


अत्र॒ शोके बहुधा जायमानेनेस्यादिना भगवलमावरूयापनेन तत्रस्य 
श्रतिविषयकरतिप्रतीतेः प्रेयोऽलंकारः, "` परयः प्ियतरासूयानम्‌ `` इति 
लक्षणात्‌" ॥ ३६ ॥ 

प्रभावली 


तिक्रामति | अत्र ^“ अजायमानो बहुधा विजायते '* ^ परित्राणाय साधूनाम्‌" 
८. काणादज्चाक्धपाषण्डेः 22 इ्यादिकमनुसंधेयम्‌ ॥ ३६ ॥ 

सं मुखीकृतम्‌ ; अभिमुखीकृतम्‌ । अयमाशीर्वादिः ; सवत्र कुली मूयाः 
इत्युक्त श्यः । अधिकः ; अतिरिक्तः ; भवदवटोकनेनैव सर्वमङ्गस्य प्राप्तत्वात्‌ । 
विमक्षैकाठे ; स्मरणकारे । सुचरितम्‌ ; सुक्तम्‌ । आदिरधताम्‌ ; आश्ञप्य- 
ताम्‌ । अन्तेवासी ; शिष्यः । अभिलषितका्यस्य संपादनाय ¦ सडसस्प- 


' विमर्घ॑समये- ल. ¢ विधिवशात्‌ --क. 

* अस्य ोकस्योत्तराये मूलपाठः सर्वेष्वपि कोशेषु “ बह्मीयः ' इत्येव दस्यते । 
व्याख्यातार तमेव पाटमवलम्ब्य ^ बहुतरम्‌ ` इति व्याचक्षते । तथापि “बहीयः 
इति पाटः लेखक्रभमादापतित इति निधि मूर वेदीयः ` इति पाठेऽस्मामिग्विशितः । 
बहुशब्दादीयघुनप्रयये ^ बहोर्छोपो भू च बहोः” इति पाणिन्यनुशासनेन ° भूय: ` इति 
भाव्यम्‌ । `" वहीयः' इति तु बहुलरन्दादीयसुन्‌प्रखय ८“ प्रस्थस्फवबहि `` इव्याद्यनु- 
शासनेन सिध्यति । यद्यपि सुग्धगोधे वहुरब्दस्यैवेयषठनि “ वहीयः ' इति रूपमुक्तम्‌ 
तथापि बहीय इयस्य नेवोपपत्तिः । 
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२५० संकल्पसूयौदयः 
राजा--अत्र मवद्भिप्रेतमादिङ्ञामि । (शिष्यमवरोकय) 
सौम्यः ब्रह्मन्‌, सम्यगुपपन्नोऽपि सर्वविद्‌ भगवन्तम्‌ । इह च-- 
स्वयं त्रथ्यन्तसिद्धान्तो विमाति गुरूरेष ते । 
प्रथु प्रवदतां योऽभूत्छ बादस्तं पतो" मम ॥ ३७ ॥ 
इदं त्विह भवता प्रथममवधातत्यम्‌ -- 
शिष्यः-- आज्ञापयतु महाराजः । 
राजा- 
ˆ सचचस्थाज्निभृतः प्रसादय सतां त्ति न्यवस्थापय 
त्रस्य ब्रह्मव्रिदागससतृणमिव तरेवर्मिकान्भावय । 
| प्रभाविद्यसः 
सदससपतिना ; सभापतिना । सखस्थानिति । सस्थान; 
साच्तिकान्‌ । निभृतः; निश्चलः । ज्ञेयारथे संशयादिरदित इव्यथः । 
प्रभावरी 


तिना; सभाप्रतिना । अत्र अस्मिन्नवसरे मवतो यदभिप्रेत तदाज्ञापयामि | स्तैम्येति 
संबोधने । सवक्ञमिमं भगवन्तं गुरं यथाशाघ्रमुपसनोऽसि । इह च; युव्र- 
यामध्ये | एष ते गुरः साक्षद्िदान्तसिद्धान्त एव विभाति | प्रवदतां प्रकरेण 
वाद कुवता यः प्रमुरभून्‌ सुवरादित्निर्वाहकोऽभूत्‌ स वादः त्वमिति मम मतम्‌ | 
दस्य. सुवादित्व्रित्राहकत्वरदेव गीतायां ^“ वादः प्रवदतामहम्‌ ? इति 
गीत्‌ ॥ ३७|| ~ 

अथ ` भगवदभिप्रतमादिशामि ” इत्युक्तमादिरति राजा--इदं त्विति । 
इदम्‌; व्पमाणम्‌ । सत्तस्थानिति | सात्विकान्‌ निथतः विनयवान्‌ भजस्व ; 


1 सोम्य ०ण६व्य--ख, भसंमतो मम घ. यदुत ०१० ०%{०1० --कर, 


द्वितीयोऽङ्कः २५१ 


निलये शेषिणि निकषिपन्निनमरं सर्वसह श्रीपखे 
धरम धारय चातकस्य इशटिन्‌' धाराषरकान्तनः ५ ३८॥ 


प्रभाविखसः 
अत्र «‹ साधवस्वभिगन्तव्याः सन्तः सङ्गस्य भेषजम्‌ " इ्यादिकं द्र 
व्यम्‌ । सतां दत्तम्‌; यथा सन्त आचरन्ति तमाचारम्‌, “अथ 
यदि ते कर्मविचिकिसा वा वृत्तविचिक्सि वा स्यत | ये तत्र 
ब्राह्मणाः संमरिनः। युक्ता आयुक्ताः । अदक्षा धमक्रामा स्युः । 
यथा ते तत्र वर्तन्‌ । तथा तत्र वताः 1” इति रुतः । न्यत्स्वा- 
पय; स्वयं विदहितानुष्ठाननिषिद्धवजेनाभ्या स्थिरीक्ुर्‌ । स्वयमाचरते 
यस्मादाचारे स्थापयलपि " इति दयुक्त्‌ । ब्रह्मावदग्तः ; व्रह्म विद्‌- 
पचारात्‌ । त्रस्य; त्रस्तो भवः; 
८ परैनतेयस्य वृत्तान्तं स्मारं स्मारमहर्निंशम्‌ । 

भवमीतश्च वर्तेत तदीयप्वपचारतः ॥ 

आयुः भियं यजो धमै लोकानारिष एव च । 

हति श्रेयांसि सर्वाणि पुंसो महदत्क्रिमः ॥ 
इति स्मरणात्‌ । दणमिव व्रैबगिकरानिति ; युभताभज्ञकथवात तृणमिव 
मावयेदयुक्तम्‌ , « संसग तेश्च वजपत्‌ ' इत्युक्तलवात्‌  त्रेवर्मिकस्यागः कथं 
सेसस्यतीत्याशङ्कय ततोऽधिकपुरुषाथकाभा्ाद -- निल इति } निव्यनिर- 


व्रभावली 


यि कनकतवननिस्नन्म 
वरसन्नान कुश । सदाचरिणाष्ठानेन सर्ता वृत्ति | चुपच पह व 
स्थापयेलनेन प्रे्ठाचरेण सदाचारो व्यवस्थिता भवात्‌ | डन यंद्दे्चरति 
प्रः 22 इति । ब्रह्मविदामपराधेम्यः चस्य ; हीर्विदपओरं मा 
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२५५ संकल्पसूर्योदयः 
५ [१ 
सेनापतिः-- बरह्मन , अवधारितं हि भवता महाराजस्य 
वचनम्‌ । 
प्रभाविलासः 
तिशयानन्दन्रहमण एव पुरुषाथेमूतत्वादिव्यथेः । “ तत्तु समन्वयात्‌ `` इति 
हुक्तम्‌ । तादशपुरषाथ॑लामे को हेतः ? अत आद- शेषिणीति । रोषित 
निवादाथे रोषरक्षणमुचितमिति भावः । रोषित्वेऽप्यपराधमूयस्वेन रोषरक्षणं 
कथं सेत्स्यतीत्यत आह-- सर्वसह इति । उक्तदेतोरेव स्व॑सहनमपि संभव- 
तीति भावः । सवेसहने हैवन्तरमाह--भ्रीसख इति । “ न कथिना- 
पराध्यति '' इति श्रियोऽप्यपराधसहनस्याभिमतत्वादिति भावः । चातक- 
स्येव्याकारत्रयसंपतिरक्ता । तेन 


^ प्रपत्तश्चातको यद्वूखपत्त्यः कपोतवत्‌ । 
रक्षयरक्षकयोरेतष्क्ष्यं रक्षणमेतयोः ॥ "' 
हति प्रमाणं स्मारितम्‌ । परिकर नामालंकार ; 


"° यत्रामिप्रायगर्मा स्याद्िरोषणपरंपरा । 
तत्रामिप्रायविदुषामयं परिकरो मतः ॥ "! 


इति शक्षणात ॥ ३८ ॥ 
प्रभावडी 


कार्षीरियथेः । तैवमिकान्‌; त्रिवर्मनिष्ठान्‌ तृणमिव भावय । तद्विषये उदासीनो 
भव | नित्ये शेषिणि; निरूपाधिकरोषिणि | सर्वसह ; सर्वापराधसहनसमर्ये । 
तत्र हेत॒माह--्रीसख इति । निजं भरम्‌; आत्मरक्षामरम्‌ । करतक्रयतां 
दन्तपरनमाहू--धमममिति । यथा चातकाः स्वाभिरुषितप्राप्तौ स्वप्रहृतति विहाय 
जलदकगतिवतते, तथा स्वामिटषिते भगवत्क्रपावरोकनेनेयर्थः । धाराधरे - 
कान्ती ; जल्दैकगतिः ॥ ३८ ॥ 


1 अवधारय भूयस्तरं महाराजस्य-- ङः. छ, 


| द्वितीयोऽङ्कः २५३ 
लिष्यः---किमन्यद्वधातन्यम्‌' 
"राजा- 
. परिवचिसु निगमन्तमारतीं परिहर बाह्वननेन संगमम्‌ । 

परिचर नियमेन सन्ननान्‌ परिभव 'मोदृुखान्विरोधिनः॥३९॥ 
गुरुः आयुष्मन्‌ , अवहितमनाः श्रृणु । 
रिष्यः-- पहानयं प्रसादः | 
राजा--त्न्‌ , 
पपाणयथ'विभ्रष्टमधानायविमदेनैः । 
स्थाटीपुराकनीव्येव निवर््या; पतिवादिनः ॥ ४० ॥ 

प्रभाविखसः 


परिषिन्विति । बाह्यजनेनेति ; "* वाङ्मात्रेणापि संसग तेः सतां 
तु निषेधति '' इष्युक्तलात्‌ ॥ ३९ ॥ 

प्रपाणेति । मायिनां जगन्मिथ्यालं, सांख्यानां स्वतन्नप्रकृतितं, 
कुमारिरुगुरूणां निरीश्वरलं, नैयायिककाणादानामसक्कायेपरमाण्वादिकस्पन- 
मित्याचाः प्रधानार्थाः । एकस्मिन्‌ पुकाके पके सवेमन्नं पक्षमिति स्थारी- 


प्रभावी 


किमस्यदवधार्यम्‌ ; इदमवधृतमिति भावः । परिचिन्विति । सेनापति- 
वाक्ष्यमेतत्‌ । परिचिनु ; परिशीढ्य । बाह्यज्नेन ; वेदान्तसिद्धान्तवहि भूत 
जनेन । सज्लनाः ; भागवताः ! परिभव ; जहीयधः ॥ ६९ ॥ 

अवहितं सावधानं मनो यस्य सः | दुवादप्रपञ्चा न क्यः ; तन्मत 
प्रधानार्थं एव निरसितव्य इ्याह--प्रमाणेति । प्रमाणपदःत्‌ विश्च यत्तेरषा 

अवधायंम्‌ --क, प्रभावलीमते सेनापतिवाक्यमेतत्‌ . 

 बह््यमुखान्‌ --क * पृद्‌-- घ, इ, चे, छ. 


२५४ संकल्पपुयौदयंः 
न खल्वखिढमपि निघृभ्यते सुवणेखण्डो वर्णं निष्कर्षाय । 
शिष्यः यदादिशति महाराजः । तदह" संधुक्चयामि 
कथासमरसंनाहाय कौतस्कृतान्‌ । तनिदुचेः-- 


जयति सकटविद्यावादिनीजन्मशैरो 
जनिपथपरित्तिश्रान्तःविश्रानिक्नाखी । 
निखि्छ्कपतिमायाश्बैरीषारपू्यो 
निगमजरधिवेछपृणेचन्द्रो यतीन््रः । ४१ ॥ 
प्रभाविद्यसः । 
पुाकन्यायः । अत्रैकदेशज्ञानेन समुदायज्ञानात्‌ प्रा्िनाम नाय्यारंकारः 
^ पराति; सा समुदायस्य ज्ञानं यच्चैकदैशतः '” इति रक्षणात्‌ ॥ ४० ॥ 
संधुक्षयामि; क्षोमयामि । कोतस्छुताः ; कुतः कुत इति ध्रच्छन्तो 
वादिनः । जयतीति । जनिपथे; संसारमार्गे । परिटरच्या ; संचारेण । 
वि | प्रभाव्रटी 


प्रथानत्रमेयं तन्निरसनः । स्थाटीपुखा न्यायेन प्रधानानिरसनैः निवर्याः ; 
निरस्याः ॥ ४० ॥ 

अस्मिन निदरोनान्तरमप्याह--न खल्विति । निघृष्यते ; छिख्यते । 
वणनिष्कर्षाय ; स्वर्णशखाकावेपरीक्षणाय । अथ वादाय दुर्वादिन आहयामी- 
याह --तदहमिति । संधु्वयामि ; प्रवर्तयामीयः | संनाहदाय ; उद्योगाय | 
कोतुस्कुनाः ; कुतः कुत इति वादिनः । जगतीति ! सक्रियाः ; शाग्दतकष- 
मीमांसावेदान्तादयः | ता एव वाहिन्यो नद्यः, तातां जन्मशैरः ; तासासुत्पत्ति- 
स्थटमियथेः ; यथा गङ्काया हिमवान्‌ । जनेः पन्थाः संसरणमार्म-, तत्र परि- 
वरत्तिभिः यातायतिः श्रान्तानां विश्रान्तिश्चाखी विघ्रमतकः । निखिलानां म- 


" तदिह--कं ; राजा-तदह---घ, ° श्रान्ति--छ. 


हितीयोऽङ्कः २५५. 
(नेपथ्ये) 
तकव्याफृतितन््रशिक्षितधियः प्षेषु बदचष्वपि 
भलयकषीकृतपौरपा वयममी मध्येसभं वरूप । 
वादारोप्ुपेयुषः परतिमटानासेतुहैमाचछं 
तृखायापि तृणाय वा न च तुषच्छेदाय मन्यापहे ॥ ४२॥ 
सेनापतिः-- मायं, श्रुयते किल प्रतिभटवादिनां प्रगलम- 


षादः । 
लिष्यः-- (पकोधम्‌ ) अद्मट्मतिगर्वेण । 
प्रभाविरस्षः 
श्रान्तानां विश्रान्तः; विश्रम्य | श्राखी; वृक्षः | वेछा; जर्स्यो- 
च्छासः ॥ ४१॥ 


तर्केति व्याकृतिः; व्याङ्रणम्‌ । तन्त्रम्‌; पवेमीमांसा । 
आटोपः; संम्रमः ॥ ४२ ॥ 
प्रभावली 


तीनां या माया सैव रा्वेगी, तस्या निवतने बाल्घूयः। निगमा एव जख्धय 
तेषां बेटा संतोषत उत्सपणम्‌ , तत्र पूर्णचन्द्रः । चन्द्रादयेऽम्बुधय उत्सपन्तीति 
प्रसिद्धिः । जयति ; स्वोत्कर्षण वतते ॥ ४१ ॥ 

तर्केति | तकैनन्तरं न्यायसाघ्रम्‌ ; व्याकरतितन्त्रं व्याकरणङ्गाच्नं शब्द- 
राघम्‌; तत्र शिष्चितथियः | बह्येष्वपि ; ततो व्यतिरिक्ते । पक्षेषु ; चाव 
कयौद्धजनसांख्ययोगमीमांसादिदुःश्वेषु सर्वैः प्रयक्षतोऽनुभूतसामर्ध्याः अमी 
वयप इह मध्येसभं समामध्ये वदामः | किमिलत्राह--वादसंभमं प्रा्तान्‌ वादेषू 
मत्सद्छो नास्तीति गर्व प्राप्तान्‌ प्रतिभटान्‌ प्रतिवादिनः सेतुमारम्य हेमाचर- 
परथन्तदेरोष् तूायापि न मन्यामहे । ठुषच्छेदः ; तुषकणिका | ४९ ॥ 


२५६ संकल्पसूयौदयः 


यतीश्वरसरस्वतीसुरभिताश्षयानां सतां 
वहामि चरणाभ्बुं प्रणतिक्षालिना मोलिना । 
तदन्यमतदुमेदज्वटितचेतसां वादिनां 
शिरःसु निदितं मया पदपदक्षिणं टक्ष्यताम्‌ ॥ ४३ ॥ 
राजा-भमगवन्‌ , अभङ्गुरस्वामिभक्तेरवप्ररो पपन्नं हमूमत 
इवेदमार्यस्य विकत्थनम्‌ । 


प्रभाविढासः 


यतीश्वरेति। आशयः; अभिप्रायः । तदन्यमतेषु ; श्रीभाष्य - 
विशुद्धमतेषु दुमैदेन ज्वङ्तिवेतसाम्‌ । रक्ष्यतामिति ध्रतिवादिसांनिध्य- 
मुक्तम्‌ ॥ ४३ ॥ 
हनुप्रत इति । अनेन, 
“* दासोऽहं कोसलेन्द्रस्य रामस्य्धिष्टकर्मणः । 
हनूमान्‌ शत्रुसैन्यानां निहन्ता मासतालसजः । 
न रावणसहघं मे युद्धे प्रतिवलं भवेत्‌ । 
रिखामिस्तु प्रहरतः पादपैश्च सहस; ॥ "` 


प्रभावी 


आर्येति रिष्यसंबोधनम्‌ । प्रगल्भः ; उद्वतः | यतीच्धरेति । यतीश्चर- 
सरस्वत्या श्रीमाष्धादिरूपया सुरमभितं तत्वरहस्येषु संशयविपर्ययरहितं, ताद 
मनो येषां सताम्‌; त एव सन्त इति भाव; । तदे स्यमतानि श्रीभाष्यकारमता- 
टन्यानि, तेषु दुमदः दुरभिमानः, तेनाग्निना ज्वकितं दण्चं चेतो येषा, दुर्वादिनां 
रिरःसु अदक्षिणं पदं वामपादं मया निहितं रक्ष्यताम्‌ ; वीक्ष्यतामिति ।! ४३ ॥ 
अवसरोपपन्नम्‌ ; कालोचितम्‌ । हनूमत इव ; “न रावणसहक्ं मे युद्ध 
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गुर--(घ्वगतम्‌ ) क इवामिप्राय इह विकत्थनमुद्वाटयतो 
विवेकस्य ! (प्रकारम्‌ ) महाराज, 


्रृतिसिद्धान्तश्ूरस्य त्विरदानिरन्धतः' । 
वखितं बावदृकस्य कृतिनः कि न शोभते ॥ ४४ ॥ 


शिष्यः- (सविनयमयं ° स्वगतम्‌ ) अतर्कितोपनतमात्म- 
चाघनदोषमपमष्ुममिष्टवानि देरिकान्‌ तदशेनं च । (भकाशम्‌ ) 


प्रभाविसः 


इस्यादि स्मारितम्‌ । श्रुतीति । वदिगितमू्‌ ; विकसथनम्‌ । युक्तमिति रोषः । 
जत्र सामान्येन विशेषसमथेनरूपोऽर्थान्तरन्यासः ; 


५४ ज्ञेयः सोऽर्थान्तरन्यासो वस्तु भरसतुत्य किंचन । 
तत्साधनसमर्थस्य न्यासो योऽन्यस्य वस्तुनः ॥ "' 
दति क्षणात्‌ ॥ ४४ ॥ । 
प्रभावी 


प्रतिभटं मवेत्‌ ? इति वदतः । विकत्थनम्‌ ; भत्मह्लावनम्‌ । क इवाभिप्रायः । 
इद्‌ ; रिभ्ये विकत्थनं सूचयतः । श्रुतीति ! बेदान्तसिद्धान्ते शरस्य । तद्धि- 
शुद्धान्‌ सिद्धान्तान्‌ निशस्यतः । कृतिनः ; समधैस्य । वक्गितम्‌ ; उद्वमनम्‌ ; 
आत्मश्छाचेति यावत्‌ । वद्गितशब्देन धानुष्कस्येवेति दशन्तः सूच्यते ¦ किं न 
रोभते ; रोभत एवेयथेः । ४४ ॥ 

गुरुपंनिधेतिनयः । स्ववल्गितस्य परबोधनाद्भयम | आत्मण्छावनदोषम्‌ 
अपमाष्ुम्‌ ; अपनेतुम्‌ । अभिष्टवानि ; असिष्टति करवाणि । तदरोनम ; 


" निरस्यतः इति प्रभावखीसंमतः पाठः सभयम्‌ --क^ 
3 तोपस्थितमात्म--ग. 
33 
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हया हत्यशनसिहासनरसिकहयथरीवहेषोमिथोष- 
षिप्षपलयथिह्निजेयति बहुगुणा पङ्क्तिरस्मदगुरूणाम्‌ । 

दिक्सोधावद्धनेतरध्वजपटपवनस्फातिनिधूततत्त- 
स्सिद्धान्तस्तोपतूषटस्तवकविगमनव्यक्तसद्रतनीका ॥ ४५ ॥ 


प्रभाविखसः 


ह्येति । हश ; मनोहरा, हदि ध्येया च ; “ ध्यायेल्नपेन्नमे- 
द्क्त्या ” इति स्मरणात्‌ । अन्यत्र कण्ठधारं । हृखञ्मसिहासने रसिकस्य 
स्थितस्य हयम्ीवस्य हेषाणामूमेयः तरङ्गाः, तेषां घोषेण क्षिप्ता प्र्यथिनां 
दपि यया सा, तथोक्ता । अन्यत्र विरोधिनिवतिका । बहुगुणा ; 
माचनेकगुणा, बहुतन्तुस्यूता च । गुरूणाम्‌ ; आचार्याणाम्‌ , अन्यत्र 
रष्ठमणीनाम्‌ । पडक्तिः ; परपरा हारश्च । 

“‹ गुणस्स्वावृत्तिशन्दादिज्येन्द्रियामुख्यतन्तुषु । "' 

“° गुरुस्तु गीपष्पतो श्रेष्ठे गुरौ पितरि दुरे ॥ "" 
इति च निषष्डुः । दिश एव सोधाः, तेष्वावद्धानां जैत्राणां जयज्ञापकानां 
ध्वंजपटानां पवनस्य स्फावया वृद्धया निधूतानां तत्तस्सिद्धान्तानां स्तोमाः 
समदाः, त एव ॒तूरुस्तबकाः निर्बीजकार्पासराश्चयः, तेषां विगमनेन 
निरासेन व्यक्ता सद्रतेनी सतां मागो यस्याः सा, तथोक्ता । “ स्फाति- 

प्रभावली | 

तज्ज्ञानं च। हृदयेति । हदा सनुसंधातुं योग्या हया । हत्पद्यमेव सिंहासनं, तत्र 
रसिको यो हयग्रीवः, तस्य हेषा शब्दः, तदूमिघोषेण शिप्रा निरस्ता 
प्रतिवादिनां दतिः गवो पया सा| बहुगुणा; रामदमादिसद्‌गुणवती । 
दिक्सोधेलादि । अष्ट दिश एव सौधाः, तत्र बद्धाः ये जथसूचकाः ध्वजाः, 
तेषां पटपवनस्य स्फाया बाहुल्येन निधूताः निरस्ताः, तत्तत्सद्धान्वस्तोमा 
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किच; 
नायाश्ेपस ' नाथनाच्छरतिवुष्रैधव्यसेदच्छिदं 
प्राचीनां नयपदधति यतिपतिः श्राचीकरननेष चेत्‌ । 


प्रभाविरसः 

द्धौ प्रधा स्यातौ" इयमरः । अत्र जैतर्वजादिपदैवौररसाभिव्यक्त- 
भावितं नाम गुणः | "` हरपाद्भिभारवश्चतो वाग्ृत्तिर्भावितं मतम्‌? इति 
वक्षणा | ५१५ ॥ 

नाथेति । नाथ ईरः, तेना्ेषः कबन्धः, तस्य सनाथनात्‌ 
मंपादनाद्वियभः । श्रुतिवपूनेधन्यखेदच्छिदम्‌ ; निरीश्वर्मीमांसकेरीश्वरो 
नाम्तीति कथनेन श्रुतये; खेदः, तस्य चछिदम्‌ | एतेन “८ बिभेव्यस्प- 
रत्रौ मामयं प्रतेदविति' इति वचनं स्मारितम्‌ । दुरयात्रादिना 
प्रोषित भरि केनचिद्श्चक्रेन ^ तव भर्तां नास्ति" इति ख्यापिते वध्वा 
वरैधत्यदयक्कया चंद्रो जायत । प्रूनश्चाप्तया कयाचित्‌ पतिमानाय्य प्रदरिते 
स॒ चेद्रो निवतेन, तद्रत्‌ । पराचीना; व्यासकाशङ्करषरङकदर मिडगुहदेव~ 
नाभग्रामुनन्रमृतिमिः प्रवर्तिताम्‌ । नयपद्धतिमू ; न्यायसरणिम्‌ । न प्राची- 


प्रभावली 


एव तृखस्तवक्राः तूलपुजाः, तेषां विगमनेन व्यक्ता स्पष्टा सतनी सन्मागों 
यस्या; सा । अस्मदगुहूणां पङ्क्तिः जयति । अयं देरिकासि्टवः ॥ ४९ ॥ 
श्र त्रनमभिष्ठौत्ति- नाथेति | नाथः कान्तः; श्रुतिसीमन्तिन्याः 
कान्ता विष्णुः | दुवादरिमिः श्रुतिः नाथेन विरहिता कृता । तथादि-- ब्रहैव 
नास्ति, ब्रह्म निगुणमिलादरिप्रतिपादनात्‌ । ्रीरामानुजमते तु -श्रतिवध्वा; नाधा- 
वेण विष्णुसंबन्धप्रतिपादनेन सनाथनात्‌ सनाधीकरणात्‌ श्रुततिवध्वाः वंघन्यखेदं 


¦ सनातनश्ुति--ग. कैः काशचर्वा अन्रदितो णिजन्तस्येदं रूपम्‌ , 


३६० संकर्पसूरयोदथः 
व्यासो हासरसोचितो ` विगरितः भ्रायेतसशेतसः 
क्लः केखिष्चकः शुकः स च "परं बाधाय बोधायनः ॥४६। 
प्रभाविडासः 


करचेत्‌; न प्रकाशयामास चेत्‌ । व्यासः ; सूत्रकारः । हासरसोवितः; 

¢ 
शारीरकसूत्राणां ततद्वादिभिस्तास्प्यापरिज्ञानिनेतस्ततोऽयवणैनेन विरुदधाथबो- 
धकतया -आन्तप्रलपनपरः स्यात्‌ । प्राचेतसः; 


‹‹ बहवो सृप कल्याणा गुणाः पुत्रस्य सन्ति ते । " 

¦ अक्षय्यं मधुहन्तारं जानामि तवां घरोत्तमम्‌ । '” 

८४ शक्तः स पुरुषव्याघ्र सष पुनरपि प्रजाः । '' 

^ अङ्गुल्यग्रेण तान्‌ हन्यामिच्छन्‌ हरिगणेश्वर । '! 

५ श्रीवत्सवक्षा नित्यश्रीरजय्यः शाश्वतो ध्रुवः ॥ "` 
इ्यादिनोमयरिङ्गविभूतिविशिष्टं नारायणाख्यं प्रं ब्रहेति कीन्तासंमित- 
तया तच्छनि्णैयप्रवृत्तो बास्मीकिरपि चेतसः परिहृतः स्यात्‌ । शकः 
कैषिष्युकः ; श्रीभागवतस्यापाततोऽरथान्तर्रमजनकल्वेन तच्ार्थानिर्णाय- 
कतया कथामात्रकथनोपयोगेन लीकानिमित्तं स्यात्‌ । बोधायनः सूत्र 
वृत्तिकारतया प्रसिद्धोऽप्यतिविस्ती्ेप्रणयनेन प्रयासमात्ररोषः स्यात्‌ । 


प्रभावली 


छिनत्तीति शरतिवधूषेधव्यदेदच्छिदम्‌ । प्राचीनम्‌ ; अनादिसिदधाम्‌ । नयपद्वतिम्‌ - 
नयेरपपत्तिमिः विरि वेदान्तसिद्धान्तपद्धतिम्‌ । एष यतिपत्तिः न प्राची- 
कंशबेत्‌ ; न प्रकारितवान्‌ यदि । शरीरशचरीरिभावं जगद्भद्मणोः प्रतिपादयन्ति 
श्रुतयः } व्यासस्तु तद्विद किमपि प्रतिपादयतीलयतो बाकि इव परिहासपर 
भवति । प्राचेतसस्तु चेतसः परिहृतः ; विगल्तिचेता भवति । श्रीड्युकः 


` परिहृतः- ग. 2 मुधा---क. 


द्वितीयोऽङ्कः ` २६१ 


रजा-(सपरसादम्‌ ) अभङ्गुरगुरभक्तेरायस्य कं इव न 
जेतव्यः ? तथाहि-- 


अशिथिल्गुरुभक्तिस्तयक्षंसादिशीलः 
परचुरबह्ुपतिस्तद्रस्तुवास्तादिकेऽपि । 

गुणवति विनियोक्तुं गोपयन्संमरदायं 
कृतविदनघ्र्त्तिः कि न विन्देज्निधानम्‌ ॥ ७७ ॥ 


प्रभाविरासः 


अत्र नाथाद्चि्ादविपदेन वध्वादिपदेन च श्रृगाररसो व्यज्यते । तदुक्तं 
काग्यभकारो--““ पदेकदेशरचनावर्भेष्वपि रसादयः! इति । अत्र 
हुस्वाक्षराणां सयुक्ताधतया गुरुखेनातिगाढलादोजिप्यं नाम गुणः; 
८५ यद्रन्धस्यातिगाढल्मोजिव्यं तदुदाहृतम्‌ " इति रक्षणात्‌ ॥ ४६ ॥ 
अर्चिथिङेति | आदिपदेन नमस्कारादयः । वस्तुपदेन पुत्रदारादि- 
संमरहः । आह च मनुः--“ गुरुदारे सपिण्डे वा गुसुवदुत्तिमाचरत्‌ 0 
हति । आपस्तम्बश्च --" आचायेवदाचायपत्रे वृत्तिः '† इति ; “* गुरुदार- 
ख॒तादौ त॒ गुरुदरपतिमाचरेत्‌' इति च । वास्तु; गृहम्‌ । आविदान्देन 


प्रभावी - 


क्ोडाथ्ुकवत्‌ परध्षप्यते । एवे बोधायनोऽपि परं केवलं शरुतिबाधायेव भवति । 
माष्यकोरकश्रतेः शरीरडरीरिमावद्ाा एक्यतात्पस्य दशितत्वात्‌ सवप्रन्थसा- 
मज्ञस्यमिति भावः ॥ ४६ ॥ 

आयेस्यास्य क इव न जेतव्यः! सर्वेऽपि जेतु शाक्या इये: । तदेव 
परतिपादयति--तथादीति । अशिथिदा दृढा गुरौ भक्तियस्य । गुरोः प्रशंसा- 
प्रणामद्ुशरूषादिस्वमावः । तस्य गुरवस्तु; आदिशब्देन श्रीकोरादिग्रहणम्‌ । 
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प्रभाविहछासः 
स्थानादि । “८ तेषु घ्वविदयमनेषु स्थानासनविहारवान्‌ ' इति मनुस्मरणात्‌ | 
गुणवति; आस्तिक्यादिगुणयुक्ते । 


“५ आस्तिको गुणशीरश्च शीरवान्‌ वैष्णवाच॑कः । 
गम्भीरश्चतुर धीरः शिष्य इत्यभिधीयते ॥ 


इति भरद्वाजः । 
““ आचायेपुत्रः शुशषु्ञनदो धार्मिकः शुचिः । 
आप्तः शक्तोऽथदः साधुः स्वोऽध्याप्या दश्च धमतः ॥ " 
इति मनुः | 
८‹ कृतज्ञाद्रोहिमेधा विडुचिकस्यानपुयकाः । 
अध्याप्याः साघु शक्तापतस्वाथेदा धर्मदस्तथा ॥ 
इति याज्ञवस्वयः । कृतवित्‌ ; आचर्यरनिष््रयुपकारमुपकृतमिति ज्ञानवान्‌ । 


“° ब्रह्मविदे प्रदानस्य देवैरपि न शक्यते | 
प्रतिप्रदानमपि वा द्याच्छक्तित आदरात्‌ ॥ "' 


इति स्मरणात्‌। अनषत्तिः ; शुशरषादिषु कोरिच्याहंकारादिरहितः। निधा- 
नम्‌; निरतिशयपुरषाथेभूतव्रहमखरूपम्‌ , “* यथा हिरण्यनिधिं निदितम्‌? 


इत्यादिश्रुतेः ॥ ४७ ॥ 
प्रमावली 


ते प्रचुरो बहमानो यस्य । विच गुणवति ; ^ सदूचुद्धिः '' इति शोकोक्तगुण- 
पीप्कल्यवति रिभ्ये ठन्धे। बिनिथोक्तम्‌ ; उपदेष्टम्‌ । संप्रदायम्‌ ; गुरुपरप- 
राथातदशनीयरहस्यजातम्‌ । गोपयन्‌ ; अपत्रष्वनुपदिङञन्‌ । माचर्येण स्वस्मिन्‌ 
छृतमुपकार्‌ विदन्‌ कृतज्ञः । अनघत्रत्तिः ; निरपराधोत्तरङ्गलः । केचित्‌ निधानं 
किं न विन्देत्‌ ; मनीषितं प्राप्नोत्येवेदर्थः ॥ ४७ || 


द्वितीयोऽङ्कः २६३ 
शिप्यः---द्‌व, मिद्धान्तत्रादेव विनिगीषे' । तद 
मपद्यनां महाराजः | 
निरात्राघ्रा बध्ायनभणितिनिष्यन्दसुभगा 
गिदयुद्धापन्यामव्यनिभिदुरश्ञारीरकनयाः 
अकुण्ठ; कत्पन्ते यतिपतिनिबन्धा निजमुखै- 
गनिद्राणप्ज्ञारसथमनिवेधाय सुधियाम्‌ ॥ ४८ ॥ 
प्रभाविलासः 
निरावात्रा इति । निरावाधाः ; ईषदपि वाधरहिताः “ इषदर्थे 
क्रियायोग ' दृति वचनात | वाप्रायनमणितिः; वरति्रन्थः, तस्या 
(निप्यन्दवन सुभगाः; निष्यन्द सममा वा | तद्रनुसारिण इति यावत्‌ । 
नन्मतानृसरिण इति द्यमापि । अनन शंकरमाप्यस्य बोधायन- 
वृसितिराधः मृचितः | चिश्ुद्धौपन्यासेन व्यतिभिदटुरा मिश्रिताः शारीर-' 
कनया न्याममूत्राणि येषु ने । अनन सकरीयभाप्यस्य सूत्रविरोधः 
मूचिनः । उन्न, च तैगव. - 
~` दकरः करः साक्षाद्‌ तयासौ नारायणः स्वयम्‌ । 
तमोरविसधे संतापे रकरः किं करिप्यति ॥ "` 
प्रभावी 
निःारनदाठ्नदिव मे चिजिगीषा, न बुद्धिरद्वियाह--सिद्धान्तेति । 
वरिभिगीधे; विजेनुमिच्छामि | भिद्धान्तवटं दशयति --निराबाधेति | अबाधः 
द्राः, तैनागि रहिताः | बोधायनभणितिः वत्िप्रन्थः, तस्य निभ्यन्द्‌ 


प्रमरः, तषटुपल्वात मुभगाः | निह्युद्धेन दोषरदितेनोपन्यासेन व्यत्तभिदुरा 
प्रलाः, प्रकारामाना इयथः, श्ारीरकसूत्रस्य नयाः न्यायाः यत्र ते | यतिपति 


जैनय्यान्‌ ६५५८५ ‰{८---क, 


२६४ संकल्पसूयौदयः 
रिचः 
हष्टेऽपहूनुखयभावादसुमितिविषये रछाघवस्यानुसारा- 
च्छासेणेवावसेये विहतिविरदिते नास्तिकलखमषहाणात्‌ । 


प्रभाविरसः 


इति । निजघुसैः; चाखमुसैः, मन्थेकदेरै्वा । निजमुसेर्छातरैः पठ्यमाना 
इति. रेषो वा । अनिद्राणप्हनारसधपनिषेधाय ; असंकुचितज्ञानप्रसराथ । 
धमनिवेधे हि रसः स्वेतः प्रसरतीति प्रसिद्धिः । अत्र पादचतुष्टये घोषव- 

` दक्षरभायलात्‌ स्फुटवर्णनिर्वाहो नाम समतायुणः । तदुक्तम्‌ -- 

^° शदुस्ुट विमिश्राणां वर्णानां बन्धकटपिषु । 

आपादचूडं निर्वाहः समता धीमतां मता ॥ "' 

दति ॥ ४८ ॥ 

दष्ट इति । ष्टे; प्रक्ष । अपूमुल्यमावात्‌ ; “ अयं पट एतत्तन्तु- 


प्रभावी 


निबन्धाः ; श्रीमाष्यादयः । अङ्कण्ठैः ; केनचिद्वाधाभावात्‌ तीक्ष्णैः । निजैयैखैः; 
मुखदष्देन लक्षणया प्रधानप्रतिपाघार्था उच्यन्ते; तैः साधनैः । सुधियाम्‌ 
अनिद्राणप्रज्ञा सैव रसः, तत्सद्धयर्थं घमनिवेधाय सिरावेधाय कल्पन्ते ; समर्था 
मवन्ति ! यथा तदमिन्ञैः सिरवेधे कृते रधिररूपो रसः प्रसरति, एवं निजार्थ- 
श्रवणमात्रेण प्जञातिरायं जनयन्तीय्थः ॥ ४८ ॥ ` 

यत्तिपतिनिबन्धानां कैर्दतुमिमेतान्तरेभ्य आधिक्यम्‌ † केन वा हेतुना 


` आपादचूडमनपायिनि दशंनेऽस्मिन्नायासनीयमपरं* न विपक्षहेतोः । 

अपातशान्तिमधघुरान्‌ पुनरस्मदीयानन्योन्यवेरजननी विजहात्वसूया ॥ 
राजा--्रह्मन्‌, उत्सय॑ते पनरियमीदशेन भवद्वचनेन । रिष्यः-- जितं त 

विपश्चित्तया । राजा--किमुच्यते । रिष्यः† ०११०९ धः किंच--क, ख. 


* आशंसनीयमपर--ख, † रिष्यः ०प५९१-- ल, 


द्वितीयोऽङुः २६५ 


नाथोप्गं रत्तं बहुभिर्पवितं या्ुनेयमवन्धे- 
ल्राते साभ्यग्यतीन्द्रैरिदमखिलतमःकशेनं द्रेनं नः ॥ ४९॥ 
प्रभाविलासः 


निष्ठा्यन्तामावपरतियोगी ' इति मतान्तरवत्‌ ` प्रघ्क्षापलापामावात्‌ । 
नन्वरातचक्रा दिप्रस्यक्षापहववस्तवापि संमत इत्यत आह--विहृतीति । 
अन्यथास्यातो वाधसंमवात्‌ तदपटापो युक्त इत्यर्थः । अनुमितिविषये ; 
परमाण्वादिसाधकानुमानस्थले । छाघवस्यानुसारात्‌ ; त्रसरेणोरेवाणुपरि- 
माणतारतम्यविश्रान्तिविषयलवेन तदतिरिक्ताप्रामाणिकगोरवस्यानङ्गीकारादि- 
त्यथः । यद्वा “ विवादगोचरापननं प्रमाणज्ञानं स्वप्रागभावव्यतिरिक्त--"” 
इत्यादिविरोषस्ताध्यकानुमानादिस्थकलेः सर्वसंम्रतिष्लज्ञानाभावादिना सकल- 
व्यवहारसिद्धोः अप्रामाणिकगुरुभूतमावहूपाज्ञानकल्यनाननुसारादिलर्थः । 
शाखेणेवावसेये ; रवे । विहतिषिरदिते ; तदङ्गीकरि कर्मानुष्टानादेर- 
विरोध इव्यथः । उक्तं च सूत्रकरिः---““ विसेधः कर्मणीति चेन्नानेक- 


प्रभावली 


ज्ञानातिरायहे तुत्वमिति राङ्कायामाह--द्षटेति । दृष्टे ; प्रयक्षगम्ये वस्तुनि । 
अपहूनुतिः ; अपापः, तदभावात्‌ । अनेन बोौद्धादिमतात्‌ प्रच्छननौद्धमताच 
व्याव्ृ्तिश्क्ता | ते तु प्रयक्षसिद्धं जगदपलरपन्ति | अयुभितिविषये ; अनुमेये 
वस्तुनि | खघवस्याङ्खीकारात्‌ । अनेन न्यायतेरोषिकमतव्यावृत्तिः, तयो्म॑ते 
परिमाणतारतम्यावधित्वेन परमाण्वभ्युपगमनगोरवात्‌ | अत्र तु त्रसरेणोरेव 
परिमाणतारतम्यावधित्वसंभवे परमाणुरूपघमिकल्पनस्याधिकस्यानङ्खीकारात्‌ 
ङाघवस्यानुसारः । शाद्चेणेवावसेये ; आगमगम्ये । विहतिविरहिते ; प्रमाणा- 


' 'विवादगेचरापन्नं परमाणज्ञानं स्वप्रागभावन्यतिरिक्तस्वविषयावरणस्व निवर््यस्वदेश- 
गतवस्तवन्तरपूवैकं भवितुमहति, अप्रकारितारथप्रकाशकत्वात्‌ अन्धकारे प्रथमोत्प्प्रदीप्‌- 
भ्रभावत्‌ ` इयनुमानशरीरं प्पादिकाविवरणकारोक्तपवगन्तव्यम्‌ 1 

° एततपरकारश श्रीमाष्यश्रुतप्रकारिकादौ स्पष्टः । 

34 


२६६ संकल्पसूयौदयः 
प्रभाविलासः 


्रतिपततद्नात्‌ " इप्यादिना । नास्तिकतप्रहाणात्‌ ; श्रुतिव्वाविशेषेऽपि 
" निःसारा वेदान्ताः” इत्यादिनास्तिकल्रनिरासात्‌ । यद्वा “यः स्वेज्ञः 
सवेवित्‌ '' «` स्वामाविकी ज्ञानबलक्रिया चः इति शाक्लबोध्ये सगुणे 
ब्रह्मणि “* एकमेवाद्वितीयम्‌ ' “ तत्वमसि ^“ नेह नानास्ति किंचन 
“ अयमात्मा ब्रह्म! इत्यादिवाक्यानाम्‌ “यो विज्ञानमन्तसो यमयति!” 
^ य॒ आत्मानमन्तरो यमयति '' इत्यादिषटकश्रुत्यनुसरिण शरीरशरीरि- 
भावादिविशिष्टक्यपरतेन विहतिविरदिते सत्येव सुख्यार्थपरित्यागरूपनास्ति- 
सनवपरित्यागाद्वियथः । नाथः ईश्वरः । स एवोपज्ञा आचज्ञानं यथा तथा 
ˆ“ उपज्ञा ज्ञानमाद्यं स्यात्‌" इति निषण्डुः । श्रीपाश्चरात्रश्रीगीतादिना 
विचिष्टद्रैतस्य प्रवर्तितत्वातँ तदुक्तिः । यद्वा नाथः ; नाथसुनिः । मीमादि- 
पदयन्ामकदे्ेन नामग्रहणम्‌ । नाथमुनेः पूर्वमपि संपरदायस्याविच्छेदेऽप्यु- 
पलति स्पष्टलवामिप्रायम्‌ । याघ्चुनेयपबन्यैः ; सिद्धित्रयागमप्रामाण्यस्तोत्न- 
रतगीताथंसंम्हप्रमृतिभिः । सासरकसत्रगीतामाप्यादिप्रणयनेन दर्चनस्था- 
पनेन च यतीन्द्रः सम्यक्‌ त्रातमिलयुक्तम्‌ । अत्नोक्तविरेषणानां दर्श॑ना- 
तिशयध्रतिपादकतवादुदारता नाम॒ गुणः , «‹ छान्येर्विंशेषणेर्योग्यबन्धां 
विदुरुदारताम्‌ '' इति लक्षणात्‌ ॥ ४९ ॥ 


प्रभावी 


न्तवाधरहिते ; ईश्वर इति रोषः । नास्तिकत्वस्य लागात्‌ | अनेन परिगृहीत- 
नस्तक्ययोग्गुरुमतयोभ्यवत्तः । संप्रदायागतत्वादप्यस्य ददनस्य ज्ञानाधिक्य- 
जनकत्वमाह--नाथोपज्ञमिवयादि | नाथस्य नाथमुनेः ` उपज्ञा आज्ञानं यथा 
मवति तथा परवत्तमियथः । बहुभिः य्ुमेयस्य आख्वन्दारियपरनामधेयस्य 
मनन: तिद्ित्रयागमव्रामाण्यादिभिः संवधितम्‌ । यतीन्र  श्रीभाष्यकारः । सम्यकू 
तातम्‌ ; भापयादिप्रणयनेन प्रतिमतभङ्धूर्वकं रक्षितम्‌ | नोऽस्माकमिदं दशनम्‌ ; 
अखिलतमःकरौनम्‌ ; यथा्थङ्ानदेतुत्वादखिलाङ्ञानापनोदनमिय्ं : | ४९ ॥ । 


दितीयोऽङ्कः २६७ 
राजा-- किमुच्यते" ? 
(नेपथ्ये ‹ तकन्याक्रृति ` इत्यादि पुनः पठित्वा सप्रतिज्ञं 
महान्‌ करकटः । स्व ममाक्णेयन्ति) 
शिष्यः-- ८“ यतीश्वर ` इत्यादि एनः पठन्र्घोक्ते विरम्य 
राजानमवरोकयति) 
राजा--पल्यतां पठ्यताम्‌ । 
शिष्यः-- (शेषं पठति) 
राज्ञा - आर्थ, सर्वजञाद्गवतः समाप्तादितस्वैविद्यानिषे- 
एत्रमवतः* प्रतिः `विपश्चितामपश्चिमेरेतेरापतद्धिः संन्यवहारेण 
° परायप्रशमनमिच्छामि । 
रिष्यः--(सगषहासम्‌) निरामयतु निपुणमेतन्हाराजः-- 
पर्याप्तं पथैचेषं कणचरणकथामाक्षपादं रिरिक्ष 
मीमांसामांसखासा समननिपि पुः सांख्ययोगौ समाख्यमू । 
परभाविरखसः 
अपधिमेः ; परथमः । पर्याप्तमिति । कणचरणः कणमक्षः । ^! चर 
गतिभक्षणयोः ' इति धातुः । पयैचैषम्‌ } परिचयं इृतवानसिि । रिरिक्ष} 
प्रभावी 
किमुच्यते ; विः वक्तव्यमिदमियैः । “' त्वव्याकतितन्धरदिक्षितधियः 
इति शोकै पुनरपि पठित्वा सप्रतिज्ञप्‌ ; ्रतिक्ञाप्कमभवदिति रोषः । 
८८ यतीश्वरसरस्वतीसुरमिताद्चयानाम्‌ ? इति पुनः पहठ्ात्मश्छाघामीलया विरम्य 


1 राजा--किमुच्यते ०८५४\९५--कं. 
४ ¢ 
० रपि भवत;ः-ड, च. छ. § सुगवेमू --क, 


२६८ संकल्पूयौदयः 


इयं तेसौीन्धनुरितवहुगृषातन्वकान्तारपान्यै- 
रन्तमोहक्षपान्धैरहह किमिह नधिन्तनीयं तनीयः ॥ ५० ॥ 
किंच; 
येकं यतिसार्वभोमकथितं" विच्रादविद्यातमः- 
युष परतितन्त्रमन्तिमयुगे कथिद्विपशित्तमः । 
प्रभाविखासः 


शिक्षितोऽस्मि । समजनिषि ; जातोऽस्मि । समाख्यम्‌ ; सम्यक्‌ व्यास्या- 
तवानम्मि। यतीन्दत्टितं बहु खषातन्त्रमेव कान्तारं दुगेम वतम) तत्र 
पान्थैः | अन्तमेहिनैव क्षपया राच्या अन्धैः । तनीयः स्वल्पम्‌ । अर्ह 
हतयद्भुने ॥ ५० ॥ ५ 

यदेकमिति । प्रतितन्त्रम्‌ ; स्वशाखरसिद्धान्तम्‌ । 

प्रभावली 

गजानमवटाकयति | यदपि सरव्ञाद्‌ गुरोः प्राप्तसवैविध्यस्य तव॒ वाक्यमेव 
मम संशयप्रशमायाकम्‌ , तथापि संप्रति विदटदपरगण्येरतैः समं व्यवहरिण वादसुखे- 
नात्मनः सशयप्ररामनमिच्छमि । गवस्तु तेषां तुच्छत्वात्‌ । हासस्तदङ्गत्वात्‌ । 
निरमयतु ; श्रणोतु । पर्याध्रभिति । कणचरणकथाम्‌ ; वैरोषिकरास्रम्‌ । 
पर्यात्तम्‌ ; यथेष्टम्‌ । पयेचैषम्‌ ; परिचितवानस्मि । आक्षपादम्‌ ; न्यायङाच्लम्‌ | 
रिरि्षे; शिष्यान्‌ रिक्षितवानस्मि | मीमांसया प्रवौत्तरया उपचितदेहः सम- 
जनिषि । सांख्यश्ञाखं योगशाघ्लं च समाख्ये प्रकाद्ितवानस्मि । इत्थं वैदो- 
धिकादिशाच्रपरिचये सति यतीन्दरेण नुदितानि छिनानि बहूनि मृषातच्त्राण्येव 
कान्तारं दुगमं तत्र पान्थैः प्रविष्टमात्रे; । अन्त्महः अज्ञानम्‌ , तदेव क्षपा रात्रि 
तया अन्धः; स्वपरमात्मदशेनासमर्थैरियथः । तैस्तैर्वादिभिः सह इह नः तनीयः 
अल्पमपि चिन्तनीयं परामनीयं किमस्ति १ अहहेति खेदे ; आर्ये वा ॥५०॥ 

यन्यदप्यस्तीयाह--करंचेयादि । यतीन्द्रमते एकम्रन्थपरिशीख्नवतो- 


* यदेत--ख 2 गदितं--ड, छ, 
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तत्रैकत्र श्लटिपयुपेति विखयं तत्तन्पतस्थापना- 
रेवाफपभथमानरैतुककथाकटटोरकोखादृछः ॥ ५१ ॥ 
गुरः--महारान, एते मोषप्ररापरखरमलदुन्दुभयः कल- 
दकरोखादलङ्तुहटिनः कथकाः ; 
श्ावराहकखदक्रमादमी संपतन्ति निगमान्तरोधकाः | 
तानिमान्युगटवादसिद्धये बारयत्वयपसौ चमूपतिः ॥ ५२ ॥ 
प्रभाविलासः 


५ स्वतन्त्र एव सिद्धोऽथैः परतन्त्र्निराष्कतः । 
प्रतितन्त्रो यथा न्याये सर्व॑स्य प्रमाणता ॥ ?' 


दति रक्षणात्‌ । तत्तन्मतस्थापनायां हेवकेनाभिरूपरेण प्रथमानानां दैव, 
कानां कथाकषटोरानां कोरादरः ॥ ५१ ॥ 

शावराहेति । एकस्मिन्‌ वराहे बहुशवसंनिपातः श्वावराहकरहकमः । 
युगखवादः ; इन्द्रवादः । अनेन नर्मास्यं प्तिमुखसंषेरङ्गं निरूपितम्‌ । 


प्रभावी 


ऽपि पुरतः प्रतिवादिनो वादाहव न स्थातुं क्षमा इयाह--यदीति । यतिसाव- 
भौमेन प्रकादितम्‌, अक्ञानान्धकारस्य प्राक्सध्यायमानम्‌ एकं प्रतितन्त्रसिद्धान्तं 
विरचिष्टदितरूपं कटुगे कश्चिद्धदप्रेसरः विद्यात्‌; तस्मिन्नेकस्मिन्‌ ; एक- 
स्मिन्नेव पसि । तत्तदिलयादि । तानि तानि मतानि तत्तन्मतानि, तत्स्थाप- 
नायां प्रति्ठापनायां हेवाकेन अभिलाषेण प्रथमाना ये हैतुकाः तेषां वादकष्टोट- 
कौलाहटः कडिति विलयं शान्तिमुपैति । तान्‌ सर्वानयमेक एव जेतु 
दाक्तोतीद्यथः ॥ ९१ ॥ 

मोचेन प्ररापेन मुखरं शब्दायमानं सुं, तदेव दुन्दुभयो येषां ते। 
दुन्दुमिवदव्यक्तं घोषयन्त इयथः । वादकोठादटे कुतूहठिनः संपतन्तीत्ुततरतर 
संबन्धः । शरेति । वेदान्तसिद्धान्तदृषघकाः सन्तः शचावराहकर्हक्रमात्‌ ; 


२५० संकल्पतुयौदयः 
रिष्यः--(ान्त्हापिम्‌ ) ` 


अध्यक्षं यच्छतं वा घु तदिति भषलयादिमो वादिमोह 
स्तखोदकां न तर्कास्तदिह जगति कि मेधया साधयामः । 


प्रभाविलासः 


४४ परिहासवचो नमे? इति रक्षणात्‌ ॥ ५२ ॥ 

किंचि्ममाणावलम्बनेन वादः प्रवर्तते । तदवलम्बने कथं स इत्या- 
शयवानाह--अध्यक्षमिति । अध्यक्षश्रतशब्दास्यामनुमानं च संगृहीतम्‌ । 
परमाणजातं तुच्छमिति प्रथमतो वदन्तील्ः । तत््वाध्यवसायहतुं तक॑मपि 
न सहन्त इ्याह-- तेति । उदकैः ; उत्तरफलम्‌ । न केवलं प्रमाणादि- 


प्रभावली 


अनेके श्वानः एके वयाहं परिय कृठहायन्ते, तन्न्यायात्‌ । इमं कख्हयितुं 
युगपत्संपत्तन्ति। तानेतान्‌ युगङ्वादसिद्धये दन्डकथासिद्धर्थेम्‌ अयं चमूपतिः 
वारयतु ; नियमयत्तवियर्थः ॥ ५२ ॥ 

सान्तरिति। अन्तर्मनसि हसन्नियथैः | अध्यक्षमिति । मेदवादिनो यत्‌ 
वस्तु, तदध्यक्षं वा प्रत्यक्षगम्यं वा ; श्रुतं वा, “८ सुपर्णौ? इ्यादिश्वुतिगम्यं 
वा। नायः; प्रक्षस्य युक्तिवाधितत्वात्‌ | न द्वितीयः, अद्वितीयश्चुल्ादि- 
बाधितत्वात्‌ । तदेतदाह--रुष्विति । युक्यादिनाधितत्वात्‌ तुच्छत्वमित्य्ः | 
इदमभेदवादिदूषणं भेदवादी परिहरति--इ्यादिमो बादिमोह इति । इदं 
दूषणं वाधज्ञानकृतमियर्थः। तहं तर्केण ॒मेदादिवस्तुसिद्धिरिति वदन्तं 
भेदवादितं दृषयसभेदवादी तकास्तत्वोदुर्का न भवन्ति । तर्कस्य कस्मिश्चि- 
दपयर्थऽ्ति्ठानादिति | इदममेद्वादिदूषणं भेदवादी परिहरति--तदिहेति । 
यस्मात्‌ तर्कस्य वेयथ्यं त्वयोक्त, तत्तस्मात्सरवेषां मेधासाध्यं किमपि न स्यादि- 


‡ तदिति--ग. 
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तिष्टन्तयेते' रबिष्ठाः कतिचन दधतो मानसे मानसेतु 
हो 'सभ्यानसभ्यगस्थपुटपुखपुटा दुर्जना निजैयन्ति॥ ५२ ॥ 
निशम्यतां चेतत्‌“ सभापतिसेनापतिम्याम्‌ ~~ 


वाधादिभिः स्वमतहेतुगणे निरस्ते 
निल्यागमप्रतिहतेषु निजागमेषु । 


प्रभाविरखसः 


रुघूकरणं, प्रामाणिकानपि ल्घयन्तीयाद-- तिषटन्खेत इति । मनसेतुम्‌ , 

गरवो्तिम । असभ्यः; जसंबद्धप्ररप्रैः स्थपुटानि विषमाणि शुखपृटानि 

मेषां ते तथोक्ताः । दृंहो इत्याश्चर्ये ॥ ५३ ॥ | 
वाप्रेति। आदिपदेन व्याघातादिकमुच्यते । नित्यागमः; 


प्रभावली 


रः । इत्येवं संभूय प्रवदतां मध्ये ये प्ररपन्ति, ते तिष्ठन्तु । एते करथचित्‌ 
सोहुं शक्याः, युक्त्याभाससहितत्वात्‌ | ये तु केचन तच्छा: केवर्वाचा- 
रत्वमात्रमवटम्न्य प्रामाणिकाननिर्जयन्ति, तेषां प्रलपनमेवातिदु ःसदमियाश्चये- 
नाह---रधिषएठाः कतिचनेयादि ! अतिद्युण्ठाः केचनार्हकारप्रस्तमनसः) 
असभ्यस्थपुटपुवपुटाः समानैः वाग्नारः स्थपुटं विषमितं मुखपुटं येयां ते 
भूत्वा सभ्यान्‌ समार्हन्‌ प्रामाणिकान्‌. केवरतकबरेन निजयन्ति | हंहो इय- 
व्ययमतिदरःसहाथं वतते ॥ ५३ ॥ 

एते टरवादिनः संभूय वादकरणेऽपि न मे पर्याता इलाह बाधादि 
भिरिति एधां धाटममात्रहरणत्वमुपपादयति--बाधादिभिरिति । स्वमते यो 
युक्तिगणः प्रयक्षानुमानरूपः, तस्मिन्‌ बाधासिद्धयादिभिनिरस्ते सति । निजा- 


¢ = 
1 तिष्टत्वेतत्‌ --ड. | हादा-- ४ 
४ सभ्याः--च, चेदं--ख, ग. घ, 
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प्रागरभ्यमात्रकषरणाः प्रतिवावदूकाः 
संभूय वादकरणेऽपि न मे प्रभूताः । । ५४ ॥ 
(विहत्य ` पहस्तास्फाटनम्‌ ) 
अहो चे खल्वन्धैरन्धस्य यष्टिः प्रदीयते । प्धर्वा पड्गु- 
मिरतिवहनम्‌ । यदेते कर्मान्धकारप्रतिहतमतयः मतयो महा- 
मोहस्य साचिव्यमाचरन्ति । 
किच; 
वरिकतटिनीव्षारिम्भवाहविडम्बकै- 
रखघुमिरपश्रश्यद्गुम्भोपटम्मितडम्बरै, । 
प्रभाविखसः 
वेदः ॥ ५४ ॥ 
वरिकेति । वरचिकतटिनीनाम्‌ ; श्ुद्रनदीनां वर्षारम्मभवाहं 
विडम्बयन्तीति तथोक्तेः । अपथरयद्धिः ; परस्खद्धिः । गुम्भैः ; बहु- 
प्रभावी 


गमेषु ; तेः प्रमाणतया परिगरृहीतेषु आगमेषु नित्यागसैः वेदवाक्य; परतिहतेषु 
सत्सु । घ्मते प्रयक्षानुमानागमरूपप्रमाणासंमवात्‌ प्रागल्भ्य वाचाटत्वरूपं 
तदेव शरणं गतिः येषां ते, एते प्रतिवादिनः स्वे मिरित्वाथ ते वादकरणे 
न पर्याप्ताः ॥ ९४ ॥ 

. र्ादिमिः क्रियमाणं महामोहसाचिष्य परिहसति--अहो नु इल्यादि । 
न; जायन: पड्गुः; पादहीनः । अतिवाहनम्‌ ; देशान्तरप्रापणम्‌ | क 
पण्यपापरूपम्‌ तदेवान्धकारः, तेन प्रतिहतबुद्धयः । कुमतयः ; कुद्यः | 

` सहस्तास्फालनम्‌ ०0116 ख, 
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उपकरणयन्त्येते बाराचदयङकतृहछ- 
नुपटनिकर्रासपरायेरपन्यसनक्रमेः | ५५ ॥ 


अहह अमीषां प्रतिवावदुकानां प्रवादमतुमोदमाना महामोह- 
पक्षपतिनो गदंभगने' सगाविस्मयमनुस्मारयन्तिः । 


राजा-सेनापते, नियम्यन्तामेते निर्भरनिगमान्तवैरविष्डुत- 
प्रतिपत्तयः प्रत्येककथाप्रवतनाय | 


प्रभाविलासः | 
प्रकपिं; । इउपछम्मितं प्रापितं म्बरं येषां तेस्तथोक्तेः । उपठेति ककंश- 
राब्दग्रन्थिरतमुच्यते ॥ ५५ ॥ 


प्रभावली ` 


साचि्यम्‌ ; सचिवताम्‌ | नन्वेतेषां वाग्वखरी सर्वानपि वशीकर्तुं प्रभवती- 
यत्राह--वशिकेति । वशिकततटिनी ; क्षदरनदी, तम्याः वर्षारम्मे उष्टवुपक्रम- 
काले यः प्रवाहः, तद्धिडम्बकैः प्रवाहानुकागिभिः । कषद्रनदीप्रवाहो वृष्टिसिमय एव 
नहं प्रसर्पति, उत्तरक्षण एव क्षीयते; ताद्रौरियथः । अख्धघुभिः बहभिः 
अपभरयद्भिः गुम्भैः अपङञब्दभरितनिस्थकोपन्यासपंदमैः उपलम्भितो ज्ञापिता 
डम्बरः शष्कसंश्रमः येषां तैः । उपटनिकर्रासप्रायेः ; पाषाणम्राससदृशेः 
उपन्यसनक्रमैः उपन्यासपरिपाटिभिः । खग्रहुतूहलान्‌ सश्रममा्रङुतूह्युक्तान्‌ ; 
नत्वर्धविरोषे । बालान्‌ ; अज्ञान्‌ | उपकरणयन्ति ; स्वापकरणभूतान्‌ कुवन्ति । 
न प्रज्ञान्ति भावः ॥ ५^ ॥ । 

ुर्बादिसंभ्रमानुमोदिनो महामोहपक्षीयान्‌ परिहसति- अहहैदादिना । 
प्रवादम ; वाक्तोठा्हटम्‌ । अचुमोदमाना महमोहपक्षीयाः कातरोधादयेोऽ्ञश्च | 
गदभानां गानविषये, सगालाः जम्बुकाः तेषां विस्मयम अदत ज्ञपयन्तीयधः | 
निरमराः, महाधपपूरणाः तेष वेदान्तेषु, वरं वैमुख्यम्‌ › तेन विप्ठुतप्रतिपत्तयः 

" गानेषु--ग. ध. ड, ° अनुसरन्ति-क. 
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सेनापतिः-- नियच्छामि 'तानेतानिरर्थकादायेपात्‌ः (परि- 
शृत्यावरोक्य) भो भोश्यीबा्या; दुदृष्टयश्च, 
अरुमिह मिथःछाघामाच्रन्मितपचसंपतै- 
रनपरिषस्रलादिष्टैरटीकविकरथनैः । 
अवितथकथाधोरेयाणामनुप्टतौ सतां 
धुमिद भवदृहत्तरानिभविष्यति पड्गुता ।। ५६ ॥ 
रिष्यः-- भगवन्‌ , इतः प्रतार्य दृष्टिः । 
माहाराषट मागधीं शौरसेनी खादी गोडीमितयमन्याती च । 
अङ्गीडवन्त्यागमीकृल दत्तां हास्यं भाषां हन्त बुद्धाहताचैः ॥५७॥ 
प्रभाविलासः 
सेनापते नियम्यन्तामिति वेदनादविषयभरीतिपूचनान्र्मचयत्या्यं 
भरतिमुखसंषेर्गं निरूपितम्‌ , ५ अनुरागेोद्धारनार्था मीतिनेमदुतिभवेत्‌ '' इति 
रक्षणात्‌! अलमिति। मितेपचाः ; छुदराः। अनुपरतौ ; अनुसरणे ॥५६॥ 
माहारोक्ठीमिति । माहाराष्ठीभभृतयः प्रङृतभाषाविरोषाः ॥ ५७॥ 
प्रभावी 1 
नवुद्धयः । निरथकाद्ाटोपात्‌ ; निष््रयोजनात्‌ संभ्रमात्‌ । वेदबाह्याः ; चार्वा- 
कादयः | इद्षटयः ; शंकरादिमतादुवतिनः । विदुषा पुरतोऽदरतप्रखपैरलम्‌ | . 
तेषां पुरतोऽदीकविकलत्थनेन भवतामक्ञत्वं प्रयक्षितं स्यादियाह--अरमिति | 
अन्योन्यप्रहंसया गर्वयुता ये द्राः तत्संमतेः, विददरोषठीभिः प्रयाख्यातति; 
अचतजल्पेरिहाकम्‌ । यथार्थवादघुरघराणां सतामनुसरणे, तत्संनिधावियर्थः । 
भवदृततेः ; भवतां वर्तनस्य, वेदुष्यस्येखर्थः । पड्गुता ; विकर्ता । धुवं नियत- 
माविभविभ्यति | अतो महतां पुरतस्तैरलमिति ॥ ५६ ॥ 
भगवन्निति गुरोरामन्त्रणम्‌ । इतः ; अत्रे | माहाराष््रीमिति | माहार्री 


" तानिमान्‌ --ग. च. ° वादाटोपान्‌ - घ. ङ ; निर्थंकायोपान्‌ --च, छ. 
ˆ महार -क,ख,च, ` 
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अहं त्वशेषमाषावेदी तत्तदभ्यस्तमाषयापि तार्विकानेतान्‌ 
-प्रतिक्षेप्स्यामि । वदन्ति हि पिशाचानां पिहाचमाषयेवोत्तरं 
देयमिति । 

गुरः--मद्र, यथाहचि देवीमदेवीं वा भाषां ' पुरस्डुर्याः । 

अपि तु" देव्येव विश्वहृदयेगमा । महाराजोऽपि प्रायश्स्त- 
स्यामेव दत्तदृष्टिः । 

राजा-- भगवम्‌ , अतिधु्टोऽयं भव्तप्रपादगोचरो महातु- 


भावः" | 
प्रभाविटासः 


भगेवन्नतिधूृष्ठोऽयमिति प्रगमनं नाम प्रतिशुखसंपैरज्गं निरूपितम्‌ , 


प्रमाचरी 
महाराषसंबन्धिनौ प्राक्रतभाषा । मगधदे रासंबन्धिनी मागधी । शुरसेनदेशभवा 


दौरसेनी । ठददेशसंबन्धिनी छादी । गौडदेरामवा गौडी । अन्यादृशं 


उक्तमाषाव्यतिरिकतं भाषान्तरं च । तचापथंशपैराचादयः | बौद्धादहतायेः ; 
बोद्धः सुगतः; आर्हताः जनाः ; तदाः । आगमीक्रय दत्ताम्‌ ; तत्तन्मता्- 


प्रमाणविषयान्‌ प्रबन्घीकय वितीर्ण हास्यां संस्करतभाषिमिः परिहास्यां भाषां 


प्राङृतरूपामेते अङ्गीञ्बेन्ति अङ्धीक्रय तया ध्यवहरन्तीलर्थेः ॥ ५७ ॥ 

तत्रभवता किं क्रियत इलयत्राह-- महं चेयादि । प्रतिक्षेप्स्यरामि ; प्रया- 
ख्यास्यामि । संस्करत्तिनां प्राकरतमाषापरिम्रहनिषेधमाशड्क्य क्चित्संकटे तत्परि- 
परहानुमति दशयत्ति- वदन्ति हीति | सन्त इति दोषः | तत्तदवसरोचितं यथेष्टं 


1 कांस्तानेताय्‌ --ग, 2 प्रतिक्षिपामि--च, 
°्वा परिणतां--क, + भणिर्ति--ख. ग, 
^ विोषतो 244०0 1©४--क. ° महानुभावो बालः--इति प्रभावरीसमतः पाः 
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सेनापतिः- देव, किमन्न चित्रम्‌" १ 


फथाकलहकोतुकग्रह्रदीतकोतस्छुत- 
प्रथाजलधिसंपुवयसनङ्म्भसंभूतयः । 
जयन्ति सुधियो यतिक्षितिभृदन्तिकोपासन- 
-भभावपरिपक्तिपपरमिति'भारतीसंपदः ।॥ ५८ ॥ 
प्रमाविरखासः 
“ उत्ात्तरवाक्येरनुरागवीजप्रकासनं प्रगमनम्‌ *' इति रक्षणात्‌ । कथेति । 
ग्रहः; पिशाचः । प्रथा; प्रसिद्धिः । पैव जलधेः संव: स्धद्धिः । 
कुम्भसंभूतिः ; अगस्तयः । अन्तिकोपासनम्‌ ; समीपञ्चुशरुषणम्‌ । परिप- 
क्तरिपा; परिक्ा ॥ ५८ ॥. 
प्रभाषली 


दैवी संसकृतरूपाम्‌; (दैवीं वाचं यच्छामि ?? इत्युक्तेः । अरेवीं मानुषी; 
प्राकृरूपाम्‌ ; ^“ मानुषदिन्यसुपेमि °: इत्युक्तेः । भणिति भाषां पुरस्छुर्याः अङ्खी- 
ङुविलधेः । दव्येव माषा सर्वमनोहरेयत्र हेतुमाह महाराज इति । विवेकोऽपि 
संस्कृतभाषायां प्रायशो दत्तदृष्टिः । गोचरः ; विषयः । बाः ; माणवकः । 
देवेति राजा संबोध्यते । कयेदादि । कथारूपकर्े कौतुकमेव ग्रहः पिङाचः, 
तेन गृहीता ये कोतुस्कुताः, तेषां प्रसिद्धिरव जछ्धिः; तस्य संपुवस्य प्रवाहस्य, 
प्रसने चुख्कीकरणे, कुम्भसंमूतयः अगस्या; । यतिश्षितिशरदिव्यादि । यति- 
क्षितिभृत्‌ यतीन्द्रः; तदन्तिके उपासनम्‌ अवस्थानम्‌, तस्य प्रमवेण परि- 
पक्त्रिम; परणमन्यः प्रमित्िमारतीसंपदः ज्ञानवच.संपदो येषां ते सुधियः 
जयन्ति; उत्कर्षेण वतन्ते; यद्वा दु्वादिनो जयन्ति । किमत्र चित्रमिति 
संबन्धः ॥ ५८ ॥ 

‡ किमत्र चित्रम्‌ गाप क, 


° स्वभाव--क. 
` भ्रमति०-क, 
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अपिच," 
विकस्पाटोपेन श्रुतिपथपरेषं विघटयन्‌ 

यदच्छानिर्दिष्टे यतिचरपतिकषब्दे विरमति । 
वितण्डाहङुवेसतिकथकवेतण्डपृतना- 

पियातभ्यापारन्यतिपथनसंरम्भकहः ।॥ ५९ ॥ 
 रशिष्यः--पतमापतिसेनापतिपतक्िकं प्रवृत्तस्य दयारूपदेशि- 

कहष्िदरदसितस्यः कथाहवेषु कक्चापतः अद्य हि*-- 


प्रभाविङसः 


विक्येति। यतिनृपतिशब्दे ; यतिनृपतिरिति शब्दे । वितण्डाया- 
महूकुवन्तः प्रतिकथका एव वेतण्डा; गजाः, तेषां एतनायाः सेनायाः, 
वियातव्यापरेण धृष्टव्यापरेण व्यतिमथने मदने संरम्भेण कोपेन कण्टः 
विरमतीति पूर्वेणान्वयः ॥ ५९ ॥ 


प्रभावरी 


यतीन्द्रसिहनादश्रवणमात्रेण दुर्वादिगजानामन्योन्यकरहयौ निवर्तेत इध्याह-- 
विकल्पेत | विकल्पसंभ्रमेणारोषं वेदमार्गे विघटयन्‌ पीडयन्‌ । वितण्डेलयादि । 
वितण्डा: शुष्कवादाः, तन्मत्रेणाहकुर्वन्तः प्रतिवादिन एव गजघटा, तस्याः 
वियातत्यापरिण प्रगल्मञ्युष्कोपन्यासषूपन्यापरेण व्यत्तिमथने अन्योन्यनिरासे 
यः संश्रमविरिष्ठः कर्हः । यद्वा संरम्भः कोपः, तद्टिरिष्टः कठ्हः 
वादरूपः | यतिनृपतिशब्दे ; यतीन्द्रस्य शब्दः सिंहनादः श्रीमाष्यादिषूपः, 
तस्मिन्‌ । यदच्छानिर्दिष्टे; यद्च्छया उच्वारित एव | विद्यति; उपरतो 
भवतीति ॥ ५९ ॥ 


1 किंच---क, ४ ठंशितस्य--च, &, + तथाहि--क, 


२७८ | संकल्पसूयौदयः 
अथ्यां तिष्ठति मामिका मतिरसावाजन्म राजन्वती 
पत्या संयमिनामनेनः जगतापत्याहितच्छेदिना । 
यत्सारस्वतदुग्धप्तागरसुधासिद्धोषधास्वादिनां 
प्रस्वापाय न बोभवीति भगवन्पायाप्रहायामिनी ॥ ६० ॥ 


प्रभाविलासः 


अर्थ्येति । अर्ध्या; अर्थादनपेता । अत्याहितम्‌ ; महाभीतिः । 
यस्य संयमिपतेः सारस्वतमेव दुग्धसागरः, तत्र सुधा प्रतिपा निरति- 
दयानन्द ब्रहम, तदेव सिद्धौषधं तस्यस्वादिनाम्‌ । माया; प्रकृतिः । 
महायामिनी ; प्रख्यरात्रिः । भरस्वापाय $ बन्धयेव्यथैः । “मामेव ये 
पपचन्ते मावमेतां तरन्ति ते" इति स्मरणात्‌ । अत्र प्रस्वापायेति 
प्रपदेन प्रसिद्धस्वापव्यतिरेको व्यज्यत हइध्युपसर्गेणालंकारध्वनिः । न च 
महायामिनीति वाच्यानुग्राहकतया वाच्यसिद्धयङ्गत्वम्‌ ; वस्तुग्यङ्ग्याल- 
काराणां मध्यमकाम्यतानिषेधात्‌ । आह च ध्वनिकारः-- 


प्रभावली 


सभापतिसेनपपती साक्षिणौ यस्मिन्‌ कर्मणि तथा प्वततस्य । देदिकदृटया 
धं दंसितस्य कवचितस्य | छावस्थां प्रकायति--अरथ्यैति | जगतामलयाहितं 
महामीति संनारभीति छिनत्तीति सः, तेन । संयमिनां यतीनां पया यतीन्द्रेण | 
आजन्म; जन्मारभ्य । राजन्वती ; सुराजयुक्ता | मामिकासौ मतिः अर्थ्याः ; 
अथः प्रयोजनं ; प्रकृतप्रयोजनानुगुणवादाहवाभिलाषिणी तिष्टतीलयथः । यतीन्द्र 
सेविनामिदं॑किमाश्वयमियाह--यत्सारस्वतेति | यस्य सारखतं वाक्समूहः 
्रीमाष्यादिः; सर एव दुग्धसागरः, तस्य सुधा ब्रह्मणो जगत्कारणत्वो पायत्व- 
्ाप्यत्वादितात्पथेम्‌, सेव सिद्धौषधं रसायनविङेषः, तदा्वादिना तदनुभव- 

1 अशेष--ख, 
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अपचि वयमेतावन्तमनेहसमनेकपाहदवेतण्डिकमण्डलः - 
मण्डितेषु तुण्डीरचोपाण्ड्यकेरल्कर्णाटनेपाटमाल्वगोडलारादिकर- 
केष्वखण्डिताहंकारा निष्कण्टकेन नीतिषण्टापथेन निगमप्तचरेषु 
संचरमाणाः स्द्धिरेव जातसख्याः सुख्यामः । बहूना १ 
आस्तां नाम यतीन्द्रपद्धतिजुषामाजानल्ुदाः पति- 
स्तच्ाव्याजयिदग्धद्ग्धमधुरं सारस्वतं शाश्वतम्‌ । 


प्रभाविङासः 
“‹ व्यज्यन्ते वस्तुमात्रेण यदाठ्कतयस्तदा । 
धरुवं ध्वन्थङ्गता तासां काम्यदृततेस्तदाश्रायात्‌ '” 
इति ॥ ६० ॥ 
आजानसिद्धा ; स्वभावसिद्धा | विदग्धम्‌; प्रगर्मम्‌ । भुग्धम्‌ $ 


प्रभावी 


सीलानां पुंसां, भगवन्मायेव महायामिनी अतिदीर्घा रात्रिः; प्रष्ठापाय ज्ञाननिद्रा- 
पादनाय न प्रभवति । ताद्शस्य यतीन्द्रस्य कपया मम दुर्वादिविजयः कियानिति 
भावः ॥ ६० ॥ । 

स्वस्य सर्वे शविजयित्वं प्रकटयति--अपिचेलयादि | वयम्‌ ; आत्मनि बहू- 
वचनम्‌ ; छात्रसहितत्वाहवा | एतावन्तमनेहसम ; एतत्काटपर्यन्तम्‌ | वेतण्डिकाः ; 
अन्तरसारवादिनः । पाण्ड्यात्पश्चिमः केरट्देद्ः । प्रादक्षिण्येन निदिङति । तत 
उत्तरतः कर्णाटः । ततोऽप्युत्तरतो नेपाखादयः । खाटादिदेशानां कटकेषु राजस्थानेधु 
वादेष्वखण्डितपौरषाः नीतिघण्टापयेन नीतिविरिष्ेन महता मार्गेण वैदिकमार्गेषु 
प्रवतैमानाः सद्विः विहृद्धिव कूतमैत्राः सुखं प्राप्ताः स्मः | बहूना प्ररपिन कि 


1 मण्डलं 01911160--क. ख. ग, ° आजानसिद्धा--इति प्रभाविरासपाटः, 
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को वा चक्ुरदश्वयेदपि पुरः साटोपतर्कच्छटा- 
शल्वाशसिविहारसंभृतरणास्वदिषु वादेषु नः ॥ ६ १॥ 
'सेनापतिः-- किमुच्यते ? 
प्रभाविरसः 


सुन्दरम्‌ । “° सुगः सुन्दरमृढयोः "' इत्यमरः । साटोपाभिः साडम्बरामि; 
तकंच्छटाभिरेव रासः पवर्त यद्ध, तेनैव विहारेण संभृतो रणास्वादो युद्धानु- 


भवो येषु तेषु ॥ ६१ ॥ । 
प्रभावली 


प्रयोजनम्‌ | श्रीभाष्यादिवेत्तारः श्रीमाष्यादिशाच्वं च तिष्रन्तु | केवट मम पुरतः 
वादाहवे को विद्वान्‌ चक्षुरन्मीटयितुं राक्त इत्याह--आस्तामिति । यतीन्द्रस्य 
पद्धतिः मत, तज्जुषां महताम्‌, आजानश्चुद्धा स्वतो निर्मा था मतिः, सा आस्तां 
नाम । तस्याः दुर्वादिनो न पर्याप्ता इति भावः | तेषां महताम्‌ , अव्याजं यथा तथा 
स्वभावत इयथः, बिदग्धं प्रोढम्‌ › सुग्धं छकितम्‌ , मधुरं रसवत्‌ , यत्‌ सारस्वतं 
` सततानुभाव्य सारस्वतं प्रबन्धरूपमस्ति, तच्च भक्ताम्‌ । तदप्येतेषां निरसने 
नपिक्षणीयमिति भावः । केवछमस्माक्तं पुरः पुरतः, साटोपा ससंभ्रमा या 
तकच्छटा युक्त्युपन्यासपरपरा अनुमानप्रयोगपरपरा वा, सेव राखाशच्ि शैः 
राच्च प्रवृत्तं युद्ध, तदेव विहारो छीढा; तेन संपादितयुद्धरसवत्सु वादेषु 
को वा दुर्वादी तिष्टतु । सकरशराचमूर्धामिषिक्तो वा अन्यः कश्चित्‌ चक्षुरुद- 
येदपि! चक्षुरन्मीटयितुमपि न रक्तोति; किमुत प्रत्युत्तरं ॑दातुमियर्पि- 
दान्दा्थः ॥ ६१ ॥ 
। किच.; 
व्याङ्वैत्करनिवहच्छतििरोरक्षा यतिक्ष्माथत- 
स्ताभेता हदये निधाय तमसो वित्रासिकामासिकाम्‌ । 
कोरीरेषु कु्शिबाह्यप्ूतनानासीरमासीदतां 
मायामूद्शा दिशामि चरणं दाक्षिण्यवेदेशिकम्‌ ॥ ००० एगल्--क, | 
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एकयैव गुरोदष्टया द्वाभ्यां वापि मेत यत्‌ । 
न तत्तिषभिरष्टाभिः सहस्रेणापि कस्यचित्‌" ॥ ६२ ॥ 
अध्यासीनतुरज्ञयक््रविखसल्िहाथसिहासना- 
दाचार्यादिह देवतां समधिकामन्यां न मन्यामहे | 
प्रभाविरसः 
एकयेति । आचार्यों मन्त्रोपदेशसमये सिष्यमद्धे निधाय आपाद- 
मस्तकं कृपया आलोकयेदिति संप्रदायः ; तदिदसुक्तम्‌-- एकयेति । 
तदुक्तं भरद्वाजेन --“ स्वकरेण र्शम्‌ गात्रं मन्त्रविद्धावयेद्‌ दशम्‌ '' इति । 
‹ दयारूपदेशिकटष्टिदृढदंसितस्य ` इत्यधस्तादप्युक्तम्‌ । श्रीवेदान्ताचार्थो 
वाल्ये वयसि वास्स्यवरदाचार्येण कृपया सम्यगवलोकित इति प्रसिद्धिः । 
उक्तं च तत्मुक्ताकरपि--“' वरदगुरुकृपारुम्भितोदामभूमा ›' इति । 
्ञानोपदेशरूपा द्वितीया दृष्टिः । कस्यचित्‌; शंकरादेः । शंकरायवोक- 
नेनापि दुरम इत्यथैः । तदुक्तम्‌-- 
“४ परयव्येनं जायमानं त्रह्मा रुद्रोऽथवा पुनः । 
रजसा तमसा, चास्य मानसं सममिष्टुतम्‌ ॥ ”' 


इति ॥ ६२ ॥ 
^“ देवमिवाचायुपासीत '' इति श्रुतिममिप्रयन्नाह--अध्यासी- 


प्रभावी 
एकयेति । एकयेव दृष्टवा कृपाद्टवा, दवम्यां बाहमदटभ्यां वा, ष्यः 
यत्प्रयोजनं ध्रेयो वा रमते प्र्ुयात्‌ , तत्‌ कस्थचिद्ुरोरल्यस्यः रूढस्य 
तिभिः दृष्टिमिरपि न रमते । चतुपुंखस्याष्टाभिरपि दृष्टिभिः न कमते । इन्द्रस्य 
सहस्तेणापि दृष्टिभिः न छ्मते ॥ ६२ ॥ 
1 ठभ्यते-- घ, ° {6 लापिा€ 98128. 15 गापल्व--ख, ग, 


अयं शोक; प्रभावल्यां न व्यास्यातः 
36 
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यस्यासौ मजते कदाचिदजदद्धुमा स्वयं भूमिकां 
मानां भविनां भवाणवसद्नत्ताराय नारायणः ।॥ ६३ ॥ 
गुरः-- महाराज, भन्यभाषितेन मवच्चमूपतिना नियमितास्त 
एते परमतकयकषो रेया; प्रत्येकमुपतिष्ठन्ताम्‌” । (शिष्य मवरोक्य) 
शरु सोम्य, श्रुतिरिरःप्रत्यापत्नतया प्रथमसनसुत्थितानां सांख्यानां 
सपरति° स्वमतोपन्याप्तम्‌* । अमी च, 


कपिछिसुरिपश्चशिखादिषुनिपरतिषादित' सांख्यमतप्रवणाः | 
कृति पुरूपं च विभ्य परं पुरुषं न 'पदर्त्यघरुद्रधियः ॥६४॥ 
प्रभाविलासः 
नेति । अध्यासीनेनाधिरूढेन तुरज्गवकतरेण हथम्रीवेण विकसत्‌ जिह्वाभ्रमेव 
सिंहासनं यस्य, तस्मात्‌ । तमेव विशिनष्टि-- यस्यासाविति । अनहद्मा ; 
अजह्वहपस्वमावः। असो नारायणः यस्याचारमैस्य मुमिकामवतारं मजते, 
आचायः सन्नवतरतीस्यथः ; 
“° साक्षान्नारायणो देवः क्रत्वा मरत्यमयीं तनुम्‌ । 
मसानुद्धरते लोकान्‌ कारुण्याच्छास्रपौणिना ॥ ?? 

इति स्मरणात्‌ ॥ ६२ ॥ 

सास्यमतस्य परथमनिरापते हेत॒माह--श्रुतिषिर इति । कपिेति। 

प्रभावी | 

भव्यं मङ्गलम्‌ । एकैकश उपतिष्ठन्तामियर्थः । श्रुतिदिरःपरयासन्न- 

तया ; “^ अनामेकाम्‌ ? इयादिशवुयन्तसिद्धप्रयोजनादिस्वीकारात्‌ प्रयास- 


॥) ९ ५ 

कथक 01111{60-- कृ, 2 तिष्न्ते--क, 9 सप्रति 01111:60--- ग, 

| पन्यासः-- ग, ° अमी च गणाद्वैल्व- क, ख. ग, 
प्रतिबोधित--ड. च, † वदन्त्यध--ख, 
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शिष्यः-- (स्वगतम्‌ ) सप्रवृततेऽस्मिन्वादे संवननीयश्चते 
परथमं सभासदः । (धकारम्‌ ) 


क्षययजान्तिपकरन्दरसथसक्ता- 

नभ्यर्थये `ुरमिदङ्धिसतरोजभङ्गान्‌ । 
कमं प्रसीदत यथाहमनन्यभावः 

कर्णागृतानि भवरतापवतारयेयम्‌ ॥ ६५ ॥ 


प्रभाविलासः 


खादयः सांख्यमतप्रवतेकाः । परमपुरुषापठने हेतुमाह--अधशद्धधिय 
| | &६.% ॥ 

संचननीयाः; वशीकरणीयाः । अक्षथ्येति । मकरन्दरसपदेन 
वधिकरपुरुषाथां रक्ष्यते “' तत्र सन्ति हि रसाश्तुर्विधाः '” इतिवत्‌ ॥६५॥ 


प्रभावली 


ति वेद्धित्यम्‌। अनेन त्कपादे प्रथमत एव “स्प्रू्नवकाश्चदाषप्रसङ्ख 
चेत 7” इयाद्विना साख्यमतदूषणसंगतिरुक्ता भवति । तन्मतप्रक्रियां 
ति---कपिरेति | कपिः, आसुरिः, पञ्चशिख इयादिम॒निभिः प्रतिपा- 
सागल्यमते प्रवणाः नम्राः) प्रकृत्ति पुङ्षं च प्धग्विभज्य परित्वा 
रात्माना्वीङ्नते दैव एकः? इलादिवाक्यपरितेषु प्रधानपुरषेशवरषु 
तपुरुष्यौ पृथक्त्वेन तत्त्वे अङ्कीक्य दश इत्युक्तं परं पुरुषं न परन्ति 
कुवन्ति । तत्र हैतुमाह--अधेति ; पपिन मूढबुद्धयः ॥ ६४ ॥ 
संवननीयाः ; वरीकतन्याः । व्लीकरणप्रक्रियां दरयति--अक्षुय्येति | 
पः नित्यो यः शान्तिरेव मकरन्दर्सः, तत्र प्रसक्तान्‌ तदनुभवपरानिल्यधः । 
द: आङ्कघरिसराजविषये भङ्गायमाणमानसान्‌ युष्मान्‌ सभ्यान्‌ अभ्यर्धये 


` मध्रुजिद्‌ ०---घ, 
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"(गुरमवलोकय सविनयमज्ञटिं बद्धा) भगवन्‌ ; भगवदा- 
ज्ञया प्रतिक्षिपामि तावत्परख्यान्‌ । 
न्वितैरादतो 
भथानपुरषो यदि परकृतियन्ितेराद 
परः किपपराध्यति श्रुतिसहस्तचूडामणिः । 
कुतकदातफकंरोयैदि विभुः प्रतिक्षिप्यते 
भवलरिशरहीतमप्यपहरन्तु पाटचराः ॥ ६६ ॥ 
प्रभाविलास 
परतिबन्या दषयति--प्रधानेति । प्रधानपुरुषयोः कचिल्तिषपादन- 
स्यान्यपरलं दशयित श्रतिषदसेदुक्तिः । एवमनन्यपरश्रुतिसदस्षबोधि 
तानङ्गीकरि निमित्तुक्तम्‌- श्रकृतियन्तितैरिति ; अविच्यापरवशैरिव्यथंः । 
पाट्चराः ; तस्कराः, चार्वाका इति यावत्‌ । तेः प्रधानपुरुषयोरप्यन- 
भ्युपगमादिति भावः । अनेन निरोधो नाम प्रतिमुखसंषेरद्सुक्तम्‌ , “ छद्मना 
दितागमननिरोधनं निरोधः "` इति रक्षणात्‌ ॥ ६६ ॥ 
प्रभावी 
प्राथये । किमियत्राह--काममिति । म प्रसीदत ; मयीति दोषः । यथा येनं 
प्रकारेणाहमनन्यचित्तः सन्‌ भवतां कणेयोर्मृतानि अमृतवत्सरसानि कचनानि 
अवतारयेयं प्रवेदायेयम्‌ । कणेरस्यानि वचनानि यथा बदेयं तथा प्रसीदत ॥६५॥ 
सख्यान्‌ प्रथमं प्रतिक्षिपत्ति-- प्रधानेति । प्रधानं प्रकृतिः; पुरुषः प्रय- 
गात्मा, प्रया बद्धैः मवद्धिः स्वीकृतो यदि, ताभ्यां सह परिगणितः “प्रधान 
क्षेत्रह्ञपतिः? इयादिश्ुतिसहस्प्रतिपादितः परः भवद्रवंः किमपराध्यति 
कमपराघं कृतवान्‌ । अनादरेण तकः वयं परमपुरुषं प्रतिक्षिपाम इलयत्राह-- 
ककेरोरिति । कठिनः कुतकंशतेः विथुः ईश्वरः प्रतिक्षिप्यते यदि, तहि भवद्धिः 
रिगृहीते पधानपुरषल्पमपि वस्तु पाटबराः तस्कराः वैरोषिकचार्वाकादथः 


1 आपादचडमनपायिनि दशैनेऽस्मिजशासनीयमपरं न विपक्षहैतोः । 
भापातसोरूयमधुान्पुनरस्मदीयानन्योन्यभेदजननी विजहात्वसूथा ॥३०१०१ ४०१०८९७, 
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पतिः-देव, 


[मायवचसा ` सांख्याः संमत्य विगतसंरम्भाः | 
1 पञ्चविंशं षडहं सप्तविक्षं बा ॥ ६७ ॥ 


[-- भगवन्‌, यदि" खल्वेते सेश्वरतामानीताः, भजन्तु 
मागोचराः सांख्याश्च्यन्तपारश्चम्‌ । 


-- महाराज, मेवं वादीः । कितु अभ्युपगतेश्वराणामपि 
प्रभाविलासः 


[मिति । “ पतिं विश्वस्यात्मेश्वरम्‌ ' इति श्र्या विश्चपति 
य ; अङ्गीकृत्य । अन्तभतात्कानि तत्वानि चतुर्विंशति 
दृत्यकः पक्षः । पञ्चविंश आस्मा ; षिञ्च इर इत्यन्य । 
सप्तविंश इर इत्यपरः ॥ ६७ ॥ 


प्रभावली 


चनाया छाद्‌ । वेरोषिकाः जगत्कारणत्वेन परमाणूनङ्खीकुय 
चार्वाकादयः इारीर्यतिरिक्तं प्रयगात्मानमपहरन्ति | 
भवत्सवस्व चारा अपह्रेयुरित्ति च ध्वन्यते ॥ ६६ ॥ 
नामायवचसा दश्राङ्कीकार्‌ दक्षयति.-- विश्वपतिमिति । सेश्वर- 
िष्यस्य वचसा विगतक्रोधाः सन्तः विश्वपत्ति ८८ पति 
सर्वेशरमद्गीक्रय तत्पङ्क्तौ पञ्चविशं चतुरविररतितत्वानन्तर- 
प्रा स्वीक्घुवन्ति | जीवस्य पञश्चविशत्वे इश्वरं षडिकतया 
[त्पर काटं षड़िशतया अङ्गीक ईश्वरं सप्तविङातयाङ्खी 
६५ | 
वै भजन्तु; त्रथ्यन्तसिद्वान्तवदादरणीया भवन्तु । कितु; 
करचिदस्तीयथः । कि तदियत्राह--अभ्युपगतेति । अभ्युप- 


धृ, सद्य---भ. 
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सांख्यानां प्रायिकपतवादयोगत्तमयति द्परिच्छिननशवर्थशरपक्षप्रणिहित- 
चश्ुषां `प्रतिवक्तव्यमयमादिदियतामौपनिषदवादी । 
राजा-आदि्ट एवायमीददोन भगवतो वाक्येन । 
शिष्यः- 
य एते योगास्ये कृतिविदपतन्त्रे पठितिनः 
प्रजखन्स्येशवर्यं परतिफटनकसयं भगवतः । 
स्वतः सिद्धान्‌ बोधप्रशकनवरादीन्‌ गुणगणान्‌ 
ग्रणन्तल्खय्यन्ताः प्रतिमणितिरेषामवितथा ॥ ६८ ॥ 
प्रभाविखसः 
योगशाख्रोक्तक्रियाणामविरुद्धानां ग्राह्यतया प्रायिकेलयुक्तिः । य 
एत इति । अपतन्त्र; शाखाभास इव्यथः । “ एतेन योगः प्रद्युक्तः ? 
इति साख्यमतनिरासानन्तरमुक्तदुषणातिदेरेन योगसाक्लस्य॒निरस्ततया 
प्रसिद्धः योगाख्ये इत्यक्तम्‌ । पठितिनः ; पाठवन्तः । प्रतिफडनम्‌ ; 
आरोपः । तस्यानिवचनीयताब्यावृत्ये कटयमियुक्तिः । स्वतः सिद्धा- 
निति ^ स्वाभाविकौ ज्ञानबलक्रिया च" इति श्रुतिरपात्ता । प्रश्षकनम्‌ ; 
प्रभावली 
गतेश्वणामपि तेषां प्रायिकसंवादो यो योगसमथः, तत्रोक्तपरिच्छिनिशरयेशवर- 
पक्षप्रणहितदां प्रतिवक्तव्या्थमाक्ञाप्यतामियर्थः | प्रायिको बहुस्थर्सिद्धः । 
उपनिषत्सिद्रान्तवादी साष्यमतं निरस्य तत्प्रयासनं योगतन्त्रमपि “८ एतेन 
गः प्रयुक्तः इति शशाघ्नानुसारेण दूषयति--य एत इति | योगाख्ये 
अपतन्त्रे तन्त्रामासे य एते कतिचित्पटितिनः पठनवन्तः भगवत 


हरस्य रेशवयं प्रतिफकनकल्पं प्रतिनिम्बकल्पं प्रनल्पन्ति । एवं हि योगमत- 
प्रकरिया--प्रधानमेव जगदुपादानम्‌ | ईश्वरस्तु निमित्तकारणमात्रम्‌ । ईश्वरस्य 


प्रतिवक्तव्यार्थ--ग, घ 
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सेनापतिः-- देव, 
कृतं सांख्यकृतान्तस्थेः कृपणैरय शिक्षितैः । 
फाणादमतभङ्गाय कायेपायस्य शासनम्‌ ॥ &९ ॥ 
राजा-- निक्तं एवायं भगवता ' यथार्ह निगमान्तविपक्ष- 
पक्षप्रतिक्षोपाय | 


शिष्यः-- महाराज, अपुतिष्ठामि यथानियोगम्‌ । इह 


हिः 
प्रभाविलास 


क्तिः । तेन “परास्य शक्तिर्विविधैव श्रयते ” ति श्रतिरभिमता । 


प्रतिभणितिः ; प्रतिवचनम्‌ ॥ ६८ ॥ 
कृतमिति । कृतम्‌ ; अलम्‌ । कृतान्तः ; सिद्धान्तः ॥ ६९ ॥ 


प्रभावी 


ज्ञानकक्यादिगुणाः प्रतिफडनकल्पा इति । तत्र “यः सर्वज्ञः सर्ववित्‌ 
^“ स्वामाविकौ ज्ञानबलक्रिया च ?' इध्यादित्रथ्यन्ता एव प्रत्युत्तरमिवयाह-- स्वत 
सिद्धानिति । ज्ञानरक्यादिगुणान्‌ छतः सिद्धान्‌ गृणन्तः त्रथ्यन्ता एव एषामपि 
प्रतयुत्तरमियथः । प्रधानमेव जगदुपादानमियादेरपि ““ सोऽकामयत बहू 
स्यां प्रजायेय ?› इद्यादिकमिति हृदयम्‌ । प्रतिभणितिः ; प्रल्युत्तरमागम- 
विधानेन दरदितमित्युक्तं मवति ॥ ६८ ॥ 

छृतमिति । सांख्यमतस्थैः कृपणैः दीनैः मय रिक्षितरखम्‌ । काणाद- 
मतभङ्कायाथस्याज्ञापनं कथमिति ॥ ६९ ॥ 

भगवता ; यतीन्दरेण | यथानियोगं ;. नियोजनानुसरिणेयः । इह हि 
काणादमते अप्रामाणिकाथकल्पनात्‌ प्रामाणिकार्थपरियागाच्च तेषां मतमना- 


भगवता ०116 च, छ, 
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असदद्रव्यरष्टिपभृस्यथक्टष्त्या श्ुतिप्रकरियाणापधिक्ेपतश्च | 
उल्कोपदेशापदेशमषत्तः कथारोषितोऽसो कणादधरणादः ॥७०॥ 
गुरः--(सनहूमानमीक्षते) 
रिष्यः--(साप्हापम्‌) आकरण्यतामिदमलद्ुतं महा- 


` राजेन । 
प्रभाविलासः 


असदिति। भवस्थावच््स्य स्वमतेऽपि सिद्धत्वात्‌ दरव्यग्रहणम्‌ । प्रभू- 
तिपदेन सामान्यविरोषसमवायादिकमुच्यते । श्रुतिपक्रियाणाम ; *‹ जलन 
आकाशः संभूतः '” ^ प्रकृतेमेहान्‌ '” ^ न हि दरषुैेविपरिलोपो विदयते '” 
^ एषोऽणुरात्मा चेतसा वेदित्यः '' “ रसं ह्येवायं रड्ध्वानन्दी भवति 
^ एतस्माज्ञायते प्राणो मनः स्वैनदियाणि च '' इ्यायुक्तगगनोसतत- 
ृत्युपादानलज्ञाननिस्यत्वात्ाणुत्वानन्दानुमवमनःखृष्िपभृतिपरक्रियाणाम्‌ । 
उलुकेति । कणाद उल्को मृत्वा प्वशाखं प्रव्तयामासेति प्रसिद्धिः 
॥ ७० | 

सबहुमानमिति । रिष्यवचनेन वुष्िपतीतेरनुनयो नाम नाय्याल- 


प्रभावली 


दरणौयमि्याह--असदिति । असदुद्रन्यस्य अवयवातिरिक्तावयविनः सष; | 
प्रभृतिशब्देन समवायपारिमाण्डल्यप्रहणम्‌ | एतेषां कल्पनया शरुतिप्रक्रियाणां 
ब्रह्ोपादानकारणत्वादीनां दूषणा उद्टकोपदेशव्याजेन प्रहृत्तः कणादस्य 
भरणाद्‌, प्रणादरूपं वैरोषिकशाघच, सवैरनाइतत्वात्‌ छोके अस्तीति प्रसङ्ध- 
मात्ररोषितोऽभूत्‌ |॥ ७० | 

अत्र दूषणान्तरं वक्तमुपक्षिपति--आकण्य॑तामिति | परमानन्दो छक्षणं 
यस्य॒तत्‌ । पाषणसाधम्यैरूपम्‌ आचक्षते वद्न्ति | तथात्वे को दोष 
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राजा--किं तत्‌ ? 

तिष्यः-- एते विष कणचरणमतादुवतिनः* परमानन्द- 
लक्षणं परमपुरुषपताम्यमपहाय' पाषाणप्ताषम्येरक्षणं मोक्षमा- 
चक्षते | तथाच कुम्मक्ण एव विजयेत । शाप एव तत्याुग्रहः 
स्यात्‌ | | 

राना--पछाॐ 
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राला-- (साशङ्कम्‌) आय, पर्याप्तोऽसि कर्तवेन्द्रनाल्को- 
विदानां तथागतानां निरासे? 

शिष्यः--(पसामपमिव) राजन्‌, अपर्यापास्त्वेते त्वदा- 
दिष्टस्य ममेकस्यापि प्रतिक्षेपाय । तथाहि-- 


कथयति जडो विन्वं वैभाषिकः क्षणभङ्गुरं 
परमनुमितं बाहं सोत्रान्तिको मतिकैतरयतः । 
तदिदमनरतं योगाचारस्तथा निखिलं परः 
स्ववचनहताः सर्वे गर्वं त्यजन्ति ममाग्रतः ॥ ७२ ॥ 


प्रभाविलासः 


आयं पर्याप्नोऽसीस्यादिना पर्युपासनं नाम प्रतिमुखसवेरङ्ुक्तम्‌ , 
^“ इष्टजनानुयः पयुपासनम्‌ ” इति क्षणात्‌ । बाद्याश्वतु्विधाः-- 
वेमाषिकसोत्रान्तिकयोगाचारमाध्यमिकमेदात्‌ । तेषु वैमाषिको बाह्यमान्तर 
च सवै सत्‌ ; प्रयक्षानुमाने प्रमाणे इति जल्पति । सौत्रान्तिकस्तु बा 
ुद्धिवेचिच्यक्ृतमनुमेयमाह । योगाचारप्तु विज्ञानातिरिक्तं स्व॑ आन्ति- 
कर्पितमाह । त्रयोऽपि क्षणिकवादिनः । माध्यमिकस्तु बाह्ममाभ्यन्तरं च शूल्य- 
मेवेति प्रसपति । तदेतदन्योन्यव्याहतिसुपदर्चयन्नाद-- कथयतीति ॥७२॥ 


प्रभावी 


साशङ्कम्‌ ; बोदवानामेनदरनालिकत्वदश्ेनादाशङ्का । पर्याप्नोऽसि ; समर्थो- 
ऽसि किमिति प्रन्नः । पर्याप्तोऽसीति शङकनात्‌ सामर्षं ममैकस्याप्येत्ते सवे 
प्रतिक्षेपायापर्याता इयाह--अपर्यापरासत्विति ! तदेव प्रतिपादयति--कथय- 
तीत्ति। जडः वेभाषिकः सौगतेकदेशी विग्धं जगत्‌ क्षणभङ्गुरं कथयति । 
सोत्रान्तकस्त बाह्यं पदार्थं घटपटादिकं मतिवैचिनरथतः ज्ञानस्य विचित्रभावात्‌ 


प्ख, ग, 
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तथाहि -- 
दन्तादन्तिविधानम्परपधियो दिङ्नागयुख्या बुधाः” 
शृण्वन्त्वद्य विपद्यते परमियं शिक्षा भकव्यक्षतः । 
युद्धा बोध्य्दाहरन्ति विशदं ' बुद्धादयशरेज्नितं 
नो चेद्धन्त जितं पुनस्तदिह नस्पूर्यं त॒ जोघुष्यते ॥ ७३ ॥ 
प्रभाविलासः 


्षणिकलनिरासेन तािरस्यति- दन्तादन्ीति । दिडनागो नाम 
कैश्चित्‌ बोद्धमताचा्यैः । दिङ्नागानां दन्तादन्तिलम्परल्वं युक्तमिति 
ध्वन्यते । बुद्धादयो बोध्यं विशदं बुद्धोदाहरन्तीति चैत्‌, अस्माभिजितम्‌ 
बोधक्षणोदाहरणक्षणयोबोदः स्थिरतवाज्गीकारात्‌ । अबद्धा चेत्‌, पुनजितम्‌ ; 
अज्ञालैव यक्िचि्पल्पनादिव्यथैः ॥ ७३ ॥ 


प्रभावली 


सानाकागद्वितोः केवल्मनुमानगम्यं वदति । तदिदं वैभाषिकसौत्राम्तिकाभ्यां 
क्षणिकत्वेनानुमेयत्वेन च कथितं जगत्‌ योगाचारः अनृतं मिथ्येति वदति । षरः ; 
ध्यमिकछः | निखिलम्‌ ; ज्ञातृज्ञेयज्ञानं सवमपि मिथ्येति वदति । अनृतमिति । 
यचतङब्दस्तुच्छपर्यायः । एवमन्योन्यं खव चनहताः स्ववचनविगेधादेय सर्व 
एते वेभाषिकादयः मम संनिधौ गर्वहीना वतम्ते॥ ७२ ॥ 

तेषां यक्तगर्वत्वमेव प्रतिपादयति-- तथादहीदयादि | गजा यथा दन्तादन्ति 
युध्यन्ते, एवं वादविधाने कम्पटबुद्रयः । दिडनागो नाम कश्चित्सौगतमत- 
प्रवततकः; तत्प्रमरतयो बोद्धाः मचः श्रुण्वन्तु । अद्य इदार्नी भवत्यक्षतः 
भवत्पक्षाणां वुप्त्पक्षस्थानाम्‌ । यद्रा) भवत्पक्चतः भवत्पक्षे इयं शिक्षा सर्व 
क्षणिकमिति रिक्षा परं केवरं विपद्यते विपदं प्रापोति । कुत इयत्राह--जुद्धेति । 
यद्धादयो भवन्तो बोध्यमर्धं॑बुद्धा उदाहरन्ति वा, अद्रा वा प्रथम 


1 अंपिच--क, ख, ` 9 जड़ा;--क, परम~-घ, 
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सेनापतिः- (सछछावम्‌ ) देव, परिभितगम्भीरमक्षोभ्यमिं 
पारिषदहदयंगममा्यवचनसुपश्रु्य पलायिताः सौोगतापददा विशि 
दिशि' प्रविरान्ति। अपितु अयं माध्यमिको नाम बैौद्धमतना- 
परवीरः कथितमपि दूषणमनादल्यः वेयात्यमाघ्रावष्टम्मेन पाण्डित्यं 
स्वः प्रख्यापयति । तदयं विशेषतोऽप्युन्मूयितव्यः । यश्चैव- 
सुद्घोषयति*-- 


भाषा वैभाषिकाणां शुममनुभवतु स्वस्ति सौत्रानितकभ्यो 
योगाचाराः श्रयोगं विनहतु कि तत्किकरै; शंकरावरैः । 
 प्रभाविखासः 
अंस्तयेतत्‌ } स्वस्य॒ सर्वनिर्वाहकतया स्वान्तमूतैनं॑मेतम्यमिति 
माध्यमिकः पर्यवतिष्ठते--भापेति। प्रमाणं बिजहतु ; प्रमाणगवेषणप्रयासो 
मास्यः । तक्र; ; तन्मतानुसारिभिः । तटुक्तम्‌-- 


प्रभावी 


ोध्यमोधनक्षणोादनन्तरक्षणिकत्वकथनात्‌ क्षणिकत्वं भ्रम्‌ | अद्रा चेदाश्रया- 
सिद्धेः क्षणिकत्वं गतम्‌ | तथाचास्माभिजितम्‌ । उभयथा क्षणिकत्वस्य साध- 
यितुमरक्यत्वात्‌ अस्माभिनितमिति नस्तरयं भृशं ध्वनति ॥ ७३ ॥ 

स्वम्‌ ; सप्रशंसम्‌ | यद्यपि परिमितं, तथापि बहर्थगरभितं परैर दृष्य 
सभ्यमनोहरं च । सोगतहतकाः दरसु दिक्च प्रविष्टाः । मपित; तथापि । 
अथ माध्यमिक इति प्रसिद्धः बोद्धमताप्रयाथी कथितमपि क्षणिकत्वदूषण- 
मनाय प्रागर्भ्यमात्राश्रयतया छ्वपोण्डित्यं प्रल्यापयति । इन्मूढकयितन्यः ; 
उद्धरणीयः । विरोषतो निर्सनीय इयर्थः | तस्य बिरुदं कथयति- यश्चैव. 

‡ प्रतिदिशं ध, ड. “ अवमलत्य-कं, 

3 स्वं 0115व- क, खं, ड. “ यस्यायमुद्धोषः--क. 

° सुखमनु--घ,. ° विचारं प्रजहतु--क ; प्रमाणम्‌ --छ, 
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मिथ्यातखव्यवस्थाविघटनघटनोदण्डशोण्डीर्थवण्डो 
निस्त्खद्रैतवादी निर्पयिक्रकथादुर्मयो ` निजिरीते ॥७४॥ 
इ।त । 
प्रभाविरखसः 
^“ वेदोऽनृतो बुद्धकृतागमोऽनृतः 
प्रामाण्यमेतस्य च तस्य चानृतम्‌ । 
बोद्धानृतो बुद्धिफरे तथानृते 
यूयं च वोद्धाश्च समानसंविदः ॥ "” 
दति । मिथ्या ; सद्विरक्षणत्म्‌ । तम्‌ ; असद्विक्षणतवम्‌। तयोमभ्यैवस्था- 
विधटनश्य घटनं करणम्‌ ; ततरोदण्डनोच्छङ्खलेन शोौण्डीर्येण सामर््येन 
चण्डः प्रचण्डः । बद्वा मिथ्यातत्तवस्य शू्यतत्तवस्य व्यवस्थायां यत्‌ परैः 
क्रतं विघटन, तस्य पुनर्विघटने ; श्यू्यत्वनिर्वाह इव्यथः । निरुपधि- 
ककथायाम्‌ ; अकपरवादे । “ कपटोऽखी व्याजदम्भोपथयदछद्मकेतवे ›' 
दध्यमरः । वितण्डावाद दरस्यथेः । निरनिदीते ; निगच्छति ॥ ७४ ॥ 
त्रभावटी 
मियादि । वैभाषिकाणां राघवं युम प्रापरोतु । सौत्रान्तिकेभ्यः स्वस्यस्तु | 
प्रयोगं जगन्मिध्यात्वसाघनानुमानं यजन्तु । शंकराय: ; शंकरादिभिः । तत्कि- 
करैः, विज्ञानमात्रमेव सत्यम्‌ , अन्यत्सर्वे मिथ्येति तद्चनाङ्खीकारात्‌ । भिथ्या- 
त्सवेत्यादि । मिथ्यात्वं दयून्यतत्वम्‌ , तस्य व्यवस्था स्थापनम्‌ , तस्य विघटनं 
दूषणम्‌, तस्य घटनं नाम परिहरणम्‌ , तेनोदण्डमुच्छर्ुटं शौण्डीर्य सामर्थ्य, तेन 
चण्डः परवादिष्र कुपितः । निस्तच््वम्‌ ; तत्तवं किमपि नास्ति, सर्वै दयूल्य- 
मित्युक्तसवद्यल्यता । तदद्रैतवादी ; तदेवास्ति, अन्यननास्तीति वादी । शल्य. 
तत्वद्रितवादीयैः । निरुपधिककथा अद्वैतवादः, तेन हेतुना दुर्जयः । उपधि- 
दख्दय । निर्जिहीते ; वादाय निगच्छति ॥ ७४ ॥ 
' निरुपधिककथा निरथिष्ठानश्रमवाद इति सांप्रदायिकोऽरथः 


२९४ संकल्पतुर्यौदयः 


राजा-- गाय, विश्वमिथ्यात्व्व्यवस्थापने वेतण्डिक- 
पण्डितंमन्यः शुन्यवादी पुनः शुन्यतां प्रापयितन्य । 

गुरः-- मद्र, सावधानममिदध्याः | 

शिष्यः--किमावधातन्यम्‌ । अयं खट जननीवन्ध्या- 
त्वप्रतिज्ञानसंवादिमिरयथायथप्रपिरात्मनोऽपि मोनमानन्ममरण- 
सुपपिपादयिषतिः । भपिच ; ॑ 


परस्परविघद्टन्रुठिततर्कशक्तरछरा- 
तिरस्डतचमरछति; स्वयग्खण्डि वैतण्डिकः | 


प्रभाविरासः 
- परस्परेति । परस्परं विषद्रनेन भ्याधातेन, त्ुखिताभिस्तकणामे व 


प्रभावली 


विश्वमिथ्यात्वं सर्वदयूल्यत्वं, तद्ववस्थापने । श्ूल्यवादी ; माध्य 
मिकः । पुनरिति वाक्यारकरे ¦ शस्यताम्‌ ; तुच्छताम्‌ । किमत्रेति ; अवधा 
तव्यमत्र किमस्तीदयः । तदेव दरयति--अयं खल्विति । यथा जननी मे 
वन्ध्येति प्रतिज्ञा व्याहता, तत्सष्रियथंः |. अयथायथम्‌ ; असततम्‌ । 
प्रापैः; सर्वे शयन्यमियादिप्रखयैः । सर्वमियनुभवेनैव सवत्वस्य सिद्धस्तस्य 
शुन्यत्वप्रतिन्नाने व्याहतिरिति मावः । सर्वमियनुमवस्यासच्वे शक्विषाणवद्ु- 
भवस्यैवाभावात्‌ स्वमिति वचनानुपपत्तिः । तेन खस्य स्वेदा मौनततमेबोच - 
पादयितुमिच्छतीति भावः | अस्य स्ववचनमेव खण्डनमिलयाह--परस्परेति 


" भगवन्‌ --क, ° मिथ्यातद्व--ख, 
2 स्थापनरौण्डीर्यंचण्डो--कं ; स्थापनः--के, 
* प्रमपियितन्यः--कर. " उप॑पादयिध्यति--क. ख. 


° राज[--तथा कुर्याः । शिष्यः--राजन्‌ , तर्काङ्गपश्चकान्य॑तमहानिनान्तरीयकः ~ 
भैस दूषणे न विशेषतः प्रयतितन्यम्‌ । तथादि--क, 
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किमत्र परिशिष्यते किमपि दूषणोद्भावनं 
स्वतो निहदत्ूदरमहरणप्रयासायते ॥ ७५ ॥ 


` नेपथ्ये) पिराचाः पिराचाः । 


सेनापतिः- देव, मा मेवम्‌ । दिगम्बरास्त्वेते" सौग- 
तमत'निरसनसंतोषविषादराबलिताः प्रत्यक्षं परोक्षं च प्रमाणमनु- 
रन्धानाः प्रतारयन्ति पामरान्‌ । । 


प्रभाविखासः 


राखाणां छटाभिः तिरस्कृता चमक्कृतिश्चमत्कारो यस्य सः । स्वतो 
निहते पुरुषे सुद्धेण प्रहरणं वितथमिति न्यायः । तमिममाह-- स्वत 
इति ॥ ७५ ॥ 

प्रभावली 


अन्योन्यं य॒द्टिषट्रनं हननं; तेन भभ्रा या तर्कशघ्ठच्छटा, तर्का एव 
ररल्राणि तेषां छटा, तया न्यक्करतसामथ्यै; वैतण्डिकः माध्यमिकः स्वयमेवा- 
खण्डि । तस्मात्‌ तन्मतदूषणेऽस्माभिवेक्तव्यं कि परिद्ि्यत इ्याह--किम- 
तेति । तथाप्यस्माभिरद्वावितं चेद्‌ दूषणं, तत्‌ दृष्यामावादप्रयोजनं स्यादियाह-- 
स्वत इति । स्वयमेव खण्डितो यो मुद्रः सुसं तस्य पुनः खण्डनवत्‌ व्यर्थो 
भवति ॥ ७९ ॥ 

आगच्छतो दिगम्नरानाोक्य जनो वदति-- पिशाचाः पिद्ाचा इति| 
सागच्छन्तीति दोषः । मा मेषम्‌; जनेयधोच्यते, एवं नेयथः । सौगत- 
निरसनेन संतोषः सतां क्षणिकत्वनिरसनेन ; विषादः परमाणुकारणत्वेनेति 

' राजा--(संतोषं नाटयति) ४4१७५ ४०८९--क. 


“ महाराज--क. , | * अमी- क. स, 
+ भत ग10164--क, 
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शिथिरोदयसप्तभङ्धिशिक्षा ` विषमोपन्यसनव्यथाषिरक्षाः । 
पलिनास्त इमे मयुरपिज्छ्रमणेरेव* बिटोभयन्ति मन्दान्‌ ॥७६॥ 
तत्प्रतिक्षेपार्थमयमरुन्ञायतामायैः | 
राजा-- 
प्रतिक्षिप्तं विदधतां विहितं प्रतिषेधताम्‌ । 
क इवान्यः प्रतिक्षेपः कायैः स्ववचनादते ॥ ७७ ॥ 


प्रभाविरासः 


क्षणिकत्वनिरासेन संतोषः । स्वयूथ्यपराजयेन विषादः । ्षिथि- 
रेति । व्याहतत्वेनोपन्यासक्षण एव निरस्तमायलवं वक्तुं शिथिरोदयेषयु- 
त्तम्‌ । सप्रभङ्गी-- स्यादस्ति, स्यान्नास्ति, स्यादस्ति च नापि च, 
स्यादवक्तभ्यः, स्यादस्ति चावक्तव्यः, स्यान्नास्ति चावक्तव्यः, स्यादस्ति च 
नास्ति चविक्तव्य इवयेवंरूपा । मरयुररज्छ्रमणानि ; जीवर्हिसापरि- 
हारार्थानि, परव्यामोहनमन्त्रशक््यमिनयार्थानि वा ॥ ७६ ॥ 
प्रतिकषि्मिति; शाखेणेति रेषः ॥ ७७ ॥ 


प्रभावी 


मन्तव्यम्‌ । परोक्षम्‌ ; अनुमानम्‌ । पामरप्रतारणप्रकारमाह-शिथिहेति । 
दिथिखमूला या सप्रभङ्गी ; स्यादस्ति स्यानास्तीयादिका, तस्याः रिष्षार्थ 
यो विषमोपन्यासः, अस्ति नास्तीति व्याहतोपन्यास इत्यर्थः ; तेन व्यथया 
मनःपीडया; विरक्षाः छ्न्निताः मङ्नाः मर्पङ्कधारिणः मन्दान्‌ अङ्गान्‌ 
विदो भयन्ति वञ्चयन्ति ॥ ७६ ॥ 

प्रतिक्षिप्रमिति । स्यान्नास्तीति निषिद्धं स्यादस्तीति विदधताम्‌ । 
विहितम्‌ ; एकदेरोन ; अन्यारोन प्रतिषेधतां स्ववचनाईते को वान्यः प्रतिक्षेपः ; 
स्ववचनमेव तेषां प्रतिक्षेपकमिति भावः ॥ ७७ ॥ 


1 शैली-क, ५ ° अमणेनैव--क, 
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(गुरुमवलोक्य) मगवन्‌, अमीपामादित्यस्तम्भनपाषाण- 
तृटनप्रतिमाजल्पनादिः विप्रहम्भोपायानां मवत्प्रसाद्‌ एव प्रति- 
कर्ता । 
शुर महाराज, तथाविधकुहवग्रृत्तीनां राजभिरेव दण्डो 
{व्यः । 

शिष्यः-- (सापहाप्म्‌ ) 
भक््याम्ष्यस्वपरसमयःस्थापनादूषणादि- 

ष्वेकान्त्यं ये जहति विति कापि नैते विदन्ति । 
दैवैरेषां निगमपदवीदृषणोदीणेरोषे- 

दत्तो नूनं स्थिरसिरसिनोस्छज्छनेनैव दण्डः ॥ ७८ ॥ 
दोषं तु भगवति महाराजे चायतते | 

| प्रभाविरसः 


तेषां जीवनाद्विकमप्यनवस्थितमिव्याह-- मक््याभक्येत्ि । उच्छु- 
नयेऽव्यन्तखेदं सूचयितुं स्थिरदयुक्तम्‌। अनेन वचं नाम प्रतिमुख- 
उक्तस , ^“ प्रमुखनिष्ठुरवचनं वज्नम्‌ '' इति लक्षणात्‌ ॥ ७८ ॥ 


प्रभावली 


तद्र नापायानां भवत्प्रसाद एव प्रतिक्षेपकः । भक्ष्याभक्ष्येति । सप्तभ- 
{हत्‌ भक््यामक््यादिषु च सवत्र रेकान्त्यं नियमं ये "विजहत्ति, एते 
विहि न विदन्ति । तेषामेषां निगमपथेऽपि दृषणेनोज्जुम्भितरोषद रेव 
1 किर सिजानां केशानामुर्टुल्छनमुद्धरणं, तेनेव दण्डो दत्तः ॥ ७८ ॥ 


दिनानाविध--क. ° नियम---क्र, 
38 
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राजा-सेनापते, आः कष्टममीपामाटोकनम्‌ । उत्सायन्ता- 
मेते इष्टिगोचरात्‌ । 
सेनापतिः--देव, भवत्प्रतापतपनप्रतिहतदष्टयो दिवाभीता 
°इवानार्याधिष्ठितेषु गिरिगहुरेषु" निश्रतं निरीयन्ते | 
| भ्राजा-के पुनरेते क्षपणकादिवदनेगमिकटिङ्गधारिणः 
किमप्युग्रं व्रतमास्थाय तापप्विडम्बिनघ्लय्यन्तमुपरुन्धते ? 
गुरः-- प्रमथगणादकारिणः केचन दुराचाराः । एते च 
नैगमिकधर्मकटमोपमर्दिनः कडंकरीया इव "दूरपरिहरणीयाः । 
शिष्यः-- स्वययेवेते दूरीमवन्ति । यथा-- 
कपिलकणादबुद्धकचटुञ्छनतन््रकथा- ` 
कटकरको विदेषु कथकेषु गछन्पतिषु | 
एुनिवरसापराधननमोहनकोतुकिना 
पञुपतिना यदुक्तमपयान्त्यथ तस्रवणाः ॥ ७९ ॥ 
प्रभाविरासः 
कडंकरीयाः ; पशवः । कपिेति । अुनिवरः ; गोतमः । स ख्छ 
सापराधान्‌ रिष्यन्‌ शशाप ! तदुक्तम्‌-- 
प्रभावली 


शेषम्‌; दण्डनरोषं तु] भगवति; गुरौ । महाराज्ञे; त्वयि च। 
आयतते ; अधीनं भवति | अवरिष्ट दण्डो युष्माभिरेव कर्तव्य इयर्थः | 
कष्टम्‌ ; पापजनकम्‌ । गिरिगह्वरेषु; पयतधरान्तदेशेषु । निभृतं निःसंभरमं गूढा 
वतेन्ते। अथ प्युपतमतनिरासायोपक्रमः-के पुनरियादि। क्षपणक 

इवार्यानिष्ठितेषु--क. ` गहनगहरेषु---क. डः 

3 राजा ०ण्णपल्व--क, ^ दूरोकरणीयाः--क, 


द्वितीयोऽङ्कः २९९ 


सेनापतिः- देव, अमी पुनरार्यवचनमसहमाना दिगम्ब- 
रादित्‌ केनापि विप्रम्भोपायेनः स्विद्धान्तश्रद्धासंव्धनाय 
प्रयतन्ते । तत्र तावदिमां प्रल्यायनामास्वयन्ति---यदक्राण्ड एव 
वर्पापरमयमादययन्तिः । 
(नेपथ्ये) 
पटायध्वम्‌ प्ायघ्वम्‌ । 
प्रभाविलासः 
“° त्रिपण्डधारिणो यूथं भस्मोद्धूलनतस्राः । 
भविष्यथ त्रयीबाद्या मिथ्याज्ञानप्रवतैकाः ॥ ” 
दति । तानधि्रप्य प्रवृत्तं पाड्ुपतं शाखम्‌ ॥ ७९ ॥ 
प्रभावली 
जेना; । अिदिकचिहधारिणः । उग्रं तं पाञ्युपतम्‌ । तापतसानुकारिणः उपरन्धतै 
पीडयन्ति । प्रमथगणाः ; तदनुचराः । वैदिकधर्माख्यसस्यस्य भक्षकाः | कडंक-- 
रीयाः; चौयतः सस्यभक्षक्रा गवादयः | स्वयमेव दूरभवनं दशयति--कपिङेति। 
कचट्युज्छनाः ; जेना: । तच्छाछ्रमधिक्रल्य वादकाठादटेप्रु कोविदाः समर्था ये 
कथकवाद्विनः; तेषु गन्मतिषु श्रष्टमतिप्र पराजितेष्वि्यथः । तद्‌ दृष्टा, 
मुनिवरः ; गौतमः । केनचित्कारणेन तस्मिन्‌ दिष्या अपायध्यननिति कथा 
पुराणेप्वनुतपेया-- 
^ त्रिपुणड््रारिणो यूं भस्मोद्भूलनतत्पः । 
भविष्यथ त्रयीबराह्या मिध्याज्ञानप्रवतकाः ॥ 
यादि । जनानां मोहने दुतूहद्िना प्चुपरतिना यदुक्तं पाञ्युपतं दाख, तेत्परवणीः 
तच्छराच्रनि्ठाः पाञ्युपताः। अथ; त्वदरोनानन्तयम्‌ । अपवान्ति ; स्वयमेवाप- 
सरन्ति ॥ ७९. ॥ 
दिगम्बराः; जेनाः। वश्वनोप्रायेन स्वमते सवघामादराभिबरद्रये 
प्रयस्यन्ति।! त्तत्र; विप्रछम्भने। इमाम्‌; भकाटे जख्द्‌द्गमनरूपाम्‌ । 
' आत्ममायावष्टम्मेन-सकछ, ° आनयन्ति--क, ` 


३०० संकल्पसूर्योदयः 
(इत्यवटोकयति ) 
सेनापतिः--नान्यत्किचित्‌ । 


अष्णोरञ्ञनवतिंका यवनिका विधयु्रीनामियं 
स्वगंङ्गायमरुना वियललनिपेैखातमाराखी । 
वर्षाणां कवरी पुरंदरदिश्चालंकारकस्तूरिका 
केदपदिपदपैदानल्हरी कादम्बिनी जृम्भते ॥ ८० ॥ 
प्रभाविखासः 
अक्ष्णोरिति । अञ्जनवर्िका ; नीाज्जनरेपनम्‌ । यवनिका ; 
तिर्करिणी बिम्बग्रहणोचितोच्यते । तदुक्तं संगीतचूडामणो -- 


^“ नीरन्धा तत्र कतेव्या क्लिग्धा यवनिका समा । 
अपरे द्वे यवनिके नीहारावरणोपमे ॥ 
क्षकाणां वितन्वाना नयनानन्दुकन्दलम्‌ । 
नेपथ्यान्तरिता मूसा नर्तकी वृ्यमाचरेत्‌ ॥ ?' 
इति । कादम्बिनी ; मेघमाला । जत्र परपरा नाम रूपकभमेदोऽरंकारः. 


प्रभावली 


प्रयायनाम्‌ ; विश्वासजननं्‌ | इमामिति सामान्यत इक्तां विशेषतो दश्च 
धति--यदिति । अकाण्डे; अकारे | वर्षासमयम्‌ ; प्रा्ररेकारम्‌ | पलायध्वं 
पलायभ्वम्‌ इति वषाद्वमं दृटा जनो वदति । नान्यर्किचित्‌; अन्यत्कि- 
चित्‌ स्वामाविकं नास्तीयथः, अस्थैनद्रनाटिकषत्वात्‌ । अदट्णोरिति | अक्ष्णो; ; 
छोचनयोः, अज्ञन॑दाछाक। । विदयु्टीनां वरैयन्तीनां यवनिका तिरस्छरिणी । 
स्वगेङ्कायाः समीपस्था यमुना | आकाराष्यत्तमुद्रस्य वेखायां संजाततमाछ- 


द्वितीयोऽङ्कः ३०१ 
किच - 
प्रयग्रपरतिबुध्यमानकटिकानीरन्धनीपाटवी- 
निःसाधारणनिःसरन्मधुसुधासोरभ्यसारस्पृकचः । 
क्रोडादभ्बुभुचां क्षरन्ति कतितचित्कोदीकृता दन्तिमि- 
घारासिक्तवसुंधरासुरभयो श्ञ्क्ासमीराङ्ङराः ॥ ८१ ॥ 
प्रभाविलासः 
‹* विक्रृतं प्रक्रृतादन्यत्‌ स्यदेतच् चतुर्विधम्‌ । ` 
परंपरा मेखला च मारारूपकरूपके ॥ "" 
द्युक्तसात्‌ ॥ ८० ॥ । 
प्रत्ययेति । प्रयग नूतनं यथा तथा प्रतिवुध्यमानामिः कलिकाभिः 
कोरकैः नीरन्धाणां नीपानां कदम्बानाम्‌ अटव्या निःसाधारणं निर्मलं यथां 
तथा निःसरन्त्याः मधघुधायाः सोरभ्यसारं स्प्रश्चन्तीति तथोक्ताः | अनेन 
सोरभ्यौक्तिः। दन्तिभिः क्रोडीकृता इति मान्वोक्तिः । शज्ज्रासमीराङ्छुरः 
अम्ुभ्ुचां मेघानां क्रोडादारोडनात्‌ उद्पन्नाभिः धाराभिः सिक्ताया 
वुषरायाः सुरभयो येषां ते तथोक्ताः सन्तः क्षरन्ति निगच्छन्ति । अनेन 
रीप्योक्तिः ॥ ८१ 
प्रमावली 
ठी । वर्पः; प्राबरद्‌, तस्याः कवरी केशपाङ्स्थानीया | पुरंदरदिशायाः 
्रवदविगङ्खनायाः अदकारार्थं कस्तूरिका । केदपंगजस्य दर्पेण मदेन संजाता 
मदजचख्वीचिः । इति जनैरस्रकष्यमाणा इयं मेघमाला ऊर्वं प्रसपति ॥ ८० ॥ 
तत्र,मन्दवायून्‌ वर्णयत्ति--प्रयग्रेति } तत्क्षणविकस्सत्कारकनिविडिता या 
नीपानां कदम्बानामटवी, तस्या असाधारणं वधा तथा नियन्मकरन्दामृतस्य 
सोरभ्ये पगमे यः स्तापश्चः, तत्स्पुशः। दन्तिभिः क्रोदीफताः ; उपगु 
हताः, आहृता इयः । वसुंधरायाः परिमख्वन्त इमे कतिचित्समीराद्कुरा 
अम्बुमुचां क्रोडात्‌ अङ्कात्‌ निःसरन्तीय्थः ॥ ८१ ॥ 


३०२ संकल्पसूर्योदयः 
(स्वे सपत॑भरमाद्धुतमवलोकयन्ति) 
राजा--मगवन्‌ , किमस्त्यमीषां प्रतीकारः 
गुरः राजन्‌ › किमस्मामिरत्र यतितन्थम्‌ ? 


"स कैटभतमोरविमेुपरागजज्क्रापर-' 
द्विरण्यगिरिदारणस्तुटितकाटनेमिदुमः । 

किमत्र बहुना भजद्धबपयोधिषुष्िवयः 
"कथं न भवति स्वयं कपटकमनिमूनः ॥ ८२ ॥ 


प्रभाविखसः 


सं कैटमेति। मधुनामं कश्चित्‌ दैवः । दिरण्येति $ हिरण्याक्ष 
हिरण्यकशिपू । शुष्टिवयः ; नाद्चक इव्यथः । अत्र पूरवार्धिन वीररसः । 
तृतीयपादेन चान्तरसः । शोकेन समाधानालंकारेण भगवद्विषयकरत्यास्यो 
भावश्च व्यज्यत इव्येषामङ्गाङ्िभावेन संकरः । तेनेकस्येवानेकरूपतयाद्ुतरसो 
व्यज्यते ॥ ८२ ॥ 
प्रभावली 


ससंभ्रमाम्‌; व्षाददनात्‌ संन्रमः; अकाटातकिंतागमनादद्तम्‌ | 
अमीषाम्‌; रेन्द्रजाल्किव्यापायणाम्‌ । भगवानेवात्रप्रतिकरतैयाह-- स केटमेति | 
कैटभाख्यान्धकारस्य सूर्यः । मधुः; मध्वाख्यो राक्षसः; स एव परगः) तस्य 
घ्ञ्ज्ावातः । हिरण्यासुर एव गिरिः । काछनेमिरेव द्रुमः । अत्र किं बहुना 
भाषितेन । भजनां भवपयोघेः युष्िधियः ; युष्टया चुखकीक्रय अगस्तयवत्पाता | 
एवं सर्वविरोधिनिरासको भगवान्‌ इह कपटकमण टेन्द्रनाटिकस्य स्वयमेव 
निमूकनः कथं न भवति ; मवत्येवेलयथः ॥ ८२ ॥ 


1 यतः 846 #र€ा०6--क. * निरो--र्क, 
? प्रयु; ्रतिभटैः कृतां विघय्येत मायामिमाम्‌ -क. 
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'सर्वे-(सदषंविस्मयम्‌ ) प्रसन्नाः सल्वेता दिशो विदिशश्च । 

गुखः -- मक्तजनवत्सले भगवति प्रसेदुषि किं नाम न 
प्रमीदुति 

राजा --मगवन्‌ , अमी पनः सात्वतं शाश्रमधीयाना- 
खस्यन्तवादविभिरेक्यमिवापन्ना बल्बनप्रायबहुविधविचाजल्पवियुखी- 
कृतमानप्ता बहिरन्तश्च शुद्धाः शवतद्वीपवाप्निन इव शुम॑यवः पुरुषा- 
स्तामिमामोपनिषदीं परिषदसुपजिगमिषन्ति । अपिच, 


प्रपपुरुषप्रलयासस्या विथुक्तपृथग्नना- 
स्तदभिगमनोपादानाव्रैरवन्ध्यपनोरथाः । 
प्रभाविलासः 


साखतं ज्ाद्वम्‌ ; पाञ्चरात्रम्‌ । बर्वजम्‌ ; वरणविरशेषः । श्युभं- 
यचः । उुभान्विताः । परपयुरुषेति । विभ्ुक्तपृथग्जना इति । अनेन 
‹* वरं ुतवहञ्वारापञ्जरान्तव्येवस्थितिः । 
न शौरिचिन्ताविमुखजनसंवासवैश्चसम्‌ ॥ ?' 


प्रभावली 


तदानीमेवापगमात्‌ विस्मयः । प्रसेदुषि ; प्रसन्ने सति । दिशां प्रसदनं 
नाश्चर्यमिति भावः । अथ पाथरात्रिकाणामवेदिकत्वमाशङ्क्य परिदरवसुपक्रमते- 
अमी पुमरियादि | सातम ; पाञ्चरात्रं शाघ्रम्‌ । वेदान्तिभिरेकराश्यमापन्ना 
इव स्थिताः । बल्वना ; गोमथादुत्पन्नस्तृणविकोषाः) तत्सद्श्यः । बाहुल्या- 
तच्छत्वा तत्साद्श्यम ; बहुविधा विदघाच्ववगिक्यः ; तासां पठे विमुखीकरत- 
चित्ता; । यद्रा विद्या एव जल्पः । बिः रारीरतः, अन्तः मानसतश्च परि्ुद्धाः। 
छ्ु्भयवः ; शुभान्विताः । ओपनिषदीम्‌ ; जओौपनिषदानां वेदान्तिनां गोष्ठीमुपगन्तु- 
भिच्छन्ति । पुनरपि तान्‌ छघते--अ पिचेति | परमपुरुषे भगवति प्रयासच्या | 

। राजा-- (विस्मयं विरोक्य) “ शिष्यः- क, 


३०४ संकल्पसूर्योदयः 


नमति दिविषटरगे नाथप्रभावसमीक्षया 
"जहति त इमे मानाटोपं परस्परनीविताः ॥ ८३ ॥ 
किमेतन्मते प्रतिवक्तव्यमायंस्य ? 
गुरुः-- (कर्णी पिधाय) न खट ; न खट । 
न बाधः प्रतिरोधो बा वेदसाखतयोमिथंः । 
इुदशां तदश्चमो वार्थः श्रुस्योखि परीक्षकैः ॥ ८४ ॥ 
 प्रभाविरासः 
इति स्मारितम्‌ । तदभिगमनम्‌ ; तस्य भगवतोऽभिगमनम्‌ । उपादानप ; 
यागाथेद्रन्यसंग्रह्‌ः, 
^ पूवेमेव यथान्यायमभिगम्य जगद्‌गुरुम्‌ । 
उपादाय च यागार्थान्‌ संभारान्‌ नियतः स्वयम्‌ ॥ "' 
इति भरद्राजस्मरणात्‌ । आदिपदेनेज्यास्वाध्याययोगा उक्ताः, “ अभि- 
गमनोपादानेज्यास्वाध्यायमन्वहं योगः '' इृद्युक्तत्वात्‌ । नमतीति ; “ सर्वेऽसमे 
देवा बङिमावहन्ति ” इध्युक्तवात्‌ ॥ ८३ ॥ 
न बाध इति । अधिकबलेन प्रतिहतिरबधः । तुल्यवकेन प्रतिहतिः 
प्रभावली 
यद्रा परमपुरुषाः भागवताः । प्रथग्जनाः ; नीचाः । तस्य परमपुरुषस्य यान्य- 


मिगमनीदीनि, तैः सफकामिराषाः ; अभिगमनादीनां मगवत्कैवर्यरू पत्वाद- 
वन्ध्यमनोरथत्वम्‌ ; तेषाम्‌ । नाथस्य मगवतः प्रभावं समीक्ष्य देववरगे नमस्करुवत्ि 
सत्ति अमी गर्वेण जातं सश्रमं यजन्ति परस्परं जीवितं येषाम्‌ । परस्परं 
जीवितं जीवनवृक्तिर्यषामिति वा ॥ ८३ ॥ 
प्रतिवक्तव्यम्‌ ; दूषणीयम्‌ | न खल्वित्युक्तमुपपादयत्ति--न बाध इति | 
" अत्र “^ यस्वेवं ब्राह्मणो विद्यात्‌ । तस्य देवा असन्‌ वदो ” इति श्रुत्यथौऽनुसंयेयः । 
° प्रतिजहददहकारास्तेऽमी परस्पर--क, 8 परस्परम्‌ --घ, 


द्वितीयोऽङ् 4 ३०५ 


शिष्यः-- तदहं वारयामि । शृण्वन्तु च ' परमपुरुषप्रणीते पश्च- 
रात्रतन्त्रे" तन्त्रान्तरवत्‌ प्रादेरिकदोषोस्ेक्षकाः° पण्डितंमन्याः-- 


आरोहन्तवनवदयतर्कपदवीसीपादक्ा पाशां 
पक्षे कातेयुगे निवे्चितपदाः पक्षे पतद्धथः परान्‌ । 


प्रभाविखासः 


प्रतिरोधः । श्रत्योरिषेति । “ उदिते जुहोति” ““ अनुदिते जुहोति" इति 
श्त्योरिव, मेदामेदश्रत्योखिति वा ॥ ८४ ॥ 

भ्रादेसिकदोपषोद्धावकाः; “जीवो जायते ' इत्यादिदोषारोपकाः । 
आरोहन्लिति। कार्युगे; कतयुगसंबन्धिनि ; ज्ञानरक्षण इत्यथः, 


प्रभावरी 


बेदसात्ततयोः; वेदपाश्चत्रयोः । मिथः; अन्योन्यम्‌ | ब्राधः; प्रलेन 
दुस्थ पीडा ; स॒ नास्ति । त॒ल्ययोः पीडनं प्रतिरोधः । सोऽपि नास्ति । 
वाधप्रतिरोधामावात्‌ पाश्चरत्रे परिहर्तव्यदुषणांश्ो नास्तीलयथेः । कतेभ्यं किंचिद 
स्तीलयाह--कुटशामिति । इदट्शां कुष््टीनां तद्धमः परस्पर्बाधप्रतिरोधश्रमो- 
स्ति यथान्येषां श्रुत्योर्बाधप्रतिरोधश्रमे उभयोरपि प्रामाण्यात्‌ विषयन्यवस्था 
पर्ष: करप्यते, एवं श्ुतिपा्चरात्रथोः कुदृ्ीनां वाधप्रतिरोधश्नमस्य परिहार 
वक्तभ्य इयथः ॥ ८४ ॥ . 

वारयामि ; दुदृष्ि्रमं वारयामि । ग्ण्वन्त्विति । साक्षाद्धगवत्प्रणीते 
श्रमस्यावका्ञो नास्तीति सूच्यते--परमपुरुषेदयादिना । तन्तरान्तसवेत्‌ ; 
पाश्ुपतादिवत । कचित्कचिदोषमुतप्रे्षमाणाः ; ““ वासुदेवात्‌ संकषणो जायते *” 
इत्येकदेशगतजीवोत्पच्यादिदोषेद्धावकाः । ‹“ विज्ञानादिभावे वा तदप्रतिषेधः" 
इति सूत्रकरेतेव परिहारे कृते तस्यान्थथा वणनं कुर्वन्त आत्मानं सूतरकताऽपि 
पण्डितं मन्यमाना इयः । श्रोतच्यं किमियत्राहु--आरोहन्त्विति । अनवद्या 
1 च ००० क, ख. > तनतरेऽपि--क. ख. ° दोषेोद्धावका इति प्रभाविलसपादढ्ः 

39 


३०६ संकल्पसूयौदयः 


तर्वाचिश्रवसारदर्धिस्िरःकम्पद्विजिहाशन- 
'क्रीडाङ्ण्डलमो टिरत्रधृणिभिः सारारिकाः सूक्तयः ॥८५॥ 


प्रभाविखसः 


५४ ध्यायन्‌ छते. यजन्‌ यजञसेतायां द्वापरे ऽचैयन्‌ ' इति स्मरणात्‌ । यद्रा 
दोषगन्धरदिते, प्रामाणिक इत्यथः । निवेशितपदाः ; प्राप्तम्यवसिताः, 
निष्णाता इति यावत्‌ । ^ पदं व्यवेसितत्राणस्थानलक्ष्माड्रिवस्तुषु " इति 
निषण्डुः ; निक्षिप्तचरणा वा । सर्वानुश्रवाणां सकल्वेदानां सारदरिनः ; 
“त्रिवृत्ते शिरो गायत्रं चक्षुः स्तोम आत्मा साम ते तनूर्वामदेभ्यम्‌ 
हव्यादिना प्रसिद्धवेभवस्य सश्चिरःकम्पस्य द्विजिह्ठाशनस्य गरलतः 
 क्रीडाङ्कण्डलानां रीलाथै भूषणतया धृतानां सर्पाणाम्‌, ^ सुपण वैनतेयं 
च नागारि नागभूषणम्‌? इति स्मरणात्‌ ¦ मौरिरत्नानां घृणिभिः 
प्रमाभिः सारात्रिक्राः सनीराजनाः माद्यां सृक्तयः मादृशां पके पतद्धधः 


प्रभावली 


या तकपदवी सत्तरकपदवी, तस्याः सीमां परद््नां मादृशाम्‌ | सत्तकपरि- 
कमितवेदान्तपक्षपरिप्रहमात्रात्‌ सादृश्यम्‌ । पूर्वाचार्याणां पक्षे बेदान्तिद्धान्ते । 
कीरो कातयुगे ; कृतयुगसमृद्धिविजुम्भणात्‌ । तत्र निवेशितपदाः ; वेदरान्त- 
सिद्धान्तमनुप्रविदय स्थिता इयः । स्वेति । अनुशरूयत इ्यनुश्रवो वेदः | 
सववेदसारदशौ गरुतमान्‌, तस्य वेदात्मकत्वात्‌ । सशिगःकम्पः ; मगवत्पुरतः 
्रीपाश्चरात्रसाराधश्चवणात्‌ शिरःकम्पः, तेन सहितः । सरिरःकम्पश्नासौ 
दविजिह्वाशनश्च ; द्विजिह्वाः सर्पाः अशनं यस्य तस्य विहगेश्वरस्य संहिताकर्तुः । 
क्रीडाङ्ण्डल्योः ; पद्ममहापद्मख्यौ नगौ, तयोः | मौरिग्नम्य कान्तिभिः 
सारत्रिकाः नीराजनवलयः, नीराजिता इयथः । सूक्तयः पक्षे पतद्भथः पक्ष- 
1 क्रीडाङ्ण्डडि--क, ग, घ, 


द्वितीयोऽङक ३०५ 
निरूपितं हि सातत्वतप्रामाण्यं निखिरनिगमग्यपतनव्यप्तनिना 
मतिमन्थाननिमंथितनिगममिन्धुसमदितमहाभारतचन्द्रचन्द्िकानिर- 
वशेषमुषितभुवनभवनोद्रतिमिरेण बादरायणेन भगवता नारायणेन । 
तत्र च, 
प्रभाविरखसः 
परान्‌ अस्मसक्षपातिविरोधिपक्षनिष्ठान्‌ आह न्तित्यन्वयः । अत्र रज्ञ- 
श्र णिष्वारोप्यमाणस्यारात्रिकलस्य प्रकृतोपयोगात्‌ परिणामाटंकारः । 
‹‹ आरोप्यमाणमारोपविषयात्मतया स्थितम्‌ । 
प्रकृतस्योपयोगितवे परिणाम उदाहृतः ॥ "! 
इति रक्षणात्‌ ॥ ८५ ॥ 


बादरायणेन भगवतेति; 
«¦ कृप्णद्रेपायनं व्यासं विद्धि नारायणं परम्‌ | 
को ह्यन्यः पुण्डरीकाक्षान्महाभारतछरद्धवेत्‌ ॥ "' 


प्रभावटी 


पातिभ्यः पशन्‌ अपक्षपाततिनो व्यासादीन्‌ पाच्चरत्रप्रामाण्यवादिनः अगौहन्तु 
आश्रयन्तु | आश्रिय प्रमाणतया जयन्त्वियथः | व्या्तादिभिः प्रामाण्यस्य 
शवग्रन्ये समयितत्वात्‌ पक्षपत्तिमिः युष्माभिः यत्किचिदुच्यतां नामेति 
मावः ॥ ८५ ॥ . 

निरूपितमिति ; सर्माधितमिलयथैः । तस्य सर्वकषत्वं दरीयति-निखिङे- 
लयादिना। निखिट्वेदानां व्यसने विभजने व्यसनिना तात्प्यवता । मतिमन्था- 
नेदयादि ; बुद्धिरेव मन्थानदण्डः | निगमसिन्धोः समुदितो या महाभारतचन्द्रः). 
तस्य चन्द्रिका तदर्थङ्ञानं, तेन निरवरोषं निःरोषं यथा तथा सुषितं भुवनमेव भवनं 
तस्य उदरम्‌ , उदरशष्देम तदन्तर्वतिजन उच्यते, तिमिरम्‌ अज्ञानं यन बादरायण. 
रूपिणा ! तत्र च ; महामारते । कुत्र पाच्बरात्नप्रामाण्यं प्रतिपादितमियत्राह-- 


३०८ संकल्पसूथौदयः 


स्वतः सवविक्षी शुतिङतरिरस्राणचरणः 
 स्वेभृल्यान्नल्ातुं यदिदमनघं तन्त्रमकरृत । 
इदं श्रेयः पुण्यं" हिततममितीव प्यपदिश्न्‌ 

धुनिः पाराशयैः प्रकटयति मानं तदखिलम्‌ ॥ ८६ ॥ 


प्रभाविलासः 


इति स्मारितम्‌ । स्वत इति । सवविक्षी; सेजञः । ्रुतिशतानां शिरखाणभूत 
चरणं यश्य सः । इद्‌ श्रेयः इत्यादिना भारतवचनं स्मारितम्‌ । यथोक्तम्‌-- 
८“ इदं रतसहस्ताद्धि मारताख्यानविस्तरात्‌ । 
आविध्य मतिमन्थानं दध्नो चरृतमिवोद्धूतम्‌ ॥ 
नवनीतं यथा दध्नो द्विपदां ब्राह्मणो यथा | 
आरण्यकं च वेदेभ्य ओषधीभ्यो यथासरतम्‌ ॥ 
हृदं महोपनिषदं चतुरवेदसमन्वितम्‌ | 


प्रभावी 


स्पत इति । सवविक्षी ; सर्वज्ञ इयर्थः । श्चुतिशतस्य ; वेदगणस्य शिरश्चाणं 
रिरोभागरक्षकं चरणं यस्य ; सवेवेदप्रतिपा्पादारविन्द इत्यर्थः । स्वभ्रलान्‌ ; 
खरोषभूतान्‌ । नः ; अस्मान्‌ । व्राठुम्‌ ; संसारादुद्धुम्‌ ; अस्महुजीवना्ै- 
मियथः । अनघम्‌ ; निदोषम्‌ ; खतः प्रमाणभूतमिलय्थः । तन्त्रम्‌ ; श्रीपाथ्रा्- 
शा कृतवान्‌ , तत्रेति रोषः । इदम; श्रीपाच्चरात्रराघतन्त्रम्‌ । श्रेयः ; 
परमपुरषाधप्रदम । पुण्यम्‌ ; पापाच्छोधकम्‌ । हिततमम्‌ ; परमहितप्रतिपाद- 
कम्‌ । इतीव; ईवशब्दोऽर्कर । इत्युपदिदन्‌ । अनेन ८इदं प्रेय इदं 
पुण्यम्‌ '` इ्यादिमहाभारतवचनं सूच्यते । तत्र इदमिति शब्देन प्रकृतस्य पाश्च- 
त्रस्य ग्रहणमिति धोतयितुमत्रापि दं प्रेयः › इत्युपात्तम्‌ । 


॥। भपष्ं-च. 


द्वितीयोऽङ्कः ३०९ 
सेनापतिः-- देव, अपर इवायं पाराशर्य; पश्चरातन्त्रं 
प्रतिष्ठापितवान्‌ । 


राजा-- भगवन्‌ , गुरुकमारिखमतादप्तारिणः किमेते निरस- 
नीया भवच्छिधष्येण 


गुरः महाराज, अमी परनरागमाभिरक्षणे प्रवृत्ता वेदान्त- 
परित्यागिनस्तोषयितव्या मीषयितन्याश्च । 


प्रभाविखसः 
सांख्ययोगङ्रतान्तेन पञ्चरात्रेति शब्दितम्‌ ॥ 
इदं श्रे इद पुण्यमिदं हितमनुत्तमम्‌ । 
क््यजुःसामभिजैष्टमथवाङ्गिरसैस्तथा । 
भविष्यति प्रमाणं वा एतदेवानुञ्चासनम्‌ ॥ 
दति ॥ ८६ ॥ 
देव॒ अपर इवायमिस्यादिना पुष्पं नाम ॒प्रतिशुखसंषेरङ्गमुक्तम्‌ । 


प्रभावली 


८८ इदं शातसहखछाद्धि भारताख्यानविस्तरात्‌ । 
आविध्य मतिमन्थानं दशर धृतमिवोद्भूतम्‌ | 
भविष्यति प्रमाणं वा एतदेवानुशसनम्‌? ॥ 
इति वचनमत्रानुसंधेयम्‌ । पाराशयंः ; व्यासः । तदखिदम्‌ ; पाञ्चरात्रशाल्रमा- 
पादमस्तकं प्रमाणमिति प्रकटयति । अन्येषां तन्त्राणां क्ताचित्कं प्रामाण्यम्‌ ; 
श्रीपाञ्चरात्रे तु सवच प्रमाणमिल्युक्तवान्‌ ॥ ८६ ॥ 
अयम्‌ ; शिष्यः । अपरः पागश्चये इव प्रतिष्ठा पितवानियनेन प्रन्थकत्रा 
श्रीवेदान्तगुरुवर्येण श्रीपाशचरात्ररक्षा कृतेति सूचितम्‌ । अथ गुरुकुमारिटशचिक्षा- 
मुपक्रमते--गुरकुमारिरेयादि । भागमेलादि । अगमाः; वेदाः । तद्रक्षण- 


1 जिगीषितन्याध--ध. 


३१० संकठपपूयौदयः 


शिष्यः--(सापहाप्म्‌ ) 
निरस्ताखिख्दोषेषु निगमान्तेषु सस्स्वमी । 
कथं सदसि मीपांसाकवन्धमनुरन्धते ॥ ८७ ॥ 
अयं `सखल्वसिल्वैदिकप्दःशिखामणीनामध्यात्मविदां नि- 
णयः--पापवत्‌ परित्यक्तकाम्यधौरर्मित्यनैमित्तिकासुष्ठाननिष्णतिि- 
ष्णुमक्तेवितव्यमिति । अत एव कर्म्रह्ममीमांसयोरेकरास्त्यमाम- 
नन्ति सन्तः । 
प्रभाविखासः 
५४ अनुरागभ्रकाश्चविरोषवचनं पुष्पम्‌ ' इति रक्षणात्‌ । निरस्तेति । 
निरस्ता अखिर्दोषाः वेदमात्रे प्रमाणलक्षणशङ्धितदोषाः अनृतपौन- 
रुक्स्यादयः, शारीरकचतुःसू्यां व्यु्च्यभावादयश्च" येषां ते तथोक्ता, 
तेषु । कथमिति । निर्दोषलानन्यपरतादिना विरोधाभावे तुच्येऽपि कबन्ध 
मात्रानुसरणे राहुमात्रानुसरणं किं न स्यादिति भावः ॥ ८७ ॥ 
सन्तः; बोधायनादयः। ^“ संहितमेतच्छारीरकं जेमिनीयेन 


प्रभावली 


परृ्त्वात्‌ तोषयितन्याः । वेदान्तपरियागात्‌ मीषयित्याः । निगमान्तेषु ; 
वेदान्तेषु । सकठ्दोषवजिते॒सत्छपि अमी; गुर्कुमारिटाः । सदसि; 
सभ्यानां पुरत इयथः । कबन्धम्‌ ; परवभागन्याख्यारूपमीमांसाम्‌ । पूर्वभाग- 
मात्रं कथमनुवतेन्ते ! ॥ ८७ ॥ 

इदमनुचितमिति वक्तु कर्म्रहमीमांसयोरेकशाल्लयं महद्भिः परिगृहीतमि- 
त्यैकशाल्यहेतुं दशयति-- अयं खल्बियादि । अखिेलादिविदोषणद्येन 
निर्णेतृणामुमयभागनिष्ठत्वमुक्तम्‌ | उभयभागविरिष्टस्य वेदस्य महावाक्षयार्थ 

' खट निखिल--घ. छ, 

2 ^“ व्धुतपत्यभावः प्रतिपत्तिदोर्थ्यमन्येन सिद्धत्वमथाफलतवम्‌ । 

एतानि वें सूत्रचुध्येनानारम्भमूलानि निराकृतानि ॥ '' इति अत्रानुसंषेयम्‌ , 


द्विवीयोऽङ्कः २११ 


राजा--(सपरितोषम्‌) भगवन्‌, यथाश्रुतं ' सर्वं यथाहद्य- 
मुपपा्य स्वपक्षं रक्चता परपक्षांश्च प्रतिक्षिपता प्रशमितनिगमान्तखेदेन 
भवद्न्तवासिना स्थुणानिखननन्यायेन स्थिरीकृतमिदं सम्यग्ज्ञानम्‌ 
तथान्यामुक्तनिगमकञ्चुकानामसुक्तबाह्यवत्म॑नां कथं प्रतीकारः ? 
गुरः--(सानतर्हासिम्‌ ) 
नियत्या वैयाद्याननिगमपदवीञञ्छितवतां 
परेषामेतेषां परिदसनगुम्भाहैवचसम्‌ । 
पुरन्धी संभाग्यसमतरचिनीरन्धितयिया- 
मरहंकारं सोढुं प्रभवति कथंकारमवनिः ॥ ८८ ॥ 
प्रभाविखसः 
षोडशलक्षणेन ” इति बोधायनः । «* विंदातिलक्षणमेकं शाखम्‌" इति 
चाचार्यः । आयुक्तम्‌ ; पिनद्धम्‌ । नियव्येति । नियतिः; दुष्कर्म । 


प्रभावली 


दीयति--पापवदियादि । अयं पूर्वमागनिर्णीतोऽः । विष्णुभक्तैरिति वेदान्त- 
नि्णीतोऽः । अतं एत्र ; महावाकयाथस्यवं निणयादिलयधः । सन्तः ; बोधाय- 
नादयः | सम्यग्ज्ञानस्य स्थिगीकरणात्‌ परितोषः | हृदयम ; तात्पय्चिः । 
परप्नप्रतिक्षेपेण प्रकामितनिगमान्तखेदरा भवति । निखातायाः स्थूणायाः परिमिः 
तसंचाटनेन दृदीकरणं स्थूणानिखननम्‌ । तन्यायेन वेदान्तसिद्ध सम्यग्ज्ञानं 
निश्चटीक्रतम्‌ । तथापीति । आमुक्तम ; पिनद्धम्‌ । अमुक्त बाह्यादीनां बौद्धादीनां 
वत्मं यस्तेषां गुस्कुमारिखानां शकगदितन्मतनिष्टानां च कथं निरास इयर्थः | 
नियत्येति। निया; ; विधेः | वेयायात्‌ ; धाट्यात्‌ , विधिवरादिलर्थः । 
निगममार्ग यक्तवतां परेषाम्‌ ; चार्वाकवोद्धादीनाम्‌ । एतेषाम्‌ ; गुम्कुमा- 
रिखडंकरमतानुवतिनाम्‌ । परिहसनेति; कथाकाङे परिहासवाक्याहवचना-. 
१ सुवे ०फाप्ल्व--म, 


३१९ | संकल्पसूर्योदयः 
शिष्यः--' महाराज, छि्मूटाः खल्वेते बाह्यनिरसनेन । 
तथाहि-- 


गाथा ताथागतानां गति गमनिका कापि कापि लीना 
पषीणा काणाद्वाणी हृहिणहरगिरः सोरभं नारभन्ते । 
्षापा कोमारिखोक्तिर्जगति गुरमतं गोरवाद्‌ दरवान्त 
का शङ्का श्ंकरादे्भनति यतिपतो भद्रवेदीं त्रिवेदीम्‌ ॥८९॥ 


प्रभाविलखसः 


वैयालयम्‌ ; षाषट्चम्‌ । युक्तीनामामासतया पूरं्रीसंमाव्येखुक्तिः ॥ ८८ ॥ 

गाथेति । तथागतः; बुद्धः; तन्मतानुसारिणः ताथागताः । 
गाथायाः कुत्राप्यनुप्रवेश्ानहेतया गटतीप्युक्तिः । प्रृदयुपादानल्वायभ्युपग- 
मेऽपि स्वातन्त्याभ्युपगमापराषेन कापि छीनेदयक्तिः । “यत्‌ र्किचिदन्य- 
दपि वा मतम्‌!” इत्युक्तरीत्या मेदादिधक्रियाणां बहूनां स्वीकारिऽप्येकदे- 
शविशुदधतया क्षीणेद्युक्तिः । तदुक्ताथरेशोऽप्यनाहत इति वक्तुं सौरभं 


प्रभावली 


नाम्‌ | पु्न््रीति; यदेतेः खप्रणीतं शाघ्रमुच्यते, तत्‌ स्वश्वपुरन्ध्रीभि; 
संमा्यं, नेतः । तादृशो छग्रन्ये नीरन्ध्रं संततं बद्भबुद्धीनाम्‌ । अहंकारम ; 
गरववाक्यम्‌ । इयमवनिः कथं सों समर्था स्यात्‌ | सैव तान्‌ हिनस्तीति 
भवः ॥ ८८ ॥ 

कर्थं प्रतीकार इयत्रोत्तरं दरीयति- छिन्नमूला इति । पते ; प्राभाका- 
रादयः) बाद्यारातिनिरसनेनेव छिन्मूराः खट, तच्छा्नयुक्तिभिरेव स्वशाच्र 
प्रणयनादिति भावः | तदेतदुपपादयति--तथाहीव्यादिना । गाथा ताथागता- 
„ नामिति । यतिपतौ ; यतीनदरे। त्रिवेदी भद्रवेदीम्‌; त्रिवेदीरूपां मङ्कल- 


“ विचिन्त्य ४१०१ एण क, 


द्वितीयोऽङ्ः ३१३ 


अथवा पारिष्ुवविविघपरिकल्पनाकष्ठोर कर्हजनितसिता- 
सितविकल्पविष्वेन सिद्धिकामजननमोहनप्रवृततांस्तानिमान्‌ प्रति- 
क्षिपामि । (सहस्तास्फाटनं विहस्य) 


प्रभाविलासः 


नारभन्त इ्युक्तिः । एकदेक्ानुपादेयतया क्षामेव्य॒क्तिः । गुरुदरेषप्रवृत्ततया 
दृरवान्तमि्युक्तम्‌ । समृरोन्मृक्ताः शंकरादय इ्याद-- का शङ्कृति । 
आदिपदेन यादबभास्कसो आद्यौ । अत्र प्रत्यक्षे गुरुकीतेनात्‌ उदिषठं नाम 
नास्यारुकारः । ^“ उद्दिष्टं स्यात्‌ परोक्षे च प्रत्यक्षे चाथेकीतेनम्‌ '' इस्य- 


मृतानन्दवचनात्‌ ॥ ८९ ॥ 
प्रभावली 


वेदिकाम्‌ | भजति ; आषूढवति, प्रमाणत्वेन स्वीकरुवंति सति । ताथागता- 
नाम्‌ ; बोद्रमतानुवतिनाम्‌ । गाथा युक्तिराहियात्‌ गकि ; छखंसते, दिथिल- 
तामेति । कापिरी; कपि्मुनिप्रणीता । गमनिका; संगतिप्रदङ्चीनदिश्चा | 
कापि; कुत्रापि । छीना; अन्तहिता न ज्ञायते| काणादसंबन्धिनी वाणी 
क्षीणा । हदिणहरयोः गिरः ; योगपाञ्चुपततन्त्राणीलय्थः । सौरभम्‌ ; गम्मीर- 
ताम्‌ । नारभन्ते; बाल्वाक्यवत्‌ न प्रकाक्चन्त इलः ¡ कौमारिखानाम्‌ ; 
माद्टानाम्‌ | उक्तिः ; शालम्‌ । क्षामा; क्षीणा । जगतीति सवेत्रानुषज्ञनीयम्‌ । 
गुरोः; प्रमाकरस्य मते गौरवात्‌ अपूर्वादिकल्पनागौरवात दृरोत्सारितम्‌ | 
रंकगदेः; दंकरभास्करयादवत्रयस्य । का शङ्का; निरासविषयशःङ्काया 
अवका एव नास्ति, ताथागतमतनिरासेनैव निरस्तत्वादिति भावः ॥ ८९ ॥ 

यद्यपि प्रतिक्षित्तप्रायं, तथापि तन्मतं प्रतिक्षिपामि । अथवेति दाकर 
मतदूषणमारम्यते | विरोषतः प्रतिक्षेपः कतव्य इयथः । पारिष्वा; ; चलाः | 
त्रिचतुरकक्ष्यामात्रविश्नमयोग्या इटः । विविधाः परिकल्पना; तदथः कल्लोछ- 
करदः ; निरथकख्ह इयर्थः, तेन जनिता; सितासित विकल्पाः दुविभाव्य- 

। कल्पोस्--क ° कल्पनेन--च, 
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अविच्रापाहास्म्यादनहमिदमर्थे' जगदिदं 

गरणन्त्येते भातं गगन इव गन्धवेनगरम्‌ । 
अवन्ध्यव्याधातैरतिपतितविन्ध्यद्रहिमभि- 

निबन्ध्यास्ते बन्ध्यासुतनरुपतिवेतालिकगणे ॥ ९० ॥ 


प्रभाविरासः 


करमतमनुवदति--अविधेति । अविदयापदेन सदसद्विक्षणमनि- 
वेचनीयमायातमःपदवाच्यमन्ञानमुच्यते ; “ नासदासीन्नो सदासीत्तदानीम्‌ ” 
“तम आसीत्‌” “मायां तु प्रतिं विचात्‌” इति श्रुतेः । तस्या 
माहात्म्यात्‌ ; च्छाय विक्षिपतीत्येवंरूपसामर्थ्यात्‌ । अहमर्थः अहंकारः, 
“ अथातोऽहंकारादेशः ' “ अथात आत्मादेश " इत्यात्मनो ऽहंकारस्य 
पृथगभिधानात्‌ । इदमर्थः परथिव्यादिभुततत्कार्याणि । तदुभय विलक्षणे 
साचितन्यमात इत्यथैः, “साक्षी चता केवलो नि्ुणश्च ” इत्यादितः । 
इदमिति भर्ततनिरदेरेन इदमहरूप चिद्रिरक्षणुच्यते “* यहमिति ` ताव- 
सथमोऽध्यासः '" इ्यक्तवात्‌ ; प्रतिमासतो युप्मदरभ्वामाविऽपि लक्षणतो 
युष्मदथेत्वाङ्गीकाराच | भातम्‌ ; कलितम्‌ ; प्रतीतिमात्रररीरमिति यावत्‌ | 


प्रभावी 


विकल्पाः; त एव विप्रुवः उपद्रवः, तेन । सिद्धिकामाः मोक्चकामाः त एव 
जनाः; तन्मोहनपृत्तान्‌ इमान्‌ राकमतनिषठान्‌ | हस्तयोरास्फाटनं यस्मि 
स्तथा विहस्य । अविघेति। एते; मायिन; । अनहमिदम्थ ; अनहमर्थे 
अनिदमर्थे च; अहमथ॑दमर्थव्यतिरिक्तज्ञानमात्रे बरह्मणि । अविद्याया माहा- 
पम्बत्‌; अनज्ञानवरात्‌ । इदं जगत्‌; सर्वे प्रप्ं भातं भ्रान्तं गृणन्ति | 
किमिव ! गगने गन्धर्वनगरं यथा भान्या गृह्यते, तद्त्‌ । य एते एवं गृणन्ति, 
ते अवन्ध्येः मपरिहरणीयेः व्याघातः परस्परव्यादृत्तिरू परतः अतिपतित- 
1. दनिदमहमर्थ--ड, 


द्वितीयोऽङ्कः ३१५ 
अपिच, 
निध्यायन्त्वनस्ूयवः श्ुभगुणं निदोषमाराध्यमि- 
त्यध्वा विग्धविरेष शल्यकथकेरप्यादितः स्वीकृतः। 
प्रभाविलासः 
एतच्च ८ नेह नानास्ति किंचन ` “ एकमेवाद्वितीयम्‌ ' इत्यादिश्रुतिबकात्‌ 
कटप्यते । अनुमानं च दरेयति--गगन इति । नीरूपनिरवयवादेरप्य- 
धिष्ठानलं समस्तीति वक्तु गगनोपादानम्‌ । अतिपतितविन्ध्यद्रहिमभिः; 
अतिक्रान्तविन्ध्याचरदादर्यैः । वस्तुनो द्ैरूप्याभाविन सदसद्रैरक्षण्यग्याहतिः। 
अहम्थस्यानासमस्वे प्रसयक्छव्याहतिः । प्रमेयस्याभिषेयस्य निविरेषत्व- 
तभ्राहतिः ॥ ९० ॥ 
्रूतीनामर्थान्तरपरलं "मिथो भेदम्‌! इति शोके वक्ष्यति । 
परैरपि सविरोषवस्तुनोऽभ्युपगमात्‌ तत्रैव सकल्वेदान्तपर्यवसाने सति, 
अप्रामाणिकरनिर्विंरोषकस्पनं निप्प्रयोजनमि्याह-- निध्यायन्तिति"। अन- 


प्रभावषी 


विल्ध्यद्रहिमभिः अतिपतितोऽतिक्रान्तो विन्ध्यस्य ददिम यैः; विन्ध्या. 
दप्यधिकद्रदिमवद्धिः । बन्ध्यासुतनरपतिवेताल्किगणे ; बन्ध्यासतश्चासो वरप 
तिश्च, तस्य॒ वन्दिगणे निबन्ध्याः ; अलन्तानुपपन्नानहमिदमर्थाव्यतिरिक्त- 
सदसदनिर्धचनीयादश्रवादित्वात्‌ बन्ध्यासुतमोष्टवहा इयथः ॥ ९० ॥ 
स्वाभ्युपगमविरोधे चाह--निभ्यायन्त्विति । अनसूयवः पण्डिताः 


1 चिवेक--घ॑. 

° १, 16. ग € ए90॥1द्ण112682. 16245 {105 : 

निध्यायन्त्विति । निरमिनिवेरोन सम्यक्‌ विचारथन्तु । ्ुभगुणमिति ; ““ समस्त. 
कल्य्राणगुणादमकोऽसौ '' इति वचनं स्मारितम्‌ । मिर्दोषमित्ति.; ““ अपहतपाप्मा '* इति 
रुतिरभिग्रेता । श्राराध्यम्‌ ¦ उपास्यम्‌ । ईइतिशष्दः प्रकारवचनः । श्रध्वा ¦ मार्गः । 
श्रादित इति; अनिष्यन्रपमाधीनां प्रथमतो निर्विकषेषवघ्ुन आलम्बनत्वायोष्यतया 


३१६ संकल्पसूयौदयः 
यथ्यथस्थितिरेतदेककरणा सप्रत्यवायो भव- 
व्यध्यक्षादिविरुढनि्भुणकथानिर्वाहगर्वाहिवः ॥ ९१ ॥ 


प्रभाविखसः 


सुयवः अतूयारहिताः सन्तः निध्यायन्तु पदन्तु । विभ्वचिरोष. 
शुल्यकथकैः; निविरोषचिन्मात्रवादिभिः शांकरीयैरप्यादितः श्युभगुणं 
समस्तकस्याणमुणरलं निदौषं देयगुणरहितं ब्रह्म आराध्यभ्‌ उपास्यमिति 
अध्वा मागः स्वीकृतः । मज्ञेषगुणरूल्यस्य ध्यातुमशशक्यस्वात्‌ सगुणं शह 
प्रथममुपास्यमिति स्वीकरतमिस्यथेः । अथेरस्थितिः; वम्ठस्थितिः । एतदेक- 
शरणा यदि ; पूरवोक्तसगुणग्रह्मोपासनपरा यदि । तदा अध्यक्षादि पिरद 
निगुणकथानिर्वाहिगर्वाहवः ; अध्यक्षादिभिः प्रलयक्षानुमानागमरूपपरमाणे- 
विरुद्धाया निशणकथाया निर्बाहि गर्वेण कृत आहवः वादषूपो विग्रहः । 


प्रभावी 


निध्यायन्तु ; वेक्त्यमाणं पशष्यन्त्वि्यथः | तत्किमियत्राह । आदितः ; प्रधम 
सूत्रे । विश्वविरोषश्यूल्यकथकेः ; शास्य विषयप्रयोजनसिद्धयर्थं निरविरोषचिन्मात्ं 
्रह्येत्युपगच्छद्िरेव अध्वा श्चुभयुणं निदौषमियघ्वा गुणोपसंहार्पादे गुणोपः 
संहागानुपसंहारचिन्तना्थम्‌ उपास्यं ब्रह्म सगुणौ निदौषमिलययं माग; स्वीकृतः | 
बरह्मसगुणत्वस्यावास्तवत्वे प्रयक्षादिप्रमाणविरोधः, तेषां सविरोषविषयत्वात्‌ | 
सगुणत्वस्य वास्तवत्वे निर्विरोषवस्तुप्रतिपादनविरोध इला६--यद्यथस्थिति- 


स्थूलारुन्धतीन्यायेन विभूतिविग्रहयुणविरिष्टमवलम्न्य पश्वाजनिर्विरोषदशेनं सुलभमिति 
भावः । अथैस्थितिः ; वस्तुतत्वनिणयः । एतदेकशरणा ; सगुणवस्तुमाचपर्यवसिता यदि । 
संश्रह्यवायः; सदोषः, वितथ इद्य्थः । प्रल्यवायमेव विघ्रणोति- श्भ्यक्तादीति । 
““ इदमित्थमिति हि सर्वां प्रतीतिः” इति श्रीभाष्योक्तेरध्यक्षग्रहणम्‌ । आदिपदेनातु- 
मानरब्दौ गरहयतौ, अदुभानस्य सविकल्पककगोचरत्वात्‌ शब्दस्य म्रवृ्तिनिमित्तसापेक्ष- 
त्वादिधयुक्तेः । ९१ 


द्वितीयोऽङ्कः ३१५७ 
अवतः स्थाने खदु मघनादवदडद्रितविश्वन्यामोहनन रंकर- 
` केनापि मायातन्तरेण गसमानाधिकरणोपषठवमाचरतामाचरित- 


प्रभाविलासः 


या भवति; सदोषो भवति। मायिभिः प्रथमं स्वीकृतं सगुण- 
न॒ वास्तवं वान वा? प्रथमे निर्विशेषवस्तुप्रतिपादनविरोधः। 
श्रव्यस्तादिप्रमाणविरोधः | तषां वस्तुतः सविरेषवस्तुविषयत्वादि- 
२९१९ ॥ १ 

° स्थाने; युक्तम्‌ । शंकरदत्तेन ; शंकरनाम्ना भाष्यकृता दत्तेन । 
पटुप तिदत्तेन । मायातन्त्रेण ; जविद्याप्रधानसिद्धान्तेन । अन्यत्र 


प्रभावली 


उथ स्थितिः ; अथतर्वम्‌ । एतदेकश्चरणा ; सगुणन्रह्मविषयिणी चेत्‌ । 
हीति । प्रयक्षादिप्रमाणविरुद्धः ब्रह्मणो निगुणत्वकथाया निर्वाहिषूपो 
घ्यमाणः बादाहवः सप्रयवायः दोषदुटो भवतीयथंः ॥ ९१ ॥ 

वमस मज्ञसत्वात्तेषां निवारणाय रक्ष्मणमुनिप्राुर्माव इति सद्छान्त- 
ब्रत इति । ढोकव्यामोहकत्वादियथः । स्थाने ; युक्तं खदु । मेघनाद 


समानाधिकरण--क, ख. ग. 

छत इलयादि। मेघनादः; इन््रजिते । शकरः ; भाध्यकर्ता, अन्यत्र शिवः । 
ग्ण; माय्रावादिभाष्येण, राम्बरतन्त्रेण च। समानां सविरोषवस्तुप्रतिपाद- 
कऋरणानामीक्षत्यादीनामुपष्टवम्‌ 1 अन्यन्न समेनाधिकेन च रणेन युद्धेनोपषठवम्‌ । 
ज्ञानमन्धकारश । लच्मणः ; श्रीरामालुजाचार्यः, सौमित्रिश्च । पौरुडकाद्रैतम्‌ ; 
नीव्यद्धतम्‌ । पौण्डको हि वादेव एवाहमिति श्रान्तः । भिल्ञ्युक्तवादताम्‌ ; 
वादताम्‌ । जुक्तस्येति । सुक्तामुक्तभेदे हि अमुक्तस्य सुक्त्यर्था प्रकृत्तयुञ्यते । 
-तीत्य1ह--श्रविशिष्टतनोरिति । “ अनृतेन हि प्रत्यूढाः '` इति नित्यमुक्तेरेवा- 
स्वेन युक्तस शुक्त्यन्तरकल्पनमतिसाहसमित्याद-खप्रेति ! -4. . ९२ 


३१८ संकल्पसूर्योदयः 
तमःपरवृत्तीनामनवरतकबुरपकृतीनां कलिव्रह्ममीमांसकानामेतेषां नि- 
राप्राय लक्ष्मणाचार्यप्ादुर्मावः । हन्त, परिगृहीतपौण्ड्क्ितानाम- 
मीषां निवयसुक्तवादोऽपि नित्युक्तवादतामापादयति । तथाहि-- 


प्रभाविशसः 


शाम्बरतन्त्रेण । समाधिकरणोपणुवम्‌ ; समानाम्‌ ; एकरूपाणाम्‌ ; सवि- 
रेषवस्तुप्रतिपादनैकस्वभावानाभिप्यथेः । अधिकरणानाम्‌ ; जानन्दमयाचधि- 
करणानाम्‌ । उपपुवम्‌ ; उपद्रवम्‌ । अन्यत्र समेनाधिकेन च रणेन युद्धेन । 
तमः; अज्ञानम्‌ । अन्यत्रान्धक्रारः । कलि ब्रह्ममीमांसकानां चंकरमत- 
स्थानाम्‌ । लक्ष्मणः ; रक्ष्मणमुनिः । अन्यत्र सौमित्रिः । परिग्रहीत- 
पोण्डूकद्ैतानामिति ; पेोण्डको वाखदेवोऽहमिति वदन्‌ महतीं विपदमुप- 


प्रभावली 


वत्‌; इन्दरनिद्रत्‌ । विश्वभ्यामोहः अङ्कुरिते येन ¦ रोकरदत्तेन ; रीकरनाश्ना 
म्यक ; प्रसिद्धरोकरेण च । मायातन्त्रेण ; अविद्ाप्रघानङ्ान्नेण ; शम्बर. 
तन्त्रेण च | समाधिकरणोपप्ठवम्‌ | समानाम्‌; सविरोषवस्तुप्रतिपादकतया 
एकरूपाणाम्‌ । अधिकरणानाम्‌ ; आनन्दमयादीनाम्‌ । उपषुवम्‌ ; उपरोधम्‌ | 
अन्यत्र समेनाधिकेन च रणेन प्राणिनामुपद्रवम्‌ । तमः ; अज्ञानं तन्मूला; प्रवर्तय: 
आचरिता धेः । अन्यत्रान्धकरे प्रइ्तिः कृता वैः । कघुरधकृतीनाम्‌ ; शबठित- 
्रकरतीनां? नानास्वभावानामियथः । अन्यत्र राक्षसप्रकृतीनाम्‌ ! कटियुगानु- 
खपन्रह्यमीमंसकाः रोकरदयः | तन्निरसनाय लक्ष्मणमुनिप्रादुर्मावः । यथा 
मेषनादादिरक्षप्तविनाशाय क्ष्मणस्य॒रामावरजस्य प्रादुर्भावः, तदत्‌ | 
अर्थान्तरमपि दृषयति--हन्तेति । हन्तेति हृष ; विषादे वा| पोण्ड्का- 
दैलानाम्‌; ` घर्पकयद्ितम्‌ । यथा पौण्डूको वासुदेधोऽहमिति लरूपैकय- 
बुद्धया वदल्महतौ विपदं प्राप, तथा छ्पैक्यबुद्धया ब्रह्माहमस्मीति वादिनो- 


द्वितीयीऽङ्कः ३१९ 


क्तस्य नित्यमविशिषटतनोरपर्वा 
क्ति परकरपयितुमात्तविचारयनः | 
खभ्रप्रसुनमकरन्दरसस्य पन्ये 
खादुखमन्यहुपपाद यितुं क्षमेत ॥ ९२ ॥ 


प्रभाविलासः 


गतः । एवं ब्रह्माहमिति ब्रह्ैक्यवादिनोऽपीति भावः । नित्यञ्ुक्तवादोऽपि; 
निव्यमुक्तोऽहमिति वादोऽपि । निस्यघ्ुक्तवादताम्‌; निव्यं रुक्तो 
वादो वेस्तेषां भावः तत्ता, ताम्‌ । नित्यमुक्तवादोऽनुपपन्नत्वान्नित्यमौनि- 
तामापादयतीव्यथेः । तस्यानुपपन्नतामेव प्रतिपादयति-- तथाहीव्यादिना । 
मुक्तस्सयेस्यादि । नित्यम्‌; सदा । शुक्तस्याधिशिष्तनोः; केनापि 
विरेषेणाविरिष्टस्वरूपस्य । अपूर्वाम्‌ ; पूवेमचिचमानाम्‌ । भुक्ति प्रकल्प 
स्पयितुमात्तविचारयत्नः पुरुषः स्वम्रप्रसूनमकरन्दरसस्यान्यदेव स्वादुत्वं 
कस्पयितुं शक्त इव्यथः ॥ ९२ ॥ 


प्रभावली 


पीति भावः| अमीषां निलयुक्तवादोऽपि; निलयमुक्तोऽहमिति वादश्च | 
नियसुक्तवादताम्‌; नित्यं मुक्तो वादो येस्तत्ताम्‌ । निलयसुक्तवादस्या- 
नुपपननत्वात्‌ मोनितामापादय्रतीयशः | तदेव प्रतिपादयति--तथाहीलयादि । 
नियुक्तस्य ; सासागिकदुःखमुक्तस्य । अत एव अविरिष्टतनोः ; अविरि्ट- 
स्वरूपम्य एकरूपप्वरूपस्यात्मनः । अपूर्वम्‌ ; पूर्वमविद्यमानाम । मुक्ति 
कल्पयितुं स्वीकृतविचारयक्तः पुरुषः स्वप्रप्रसूनमकरन्दरसस्य घ्प्रदृषटपुष्प- 
रसस्थान्यत्‌ छ्वादुत्वं कल्पयितुं क्षमेत ; राक्तो भवेत्‌ । चवपनदृषटपुमनोमकरन्द- 
रसप्राया निलयमुक्तिमिथ्येयथः । तताऽप्यन्यमुक्ति कल्पयन्‌ पूरवोक्तमकरन्दरस- 
स्याप्यन्यत्छादुत्वं कल्पयितुं शक्त इयथः । इति मन्ये ॥ ९२ ॥ 


३२९ संकल्पसूर्योदयः 


आक्ष्यतामयं रजनिचरवराबान्धवानां राहुमीमां्िकानां 
उमगाभिष्चुकन्यायः, यदेते निगमान्तपरित्यागिनः परानधिक्ि- 
पन्ति, प्रतिक्षिपन्ति च स्वयमेव निगमान्तान्‌ । अतः सभाकम्पा- 


प्रभाविरखासः 


` रजनिचरवंरबान्धवानाम्‌ ; अहमेव ब्रह्मेति वादिखादिति भावः| 
राहुमीमांसकानामिति; त्रहमभागपूरवरततसेन पूवभीमांसानङ्गीकारात्‌ तच्चम्‌। 
सुमगाभिष्ुक्न्याय इति; कश्चिद्धि: कप्याधितुमगाया गृहं 
मिक्षाथमागतः । तस्याः स्नुषा "भिक्षो, भिक्षा नास्ति इति प्रत्या 
च्यो । ततः स प्रतिमिदृ्तो बभूव । तं निवृत्तं ख॒मगा समाटोकय किं 
निवतेसे इत्युवाच । मि्षुशच तस्मै तस्याः स्नुषाया मिक्षापलयास्यानमाच. 
स्यौ । तत्‌ सा श्रुता तं “पुनरेहि ग्रहम्‌ । न सा स्वतन्त्रा प्रत्याख्यानाय ' 
इत्युवाच । भिक्षाया तस्मिन्‌ पुनरहं समागते स्वयमेव , भिक्षा नास्ति, 


प्रभावली 


एषामन्यदपि विरुद्धाचरणं दरोयति--मालष्ष्यतामिति | रजनिषग्बंश- 
बान्धवानाम्‌ ; रावणादिवशबन्धूनाम्‌ ; कपटिनामियर्ध; | राहमीमांसकानाम ; 
रवात्तरमीमांसयोरेकावयवत्वेऽपि र्वावयवानङ्खीकरिण वेदश्चिरोभागविचारटपो- 
तपमीमासामात्रं परिगृहीतवतामेतेषाम्‌ । सुभगेति; विपर्थयलक्षणा, दुगे: | 
दुभगाभिष्चुकन्यायस्त्वयम्‌-- स्नुषया भिक्षुकाय भिक्षायां प्रयाख्यातायां भक्षौ 
नित्त, शश्रूरागलय ‹ एहि भिक्षो, स्नुषा कि जानाति इत्युक्त्वा, अनन्तरं भिक्षा- 
राया भिक्षावागते, स्वयमेव भिक्ष) नास्तीत्युक्तवती | तमेव न्यायं तेषु दर्यति.-- 


` आल्लचयतामितयादि । भिक्षके भिक्षार्थं यहं प्रविष्टे स्नुषया परिहृते श्वशरूरागत्य न 
स्वभा सखतन्त्रा क्रत्वहमेवेति तं पुनर्गृहं वेदय स्वयं नास्तीत्याह । सोऽयं खमगामिश्वु- 
कन्यायः। यदीति । श्रपरै; माध्यमिकादिभिः। अयथाभाषणम्‌ ; स्यादस्ति, 
स्यान्नास्तीत्यादिकम्‌ । -- 4, ९३ 


दहितीयोऽङ्कः ३९१ 


मावप्रतिपादकजडयपुरुषप्रयुज्यमानमपापङ्काभाववचनवदपहास्यक्व - 
साममीषां प्रतिक्षेपेऽप्यप्रपामहे । श्रुतस्तु त्रिुवनसंरकषणे प्रवृत्ताः 
प्रतिक्षिपन्ति । यदपि चैतेषां चिदचिदीश्वरयाथात्म्यतस्कराणा- 
मन्तिमयुगमस्करिणां नित्यानित्यवस्तुविवेकादिसाधनचतुष्टयाभि- 
धानम्‌ , तच्च तत्त्वातत्वविवेकामावः, राग्दरेषादिसाधनंपत्‌ , लौकि- 
कवेदिक धरमातुषठानवेमृख्यं › बुचुत्वे चेति यथाचुष्ठानं विपरिणा- 
मेन परिहसन्ति सन्तः । \ 


प्रभाविलासः 


गच्छ ' इत्युवाच । सोऽयं सुभगाभिक्चुकन्यायः । तमेव न्यायं तेषु दशैयति-- 
यदेत इति । श्रुतयस्त्िति । श्रुतयः ; मेदश्रुतयः । अन्तिमयुगमररि- 


प्रभावली 


यदेत इति | निगमान्ताः ; “८ यः सर्वज्ञः सवैवित्‌ ”' इयादयः। परान्‌ ; बाह्यान्‌ । 
अधिक्षिपन्ति ; स्वग्रन्थे दूषयन्ति । स्वयमेव निगमान्तान्‌ प्रतिक्षिपन्ति च; 
निगमान्ताः मेदश्रुयादयः । अपहास्थवचसमेषां निरासोऽप्यस्माकमवद्यकर 
इयाह--मत इति ; निगमान्तप्रतिक्षेपात्‌ । यथा सभाकम्पो मास्त्विति विवक्षन्‌ 
जडपुरुषः जाञ्यात्‌ मसापङ्को मास्त्विति प्रयुङ्क्ते; तदत्‌ अपहास्यवच- 
साममीषां रंकरादीनां प्रतिक्षेपेऽप्यपन्नरपामहे ; छजामहे । एषां श्रुतय एव 
प्रतिक्षेपिका इयाह--श्रुतयस्त्विति; मेदश्चुतयः । तुशब्दोऽवधारणे । एषां 
प्रतिक्षेपे जगद्रक्षणं कृतं स्यादिति सूचनाय त्रिभुबनेयाद्ुक्तम । यदपि चैषां 
साघनचतुष्टयकल्पनं तत्‌ दूषयति-- यदपि चेति । चिद चिदीश्वरयाथात्म्यम्‌ ; 
चितो याथात्म्यम्‌ दैश्वराप्रथक्‌सिद्धस्वरूपत्वं तच्छेषत्वं च । अचितो याथा- 
त्म्यं सयत्वे सति आच्छादकत्वम्‌ । ईश्वरस्य याधाल्म्यमुभयलिङकत्वादि । 


 कर्मानु्ान--क. ध. ड, 
41 
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गुरः भद्र, किमन्न विस्तरेण 
चिष्यः--मगवन्‌ , पक्षान्तरमपि प्रतिक्षिपामि । 


यदि भास्करयाददधकाश्षौ 
"निगमान्तस्थितिनिणेयपवीणौ । 

अपरे; किमिवापराद्धमर्थे- 
रयथाभाषणचातुरीधुरीणेः ॥ ९३ ॥ 


प्रभाविलासः 


णाम्‌ ; कल्ुगसंन्यासिनाम्‌ । यदीति । मास्करयादवपरकाञ्चौ निग- 
मान्तस्थितिनि्णेयपवीणो यदि; वेदान्तस्थितिनिश्चयनिपुमौ यदि । 
अयथाभाषणचातुरीधुरीणेः ; स्यादस्ति, स्यान्नास्ति, इस्ययथाभाषणचातुर्ो 
ुरणेः। अपरैः; बिः । किमिवापराद्धम्‌ ; यथा वाह्या बेदान्त- 


प्रभावी 


तत्सवेमपर्पताम्‌ । अन्तिमयुगमस्करिणाम्‌ ; कटियुगसंन्यासिनाम्‌ | निलया 
नियविवेक्र इयस्य स्थाने तत्वातच्वविचाराभावः, रामदमादिसाधनसंपदिलयस्य 
राग्द्वेषादिसंपत्‌; इहामुत्रफर्मोगविराग इयस्य टोकिकवेदिकधमनष्टानवेम्‌- 
ख्यम्‌ ; मुमुक्षुत्वं चेयस्य बुभ्चुत्वं॑चेति नि्यानियवस्तुविवेकाथनुष्ठानेषु 
तच्ातत्छविचाराभावाचनुष्ठानविपरिणामेन तेषां साघनचतुष्टयामिधानं परिह- 
सन्ति तन्त्रान्तरस्था महान्तः । किमत्रेति ; विस्तरेणाङमिलर्थः । पक्षान्त- 
रमपि ; _मास्करादिपक्षमपीलर्थः । प्रतिक्षिपति--यद्ठीति | निगमान्तस्थितेः 
वेदान्ता्थस्य निणये समौ यदि। अपरैः ; जिनादिभिः । आथे ; तन्मतस्थानां 
ज्ये: । अथथामाषणम्‌ ; स्यादस्ति स्यान्नास्तीति परस्परव्याघातभाषणम्‌ ; 
-तत्र चतुरेरियश्ः। किमपराद्धम्‌; को वापराधः करतः | ते वा वेदान्तारथ- 


' परमारध॑स्थिति-- घ, 


दितीयोऽङ्कः ३२३ 
अत एव निर्गुणनरह्मवादिनां प्रच्छन्ननौद्धपरसिद्धिवदनयोरपि 
जेनगन्धिवेदान्तिनाविति नामघेयमदुशोशरुयामहे । इदं किल निखि- 
रोपनिषदेकरहस्यम्‌"-- 
प्रभाविलासः 


निणेयाय न प्रवीणाः, तथा तावपि न वेदान्तनिणेयप्रवीणाविल्यथः ॥९३॥ 

जेनगन्धिषेदान्तिनाविति $ एकस्य वस्तुनः एेकरूप्याकथनात्‌ 
तथात्वम्‌ । सूत्ङ्ृतापि तन्मतं प्रतिक्षिप्रम्‌--““ नेकस्मिन्नसंमवात्‌ *' इति । 
स्वमते मेदामेदश्रुतिनिष्कषेणं दशेयन्‌ तासां श्रतीनामथं दरौयति-- मिथः 


प्रभावली 


निर्णायक्‌। भवन्तु । वेदान्ताधविरुद्प्रखापिनस्त इति चेत्‌ ; तदत्रापि समानमिति 
भावः ॥ ९३ ॥ 

एवं जनैः स्मानयोगक्षेमत्वात्‌ जैनगन्धिधैदान्तिनाविति नाम जगति 
प्रसिद्धमियाह--अत एवेति । तत्र दृष्टान्तमाह--निरुणघ्रद्यवा दिनम्‌ ; राक 
स्थ । एकस्मिन्‌ बहुवचनम्‌ । प्रच्छननोद्ध इति यथा प्रसिद्धं जगत्ति नाम, तद्वद- 
नयोः भास्करयादवयोरपि जैनगन्धिषेदान्तिनाविति नाम निस्रमनुश्रणुम इयथः | 
८५ मायावादमसच्छाघ्ं प्रच्छनं बोद्धम॒च्यते ”” इति पाश्च पुराणे । एवं जनगन्धि- 
बेदान्तिनाविति पूर्वाचाथपरन्थेषु । एकस्य वस्तुन रेकरूप्यानङ्खीकारात्‌ जेनग- 
न्धिल्वमित्ति भावः| रोंकरादिभिरुक्ताधस्य वेदान्ताधत्वन्याद्तये सकख्वेदान्त- 
सारार्थं संगृह्य ददीयति-- इदं. किरति । यद्रा भवन्मते मिथो विरद्धाथयोभदा- 


' ेकरश्यम्‌-क, ख. 

* मिथ दति ¦ मेवैशरुतिः ; “ मोक्ता भोग्यं प्रेरितारं च भत्वा * ^“ तयोरन्यः 
पिप्पलं स्वाद्रसि अनश्च्न्योऽभिचाकशीति > “पतिं विश्वस्यात्मेश्वरम्‌ इत्यादिको । 
देक्यश्रुतिः ; “ सर्वै खर्द्‌ बरह्म ” ^ तत्त्वमसि ” इत्यादिका । तस्था अथमाद-- 
विशि्धेक्यादिति । श्रपराभिः } ““ यः परथिव्यां तिष्ठन्‌ , य आमनि तिष््ात्मनोऽन्तसे 
यमास्मा न वेद यस्यात्मा शरीरं य आत्मानमन्तरो यमयति "° इत्यादिभिः । गेष्तुम्‌ ; 


३२४ संकल्पसूर्योदयः 


मिथो मेदं तखेष्वमिर्पति मेदश्रुतिरतोः 
विशिषटक्यादेक्यश्रुतिरपि च सार्था भगवती । 

इमावर्थो गोप्तुं निखिटजगदन्त्यैमयिता 
निरीशो रक्ष्मीश्ः श्रुतिमिरपरामिः* रणिदधे ॥ ९४॥ 


प्रभाविलासः 


इति । भदश्रुतिः ; “ द्वाुपर्णा सयुजा सखायौ `” इत्यादिमेदपरतिपादिका 
श्रुतिः । तत्वेषु ; चिद चिदीश्वरतच्वेषु । मिथः; परस्परम्‌ । मेदमभि- 
छपति; कथयति । यदि मेद एव तत्त्वं, तर्हिं अभेदश्रुतेः का गतिरिया- 
रङ्वयाह--अत इति । यतो मेदश्रुतिस्तत्तवेषु परस्यरमेद धतिपादनमात्र- 
परा, अतो हेतोर्भगवती एकश्रुतिः ; “ सर्वं खच्विदं ब्रह्म ' इव्यायमेद- 
प्रतिपादिका श्रुतिरपि विशिष्क्यात्‌ चिदयिद्ठिरिष्टस्य ब्रह्मण एकलात्‌ 
स्थां अथवती, न तु विहितमेदनिषेधपर्ादिव्य्भः । एवं मेदाभेद- 


प्रभावली 


भेदश्त्योः कथं निर्वाह इृ्याकाङक्षायामस्मन्मतरहस्य ्रयतामिलयाह --इदमिति। 
एकरहस्यम्‌ ; एेककण्ठ्यरूपम्‌ । रहस्यार्थमेव दरीयति--मिथ इति ¡ असौ 
भेदश्रुतिः; मायिभिः निरस्यमाना .मेदश्चतिः “दा सुपर्णा ” इत्यादि; । तन्त्वेषु ; 
चिदविदीश्वरषु । मिथः खरूपमेदं वदति । एेक्यश्रुतिः, ^^ सर्वै खल्विदं 
बहा '” ईइयादिका । विरिष्टक्यात्‌; चिदचिदिशि््रहमणः एकल्वेनेक्यप्रतिपाद- 


सुख्यार्थापरित्यागेन षटयितुप्‌ । निष्यननमथमाह--जगदन्तर्यमयितेति । «° नेह नानास्ति“ 
इति श्रुतिमर्थतो विशदयति निरीशं हति । न तत्समश्वाभ्ययिकश्च दश्यते "* 
इति श्ुत्यन्तरानुगुण्यनेशवरान्तरभेदनिषेधपरा सेति भावः । देवताविशेषनिणेयाधमाह-- 
जच्मीश इति । -- ^. ९४ 
. 1 असौ- क, ख, ड, 
 रमूभिः-- च, 


प्रभाविलासः 


्रवयोर्िषयं विविच्य धटकश्रुतीनामपि विषयं विविनक्ति--इमाविति । 
यमयिता ; निखिकजगदन्त्यामितया समस्तं जगदन्तः प्रविद्य नियन्ता । 
निरीश्चः; स्वस्य नियन्त्रन्तररदितः। लक्ष्मीः $ श्रियः पतिः । अपराभिः 
श्रुतिभिः; “यः परथिभ्यां तिष्ठन्‌ एथिग्या अन्तरो यं परथिवी न वेद्‌ यस्य 
प्रथिवी शरीरं यः पृथिवीमन्तरो यमयति, य आस्नि तिष्ठत्नात्मनोऽन्तसे 
यमात्मा न वेद्‌ यस्यासा शरीरं य आत्मानमन्तरो यमयति ” “‹ एष सवेभूता- 
न्तरातमा ?' ¢ अपहतपाप्मा दिव्यो देव एको नारायणः ” इत्यादिभिधिद- 
चितोव्हमणश्च शरीरातसमभावप्रतिपादिकामिः श्रुतिभिः । इमो ; मेदविरिष्टक्य- 
रूपावर्थौ । गोपतुमू ; षटकश्ुतयुक्तररीरशरी रिभावमन्तरेण तयोस्याथलाघट- 
नात्‌ रक्षितिमिव्यथैः । प्रणिदये ; अभिहितः । एवं सति मेदामदश्ुलो- 
सँख्यार्थापरिव्यागः शारीरकसूत्रस्वारस्यं चेत्यभिप्रायः । इतरेषु व्याख्यातुषु 
सूत्रास्वारस्यं तत्र तत्र माष्ये द्रष्टव्यम्‌ । शरीररक्षणं च कणादादिभि- 
रभिहितं त्र्यन्तस्थापित्चरीराविषयं मन्वानेन भगवता माप्यकारेण ^‹ यस्य 
चेतनस्य यत्‌ दर्यं सर्वात्मना सारथे नियन्तुं शक्यं शेषतेकस्वरूपं तत्‌ तस्य 
रारीरम्‌ ' इति वदताभ्यधायि ॥ ९४ ॥ 


प्रभावली 


नात्‌ । सार्था ; सप्रयोजना । मगवती ¦ पज्या ; विरिष्टद्ेतप्रतिपादनात्‌ विज्िश- 
हतज्ञानस्य उपासनादाववर्यंभावात्‌ | इमावर्थो ; मेदं चामेदं च । गोप्तुम्‌ ; 
मुख्यार्थतया रक्षितुम्‌ । निखिखजगतामन्तर्यामी सवेशरीरौ निरीशचः नियन्त्र- 
स्तररहितः लक्ष्मीपतिः अपरामिः श्रुतिभिः ; “यः पृथिव्यां तिष्ठान्‌ *” -“य 
आत्मनि तिष्ठन्‌ ?' “ सर्वभूतान्तरात्म "` इलयादिकामिः । प्रणिदघे ; अभिहि. 
तोऽभूत्‌ । तस्मादस्मन्मते सर्वशरुतीनामविरोधो मुख्याधंत्वं चेति भावः ॥ ९.४ ॥ 


५ 
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राना- रह्मन , 
तच्वदृत्तोभयश्रष्पाषण्डि `गणसंृटः। 
कती भवति -कारोऽयं कतिना संप्रति त्या ॥ ९५ ॥ 
शिष्यः महाराज, परवमेतद्धगवतः प्रसदेनः। अय हि- 
कृणादपरिपाटिभिः कपिल्करपनानायकैः 
कुमारिख्ङ्भापितेगरनिबन्धनयन्थिभिः। 


प्रभाषिढासः 


तच्चेति । तच्वभरष्ठाः रौवादयः । वृत्तभरष्ठाः विरिषटप्रैतेकदेशिनो 
दशनाभिनिवेशेन व्यक्तवैदिकाचाराः । केचिदुमयभ्रष्ठाः कुदृष्टिप्भूतयः ; 
ते दहि प्रायणावैदिककर्मांभिनिवेशवन्तः । अत्र राजवाक्येनानुवरतेन- 
प्रतीतेदाक्षिण्यं नाम नाय्याल्कारः, ^^ दाक्षिण्यं क्ष्णया वाचा परचित्तानु 
वर्तनम्‌ '” इति रक्षणात्‌ ॥ ९५ ॥ 


प्रभावली 


तजा शिष्यं प्ररंसति- त्रहमन्नित्ि | तत्वेति । तरवट; वृत्तशरष्टः; 
उभयभ्रष्टः | तचस्वं ज्ञानम्‌ | वृत्तमाचारः । तच्वज्ञानाद्भशः मद्रव्रामाकराः | 
वृततभरष्टाः शंकरादयः । उमयश्रश्ः चार्वाकनोद्धादयः | 
८८ तस्वपाषण्डिनः केचिद्ृत्तपाषण्डिनः परे । 
अपरे तस्वव्त्ताभ्यां ज्ञेयाः पाषण्डिनः कटो ॥ ? 
ह्युक्तः । एवं त्रिविधपाषण्डिगणसंकुकः अथं कालः कषियुगाल्यः संप्रति 
छतिना वुश्ष्टेन विहुषा च त्वया कृतकृत्यो भवति}; कृतयुगीमवति च ॥९५॥ 
भगवतः प्रभावेणेति । भगवच्छब्दः विषैकपरः ¦ गुहूपरो वा। 
उक्तमेव दरंयत्ि--अद् दीति । कणादेति । कणादस्य परिपाटयः वेशोषिक- 


' पाषण्ड--क, ख, ° अभवेण--ग. 


द्वितीयोऽङ्कः ३२७ 


तथागतकथाशरतैस्तदनुसारिजस्पेरपि 
परतारितमिदं जगल्यगुणितं यतीन्द्रोक्तिमिः ॥ ९& ॥ 
किंच, ; 


यङुन्दाङ्धिधद्धाुदवनचन्द्रातपनिभा 
धक्षामक्षोभ्यां ददति सुनिवृन्दारकगिरः । 

खसिद्धन्तध्वान्तस्थिरकुतुकदुरवादिपरिषद्‌- 
दिवाभीतगेक्षादिनकरसयुत्थानपरषाः ।। ९७ ॥ 


प्रभाविल्मसः 


कणादेति । कणादस्य परिपाटिभिः रीतिभि : । प्रगुणितम्‌ ; 
निष्कण्टकीकरतमित्यथः ॥ ९६ ॥ 
धुङकन्देति । युनिबृन्दारकः; मुनिदेवः । स्वसिद्धान्त एव ध्वान्तः, 


प्रभावली 


प्रन्थाः । कपिर्स्य कल्पना सांख्यशाख्राणि । तान्येव नाटकानि, अनरजु- 
त्वात्‌ । छुमारिकस्य महस्य सुभाषितानि, सुमाषितसद्छोः म्रन्थेः । गुरः 
प्रामाकरस्य निबन्धनास्येव प्रन्थयः; पीडावहत्वात्‌ । तथागतस्य सुगतस्य 
कथा कथावदनूृज्ञभिः शतैः म्रन्थदातैः । तदनुसारिणः शकशादयः; तेषां 
प्रयै; । इदमनुक्तानामप्युपलक्षणम्‌ । वञ्चितं जगत्‌ यतीन्द्रोक्तिभिः 
श्रीमाष्यादिमिः प्रगुणितं प्रक्रषङ्ञानादिगुणयुक्तं कृतम्‌ ; स्वछरूपेऽवस्थापितमिति 
यावत्‌ ॥ ९& ॥ 

यतीन्द्रसूक्तीरमिशौति--मुङघन्देति । युकुन्दाङ्प्रिविषयिणी या श्रद्धा 
आदरातिङयः, सैव कुमुदवनं तस्य चन्द्रातपसदृशाः । स्वसिद्धान्तेति; 
छसिद्धान्त एव ध्वान्तं, तत्र स्थिरं कुतुकं येषां तेषां दु्वादिनां परिषदेव 


३२८ | संफन्पभू्यौदयः 
सेनापतिः- दव, 


वशंवद वचोत्तिर्बादाहवमहारथः । 
परिभूतविपक्षोऽसो पारितोषिकरपैति ॥ ९८ ॥ 


प्रभाविहासः 


तत्र स्थिरकुतुकानां दुर्वादिनां परििदव द्विवाभीता उलकाः, तषां प्रक्षाया 
दृष्टेः दविनकरसमुर्थानवत्‌ सूर्योदयवत्‌ पर्षा: कठिनाः ॥ ०.७ ॥ 

वृशंवषैति । स्वदर्शनतदनुबन्धिरक्षणं कु वैन्‌ परपक्षमजयद्विति मह. 
रथलवरूपणम्‌ , 


८“ आलानं सरथि चाश्वान्‌ रक्षन्‌ युध्येत यो नरः | 
स महारथसंज्ञः ्यादिप्याहु्नीतिकोविदाः ॥ "" 


इव्युक्तसवात्‌ । अत्रोपन्यासो नाम प्रतिमुखसंषेरञ्जसक्तम्‌ , पारितोषिकदानि 
वशेवदेव्यादिनोपपत्तिकथनात्‌ । तदुक्तम्‌---** उपपत्तिगरृतं वाक्यभुपन्यासं 
प्रचक्षते '' इति ॥ ९८ ॥ 


प्रभावली 


दिवाभीतः उदकः; तस्य प्रक्षायाः दिनकरस्य सूर्यस्य समृतल्थानवत्‌ उद्रथवत्‌ 
निष्टुरः । सुनिघन्दारकस्य ; मुनीन्द्रस्य श्रीभाप्यकाग्स्य | गिरः श्रण्वतां 
जनानाम्‌ अक्षोम्यां परैरविचाल्यां मोक्षेच्छा ददति ॥ ९७ ॥ 

देवेति विवेकमबोधनम्‌ } दुर्वादिविजयादयं॑पागिताषिकाहे इन्याह -- 
वरशाबदेति । वचोवृत्तिः; वाग््यवहारः; सा वदावदा स्वाधीना यस्य सः | 
वादाख्ये आहवे महारथः । परिभूताः पराजिताः विपश्ा येन सः । परितेचेण् 
देयं वस्तु पारितोषिकम्‌ ॥ ९८ ॥ 


| दहितीयोऽङःः ३२९ 


शिष्यः सेनापते, 
दयया दकषिकेन्द्रस्य. खया चास्य पहीपतैः । 
परितोषेण चैवं ते प्राप्ोऽहं पारितोषिकम्‌ ॥ ९९ ॥ 
राजा--मगवन्‌ , प्रियहितमेवापौ वदति । 
सेनापतिः- ततश्च, 
सभानयितुमिच्छामि प्र्यक्षितसभानयम्‌ । 
एतं भगवतरछात्रमेकभक्त्या परिष्कृतम्‌ ॥ १०० ॥ 
शिष्यः--पहाराज, मगवन्त एव संमावनामहनित । 
गुरूः- त्वमपि मतरियोगेन । । 
राजा--भगवन्‌ , 
्रथ्यन्तस्थापकोऽयं ृढतरमथरुना तचवदष्टिथ दिष्ट 
दिष्ट्या चादिषटमेतदिि दिशि ख्डदो ' डिण्डिमस्ताडनीयः। 
प्रभाविखसः 
सभानयितुमिति । सभाजयितुम्‌ ; पूजयितुम्‌ ॥ १०० ॥ 
्रव्यन्तेति । दिष्टा; निरूपिता । शुष्कोपन्यासस्य शिक्षाया 
प्रभावखी 
एवंभूतेन ते परितोषेण चाहं पारितोषिकं प्राप्तवानेव । नेतोऽधिके 


वाञ्छामीति भावः ॥ ९९ ॥ 


प्रियं च तत्‌ हितं च, तदेव । असौ; सेनापतिः । सभाजयितुम्‌; 


प्रजयितुम्‌ । सभाज्ञयः; समास्थप्रतिवादिजयः । स्वैः प्रयक्षितः समाजयो 
यस्य तम्‌ | भगवतः; मवत इति रोषः । एकभक्तया ; एका मुख्या मक्तिः; 
तया ; अट्कृतम्‌ ॥ १०० ॥ 


मन्नियोगेन ; मच्छासनेन । त्रय्यस्तेति | अयम्‌ ; भगवतः शिष्य; 
1 सुदृढं --ड, च, छ, 
, 


३२३१ संकलंपसूयौदयः 


ष्कोपन्यासरि्नापरिपकड्रदररिविदरकरोरी- 
इद्ाकक्रीडमष्टापदकटकमसो वामपादे विमत ॥ १०१ ॥ 
(इति कटकं ददाति) 


िष्यः--(गुर्मवरोकषयति) 

गुरः-- मद्र अस्त्वेवमजुद्वनीया खुं रानाज्ञा । 

किष्यः-- यदाज्ञापयति भगवान्‌ । (इति कटकमाधत्ते) 
गुरः--आयुष्मन्‌, अवधायंतामेतद्च प्रभृति ते कन्यम्‌ -- 


प्रभाविलासः 


अभ्यासस्य परिश्ना दादर्चेन कड कठिनं यथा तथा रटतां प्रखपतां वादि- 
विदुषां करोरीषु शियोऽस्थिषु ुद्धकं बुद्धनं, तदेव क्रीडा यस्म तत्‌ । वाम- 
पादे ; “पदमदर्षिणं रक्ष्यताम्‌ › इत्युक्तरक्षणवामपादे इत्यथः ॥ १०१ ॥ 


प्रभावली 


त्रथ्यन्तसिद्धान्तस्थापकः | दृटतरं स्थापक इति वा संबन्धः । अमुना तत्व 
ज्ञानं दृटतरं दत्तम्‌ । एतजयसू चनाय छ्डदो डिण्डिमः चास््वा्विरोषः दिरि 
दिशि ताडनीय इत्येतत्‌ आदिष्टम्‌ | शुष्केति । श्चुष्कोपस्यासः ; वितण्डा 
अप्रामाणिकप्रकपः, तच्छिक्षायां पटिमा पटुत्वं, तेन क्रूरं यथा तश्रा नदन्तः 
शन्दयन्तः; ये वरिविद्ठंसः प्रतिवादिनः) तेषां करोटी् रिरोऽस्थिषु वु्रनं 
करोतीति बुद्ाका क्रीडा यस्य तत्‌ | अष्टापदकटकं स्वर्णमञ्ञीरं मया दत्त 
वामे पादे धारयतु ॥ १. १॥ 

अस्त्वेवम्‌ ; तथास्तु, धारयेयथः | आधत्ते ; घारयति । इतः परं 
केतव्यं रिष्यस्या्ञापयत्ति--अवधायतामिति । कव्यं संगृद्य उपदिशति-- 


द्वितीयोऽङ्कः ३३१ 
सर्कारकीर्तिनरन्धिषु निव्यैपेक्षः 
्भ्नोचितेषु परया कृपया प्रसीदन्‌ । 
सत्तकंतन््रपरिकर्थितमाररीरा- 
च्छारीरकप्रवचनव्रतपाद्वियेथाः ॥ १०२ ॥ 
किष्यः-यदादिशति मगवान्‌ । 
(नेपथ्ये) 
गम्यताम्‌ , गम्यताम्‌ । आः कष्टमापतितम्‌ । 
रागदरेषाभिख्यया ख्यातपूर्वौ 
मूढावेतो दानवो मोहमू्यो । 
प्रभाविखसः 


सत्कारेति । धनलब्धिः $ धनरूभः ॥ १०२ ॥ 
पात्रपरवेशं सूचयति-- आः कषटुमित्यादिना । रागषेति । ख्यात- 


प्रभावली 


्त्कारेति । सत्कारः ; पूना | कीतिः ; ख्यातिः । धनस्य छन्धिः ; छाभः | 
ए्यातिकाभप्रूनास्वियथेः । निन्यैपेक्षः ; अपेक्षारहितः । प्रोचितेषु ; उचित- 
्र्नषु दिष्येष्वियधः । सत्तकैः ; प्रमाणानुप्राहकस्तकः । सत्तकरूपं यत्‌ तन्त्र 
प्रह्ममीमांसा तेनाद्क्ृतम्‌ । शारीरकस्य वेदान्तदाच्नस्य प्रवचनं व्याख्यानं, 
तत्न व्रतं नियमम्‌ ¦ आशरीरम्‌ ; एतदेहावसानावधि । आद्वियेथाः ; आदरेण 
कुविदयर्थः ॥ १५२ ॥ 

यदादिक्तीयङ्कीकृतवान्‌ । उत्तराङ्पात्रं सूचयितुं पीठिकामास्वयत्ति-- 
नेपथ्ये गम्यतामिदयादिं । आगच्छन्तो रागद्रेषावाछोक्य अनास्तत्रस्थानं 
वदन्ति--युष्माभिगम्यताम्‌) अन्यत्र पठाय्यतामिति । कष्टं कृच्छ्रं संप्राप्तम्‌ । 
कष्टापतनं विव्रृणोति-- रागेति । रागः दवेषः इटयभिख्यया नान्ना पृख्यातौ दानवौ 


१३२ संकल्पसूर्योदयः 
निष्पद्य निजिहाते भिरक्ति 
 बन्दीकर्त विष्णुभक्त्या समेताम्‌ ॥ १०३ ॥ 
(सवं ससं्रममाकर्मयन्ति) 
राजा-- भगवन्‌; भय सहु शान्तिकर्मणि वेतारोदयः 
संवृत्तः । तत्पाधयन्तु मवन्तः समीहितस्तमर्थनाय । वयमपि वैरि. 
` बनिमूढनाय सभ्यतामहे । 
| (इति परिक्रम्य निष्कान्तः सर्वै 


ति कविताकिंकसिहस्य सर्वतन्त्रस्वतन्स्य भरीमद्वेकटनाथस्य वेदान्ता- 
चायस्य कृतिषु संकल्पसूर्योदये प्रतिमतभङ्खो नाम द्वितीयोऽङ्कः | 


र 


प्रमाविलासः 
व ; “ रागधमोहलम्‌ ' इत्यत्रेति मावः ॥ १०३ ॥ 
जत्र संप्रयतामहं इति विरक्तिविष्णुभक्त्यादिसदहायगवेषणयनवर्ण- 


प्रभावली 


असुरौ महामोहस्य भृत्यौ विष्णुभक्ता सहितां विरक्ति बन्दीकर्तु- रमगेणं 
विरक्तिः बन्दीक्रियते, द्ेषेण च विष्णुमक्तिः--एं बन्दीकर्तु निर्विघ्नं यथा तथा 
निजिहाते ; निर्गच्छतः । अतो गम्यतामिति रवेण संबन्धः । भगवन्निति गुतः 
संनोधनम्‌ । अदयान्यस्मिन्‌ क्रियमाणै अन्यदापतितनियाह--अयेति | वेताल. 
शान्यर्थं शान्तिकर्मणि क्रियमाणे वेतारस्योदयः अभिब्रद्धिमवति | तद्रदिह 
परपक्षप्तिक्षेे क्रियमाणे गागद्ेषोपद्रवः संवृत्त इलरथ; । तत्‌; तस्मात्‌ । 


1 प्रपक्षप्रतिक्षेपो--ख. घ, 


द्वितीयोऽङ्कः ३६३ 
प्रभाविखासः 


नात्‌ वणैसंहाराख्यं प्रतिशुखसंधेरङ्गमुक्तम्‌ , “‹ सहायानुवर्तिवर्णनेन कथाया 
वणेनं व्णसंहतिः ” इति रक्षणात्‌ । 


"इति श्रीअहोबछाचायेकृते संकल्पसूयौदयन्याख्याने प्रभा- 
विरासाख्याने प्रतिमततभङ्गो नाम द्वितीयोऽङ्कः । 


नत 


प्रभावली 


साधयन्तु ; गच्छन्तु, समीहितका्थसमथेनाय । निमूलनाय ; समूटोच्छेदनाय 
` प्रथन्नं कुमह इति परितोऽपस्य निष्क्रान्ताः सर्वे ॥ १०३ ॥ 


इति श्रीनृसिहराजविर चितायां संकल्पसूर्योदयन्याख्यायां 
प्रभावल्यां प्रतिमतभङ्खो नाम द्वितीयोऽङ्कः 


1 इदयंत्रेयगौत्रसंभवेन श्रीमदहौ बिरनात्ना विरचिते- ८, 


त॒तीयोऽङ्कः 
(ततः प्रविशतो रागद्वेषौ) 
रागः--पते, त्वत्सहायस्य मे स्वामिकार्यनिर्व्तनं सिद्ध- 
प्रायमिति निश्चिनोमि । 


देषः--वयप्य) ्तवद्विरुद्धविषयविवेकप्तरम्भनिरोयेन त्वदेक- 
कायं एव ह्यहमादिष्टोऽस्मि" महाराजेन । 


रागः--पखे, अन्यदपि तावदव्रो चितमान्नपिगोचर- 
मवेदयामि- 


विवेककुहनावलाद्‌^ व्यतिहतेषु बाघचष्वसौ | 
्रिवगेपद्धी परं शरणम मोहभ्रियः 
| प्रभाविलासः 
अथ मध्यमपातनप्रवेशषूपं रदविष्कम्ममारभते - तेत इत्यादिना । 
रषणमपस्तादुक्तम्‌ । विवेकेति । कहना ; कपरः । बहु ; वाहयशासेषु ॥१॥ 
प्रभावली 


अथ तृतीयेऽङ्क विवेकमुखेतो मुक्त्युपायं निरूपयितुं ततपर्व दितीयाङ्का- 
वसाने सूचितयोः रग्दरषयोः प्रवेशं ॒वर्णयति--ततः प्रविशत इति| 


1 तत्वविश्द- क, ° अस्मि ०४१९- घ. उ. च, 
° अदयं तावत्‌-क. ग. घ. * भुखात्‌- क, छ, । 


तृतीयोऽङ्कः (विष्कम्भः) ३३५ 


विरक्तिमिह तापसीं भ्यपनयामि द्रादहं 
पिपथ्य विनिवत्यतां सपदि विष्ण॒मक्तिस्सया । १॥ 


म॑भवति च स्वया सवैतः प्रघारिताभ्यां स्वर्गापवर्गगुणदोष- 
जाङाम्यां तयोरूपरोधः । अहं पुनर्मायाप्हख्वेदी मारीचमेथिरी- 


प्रभाविलासः 
अहं पुनर्मायासहस्रवेदीत्यादि । मेथिल्यादीनां र्यभाविऽपि 
प्रभावी 


रागः; संस्ारयागः | देषः; मोक्षदरेषः। नि्वतेनम्‌ ; निवैहणम्‌ । सिद्ध- 
प्रायमिति; सिद्धसहृ्रामियथंः । त्वद्विरद्रविषयश्चासौ विवेकसंरम्भश्च, तन्नि. 
रोधेन । त्वयापि संरम्मनिरोधः कतव्य; त्वया कतव्ये तस्मिन्नेकस्मिनेव 
कर्थ अहमप्यादिशटोऽस्मि । अवसरोचित्तम्‌ ; एतत्काटोचितम्‌ । आज्ञप्रीति ; 
महामोहाज्ञापनविषयमाज्गपतं का्मियथः | विवेकेति । विवेकस्य ह्हना 
कपटम्‌ , तद्रखात्‌ बर्यषु चा्वाकादिषु व्यतिहतेषु अन्योन्यं प्रतिक्षित्तषु, 
पराजितेष्वियथः | अद्य मोहभियः; महामोहसंपदः । शरणम्‌ ; अवरूम्बनम्‌ | 
त्रिवगेपदवी ; घर्मा्थकामानां मागं एव, संरक्षकः । तापसीम्‌ ; तापससंबन्धि्नी, 
भिक्षुकौमित्ति च गम्यते । विरक्तिमि; वैरग्यम्‌ | इह ; इदानीम्‌ । दृगतं 
व्यपनयामि ; पुरुषात्‌ दृरदेश्षं प्रापयामि, मारीचो राघवमिव । अनन्तरं त्वया 
सपदि विष्णुमोचरा मक्तिः विमथ्य कदथीकृय ; बलात्करत्ये्थः । विनिवत्यै- 
ताम्‌; पुरुषसमीपादपसार्यताम्‌ , रावणेनेव सीता ॥ १ ॥ 

विरक्तिविष्णुभक्त्योः प्रमथने उपायमाह-- संभवति चेति | सगे ये 
गुणाः अपर्वगे दोषाश्च आरोपिताः, तेषां समूहावेव जरे आनाय्यो, ताभ्यां 
सर्वत्र प्रसारिताम्यां सवथा तयोः विरक्तिविष्णुभक्त्योः उपद्रवो भविष्यतीलयथैः | 
सगे गुणारोपणमपवर्गे दोषसमथनं च कर्तव्यमिति भावः । छस्य विरक्ति 
व्यपनये सामथ्यकथनपूवकं त्वया विष्णुभक्तिरवक्यं विमथ्यतामियाह-- महं 
पुनरिति । पुनःरान्दो वाक्याटकारे । मायासदस्तवेदी ; ` मारीचवदिति भावः | 


३३६ सकल्पसूर्योदयः | 

न्यायेन विरक्तिं तावत्तपस्विनीं विप्रङमे । भवतस्तु विष्णुभक्ति- 
विमथने पौरस्त्य एव प्रमाणम्‌ । 

द्रेषः--अथ किम्‌ । 

रागः-- यथपि त्रय्यन्तवादिना महामोहसतौवस्तिकाना- 
मग्रण्योः हिरण्यासुरप्रोहिता इव धरण्यामवतीर्णाः गकबन्धमीमां- 
सकाः प्रतिकिप्ताः, तथापि तन्मतमेव सोपपत्तिकमुत्तम्भयन्‌ 
स्वामिकार्यं नि्वैतंयामि । 

दरेषः--स्थाने खु“ भवतः समारम्भः | यदिह नास्ति 


प्रभाविलासः 


रावणाद्िरतेरनोचित्यप्रवत्तववाद्रसामासः । तदुक्तं काव्यप्रकाये-- “८ तदा- 
मामना अनोचित्यप्रवतिताः '' इति । सोवस्तिकाः ; म्बस्तिवाचकाः । 


प्रभावली 


मारीचमेथिटीन्यायेन विप्ररमे ; वश्चयामि | पौरस्यः ; रावणः । पौलस्यक्रत- 
विमधनवदाचेेयथः । प्रमाणम्‌ ; इष्टान्तः । अथ किमु; त्वया कि क्रियत 
इयश्वः । उत्तरमाह--यद्यपीलयादिना | त्रय्यन्तवादिना; यतीन्द्रहिष्येण | 
सौवस्तिकाः ; स्वस्तिवादिनः पुरोहिताः । हिरण्यासुरपुरोदहिता इव; ते हि 
दादाय त्रिवगमागमेवोपदिदिद्युः । कबन्धमीमांसकाः ; निरीश्वरमीमांसकाः, 
निरस्ताः । अथापि सोपपत्तिकं सयुक्तिव समर्थयन स्वामिनो महामोहस्य 
कार्य साधयामि | स्थाने; युक्तम्‌ । समारम्भः ; उद्योगः | युक्ततामेवाप- 

` यद्यपि चय्यन्तवादिना तयीपूर्वभागमात्रव्तिनोऽपि निरस्ता एव । तथापि--क, 


° अग्रगण्याः-क, ख, ग, । ° कङिमीर्मासकाः--ड, 
* खलु 01160, ख. ग, ? सृरम्भः--क, 


तृतीयोऽङ्कः (विष्कम्भः) ३३७ 
क्यसंवर्धकानां महामोहमेनिकंधुरंषारणां नापीरविनयपताका निरी- 
श्वरमीर्मांसा समाङम्न्यते । 

रागः- 
अल्पमस्थिरमानन्दमिच्छतो यदि रागिता । 
अनन्तस्थिरकामस्य विरक्तिः कस्य कीदशी ॥ २॥ 
अपिच, | 


स्व्यावाषिः' सुखमिति मृषा स्वेतरस्यानुभूत 
कामादन्यः क इव घटते मोक्षनामा पुमथेः। 


प्रभाविरासः 
अल्पमिति । . अत्र भिन्नानामपि पदानामेकपदवत्‌ पाठस्समये प्रतिभानात्‌ 
श्छोषो नाम गुणः । “ मसूृणश्िष्टपदता शेष इत्यभिधीयते '' इति 


लक्षणात्‌ ॥ २ ॥ 
कैवस्यस्यापुरषाथेत्वमाह -- स्वस्येति । स्वस्वरूपस्य निव्यप्राप्त्वेन 
युखरूपवादश्नादिति भावः । स्वेतरस्य ; हणः । अनुभूतो ; अनुमतः 


प्रभावली 


पादयत्ति--यदिहेति । नास्तिक्यसंवधकानां निरीश्वरधुरंघयणां निरीश्वर- 
मीमांसकानां नासीरविजयपताका महामोहसेनाप्रस्थिता विजयसूचिका पताका 
निरीश्वरमीमांसा समारम्म्यत इति युक्तं भवतीति संबन्धः । अथ सोपपत्तिकं 
विरक्तिविप्रम्भप्रकारमाह--अल्पमिति। आनन्दम्‌ ; स्वगदिसुखम्‌ , इच्छतः । 
अनन्तस्थिरकामस्थ ; निरतिशयानन्दमोक्षकामस्य । कीदशी विरक्तिः ; विरक्ति 
दूरता निरस्तेयथः ॥ २ ॥ | 

एवं विरक्यमावं प्रतिपा स्वर्गापवगयोगुणदोषौ दङयितुं रागः प्रथम- 
मपवर्म विकल्प्य दूषयति--स्बरस्येति। सुखमिति चेत्तन्प्रषा । स्वेतर- 

' स्वस्येवािः--ड. च, | 
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तरतीयोऽङः (विष्कम्भः) ३३९ 


परपश्चकतकञ्चुकं यदि परं महः प्राप्यते 
न दुःखमपहस्तितं भवति नेकधोपषवात्‌ । 
अयेकमखिरोञ्ितं न खलु भोग्यतामेति तत्‌ 
ततो निगममस्तकेर्निगदमात्रशेषैः स्थम्‌ ॥ ४ ॥ 
प्रभाविखसः 


पपश्चेति । अपहस्तितम्‌ ; रस्तादपनीतम्‌ , निवर्तितमिति यावत्‌ । न 
दुःखमिति; देयरूपपपच्चवििष्टव्रह्म्ाैरदेयलादिप्यथेः । न चानन्दादि- 
विशिष्टमेव त्रह्म प्राप्यते, नान्यदिति वाच्यम्‌; सूक्ष्मचिदचिद्वि्िष्टस्य 
कारणतया तस्यैव “कारणं तु ध्यय इति ध्येयघ्वेन यथोपासनं 
परमिति हेयविचिष्टव्वध्यावजनीयलादिति भावः । अनेन साक्षाद्‌ ब्रहयव 
निस्यसंसारि अज्ञमिव्यादि वदद्धिरभ्युपगतव्रहमप्रिदुःखखूपतायां किमु 
वक्तव्यं भवति? नापि द्वितीय इ्याह--अथेकमिति । निगदः; 
कण्डपाटः । निगदमाव्रशेषैः; पाठमात्ररेषैः, न तु विवक्षितार्थैः। 
स्थितम्‌; अलम्‌ । प्रद्युत तहुणेरेव विरुद्धकायोंखत्तविंषमारंकारः । 


प्रभावी 
प्रपच्वेति । प्रपश्चैः चिदचित्परपञैः कृतं कञ्चुकं शारीरं थस्य तत्‌ परं 
महः पर व्रह्म मोक्षदशायां यदि छम्यते, तदा दुःख सांसारिकम्‌ अप- 
हस्तित न भवति; अपहस्तो विहः, अपहस्ततां प्रा्तमपहस्तितत निरस्त 
न भवतीर्थः । कुतः! नैकधोपपुवात्‌; प्राप्यस्य विदचिद्वतानन्तपुरषाथे- 
विशिष्टत्वषूपोपद्रवात्‌ । अथ यद्रा अखिलोञ्द्ितं नितिरोषमेकं चिन्मात्र 
ह्वै प्राप्यते चेत्‌, तद्धोगतां नैति; तत्प्राप्यं न स्यादियथैः । ततः 
निगममस्तकैः वेदान्तैः पाठमात्ररोषैः स्थितं स्यात्‌ | अयम्थः--चिदचि- 
द्टिरिष्ट ब्रह्म प्राप्यम्‌ १ उत निविरोषं वा? नायः; प्राप्यविरोषणयोः चिदचि 
तोरपुरुषा्थतया दुःखितया च तदविनाभूतस्य॒विरो्यस्य ब्रह्मणोऽपि 


३४० संकल्पसूर्योदयः 


रागः-प्खे, स्व भाषितम्‌ नूनमीदोनः वचसा 
-दवदहनदन्दह्यमानतरुशिखरङ़ायङहरनिष्करान्ता “ विहगपद्क्ति- 
खि विष्णुभक्तिरपपतप॑ति। अथ खल्वनादिभोगवाप्तनानालनयिल्ुदधे- 
रात्मनः कथं नाम निविवेको विवेकः संसारनिहापां साधयिष्यति 
युत दिव्यमोमञुवतिुणापहुव्तूहटी तदुणेरेव निविडं निब- 
ध्यते“ । परय तावदृतोद्धवाप्त्रैरोक्चट्लामभूताः ° पद्मलोचना; । 
याप्ताम्‌ , 

प्रभाविलासः 
^ विरुद्धकायंस्योपत्तियेत्रानथेस्य वा भवेत्‌ । 
विूपधटना वा स्याद्विषमाल्क्ृतिर्मता ॥ '! 


इति रक्षणात्‌ ॥ ४ ॥ 
प्रभावी 


तत्सङ्गात्‌ । न द्वितीयः; असखिर्विरोषशयून्यस्य वस्तुनो निष्प्रमाणत्वेन ` 
राशाविषाणायमानस्यामोग्यत्वात्‌ | अतस्तत्प्रतिपादिकानामुपनिषदां पाठमात्र- 
पर्थवसायित्वमिति ॥ ४ ॥ 

ङखायम्‌; नीडम्‌, तस्य कुहरम्‌; गर्भ; | विष्णुभक्तेरपसर्षणे विवेको- 
योगो मम्नो मविष्यतीयाह--मद्य खल्वित्ति। अद्य; विष्णुभक्तेरपसर्पण - 
काठे / भोगः रब्दा्नुभवः 2. तस्य वास्नाजाढेन जटिला जटासादयं प्राप्ता, 
निबिडवद्वेयधः; तादी बद्धियैस्य । निर्विवेकः ; बुद्धिदन्यः । संसार- 
जिहासाम्‌ ; संसरि विरक्तिमियरध; । प्रच्युत तद्विपरीतं मोमा दिव्याश्च या 
उक्तयः; ताता गुणमपहोतुकामः प्रसङ्गात्‌ तहुणेरेव निबध्यते पुरुषः । 
अथ दिव्ययुवतिगुणान्‌ वक्तुमुपक्रमते - पश्य तवदिलयादि । पद्मलोचनाः ; 
उक्तयः । तहुणानाह--यासामिलादिना | स्मेरेण ; विकसता । तिरोधि- 


' हि ४०९ क्ल कृ. ° दवदह्यमान-- च. 


° विहंग-- क्‌, ˆ निबध्येत--ख, उ, छ. 
° तिल्कभूताः- क, ग. घ. छ, 


तृतीयोऽङ्कः (विष्कम्भः) २४१ 


स्मेरेण स्तनङकुदषलेनः थुनयोमध्यं तिरोधिरिसितं 
नेत्रेण श्रवणं लिलङ्घयिषितं नीरोपटश्रीुषा । 
अङ्गं सवेभटंचिकीर्षितमहो भवः स्मराचाथकै- 
स्तन्धीनां विजिगीषितं च वयसा धन्येन मन्ये जगत्‌" ॥५॥ 
प्रभाविलासः 


वास्ययोवनसंधिमभिसंधायाह - स्मेरेणेति । अत्र स्मेरेणेति पुष्य- 
धर्मेण विकासेन बाधितमुख्यार्थनो च्छरनत्वसंबन्धात्‌ प्रथुरुत्वं रक्ष्यते तेन 
संभोगक्षमतवं व्यङ्ग्यम्‌ । स्तनकुड्मशेनेसयुपमाटंकारेण काठिन्यं व्यज्यते । 
तिरोधिस्सितमिति । इच्छारूपेण पुरुषधर्मेण कार्यकारणभावसंबन्धात्‌ 
भ्यापकखम्‌ । तेनोतुङ्गत्वं निरवकाशत्वं च उ्यङ्ग्यम्‌ । टिङङ्घयिषित- 
मिति । उक्तसंबन्धादिना अतिदीर्षखाविश्रान्तत्चश्चरुलानि रक्ष्याणि । 
तेन पुरुपवागुरलं म्यङ्म्‌ । नीरोत्पश्रीयुषेदयुपमारंकारेण मदनविज्ल- 
म्भशरता व्यज्यते । मुषेति सवैस्वहरणकथनेनोखादप्यधिकद्योभाकरत्व 
व्यज्यते । अलंविकीषितम्‌ ; अलंकतुमिष्टम्‌ । तेन भुषणाधारणेऽप्यति- 
रम्यत्वं व्यज्यते । भावैरिति हावरेलादीनायुपलक्षणम्‌ । स्मराचायैकैरिति; 
अनायासशिक्षणं व्यङ्ग्यम्‌ । तन्वीनामिति; करतानिवन्धनं सौकुमार्य 
व्यज्यते । विजिगीषितमिवयपराप्तरूपलवं व्यज्यते । अन्यथा विजितमिति 
स्थात्‌ । वयसेति ; बाल्ययोवनसंधिकाो रक्ष्यते । धन्येनेति ; सम- 
भिग्याहारात्‌ रागिजनस्प्रहणीयतं धन्यपदव्यञ्ितम्‌ । ततो निविडं निबध्यत 


प्रभावी 


त्सितम्‌; तिरोधातुमिष्टम्‌, तिगेहितमिति यावत्‌ । श्रवणं श्रोत्रं छद्वयितु- 
मीष्टम्‌ ¦ अङंचिकीर्षिततम्‌ ; अलकतुमीप्सितम्‌; अटृकृतमियथेः | स्मरः 


1 युग्मलेन-क. मण्डठेन--ख, ° ततः--ग. उ. छ. 


३४२ संकल्पसूयौदयः 
तिष्ठतु ` तावदमिनवयोवनविनुम्भणम्‌ । परामृ्यतां पुन- 
विभ्रमविशः । 
अभिनयति श्यथार्थान्‌ भूपताका पुमर्थान्‌ 
गतिरपि गतिमन्यां मन्यते* गहैणीयाम्‌ । 
प्रभाविरसः 
इति मावः । यद्वा यतो भुजमध्याद्ठिकं तिरोधित्साविषयं ततो धन्येन 
वयसा जगद्विजिगीषतिमिति । अत्र पाठसमय एव पदविभागः प्रतिभातीति 
माधुय नाम गुणः, “अग्रे रीका प्रथामक्तिः पदानां माधु मता ? इति 
रक्षणात्‌ ॥ ५ ॥ 
अभिनयतीति । भूषताका ; वेणुपत्राकारा भुवोमध्यस्थिता रेखा 
रक्ष्यत इति तद्विद्‌ । यद्वा भ्रुवावेव पताका, मकराक्ृतिर्मकरष्वजः । सा 
पार्थान्‌ यथार्थान्‌ अभिनयति; कामधुरषा्थं॑एक एवावाधितः 
पुरषाथे इति ज्ञापयती्यथः | 
^“ जभिपूवस्तु नयतिराभिसुख्यार्थनिर्णये । 
यस्पाल्यदार्था्नयति तस्मादभिनयः स्प्रतः ॥ ? 
श्खुक्तवात्‌ । गतिः; सविलासगमनम्‌ । न केवलं कामपुरुषार्थं एव पुरु. 
| प्रभावली 
आचार्यो येषां तैः । मावैः; श्रङ्कारचेष्टामि; । धन्येन शछाघ्येन यौवनेन 
वयसा जगत्‌ विजिगीषितं विजेतुमिष्ट मन्ये ॥ ९ ॥ 
परा्ररयताम्‌ ; विचायेताम्‌ । भभिनयतीति । यासामियनुवकते । 
भूपताका  विभमविशिष्टा भूः । यथार्थान्‌ पुरुषार्थान्‌ ; कामपुरुषार्थं॑एव 
परसपुरुषाथः) न ॒धमदिरिति भावः । अभिनयति ; सूचयति । तासां गतिः; 


। तावदिदमनङ्गविजयपताकानामङ्गनानामभिनवयौवनवि जम्भणम्‌--क, 
“पुमर्थान्‌ भपताका यथार्थान्‌- क, गर्हते च, 


तृतीयोऽङ्कः (विष्कस्म ;) ३४२ 


मदकलुषितमन्तमन्पथद्रैतर्भा- 
एपनिषद मधीते छोचनं रोरतारम्‌ ॥ & ॥ 


रेषः-- (सहर्षामर्षम्‌) सते, विश्पुरुषार्थविरोषविद्धिः" 
त्वन्पतपरतिषठापंकैः" कामकामिरेभिः° कक्षीकृतं महानन्दलक्षणं 
प्रभाविरासः 
पार्थान्तरं गहैते, कितु गतिरपीव्यपेरथेः । अन्यां गतिम्‌; अर्चिरा- 
दिकाम्‌ । मदेति तारुण्यमदोक्तिः, | 
४८ अव्यक्ता संगतिर्वाक्यि रोमाञ्चनिचयस्तनो । 
सुकुमारस्वलद्भव्याभिनयेत्तारुणं मदम्‌ ॥ " 
इति रक्षणात्‌ । तेन कट षितम्‌ । मन्मथ एवाद्वैतम्‌ ; अद्वितीयं ब्रहम ; तत्‌ 
गभे यस्यास्ताम्‌ । उपनिषदमधीत इति ; मदन एव दैवतमिति ज्ञापयती- 
त्यथः । अत्रोपनिषत्पदेन *‹ कामस्तदमे समवर्तताधि ' इयत्‌ व्यज्यते । 
छोखतारमिति ; चख्चच्चरीकगमेतामरससाम्यं भ्यज्यते | ६ ॥ 
पहमिविशोषभापितमिति ; महषयः वादस्यायननन्दीश्वरघोणिका- 


प्रभावी 


मन्दगमनम्‌ | अन्यां गति खन्यतिरिक्तां छर्गादिगति गहणीयां मन्यते । अन्तः 
पदेन संजातकल्मषं रोरतारं छोचनं तु मन्मथाद्वेतगर्भाम्‌ ; मन्मथ एव 
जगति वीरः, नान्य इतीदं मन्मधद्रेतम्‌; तद्ग यस्याः ताम्‌ उपनिषदं 
कामागमरहस्यं प्रकारायतीति ॥ ६ ॥ 

सहर्षामषम्‌ ; एतद्राक्यश्रवणात्‌ हर्षः ; एतद्विपरीताथेवादिनो विचिन्या- 
मषः । विश्चेति; समस्तपुरुषा्थविरोषविद्धिः । कामकामेः ; निरीश्वप्वादिमिः । 

‡ विवेकवद्धिः--क. ° प्रतिष्ठितकर्मेकान्तिमिः- क. 

४ एभिः गपा ्ल्त---घ, 


३४४ संकल्पसूर्योदयः 


मोक्षतया महर्षिविरोषभाषितं पुरंदरपुरीम॒जिष्यामोगमवधूय विप- 
श्चितामपि क इवायं विप्रतिषिद्धवादः? । 


सर्वाधारः कथं भूयात्सर्वदोषविवर्जितः । 
तथेवः स्वैकापा्थी निरपेक्षः कथं प्रयः ॥ ७ ॥ 
रागः-पखे, न" चैतावदेव ; 


मधुभरितहेमङ्कम्भीमधुरिमधुयौ पयोधरो सुदशाम्‌ । 
पिर्ितमिति भावयन्तः पिक्ञाचकलाः प्रलोभयन्ति जडान्‌ ॥८॥ 
प्रभाविखासः 
पुत्रादयः ।, ते हि कामश प्रवततयामाघुः । तदुक्तं रतिरहस्ये-- “५ तत्र 
प्रथमं नन्दीश्वरघोणीपुत्रयोमेतंः सं्रहीष्यामः, परतो वात्स्यायनीयम्‌ ' इति । 
युजिष्याः ; वेद्याः “ वेद्या दास्यो सुजिष्याः शियः! इति निघण्टुः | 
सर्वाधार इति । अन्र “ एष सेतुर्विधरणः "' इति श्रुवथोऽमिप्रेतः । स्व- 
कापार्थीति $ ^ बहु स्यां प्रजायेय ' इति श्रुख्थँऽभिप्रेतः ॥ ७ ॥ 
पध्विति। मधुभरितेप्यान्तरदहेयराहि्योक्तिः । दैमङ्कम्भीति दश 
प्रभावी 
स्वीकृतम्‌, पुरषाथेतयेति रोषः । निरतिङायानन्दं मोक्षतया महर्षिविरषैः 
वात्स्यायनादिमिः भाषितम्‌ । पुरदरभुजिष्याः दास्यः, अप्सरसः । विपश्चि- 
तामपि विदुषां च को वायं विपरीतप्रलाप इयथः । सर्वेति पुनरपि ब्रह्मणः 
प्राप्यत्वं दूषयति | सर्वेषां चिदचिताम्‌ आधारः पुरुषः कर्थं सवैदोषैः 
विवर्जितो भवेत्‌! चिदचिदोषस्यावयं भावात्‌ । सवेकामाथीं ; सवकामाः 
गोपिकाषोडक्षस्स्रमहिषीसंमोगादयः) तदर्थी ; कथं ` निरपेक्षः प्रभुः स्यात्‌! 
सापिक्षस्याप्रणस्य कथं प्राप्यत्वमिति भावः ॥ ७ ॥ 
एतावत्‌ ; सोगस्य पुरषार्थत्वाकथनमात्नं न भवति; किं तु पुरुषा्थमपि 
दूषयन्तीलयाह--मध्विति | मधुना पर्णा या हेमकलरुकी, तस्याः मोग्यत्वधुरयौ, 


" यथेव--व. ° किमितावदेव--क. 
‡ गोणिकापुत्रयोम॑तमिति सुषनिते रतिरदस्ये पाट; 


तृतीयोऽङ्कः (विष्कम्भः) ३४५ 


(आकार) 
कि ब्रु किं न तथेति'; जदह, कथमन्धानामभि्यते 
पयो ने्म॑ल्यम्‌ 
दरषः--अहो महानयमध्यात्माभिनिवेश्ो विवेकपरतन्त्राणां 
वेताछानाम्‌ । अथवा युक्तमेवेतत्‌ । न खुं बधिराणां कुतूहलमा- 
तनोति कोकिङालापः । तिष्न्त्वेते । सखे, विवेक एव तावज्ने- 
तव्यः । यतः; 
प्रभाविलासः 
नीयतोक्तिः । तेनापातरमणीयता भ्यावृत्ता | एतच्च पुरंदरभजिष्यासु 
संभावनयोक्तम्‌ । प्रसिद्धं हि रम्भायाः स्वोद्रविदर्नेन श्ुकायान्तरहेय- 
राहियज्ञापनम्‌ । मधुरिमधुरयो ; माधुयेधारिणो, तततुस्यावियथेः । पिकषि- 
तसू ; मांसम्‌ । पिञ्ञाचकरया इति शुकादिप्रतीतिव्येऽ्यते ॥ ८ ॥ 


प्रभावली 


तत्सद्शामेग्यावियर्थः, पयोधरो पिरितं मांसपिण्ड भावयन्तः, अत एव 
पिशाचसदृशाः जडान्‌ अज्ञान्‌ प्रखोभयन्ति वञ्चयन्ति, प्रोढास्तु तद्वचो 
नाङ्कीकुर्वन्तीति भावः ॥ < ॥ 

केषाचिद्चनं श्वुतं नाटयति रागः--किं ब्रूथेति । कि न त्था; 
अस्माभिरुक्तप्रकारं न भवति किम्‌ । अहहेव्याश्चये | राग आह--अन्धा- 
नामिति। सदकया॒ उक्तेऽपि न तथेति वदतां केनापि परिहारो वतं 
न शक्यत इलयस्मिन्थे दृ्टान्तमाह--अन्धानामिति । जालयन्धार्ा पयसो 
सैसस्यं कथममिप्यते, वक्त शक्यत इयथः । अध्यात्मामिनिवेशः ; 
अध्यात्ममर्मिं आग्रहः । विवेकानुयायिनां पिश्ञाचानामध्यात्मामिनिवेङो युक्त 
इ्याह--अथवेति; अस्मन्मताङत्वादिति भावः । अस्मन्मतं विवेकिनां न 
रोचत इत्यत्र ृष्टान्तमाह--न खल्विति । तिषठन्त्वेते ; विवैकपरतन्त्रा इति 

1 किं तत्न तथेति--ड,. छ. 
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२४६ संकल्पसूयौदयः 


विवेकविनयादेव दिद्रस्रिषदो जयः । 
उपध्रतरुविच्छेदे न क्िगुच्छ्यिते" खता ।॥ ९॥ 
रागः- साधु विचिनिततम्‌ । 
षः (पोेहासम्‌)" 
अनधगुणोघमेकमवधूतसमाभ्यधिकं 
स्ववितरणीयसवेपुरुषाथंषुपास्तिपदम्‌ । 
उपनिषदृषरान्तपरिवतेनधूसरधी- 
नै खट विवेक एषः पयि तिष्ठति साधयिता ॥ १० ॥ 
प्रभाविरसः 
आकाशवचनरूपमुपसंधिमाह--किं ब्रूधेति । विवेकेति । उपघ्न 
तर्‌; अवलम्बनवृक्षः । छतेति ; विद्विटपसिदोऽतिदो्षेल्यं भ्यज्यते ॥९॥ 
अनघेति । अनघगुणेति ; “« जपहतपाप्मा " इति शरुत्यर्थोऽभि- 
परतः । एकमिति; ““ आसीदेकमेव " इति विततम्‌ । अवधूतेति ; “न 
तत्समश्चाभ्यधिकश्च इदर्यते ” इति श्रुदयरथोऽभिपरेतः । स्वेन वितरणीयाः 
पदेयाः सवुसपार्थाः चतुरवगो य्य तम्‌ । उपारितिपदमू; सद्वारकाद्वारक- 
तया सकलोपासनाकरममृतमित्यथेः । ब्रह्मेति रोषः । उपनिषद एवोषरः ; 
प्रभावली 
भावः । तत्र हैतुमाह--यत इत्ति । मूरभूतविवेकविजयात्‌ तदाश्रया: सरव 
जिता भवन्ति । एतदर्थान्तरन्यासेन द्रढयति--उपप्रेति | उपघ् ; आश्रयः ॥९॥ 
लस्मिन्‌ तिष्ठति विवेकस्योपास्तिपदस्थानाशकतेः उरसः । अनघेति । 
अखिरुेयरहितं कल्याणगुणपरिपर्ण निःसमाम्यधिकं सवपुरुषार्थप्रदं ब्रह्म 
उपासनाविषयम्‌ उपास्यम्‌ । उपनिषद्‌ एवोषरस्थलं तदन्तपरिवततनेन ट्टुठनेन 


| किमापत्स्यते--क, 2 सखे, संह्द्यतामेतत्‌ ११००१ 26--क, ख, 
एव--क. 


तरतीयोऽङ्कः (विष्कम्भः) ३४७ 


(नेपथ्ये) 
कृ: कोऽ मोः? 


| उभो-- (कर्णं दत्त्वा समयपंथ्रमम्‌) आः कष्टम्‌ । अति- 
पतितनरपतिनियोगनिर्वाहौ कथमावां भविष्यावः हन्त सर्वथा 
विपरिवृत्तमिवास्माकं भागधेयम्‌ । अघ हि, 


प्रभाविलासः 


तेन वेदान्तभागस्य कर्मरोषतया दन्तिमुक्तकपितथन्यायेन निःसारत्मुक्तम्‌ । 
तस्यान्ते परितो वतैनं छढनम्‌ । अनेन तद्विचारायासस्य निष्प्रयोजनत- 
मुक्तम्‌ । तेन धूसरा धी्स्येति । न केवरूमायासफलता, प्रद्युत कम- 
फलरेयत्वादिचुद्धुखादनेन दुभितसोक्तिः । अत्र परिवतेनधूसरपदाभ्यां 
पशुसाम्यं व्यज्यत इट्युपमालंकारध्वनिः, विवेकनिन्दा चेति एकव्यञ्चि- 
तव्यड्ग्यद्वयध्वनिमेदः । तिष्ठतीति न साधयितेल्यनेन च न तिष्ठति 
साधयितेति वेदान्तविचारस्य कामादिविजयम्‌ख्ं ध्वन्यते ॥ १० ॥ 


प्रभावली 


धूससधीः एष विवेकः मयि दषे तिष्ठति सति पुरषस्य न खट साधयिता | 
विवेकवशादुपाप्यवस्तुनिणेये सदपि देषश्ेन तत्परिगृहणातीति भावः ॥ १० ॥ 

अथ अङ्प्रधानपात्रसूचनाय विवेकागमनं प्रस्तौति-नेपथ्य इदया- 
दिना। कः कोञ््र भोः; अत्र को वा त्वं वतसे इयास्थानमागच्छतः 
सपत्तीकस्य विवेकस्य नेपथ्येऽन्तर्हितस्य वचनम्‌ । भोः अत्र कः वतत 
इति वाक्यार्थः| कः क इति वीप्सायां द्विरुक्तिः । उभो ; राग्दरैषो | 
अतिकरान्तमहामोहसासननिरवहणौ । महामोहश्चासनमदृत्वेयथंः । भविष्यावः; 
जीवाव; । विपरिव्त्तम्‌ ; परिश्चीणमिति यावत्‌ । माग्यविपरित्हतं दरायति-- 


‡ कष्टमापतितम्‌ । नरपतिनियोगनिर्ाहको--क ख, 


३४८ संकल्पसूर्योदयः 


अतिक्रम्य दुरच्छेदामास्पाकगुणवागुराम्‌ । 
विरक्तिषिष्णुभक्तिश्च" विवेकस्थानमृच्छतः ॥ ११ ॥ 
स॒ चैष सूलं विरक्तिविष्णुभक्तिम्यां प्रोत्साहितो देव्या 
सुमघ्या दत्तहस्त इत एवामिप्मेति* । नितकारिनश्चास॒प्य संनि. 
धाने“ न मन्द्माग्वेरस्माभिः स्थातव्यम्‌ । जीवन्तो हि भद्राणि 
परयन्ति । अस्मद्वरनाम्यामपि कामक्रोषाभ्यामविरम्बितकारि 
म्यामपि विरुम्बनीयम्‌ । काटे हि सर्वं संपद्यते | न चानेन व्यव- 
पायप्तहायेन दुर्जयः कथित्‌ । एवं च नूनमापत्स्यते राजङत्यम्‌ । 
शधिभिण्वासवदम्भलीनयनयोराटोखपाटोकितं 
भिभिक्‌ 'मन्पथक्ुकं युधि सदा टङ्कारसाढम्बरम्‌ । 
प्रभाविलासः 
अतिक्रम्येति। ऋच्छतः; गच्छतः । ५कऋ गतौ" इति 
धातुः ॥ ११॥ 
पिगिति। शरम्भरयः; खियः। हठात्‌ दञ्यैनमारोकितम्‌ | 
प्रभावली 
अतिक्रम्येति | दुरुच्छेदाम्‌ ; अन्येरुच्छेतुमकक्याम्‌ । आस्माकीम्‌ ; त्रिगुण- 
म्यी वागुरामतिक्रम्य ॥ ११॥ | 
अथ राग्द्रेषयोविचारं दरोयति--जितकाशिन इलयादि । जितेन जयेन 
कादितुं॑प्रकारितं॑शीरमस्येति जितकाशी जयक्ीकः । अवरज्ाभ्याम्‌ ५ 
रागानन्तरं कामो जायते; दषानन्तरं क्रोधः | अनेन; विवेकेन दुजयः 
कोऽपि नास्ति। विवेकोऽवक्यं पुरुषं मोक्षयिष्यति । अतोऽस्महरं सर्व 


" अस्माक-क, घ ; आस्मीकीमिति प्रभावलीपाठः. 

° विरक्तिविष्णुभक्ती च--ग, + अभिवतेते--क, 

+ दृष्टिपाते+-क, ° संपत्स्यते-ख, 

° अयं श्छोकः निजिल इयनन्तरश्टोकानन्तरं पठितः--क, † मान्मथ--घ, छ, 


तरतीयोऽङ्‌ः (विष्कम्भः) ३४९ 


धिग्िकयश्चमपाठकान्‌ परभृतान्‌ पिण्धिकिमन्येनेेः 
भृज्गारागमरङ्गपण्डपनदीं मोहेन््रवीरभियम्‌ ॥ १२ ॥ 
अदय हि'- 


निभिलय मोहमसुरेन््धमिवामरेन््रो 
बद्धस्य मङ्क्षु पुरुषस्य विमोक्षणेन । 
अश्रण्यङत्रिमगिरामभिषङ्गनाता- 
न्यानन्दजेविपरिवतेयिता विवेकः ॥ १२ ॥ 
(इति वदन्तो निष्कान्तो) 
इति शुद्ध विष्कम्भः 
प्रभाविखासः 

:‹ सहसा दशनं यत्तदारोकितमुदाहतम्‌  इत्युक्ततात्‌ ॥ १२ ॥ 

पात्रप्वेशं -सूचयति--निनिव्येति । पङ्क; रीघ्रम्‌ । अभि- 
पद्ध; ; पराभवः । विपरिष्त्तिः ; विनिमयः । अत्र पुरुषमोचनरूपवस्तु- 

प्रभावली 

व्य्थमिलयाह--धिग्धिगिति । रम्भी ; बृद्धगणिका । आलोकितं सविरस- 
वीक्षणं धिक्‌ निन्द्यं जातमियर्थः । टङ्कारेण ज्याशन्देन ससंभ्रमम्‌ । पञ्चम- 
सवरपाठकान्‌ परभूृतान्‌ कोकिखान्‌ । ऋङ्गारागमः कामशाघ्नम ; तदेव रङ्म- 
ण्डपं, तस्य नटीभूतां मेहेन्दरवीरस्य श्रियं, ^त्रिवगपदवौ परं शरणम 
मोहश्रियः इत्युक्तां धिग्धिक्‌ । अन्थेजेडैः कि प्रयोजनमिति ॥ १२ ॥ 

कुत एवं निन्त इसत्राह--निरजित्येति । विवेकः अमरेन्द्रः असुरे 
नद्रमिव मङ्क्षु रीघ्रे मोहं निजिल बद्धस्य पुरुषस्य संसारपथात्‌ विमी- 
क्षणेन अकरत्रिमगिरां वेदवाचाम्‌ अभिषङ्गजातानि  अभिषङ्कः इुदृषटकृत- 
परिभवः) तजन्यान्यश्रूणि आनन्दजः अश्रुभिः सदथेप्रतिपादनद्रारा पुरुषस्य 

" अयं हि-क, 


३५० संकल्पसूर्योदयः 


(ततः प्रविशति विवेकः सुमतिश्च) 


विषेकः--देवि, समाश्वत्िहि समाश्वसिहि । परपयुक्तपाट- 
चरभयापनोदनेन विरक्तिविष्णुमक्ती त्वत्सकाशं प्रापिते । 


प्रभाविलासः 
गवेषणस्य मोह विजयावधित्वात्‌ तत्पयेन्तं गरभसंमेरनुवरृ्तिः सूचिता । १३ ॥ 
इति शुद्ध विष्कम्भः 
स 
अथ गभेसंधिः षड्भिरङ्गैः प्रस्तुयते--तत इत्यादिना । अत्र 
गर्मसंधिनाम सुखसंषो स्तोकोदिष्टतया रक्ष्यारक्ष्यस्य प्रतिमुखसंधौ 
सभ्यक्‌ प्रवृत्तस्य तत्रैव पुननेष्टस्य पुरुषमोचनरूपबीजस्य पुनरन्येषणम्‌ । 
तदुक्तम्‌--“' गस्तु इष्टनष्टस्य बीजस्यन्वेषणें मुहुः” इति । स च 
प्राप्टयाद्यापताकयोः संबन्धादुपप्ते । तत्र प्राप्त्याशा नाम पुरूषमोचन- 
 रूपफप्ातिरुपायापायशङ्काभ्यामनिर्धारितेकान्स्यम्‌ । तदुक्तम्‌--“ उपाया- 
पायराङ्काभ्यां प्राप्त्याशा प्राप्तिसंमवः '' इति । तच्च ““ अनुचितपदवीभिः ” 
इव्यादिना दशैयिष्यते । पताका तु व्यापिनी कथा । अयमर्थः-- नारके 
प्रभावली 


मोक्षणेन जनितैरानन्दाश्चुमिः विपरिवतेयिता दुःखाधरूणामानन्दाश्रुभिः विपरि- 
वृत्ति कारयिता ॥ १३ ॥ 

इति शुद्ध विष्कम्भः 

श्ट 

तत्तः प्रविशतीयादि । समाश्वसिहि ; रग्दवेषाम्यां विरक्तिविष्णु- 

भक्त्योवन्दीकप्णांत्‌ ` भीता त्वं समाश्वस्ता भव घीरा भव । तत्र हेतु 
माह-- परेति । परः मोहः; तत्प्रयुक्तो पाटश्वरौ तस्करो रागद्वेषौ, ताभ्यां 
विरक्तिविष्णुभक्त्योः यद्भयं, तदपनोदनेन प्रापिते; अस्मदीयैरिति ' रोषः । 


तृतीयोऽङ्कः | ३५१ 


स॒मतिः--(दीध निश्वस्य) णाह, तह वि अज्ञविरविं 
ोज्त्ति "तर्हि कि मणामि £ पच्ण्णआरिणो खु राञदेप्ता 
आसर पेक्खंति । 


(नाथ, तथापि अद्यापि फं मबेदिति तरल्हृदया किं 
भणामि ? प्रच्छन्नचारिणौ खदु रागद्वेषौ अवसरं प्रतीक्षते) 
विवेकः-- मीर, मा ते भूदिह मनोदोबल्यम्‌ । किमस्मा- 
कमपि संनिधौ रागद्रैषयोरवकाशः १ अपिच ; 
प्रभाविरसः 
वस्तु द्विविधम्‌ , प्रासङ्गिकमाधिकारिकं चेति, “ तत्राधिकारिकं सुख्यमङ्ग 
प्रसञ्जकं विटः "' इदयुक्तसवात्‌ । आधिकारिकिरक्षणं चेवसुक्तम्‌-- 
८“ अधिकारः फर स्वामी अधिकारी च तसमु: । 
तन्निवैसयेमभिग्यापि वृत्तं स्यादाधिकारिकम्‌ ॥ 


इति । अत्र च विवेकनिवस्यं पुरुषमोचनरूपं सख्यं फम्‌ । एतदिति- 
वृत्तम्‌ । प्रासङ्गिकलक्षणं तु--“' प्रासङ्गिकं पराथ स्यास्स्वार्थो यस्य 
प्रसङ्गतः इति । तदपि द्विविधम्‌--पताकाप्रकरीभेदात्‌ । तदुक्तम्‌- 
८८ सानुबन्धा प्रताका स्यात्‌ प्रकरी च प्रदेशभाक्‌ '' इति । तत्र पर- 
प्रभावली 
दीर्घं निश्वस्य; इतः परमपि किं भविष्यतीति दुःखात्‌ | णाह ; नाथ । 
तह वि-- तथापि । यद्यपि मत्स्यौ प्रापिते, तथापीय्थः । किं होजत्ति-- 
वि भवेदिति। तरछहिअआ--तरल्हदया | किं भणामि | पक्चण्णञारिणो 
खु- प्रच्छनचारिणो खलु । राभदेसा-- ् न 
पेक्खंति-- पर्षेते । मनोदौवेल्यम्‌ ; मीति; । अस्माकम सर्वि 
नव संनिधौ । विवेकसुमत्योः सद्भावे पुरुषे राण्द्र योरवकनचाफावः ॥ पीभावे 
९ तरलिमि--‰& 1 ¢ 
ष्क (0ण्, 
1.7. 2. र? 


4 402, ० ०... ५... 


+ अय्यउत्त--क, 


२५५ ` संकल्पसूयौदयः 
सेनापतिः-- ब्रह्मन्‌ , अवधारितं हि भवता महाराजस्यः 
वचनम्‌ | 
प्रभाविरखासः । 
तिश्यानन्दन्रहमण एव पुरुषाथैभृततवादि्यथैः । ““ तत्तु समन्वयात्‌ "' इति 
क्तम्‌ । तादशपुरषार्थलामे को हेतुः ? अत आह--शेषिणीति | रोषिल- 
निर्वादाथे रोषरक्षणमुचितमिति भावः । रोषितेऽप्यपराधमुयस्सवेन रोषरक्षणं 
कथं सेत्स्यतीव्यत आह-- सर्॑सह इति । उक्तहेतोरेव सवैसहनमपि संमव- 
तीति मावः । सवेसहने हैतन्तरमाह--श्रीसख इति । “न कथिन्ना- 
पराध्यति ” इति श्रियोऽप्यपराधसहनस्याभिमतलादिति भावः । चातक- 
स्येप्याकारत्रयसंपत्तिरुक्ता । तेन 
^“ प्रपन्नश्चातको यद्रसमपत्तव्यः कपोतवत्‌ । 
रक्षयरक्षकयोरेतहक्ष्यं रक्षणमेतयोः ॥ '' 
इति प्रमाणं स्मारितम्‌ ¦ परिकरो नामालंकार ; 


'' यत्रामिप्रायगर्भा स्याद्विशेषणपरंपरा । 
तत्राभिप्रायविदुषामयं परिकरो मतः ॥ "! 


इति रक्षणात्‌ ॥ ३८ ॥ 
प्रभावली 

फारषीरियथेः । त्रैव्मिकान्‌; तिवर्मनिष्ठान्‌ तृणमिव भावय । तद्विषये उदासौनो 
भव । नित्ये शेषिणि ; निर्पाधिकरोषिणि । सर्वसै ; सर्वापराधसहनसमय । 
तत्र हेवमाह--श्रीसख इति । निजं भरम्‌ ; अआत्मरक्षाभरम्‌ । कृतक्रयतां 
दृशन्तप्वमाह--धममिति । यथा चातकः स्वाभिरषितप्राप्तौ स्वप्रवृत्ति विहाय 
जल्दैकगतिरवतेते, तथा स्वामिरषिते भगवत्करपावलोकनेनेय्थंः । धाराधर - 
कान्ती ; जल्दैकगतिः ॥ ३८ ॥ 


` अवधारय भूयस्तरं महाराजस्य- डः, छ, 
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शिष्यः---किमन्यद्वधातन्यम्‌ ' ! 
"राजा- 
` परिचिनु निगमान्तभारतीं परिहर बाह्मननेन संगमम्‌ । 

परिचर नियमेन सल्ननान्‌ परिभव 'मोदधुखान्विरो धिनः ॥२९॥ 
गुरुः-- आयुष्मन्‌ , अवहितमनाः श्णु । 
लिष्यः-- महानयं प्रसादः । 
राजा--बरह्यन्‌ ; 


परमाणपयविभ्रषटपमधाना्थविमरदनैः । 
स्थाटीपुाकनीत्यैव निवर््याः प्रतिवादिनः ॥ ४० ॥ 
प्रभाविखासः 
परिचिन्विति । बा्जेनेति; = वाद्मा्रणापि संसग तैः सता 
तु निषेधति ” इप्युक्ततात्‌ ॥ ३९ ॥ 
प्रमाणेति । मायिनां जगन्मिथ्यातं, सांख्यानां स्वतन्नप्रकृतिलं, 
कुमारिरगुषणां निरीश्वरलं, नैयायिककाणादानामसक्कतायेपरमाण्वादिकद्पन- 
मित्या; प्रधानार्थाः । एकस्मिन्‌ पुरके पके सवेमन्नं पकमिति स्थारी- 


प्रभावी 


किमन्यदवधारयम्‌ ; इदमवधृतमिति भावः । परिचिन्विति । सेनापति- 
वाक्ष्यमेतत्‌ । परिचिनु; परिशीट्य । बाह्यजनेन ; वेदान्तसिद्धान्तवहिभूत- 
जनेन | सल्लनाः ; भागवताः । परिभव ; जहीथः ॥ ६९ ॥ 

अवहितं सावधानं मनो यस्य सः । दर्ादप्रपञ्चो न कते्यः ; तन्मत- 
प्रधाना्थं एव निरसितव्य इ्याह-- प्रमाणेति । प्रमाणपदःत्‌ विश्रषटं यत्तेषां 

" अवधार्य॑म्‌ --कः ° प्रभावलीमते सेनापतिवाक्यमेतत्‌ . 

° बाह्यमुखान्‌ -क. + पद्--घ, ड, च. छ, 


५ 
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न खल्वखिमपि निघृष्यते सुवणेखण्डो व्ण॑निष्कर्षाय । 


शिष्यः--यदादिशति महाराजः । तदहं पंधुक्चयामि 
कथाप्तमरसंनाहाय कोतत्छुतान्‌ । ररचिदुचेः-- 


` जयति सकटवि्यावाहिनीनन्मरैखो 
जनिपथपरिषटत्तिश्रान्त विध्रान्तिश्ाखी । 
~ £ 
निखिख्कपतिमायाक्ेरीबाखमुयों 
 निगमजरुषिवेहपूणंचन्द्रौ यतीन्द्रः ॥। ४१ ॥ 
परभाविदासः | 
पुखकन्यायः । अत्रैकदेशज्ञानेन समुदायज्ञानात्‌ भापिर्नाम नाव्याल्कारः 
४ प्राप्तिः सा समुदायस्य ज्ञानं यच्चैकदेशतः '' इति रक्षणात्‌ ॥ ९० ॥ 
 संधुक्षयामि; क्षोमयामि । कोतस्छरुताः $ कुतः कुत इति ष्च्छन्तो 
वादिनः । जयतीति । जनिपथे; संसारमार्गे । परिषच्या $ संचारेण । 
न प्रभावली 
परानप्रमेयं तन्निरसनैः । स्थारीपुटाकन्यायेन प्रधानार्भनिरसनैः निवर्याः $ 
निरस्याः ॥ ४० ॥ 
अस्मिन निदरौनान्तरमप्याह--न खल्तिति । निषृष्यते ; टिख्यते | 

वणनिष्कर्षाय ; स्वण्चखाकाव्णपरीक्षणाय | अथ वादाय दुरघादिन आदह्वयामी- 
याह -- तदह मिति | संघुष्टयामि ; प्रवतेयामीयथः । स्षनाहदाय; उद्योगाय | 
कवुस्छरताः ; कुतः कुत इति वादिनः । जयतीति ! सक्रख्विद्याः ; शब्दत्क- 
मीमांसावेदान्तादयः । ता एव वाहिन्यो नयः, तासां जन्मशेखः ; तासामुत्पत्ति- 
स्थर्मिय्थः ; यथा गङ्खाया हिमवान्‌ | अनेः पन्थाः संसरणमागः, तत्र परि- 
वृत्तिभिः यातायतिः श्रान्तानां विश्रान्तिाखी विश्वमतहः । निखिलानां म- 


1 तदिह--कं ; राजा--तददहं--घ, ° श्रान्ति--छ, 
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(नेपथ्ये) 
तफव्याकतितन््ररिष्षितथियः पक्षेषु बाह्येष्वपि 
पलक्षीङृतपोदपा वयममी मध्येसमे त्रूमहे । 


षादाशोपद्ुपेषुषः प्रतिमटनासेतुहैपाचरं 
तूायापि तृणाय वा न च तुषच्छेदाय मन्यामहे ॥ ४२॥ 


सेनापतिः आर्य, श्रूयते किङ प्रतिभटवादिनां प्रगल्म- 


वाद्‌; । 
शिभ्यः-- (सकोधम्‌ ) अटमलमतिगर्वेण । 
प्रभाविखसः 
श्रान्तानां विभ्रान्तः; विश्वमस्य । श्रखी; बक्षः | वेखा$ जर्स्यो- 
च्छरासः ॥ ४१ ॥ 


तैति । व्याङृतिः; व्याकरणम्‌ । तन्म; पूवमीमांसा । 
आटोपः; संभ्रमः ॥ ४२ ॥ 
प्रभावी 


तीनां या माया सेव श्वेगी, तस्या निवतने चाख्पू्यः । निगमा एव जख्धय 
तेषां वेला संताषत उत्स्णम , तत्र पूणेचन्द्रः । चन्द्रादयेऽम्बुघय उत्सपन्तीति 
प्रसिद्धिः] जयति ; सर्वोत्कर्षण वतते ॥ ४१॥ 

तर्केति | तकेरन्त्रं त्यायशाछरम्‌ ; व्याक्रतितन्त्रं व्याकरणराच्ं शब्द 
शालम्‌ ; तत्र शिक्चितधियः । बाह्येष्वपि ; ततो व्यत्तिरिक्तेष्रु । पक्षेषु ; चार्वा- 
कनौद्धननसांख्ययोगमीमांसादिदुःशाेषु स्वैः प्रयक्ततोऽनुभूतसामर्थ्याः अमी 
वयम्‌ इह मध्येसभं समामध्ये वदामः । किमिसत्राह--वादसंश्मं प्राप्तान्‌ वादेषू 
मत्सद्शो नास्तीति गर्व प्राप्तान्‌ प्रतिभटान्‌ प्रतिवादिनः सेतुमारभ्य हेमाचङ- 
पर्यन्तदेरेष् तु्ायापि न मन्यामहे । ठुषच्छेदः ; तुषकणिका ॥ ४२ ॥ 
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यतीश्वरसरस्वतीसरमितारायानां सतां 
वहामि चरणाश्बुं परणति्नाटिना मोखिना । 
तदन्यमतदुमेदज्वरितचेतसां वादिनां 
शिरःसु निहितं मया पदमदक्षिणं लक््यताम्‌ ॥ ४३ ॥ 
राजा--मगवन्‌ , अभङ्गुरस्वामिभक्तेरवपरोपपननं हनूमत 
इवेदमा्य॑स्य विकत्थनम्‌ । 


प्रभाविलासः 


यतीश्वरेति । आश्चयः; अभिप्रायः । तदन्यमतेषु ; श्रीमाप्य- 
विरुद्धमतेषु दर्मदेन ज्वल्तिचेतसाम्‌ । रक्ष्यतामिति प्रतिवादिसांनिध्य- 
मुक्तम्‌ ॥ ५३२ ॥ 
हनूपत्‌ इति । अनेन; 
“* दासोऽहं कोसलेन्द्रस्य रामस्याङ्धिष्टकमणः । 
हनूमान्‌ शत्रुसैन्यानां निहन्ता मारुतात्मजः । 
न रावणसहस्ं मे युद्धे प्रतिबलं भवेत्‌ । 
शिराभिस्तु प्रहरतः पादपैश्च सहस्रशः ॥ "" 


प्रभावली 


आर्येति रिभ्यस्तंबोधनम्‌ । प्रगल्भः ; उद्धतः । यतीश्वरेति । यतीश्र- 
सरस्वत्या श्रीभाष्यादिरूपया सुरभितं तत्तवरहस्येषु संशायविपर्थयरहितं, ताद 
मनो येषां सताम्‌; त एव सन्त इति मावः | तेदस्यमतानि श्रीभाध्यकारमता- 
दन्यानि, तेषु दुमदः दुरभिमानः, तेनाभिना ज्वछितं दग्धं चेतो येषां, दुरवादिनां 
रिरःसु अदक्षिणं पद्‌ वामपादं मया निहितं रक्ष्यताम्‌ ; वीक्ष्यतामिति ।! ४३ ॥ 
अवसरोपपन्नम्‌ ; कालोचितम्‌ | हनूमत इव ; न रावणसहखं मे युद्ध 
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गुरः--(स्वगतम्‌) क इवामिप्राय ईह विकत्थनयुद्धाटयतो 
विवेकस्य ? (प्रकारम्‌ ) महाराज, 
्रुतिसिद्धान्तश्ूरस्य तद्विर्दानिरन्धतः । 
घटिणते वावदूकस्य कृतिनः कि न शोभते ॥ ४४ ॥ 
शिष्यः (सविनयभयं स्वगतम्‌ ) अतकरितोपनत*मात्म- 
शाघनदोषमपमाष्टुममि्टवानि देशिकान्‌ तदैनं च । (भकाशम्‌ ) 


प्रभाविरछसः 


इत्यादि स्मारितम्‌ । श्रुतीति । बितम्‌ ; विकत्थनम्‌ । युक्तमिति रोषः । 
अनर सामान्येन विरोषसम्थनदूपोऽर्थान्तरन्यासः ; 


¢! ज्ञेयः सोऽर्थान्तरन्थासो वु प्रसतुस्य किंचन । 
तत्साधनसमर्थस्य न्यासो योऽन्यस्य वस्तुनः ॥ '' 


इति रक्षणात्‌ ॥ ४४ ॥ 
प्रभावली 


प्रतिमटं भवेत्‌ ` इति वदतः । विकत्थनम्‌ ; आत्मद्छाचनम्‌ | क इवाभिप्रायः | 
इह ; शिध्ये विकत्थनं सूचयतः । श्रुतीति । वेदान्तसिद्धान्ते शरस्य  तद्धि- 
शुद्धान्‌ सिद्धान्तान्‌ निरस्यतः | कृतिनः ; समर्थस्य । वह्गितम्‌ ; उद्गमनम्‌ › 
आलमष्ाचेति यावत्‌ । बहिगितकषन्देन धानुष्कस्येवेति दृ्ान्तः सूच्यते । किंन 
शोभते ; शोभत एवेयथंः ॥ ४४ ॥ 

गुरुसंनिधे्विनयः । स्ववहिगतस्य परबोधनाद्भयम । आत्मश््ावनदोषम्‌ 
अपमष्टुम्‌ ; अपनेतुम्‌ । अभिष्टवानि ; अभिष्टति करवाणि । तदशचेनम्‌ ; 


‡ निरस्यतः इति प्रभावलीसंमतः पाठः 2 सभयम्‌ --क९ 
3 तोपस्थितमात्म-ग, 
33 
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ह्या हत्प्मसिहासनरसिकहयभ्रीवरैषो मिघोष- 
कि्षमलयथिदश्निजैयति बहुगुणा पङ्क्तिरस्मदगुरूणाम्‌ । 

दिक्सोधाबद्धजेत्र्वजपटपबनस्फातिनिषूततत्त- 
रिसद्धान्तस्तोपतू्टस्तवकविगमनव्यक्तसदतैनीका ॥ ४५ ॥ 


प्रभाविरसः 


ह्येति । हृद्या ; मनोहरा, हदि ध्येया च ; ^“ ध्यायेल्लपेन्नम- 
दवत्या '' इति स्मरणात्‌ । अन्यत्र कण्डधार्था । हृयञ्षसिहासने रसिकस्य 
स्थितस्य हयग्रीवस्य हेषाणामूमेयः तरङ्गाः, तेषां घोषेण क्षिप्ता प्रस्यथिनां 
हतिदपां यया सा, तथोक्ता । अन्यन्न विरोधिनिवततिका । बहुगुणा ; 
रमा्नेकगुणा, बहुतन्तस्यूता च । गुरूणाम्‌ ; आचार्याणाम्‌ , अन्यत्र 
रष्टमणीनाम्‌ । पडाक्तिः $ परंपरा हारश्च । 

८५ गुणस्तवावृत्तिरान्दादिज्ये न्दरियामुख्यतन्तुषु । "' 

८“ गुरुस्तु गीष्पतो श्रेष्ठे गुरौ पितरि दुजरे ॥ "' 
इति च निषण्डुः । दित एव सोधाः, तेष्वाबद्धानां जेत्राणां जयन्ञापकानां 
 ध्वंजपटानां पवनस्य स्फात्या ब्रद्धया निधूतानां तत्तस्सिद्धान्तानां स्तोमाः 
समृहाः, त एव तृस्तबकाः निर्वीजकार्पासराशयः, तेषां विगमनेन 
निरासेन व्यक्ता सद्तेनी सतां मार्गों यस्याः सा, तथोक्ता । ^ स्फाति- 

प्रभावी | 

तज्ज्ञानं च | हयेति । हदा अनुसंघातुं योग्या हया । हत्पद्यमेव सिंहास, तत्र 
रसिको यो हयग्रीवः, तस्य हेषा शाब्दः) तदूमिषघोषेण क्षिप्रा निरस्ता 
प्रतिवादिनां हप्तिः गवौ यया सा। बहुगुणा; शमदमादिसद्गुणवती | 
दिक्सौधेयादि । .अष्ट दिश एव सौधाः, तत्र बद्धाः ये जयसूचकाः ध्वजाः, 
तेषां पदपवनेस्य स्फालया बाहुल्येन निधूताः निरस्ताः, तत्तत्सिद्धान्तस्तोमा 


द्वितीयोऽङ्कः २५९ 
(५ 
नाया धेस 'नाथनान्द्रतिवधुतेधन्यखेदच्छिदं 
प्राचीनां नयपद्धति यतिपतिः श्ाचीकशमनेष चेत्‌ । 


प्रभाविलासः 

द्धौ प्रथा स्यातौ' इद्यमरः | अत्र जत्रध्वजादिपदैवररसामिव्यक्ते- 
मावितं नाम गुणः । “* हष॑दविभारवकशतो वाश्ृततिर्भावितं मतम्‌ '* इति 
लक्षणात्‌ ॥ ५५५ ॥ 

नाथेति । नाथ द्रः, तेनाशषेषः संबन्धः, त्य सनाथनात्‌ 
सेपादनादरिलय्ः । श्रुतिवधूत्रधन्यखेदच्छिदम्‌ ; निरीश्वरमीमांसकैरीश्वरो 
नास्तीति कथनेन श्रुतरयः खेदः, तस्य चछिदम्‌ । एतेन ^“ विमे्यल्प- 
्रतद्धेदो मामयं प्रतरेदिति" इति वचनं स्मारितम्‌ । दुरयत्रादिना 
प्रोषित भर्तरि केनचिद्रश्चकेन “ तव मर्ता नास्ति" इति ख्यापिते वध्वा 
परधन्यशङ्भमा खेदो जायते । पनश्चाप्तया कयाचित्‌ पतिमानाय्य परदरिते 
स॒बेदो निवर्तते, तद्त्‌ । प्राचीनाम्‌ ; व्यासकाश्त्छर कद्र मिडगुहदेव- 
नाथयामुनपरभृतिभिः प्रविताम्‌ । नयपद्धतिमू ; न्यायसरणिम्‌ । न भराची- 


प्रभावली 


एव तृषस्तवकाः तूटपुञ्ाः, तेषां विगमनेन न्थक्ता स्पदृटा सदेतनी सन्मागो 
यस्याः सा | अस्मद्गुरूणां पङ्क्तिः जयति । अयं देरिकासिष्टवः ॥ ४५ ॥ 
अथ तहसनमभि्टौति- नाथेति । नाथः कान्तः} शरत्तिसीमन्तिन्याः 
कान्तो विष्णुः । दुवादिभिः श्रुतिः नाथेन विरहिता कृता ! तथाहि 
नास्ति, व्रह्म नियुणमियादिप्रतिपादनात्‌ । ्रीरामानुजमते तु --श्रतिवध्त्राः नाथा- 
छेचेण विष्णुसंबन्धप्रतिपादनेन सनाथनात्‌ सनाथीकरणात्‌ श्रुतिवध्वा; वैधव्यखेदं 


1 सनातनश्चुति--ग. * कशे; काशर्वा अच्दितो णिजन्तस्येद्‌ पम्‌ 


१६० संकल्पसूर्योदयः 
व्यासो हाघरसोवितो ` षिगहितः भराचेतसशेतसरः 
क्ट्पः केिन्चुकः शुकः स च "परं बाधायं बोधायनः ॥४६॥ 
प्रभाविलासः 


करयेत्‌ ; न प्रकाशयामास चेत्‌ । व्यासः ; सूत्रकारः । हासरसोदितः; 
रारीरकसूत्राणां तत्तद्वादिभिस्तासर्यापरिज्ञानेनेतस्ततोऽथव्णनेन विरुद्धा्गो- 
धकतया आ्रान्तपभ्ररुपनपरः स्यात्‌ । प्राचेतसः ; 


"' बहवो नृप कर्याणा गुणाः पुत्रस्य सन्ति ते । "! 

‹ अक्षय्यं मधुहन्तारं जानामि त्वां सुरोत्तमम्‌ । " 

ˆ“ शक्तः स पुरुषम्याघ्र सष पुनरपि प्रजाः । ” 

^“ अङ्गुल्यग्रेण तान्‌ हन्यामिच्छन्‌ हरिगणेश्वर । " 

“श्रीवत्सवक्षा नित्यश्रीरजय्यः शाश्वतो रुवः ॥ "` 
इव्यादिनोभयलिङ्गविभूतिविरिष्टं नारायणाख्यं परं ब्रहेति कान्तासंमित- 
तया तत्वनिणैयभरवृ्तो बास्मीकिरपि चेतसः परिहृतः स्यात्‌ । श्युकः 
केषि्ुकः ; श्रीभागवतस्यापाततोऽ्थान्तरभरमजनकत्वेन तचार्थानिर्णाय- 
कतया कथामात्रकथनोपयोगेन कीलानिमित्तं स्यात्‌ । बोधायनः सूत्र 
वृत्तिकारतया प्रसिद्धोऽप्यतिविस्तीँप्रणयनेन प्रयासमात्ररोषः स्यात्‌ । 


प्रभावी 


छिनत्तीति शरुतिवधूरवेधन्यखेदच्छिदम्‌ । प्राचीनाम्‌ ; मनादिसिद्धम्‌ । नयपद्रंतिम्‌ - 
नयेरपपत्तिमिः विशं वेदान्तसिद्धान्तपद्भतिम्‌ । एष यतिपति: न प्राची- 
कशाशचेत्‌ ; न प्रकारितवान्‌ यदि । शसीरशरीरिभावं जगद्भ्मणो; प्रतिपादयन्ति 
तयः} व्यासस्तु तद्विसद्रं किमपि प्रतिपादयतीयतो बलिश्च इव परिहासपं 
भवति । प्राचेतसस्तु चेतसः परिहृतः; विगद्तिचेता मवति । श्रीशुकः 


` परिहतः-- ग, 2 मुधा--क. 


दवितीयौऽङकः २६१ 
राजा- (सप्रसादम्‌ ) अभङ्गुरगुरभक्तेरायंस्य क इव न 
जेतव्यः ? तथाहि- 
अशशिथिल्गुरभक्तिस्तस्शंसादिशीलः 
भ्रचुरबहुमतिस्तदरस्तुवास्त्ादिकेऽपि । 
गुणवति विनियोक्तुं गोपयन्संमदायं 
कृतविदनघदत्तिः कि न विन्देन्निधानम्‌ ॥ ४७ ॥ 


प्रभाविलासः 


अन्न नाथाश्ेषादिपदेन वध्वादिपदेन च श्रङ्गाररसो भ्यज्यते । तदुक्तं 
काव्यपरकारे--“ पदैकदेशरचनावर्गेष्वपि रसादयः” इति । अत्र 
हस्वाक्षराणां संयुक्तायतया गुरुतेनातिगाढत्वादोरजिस्यं नाम॒ गुणः; 
४ यहुन्धस्यातिगादलमौजिव्यं तदुदाहृतम्‌ '` इति रक्षणात्‌ ॥ ४६ ॥ 
अश्षिथिरेति। आदिपदेन नमस्कारादयः । वस्तुपदेन पूत्रदारादि- 
संमरहः । आह च मनुः--““ गुरुदरि सपिण्डे वा गुसुदुत्तिमाचरत्‌ " 
इति । आपस्तम्बश्च---* आचायेवदाचायपुत्रे वर्तिः '' इति ; “ गुरुदार- 
घुतादौ ठ गुरुदरततिमाचत्‌ इति च । वास्तु; गृहम्‌ । आदिशब्देन 


प्रभावली - 


रोडारथ्ुकवत्‌ प्रक्षिप्यते । एवे बोधायनोऽपि परं केव शरुतिवाधायैव्‌ भवति । 
माष्यकरेक्रतेः शरीरशचयैरिमागद्वरा दैक्यतात्पथस्य दरितत्वात्‌ सर्वप्रन्थसा- 
मज्ञस्यमिति भावः ॥ ४६ ॥ 

आर्य॑स्यास्य क इव न जेतध्यः { सर्वेऽपि जेतुं शक्या इलयथेः । तदेव 
प्रतिपादयति--तथादीति । अक्षिथिखा दढा गुरौ भक्तियस्य | गुरोः प्रशंसा- 
प्रणामदुभूषादिस्वभावः । तस्य गुरोस्त; आदिङ्न्देन श्रौकोशादिग्रहणम्‌ । 


२६२ संकल्पसूयौदयः 
प्रभाविडछसः 


स्थानादि । ““ तेषु त्वविद्यमानेषु स्थानासनविहारवान्‌ '' इति मनुश्मरणात्‌ | 
गुणवति ; आस्तिक्यादिगुणयुक्ते । 
८ आस्तिको गुणरीरश्च शीख्वान्‌ वैष्णवाचेकः । 
गम्भीरश्चतुरो धीरः शिष्य इत्यभिधीयते ॥ 
इति भरद्वाजः । 
५५ आचायैपुत्रः शुश्रुषुज्ञानदो धार्मिकः शुचिः । 
आप्तः शक्तोऽ्ेदः साधुः स्वोऽध्याप्या दश्च धमतः ॥ " 
इति मनुः | 
८५ कृतज्ञाद्रोहिमेधाविद्यचिकस्यानधूयकाः । 
अध्याप्याः साधु शक्ता्षस्वाथेदा धममदस्तथा ॥ "" 
इति याक्ञवस्वेयः । कृतवत्‌ ; आवचर्विनिष्प्युपकारमुपक्ृतमिति ज्ञानवान्‌ । 


८५ ब्रह्मविच प्रदानस्य देवेरपि न शक्यते । 
प्रतिप्रदानमपि वा दघाच्छक्तित आदरात्‌ ॥ " 


इति स्मरणात्‌। अनघषटत्तिः ; शुशरुषादिषु कोटिल्याहंकारादिरदितः। निधा- 
नमू; निरतिचयपुरुषाथेभूतव्रहम्वख्पम्‌ , “ यथा हिरण्यनिधिं निहितम्‌ " 


इत्यादिश्रुतेः ॥ ४७ ॥ 
| प्रमावदी 


तेषु प्रचुरो बह्कपानो यस्य । किच गुणवति ; “ सदूबुद्धिः ' इति शछोकोक्तयुण- 
पोष्कल्यवति दि्ये छन्धे। विनियोक्तुम्‌ ; उपदेषटम्‌ । संप्रदायम्‌ ; गुरुपरप- 
पयातदशनीयरहस्यजातम्‌ । गोपयन्‌ ; अपत्रभ्वनुपदिरान्‌ | आचार्येण स्वस्मिन्‌ 
करतमुपकारं विदन्‌ कछरतक्ञः । अनघन्रत्तिः ; निरपराधोत्तरकयः । कश्चित्‌ निधानं 
किं न विन्देत्‌ ; मनीषितं प्राप्नेत्येवेयथंः ॥ ४७ ॥ 


द्वितीयोऽङ्कः ` २.६३ 
शिष्यः--देव, सिद्धान्तबरदेव विजिगीषेः । तदश्च 
पंपहयतां महाराजः । 


निराबाधा बोधायनमणितिनिष्यन्दसुभगा 
विह्युद्धोपन्यासभ्यतिमिदुरक्ारीरकनयाः । 

अद्कण्ठैः कटयन्ते यतिपतिनिबन्धा निजघुखै- - 
रनिद्राणपज्ञारसधघमनिवेधाय सुधियाम्‌ ॥ ४८ ॥ 


प्रभाविलासः 
निराबाधा इति । निरबाधाः ; छखदपि बाधरहिताः ^“ इषदर्थे 
क्रियायोगे ” इति वचनात्‌ । बोधायनभणितिः; वृरिग्रन्थः, तस्या 
निष्यन्दवत्‌ सुभगाः; निष्यन्देन सुभगा वा । तदनुसारिण इति यावत्‌ । 
४४ तन्मतानुसारेण” इति भाषि । अनेन शंकरमभाष्यस्य बोधायन- 
वृत्तिविरोधः सूचितः | विशचुद्धोषन्यासेन व्यतिभिद्रा मिश्रिताः शारीर-ः 
कनया व्याससूत्राणि येषु ते। अनेन शांकरीयभाष्यस्य सूत्रविरोधः 
सूचितः । उक्तं च तैरेव-- 
“४ शंकरः शकरः साक्षाद्‌ व्यासो नारायणः स्वयम्‌ । 
तयोरविरोषे संपा शंकरः किं करिष्यति ॥ ? 
प्रभावली 
सिद्धान्तदाढ्यदिव मे विजिगीषा, न बुद्धिनरदियाह-सिद्धान्तेति । 
विजिगीषे; विजेतुमिच्छामि । सिद्धान्तबरं ददयतति --निराबाघेति | आबाधः 
ईषद्वाधः) तेनापि रहिताः । बोधायनभणितिः वत्तिप्रन्थः) तस्य निष्यन्दः 
प्रसरः, तद्रूपत्वात्‌ सुभगाः । विदयुद्धेन दोषरहितेनोपन्यासेन व्यतिभिदुराः 
संपृक्ताः, प्रकाङामाना इयथः, श्ारीरकसूत्रस्य नयाः न्यायाः यत्न ते | यतिपत्ति- 


" जेतव्यान्‌ ४११०१ धश--क, 


२६४ संकह्पसूयौदयः 
रिचः ॥ 
हृषटेऽपहूनुल्यमावादनुमितिषिषये राघवस्यानुसारा- 
च्छाञ्चेणेवावसेये विहतिविरहिते नास्तिकखप्रहणात्‌ । 


प्रभाविलासः 


इति । निजघखैः ; शाखशुसैः, अन्थेकदेरै्वा । निजसुखैश्छात्रैः पठ्यमाना 
इति. रेषो वा । अनिद्राणपन्नारसधपनिषेधाय ; असंकुचितज्ञानप्रसराय । 
धमनिवेधे हि रसः स्वेतः प्रसरतीति प्रसिद्धिः । अत्र पादचतुष्टये घोषव- 
` दक्षरपायलात्‌ स्फुटवणेनिर्वाह्ये नाम समतागुणः । तदुक्तम्‌ -- 
८४ मूदुस्फुटविमिश्राणां वर्णानां बन्धक्श्षिषु । 

आपादचूडं निर्वाहः समता धीमतां मता ॥ "" 


इति ॥ ४८ ॥ 
दृष्ट इति । षट; प्रयक्षे । अपदूनुलयमावात्‌ ; ' जयं पटं एतततन्तु- 


प्रभावली 


निबन्धाः ; श्रीमाष्यादयः । अङुण्ठैः ; केनचिद्टाधाभावात्‌ तीक्ष्णैः । निजेसैखेः; 
मुखकब्देन छक्षणया प्रधानप्रतिपाघार्था उच्यन्ते ; तैः साघनेः । सुधियाम्‌ 
अनिद्राणपरज्ञा सैव रसः, तत्सिद्धयर्थं धमनिवेधाय सिरावेधाय कल्पन्ते ; समर्था 
मवन्ति | यथा तदम्ङ्गिैः सिरवेधे कृते रुधिररूपो रसः प्रसरति, एवं निजार्थ- 
श्रवणमात्रेण प्रञातिङ्ायं जनयन्तीयथंः ॥ ४८ ॥ ` 

यतिपतिनिनन्धानां वेहतुभिमेतान्तरेभ्य आधिक्यम्‌ १ केन वा हेतुना 


1 आपादचूडमनपायिनि दशंनेऽस्मिज्नाशासनीयमपरं* न विपक्षहेतोः । 

आपातरान्तिमधुरान्‌ पुनरस्मदीयानन्योन्यवैरजननी विजदात्वसूया ॥ 
राजा--त्रह्मन्‌ , उत्त्यते पुनरियमीद्शेन भवद्रवनेन । रिष्यः--जितं तह 

विपधित्तया । राजा--किमुच्यते । शिध्यः† 2.4००१ € किंच--क, ख, 


* आक्सनीयमपर्‌--ख, † रिष्य ०प५५4--ख, 
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नाथोपहं प्रत्तं बहुभिरपदितं याुनेयप्रवन्धे- 
छातं साम्यग्यतीन्दरैरिदमखिरतमःकशेनं देनं नः ॥ ४९॥ 
प्रभाविलासः 


निष्ठासयन्ताभावप्रतियोगी ' इति मतान्तरवत्‌  प्रस्यक्षापलापाभावात्‌ । 
नन्वलातचक्रादिप्यक्षापहवस्तवापि संमत इत्यत आह--विहतीति । 
अन्यथाख्यातौ बाधसंमवात्‌ तदपकापो युक्त इयथः । अनुमितिविषये ; 
परमाण्वादिसाधकानुमानस्थे । काघवस्यानुसारत्‌ ; त्रसरेणेरेवाणुपरि- 
माणतारतम्यविश्रान्तिविषयत्वेन तदतिरिक्ताप्रामाणिकगौरवस्यानङ्गीकारादि- 
त्यः । यद्रा “ विवादगोचरापच्नं प्रमाणन्ञानं खप्रागभावव्यतिरिक्त--"' 
इत्या दिविरोषसाध्यकानुमानादिस्थके" सवैसंप्रतिण्लज्ञानामावादिना सकर- 
व्यवहारसिद्धौः अप्रामाणिकगुरुभूतमभावरूपाज्ञानकस्पनाननुसारादिल्यथः । 
शाखेणेबावसेये ; शरे । विहतिबिरहिते ; तदङ्गीकारे कमानुष्टानदिर- 
चिरोध इयः । उक्तं च सूत्रकरिः--““ विरोधः कर्मणीति चेन्नानेक- 


प्रभावली 


ज्ञानातिशयदेतत्वमिति. शाङ्कायामाह--द्ष्टेति । दृष्टे ; प्रयक्षगम्ये वस्तुनि । 
य पहूलुतिः ; अपलापः, तदभावात्‌ । अनेन बौद्धादिमतात्‌ प्रच्छन्नबोद्धमताचच 
व्याघ्र्तिशुतता । ते तु प्रयक्षसिद्धं जगदपलपन्ति । अनुमितिविषये ; अनुमेय 
वस्तुनि । छाधघवस्थाङ्खीकारात्‌ । अनेन त्यायतैरोषिकमतव्यादृत्तिः, तयोम॑ते 
परिमाणतारतम्यावधित्वेन परमाण्वम्युपगमनमगौरवात्‌ | अत्र तु त्रसरेणोरेव 
व रिमाणतारतम्यावधित्वसंमवे परमाणुरूपधमिकल्पनस्याधिकस्यानङ्खीकारात्‌ 
दछाघवस्यानुसारः । शाश्ेणेवावसेये ; आगमगम्ये | विहतिविरहिते ; प्रमाणा- 


1 धविवादगोचरापन्नं प्रमाणन्ञानं सवप्रागभावन्यततिरिक्तस्वविषयावरणस्वनिव्यस्वदेश- 
ग तवस्खन्तरपू्कं भवितुमर्हति, अप्रकारितार्थप्रकाशकत्वात्‌ अन्धकारे प्रथमोदन्नप्रदीप- 
स्र भावत्‌ ' इदयनुमानशारीरं पक्चपादिकाविवरणकरिक्तमवगन्तव्यम्‌ । 
४ एतत्परकारशर श्रीमाष्यश्चुतप्रकादिकादो स्पष्टः । 
34 


२६६ संकस्पसूयोदयः 
प्रभाविलासः 


भरतिपतेद्नात्‌ "” इत्यादिना । नास्तिकिखपरहाणात्‌; श्रुतिलवाविरेषेऽपि 
८ निःसारा वेदाम्ताः " इव्यादिनास्तिकलनिरासात्‌ । यद्वा “यः स्वेज्ञः 
सर्ववित्‌ “* स्वाभाविकी ज्ञानवलक्रिया च" इति शा्बोध्ये सगुणे 
ब्रह्मणि “ एकमेवाद्वितीयम्‌” “ तत्वमसि !' “‹ नेह नानास्ति किंचन " 
८४ अयमात्मा त्रह्म ', इत्यादिवाक्यानाम्‌ “ यो विज्ञानमन्तरो यमयति " 
य॒ आत्मानमन्तरो यमयति ” इ्यादिषटकश्रस्यनुसरिण शरीरशरीरि- 
मावादिविरिरैवयपरत्वेन विहतिविरहिते सव्येव सुख्याथेपरिव्यागरूपनास्ति- 
कत्वपरिः्यागादिवयथः । नाथः ; इश्वरः । स एवोपज्ञा आचयज्ञानं यथा तथा 
४८ उपन्ञा ज्ञानमाद्यं स्यात्‌” इति निषण्डुः। श्रीपाश्चरात्रश्रीगीतादिना 
विशिषटप्रैतस्य प्रवरतितलवार्त्‌ तदुक्तिः । यद्वा नाथः ; नाथमुनिः । भीमादि- 
पदवन्नमिकदेशेन नामग्रहणम्‌ । नाथमुनेः पूरवेमपि संप्रदायस्याविच्छेदेऽप्यु- 
` पञेति स्पष्टल्ाभिमरायम्‌ । याघुनेयप्रबन्धेः ; सिद्धित्रयागमभ्रामाण्वस्तोत्- 
रलगीतार्थसंग्रहप्रभृतिभिः । श्षारीरकसूत्रगीताभाष्यादिप्रणयनेन दशेनस्था- 
पनेन च यतीन्द्रः सभ्यक्‌ तरातमिलयुक्तम्‌ । अग्रोक्तविजेषणानां दशेना- 
तिशयपतिपादकस्वाटुदारता नाम॒ गुणः, “^ छाध्ैविरोषणेरयोग्यवन्धां 
विदुरूदारताम्‌ "” इति रक्षणात्‌ ॥ ४९ ॥ 


प्रमावली 


स्तरबाधरहिते ; ईर इति रोषः । नास्तिकत्वस्य यागात्‌ । अनेन परिगृहीत- 
नास्तिक्ययोर्भष्गुरमतयोर्व्यवत्तिः । संप्रदायागतत्वादप्यस्य दन्य ज्ञानाधिक्य- 
जनकत्वमाह--नाथोपज्ञमियादि । नाथस्य नाथमुनेः ` उपज्ञा आध्ञान यथा 
मवत्ति तथा प्रइत्तमियधः । बहुभिः यमुनेयस्य आख्वन्दारियपर्नामधेयस्य 
प्रबन्धः सिद्धि्रयागमप्रामाण्यादिभिः संबधितम्‌ । यतीन्द्रः; श्रीमाष्यकारः । सम्यक्‌ 
त्रातम्‌ ; माष्यादिप्रणयनेन प्रतिमतभङ्खपूर्ववं रक्षितम्‌ । नोऽस्माकमिदं दशनम्‌; 
अखिकतमःकरौनम्‌ ; यथार्नानहेतुत्वादखिढाज्ञानापनोदनमिल्ः | ४९ ॥ 
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राजा-- किमुच्यते ' 
(नेपथ्ये ‹ तर्गन्धाङृति ' इत्यादि पुनः परित्वा सप्रतिज्ञं 
महान्‌ कलकलः । सव स॒माक्णेयन्ति) 
रिष्यः-(“ यतीश्वर ` इत्यादि पनः पठलर्धक्ते विरम्थ 
राजानमवटोकयति) 
रजा--पल्यतां पल्यताम्‌ । 
रिष्यः--(शेषं पठति) 
 शजा--भायै, सर्वतादभगवतः समात्तादित्तेवि्ानिषे- 
 एत्रभवतः" परति `विपश्चितामपश्चिमरेतेरापतद्विः सेम्यवहारेण 
` संशायप्ररामनमिच्छामि । 
रिष्यः--(सगर्हापम्‌*) निरामयतु निपणमेतन्महारानः-- 
पर्याप पचैषं कणचरणकथामक्षपादं रिरिक्ष 
मीमांसामांसलाला समजननिषि हुः सांख्ययोगौ समार्यम्‌ । 
धरमाविरसः 
अपथिमैः ; प्रथः । पर्यप्निमिति । कणचरणः कणभक्षः । ^ चर 
गतिभक्षणयोः "' इति धातुः । प्चैषम्‌ ; परिचयं छृतवानस्मि । शिशिक्ष} 
प्रभावली 


किसुच्यते ; कि वक्तव्यभिदमियथैः । “^ तकन्याकतितन्तररि्षितधियः ॥ 
इतति शोक पुनरपि पल्त्वा सप्रतिक्ञप्‌ ; ्रतिज्ञापूकमभवदिति रीष॑ः । 
८८ युतीश्वरसरस्वतीसुरभिताश्चयानाम्‌ ' इति पुनः पञ्नात्मश्छावामीदया विरम्य 


1 राजा--कियुच्यते 0"160--कं. 
०२रपि भवतः-ड, च. छ. ४ सगवम्‌ --क, 


२६८ संकल्पसूयौदयः 
इत्थं तैसौयैतीनद्रुदितवहुमृषातन््रकान्तारपान्थे- 
रन्तमोदक्षपान्यरहह फिमिह निन्तनीयं तनीयः । ५० ॥ 
किच ध . 
येक" यतिसार्वेभोमकथितंः वि्ादविय्यातमः- 
्तयषं प्रतितन्त्रमन्तिमयुगे कथिद्धिपित्तमः । 
प्रभाविलासः 
शिक्षितोऽस्मि । समजनिषि $ जातोऽस्मि । समाख्यम्‌ ; सभ्यक्‌ व्यास्या- 
तवानस्मि । यतीन्द्र्टितं बहु मृषातन्त्रमेव कान्तारं दुगेमं वमे, तत्र 
पान्धैः । अन्तमहिनैव क्षपया राव्या अन्धैः | तनीयः $ स्वस्पम्‌ । अहं 
हेद्भुते ॥ ५० ॥ 
यदेकमिति । भरतितन्त्रम्‌ ; स्वशाखसिद्धान्तम्‌ । 
प्रभावरी 
शजानमवलोकयति । यथपि सर्व्ञाद्‌ गुरोः प्राप्तसवेवि्यस्य तव॒ वाक्यमेव 
मम संशायप्ररामायारम्‌ , तथापि संप्रति विद्वदप्रगण्येरेतैः समं व्यवहारेण बादमुखे- 
नात्मनः सदहायप्रशमनमिच्छामि । गरवस्तु तेषां तुच्छत्वात्‌ । दासस्तदज्ञत्वात्‌ । 
निरामयतु ; श्रणोतु । पर्याश्तमिति । कणचरणकथाम्‌ ; वेरोषिकशाघ्लम्‌ । 
पर्याप्तम्‌ ; यथेष्टम्‌ । पयेचेषम्‌ ; परिचितवानस्मि | आशक्षपादम्‌ ; न्यायशाछ्लम्‌ । 
रिरिक्षे ; रिष्यन्‌ रिक्षितवानस्मि | मीमांसया पूर्वोत्तरा उपचितदेहः सम- 
जनिषि । सांख्यशाच्लं योगदा च समाख्यं प्रकारितवानस्मि । इत्थं वेरो- 
षिकादिश्ाल्लपरिचये सति यतीन्द्रेण चुटितानि छिन्नानि बहूनि मृषातन्त्राण्येव 
न्तारं दुर्गमं तत्र पान्थैः प्रवि्टमात्रैः । अन्तमीहः अज्ञानम्‌ ; तदेव क्षिपा रत्र 
तया अन्धैः; स्वपरमात्मदर्चनासरम्ैरिय्थः । तैस्तेरवादिमिः सह इह नः तनीयः 
अलयल्पमपि चिन्तनीयं परामर्चनीयं किमस्ति ! अहहेति खेदे ; आश्चर्ये वा ॥५०॥ 
अन्यदप्यस्तीलयाह--किचेलयादि । यतीन्दरमते एकम्रन्थपरिशीखनवतो- 
। यथेत--ख, ° गदित--ड, छ. 


#। 
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तरत श्टिल्युपैति वियं तेत्तन्पतस्थापना- 
हेवाकपरथमानरैतुककथाकल्लोखकोराहटः ।॥ ५१ ॥ 


गुरः-महाराज, एते मोधप्रहापसुखरसुखडुन्दुभयः कल- 
हकोराहङ्तृहलिनः कथकाः ; 
श्वावराहकरहकमादमी संपतन्ति निगमान्तरोधकाः । 
तानिमान्युगलवादसिद्धये वारयत्वयमसौ चमूपतिः ॥ ५२ ॥ 
प्रभाविलसः 


८५ स्वतन्त्र एव सिद्धोऽः परतन्त्रनिराकृतः । 
प्रतितन्त्रो यथा न्याये सर्वज्ञस्य प्रमाणता ॥ "' 


इति रक्षणात्‌ । तततन्मतस्थापनायां हेवकिनाभिकाषेण प्रथमानानां दैव, 
कानां कथाकलछोकानां कोराहरः ॥ ५१ ॥ 

शवावराहेति। एकस्मिन्‌ वराहे बहुश्वसंनिपातः श्वावराहकरदकमः । 
युगटवादः ; दन्द्रवादः । अनेन नमस्यं प्रतिभुखसंषेरङ्गं निरूपितम्‌ । 


प्रभावली 


डपि पुरतः प्रतिवादिनो वादाहव न स्थातु क्षमा इ्याह--यदीति । यतिसा्व- 
मौमेन प्रकादितम्‌, अक्ञानान्धकारस्य प्राकसंघ्यायमानम्‌ एकं प्रतितन्त्रसिद्धान्तं ` 
विशिष्टदटितरूपं कथ्यिगे कश्चिद्धदप्रेसरः विद्यात्‌; तस्मिन्नेकस्मिन्‌ ; एक- 
स्मिन्नेव पुंसि । तत्तदिलयादि | तानि तानि मतानि तत्तन्मतानि? तत्स्थापः 
नायां प्रतिष्ठापनायां हेवाकेन अभिरपेण प्रथमाना ये हैतुकाः तेषां वादकष्टोट- 
कोखाहलः क्षडिति विलयं शान्तिमुपैति । तान्‌ सर्वानयमेक एव जेतु 
रक्तो तीर्थः ॥ ९१ ॥ 

मोघेन प्रकपेन मुखरं शब्दायमानं सुख, तदेव दुन्दुभयो येषां ते। 
दुन्ुभिवदन्यक्तं घोषयन्त इयथः । वादकोखाहले कुतूहठिनः संपतन्तीत्युत्तत्र 
संबन्धः । श्चेति । वेदान्तसिद्धान्तदृषकाः सन्तः श्वावरादकर्हक्रमात्‌ ; 


२७० संकल्यतुरयौयः 
रिष्यः--(पान्तर्हसम्‌ ) 


अध्यक्षं यच्छतं वा छु तदिति मवलयादिमो वादिमोह 
स्तखोदर्का न तर्कास्तदिह' जगति कि मेधया साधयापः। 


प्रभाविखसः 


४४ परिहासवचो नमे" इति रक्षणात्‌ ॥ ५२ ॥ 

किंचिस्माणावरम्बनेन वादः प्रवर्तते । तदवलम्बने कथं स इष्य।- 
शयवानाह--अध्यक्षमिति । अध्यकषशरुतशन्दाभ्यामनुमानं च संगरहीतम्‌ । 
प्रमाणजातं तुच्छमिति प्रथमतो वदन्तीदयथेः । तत्वाध्यवसायहेतं तककमपि 
न सहन्त श्या - त्वेति । उदः ; उत्तरफठम्‌ । न केवलं प्रमाणादि- 


प्रभावली 


अनेके श्वानः एकं वराहं परिव्य कंठहायन्ते, तन्न्यायात्‌ । इमं कर्हयितुं 
युगपत्संपतन्ति। तानेतान्‌ युगख्वादसिद्धये दरन्द्रकथासिद्धवधम्‌ अयं चमूपतिः 
वारयतु ; नियमयत्वियथः ॥ ९२ ॥ 

सान्तरिति। अन्तर्मनसि हसन्नियधः । अध्यक्षमिति। मेदवादिनो यत्‌ 
वस्तु, तदध्यक्षं वा परत्यक्षगम्यं वा; श्रुतं वा, “द्वा सुपर्णौ "` इलयादिश्रुतिगम्यं 
वा । नाद्यः; प्रक्षस्य युक्तिबाधितत्वात्‌ | न द्वितीयः) अद्टितीयश्रुयादि- 
भाधितत्वात्‌ । तदेतदाद--छष्विति । युक्यादिगाधितत्वत्‌ तुच्छत्वमित्यथेः | 
इदमभेदवादिदुषणं भेदवादी परिहरति--दइयादिमो बादिमोह इति । इदं 
दूषणं वाङ्ञानकरतमिवयधः । तहिं तरकैण॒मेदादिवस्तुसिद्धिरिति वदन्तं 
मेदवादिनं दूषययमेदवादी तर्कास्तत्वोष न भवन्ति । तर्कस्य कस्मि. 
दप्यर्थेऽप्रतिष्ठानादिति । इदममेदवादिदूषणं भेदवादी परिहरति--तदिषहेति | 
यस्मात्‌ तर्कस्य वैयर्थ्यं त्वयोक्त) तत्तस्मात्सर्वेषां मेधासाध्यं विमपि न स्यादि- 


` तदिति-- ग. 


द्वितीयोऽङ्कः । २७९ 


तिषटन्तवेते' रुविष्ठाः कतिचन दधतो मानसे मानसेतुं 
हंहो 'सभ्यानसम्यग्स्थपुपुखपुदा दुजेना निजेयन्ति ॥ ५३ ॥ 
निाम्यतां चेतत्‌" सभापतिसेनापतिभ्याम्‌ -- 


बाधादिभिः स्वमतहेतुगणे निरस्ते 
निद्यागमधरतिहतैषु निजागमेषु । 


प्रभाविढासः 


रवूकरणं, प्रामाणिकानपि स्घयन्तीत्याह-- तिषन्त्वेत इति । मानसेतुम्‌ , 

गवोँचतिम्‌ । असभ्यैः ; असंबद्धपकरैः स्थपुटानि विषमाणि युलपुटानि 

येषां ते तथोक्ताः । हंहो इत्याश््ये ॥ ५३ ॥ | 
बाधेति । आदिपदेन ग्याघातादिकणुच्यते । नित्यागमः; 


प्रभावली 


र्थः । इत्येवं संभूय प्रवदतां मध्ये ये प्ररुपन्ति, ते तिष्ठन्तु । एते कथचित्‌ 
सों शक्याः, युक्त्याभाससहितत्वात्‌ । ये तु केचन तच्छ; केवरुवाचा- 
 ठत्वमात्रमवम्थ्य प्रामाणिकानिजैयन्ति, तेषां प्ररुपनमेवातिदुःसहमियाशये- 
नाह- छ्यिष्ाः कतिचनेलयादि । अतिश्ुण्डाः केचना्हंकारप्रस्तमनसः? 
असम्यस्थपुटमुखपुटाः समाः वाग्जैः स्थपुटं विषमितं सुखपुटं येयां ते 
भूत्वा सभ्यान्‌ समा्हान्‌ प्रामाणिकान्‌. केवतकबठेन निजयन्ति । हहौ इय- 
भ्ययमतिदुःसहारथ वर्तते ॥ ९३ ॥ 

एते दुर्वादिनः संभूय वादकरणेऽपि न मे पर्यात्ता इलयाह--बाधादि- 
भिरिति | एषां घाषट्वमात्रहारणत्वसुपपादयति--बाधादिभिरिति । मते यो 
युक्तिगणः प्रयक्षानुमानरूपः, तस्मिन्‌ बाधासिद्धयादिभिनिरस्ते सति । निजा- ` 


1 तिष्टत्वेतत्‌ - ङ,  हाहा--ङ, 
: सभ्याः--च. + चेद्‌--ख, ग, ध, 


२७ संकल्पसूर्योदयः 
परागरभ्यमात्रशरणाः प्रतिवावदृकाः 
संभूय वादकरणेऽपि न मे प्रभूताः ॥ ५४ ॥ 
(विहस्य 'तहस्ताप्फाटनम्‌ ) 
अहो च सल्वन्धेरन्धस्य यष्टिः प्रदीयते । पोरा पड्गु- 
मिरतिवहनम्‌ । यदेते कर्मान्धकारप्रतिहतमतयः मतयो महा- 
मोहस्य साचिव्यमाचरन्ति | 
किंच; ` 
वरिकतटिनीवर्षारम्भपवाहविडम्बकै- 
रघुथिग्पश्रश्यद्‌गुभ्भोपरम्मितदम्बरै; । 


प्रभाविलासः 

वेदः ॥ ५४ ॥ 
वशिकेति। विकतटिनीनाम्‌ ; शद्रनदीनां वर्षारम्भपरवाहं 
विडम्बयन्तीति तथोक्तेः । अपश्चरयद्धिः ; प्रस्वरद्धिः । गुम्भैः ; बहु- 


प्रभावी 


गमेषु ; तैः प्रमाणतया परिगृहीतेषु आगमेषु निलयागमेः वेदवाक्यैः प्रतिहतेषु 


सत्सु । स्वमते प्रयक्षानुमानागमरूपप्रमाणासंमवात्‌ प्रागल्भ्यं वाचाटत्वषूपं 
तदेव शरणं गतिः येषां ते, एते प्रतिवादिनः सर्वे मिरित्वाद्य मे वादकरणे 


न पर्याप्ताः ॥ ९४ ॥ 

दुरबादिमिः क्रियमाणं महामोहसाचिव्यं परिहसति--अदहयो तु इत्यादि । 
अन्धैः ; जायन्धैः। पड्गुः ; पादहीनः। अतिवाहनम्‌ ; देशान्तरप्रापणम । कर 
पुण्यपापरूपम्‌, तदेवान्धकारः) तेन प्रतिहतवुदरयः । छुमतयः ; वु्यः | 


1 सहस्तास्फारनम्‌ ०प्ण्न्य--ख, 
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उपकरणयन्त्येते बाछारदे्रकुतूहखा- 
तुपटनिकर्रासप्रायेर्पन्यसनक्रमेः ॥ ५५ ॥ 
अहह अमीषां प्रतिवावदुकानां प्रवादमतुमोदमाना महामोह- 
पक्षपतिनो गद॑भगाने' खगाखविस्मयमवुस्मारयन्तिः 
राजा-सेनापते, नियम्यन्तामेते निरभरनिगमान्तवैरविष्डुत- 
परतिपत्तयः प्रत्येककथाप्रव्तनाय । 


प्रमाविलासः | 
प्रक; । इपछम्भितं प्रापितं इम्बरं येषां तेस्तथोक्तैः । उपटेति कक॑स- 
राब्दमन्थिखतवमुच्यते ॥ ५५ ॥ 


प्रभावेडटी ` 


साचिव्यम्‌ ; सचिवताम्‌ । नन्वेतेषां वाग्वेखरी सर्वानपि वशीकर्तुं प्रभवती- 
यत्राह--वरिकेति | वशिकतटिनी ; क्ुदरनदी, तस्याः वर्षारम्मे बष्टयुपक्रम- 
काटे यः प्रवाहः, तद्िडम्बकेः प्रवाहानुकारिमिः । श्षुदनदीप्रवाहो वृष्टिसिमय एव 
बहुटं प्रसर्पति, उत्तरक्षण एव क्षीयते; ताद्ृरौरियथंः । अल्घुमिः बहमि 
अपश्चदयद्विः गुम्भ; अपश्चब्दभरितनिरथकोपन्याससंदभेः उपरम्मितो ज्ञापिता 
डम्बरः जुष्क॑श्रमः येषां तैः । उपलनिकरप्रासप्रायेः ; पाषाण्राससदर 
उपन्यसनक्रमैः उपन्यासपरिपाटिभिः । उदयङ्कतूहखान्‌ सभ्ममात्रकुतूह टयुक्तान्‌ 
नत्वशविरेषे । बालान्‌ ; अज्ञान्‌ | उपकरणयन्ति ; स्वोपकरणभूतान्‌ कुवन्ति | 
न प्राज्ञार्ति भावः ॥ ५९ ॥ 

दुर्वादिसंभरमानुमोदिनो महामोहपक्षीयान्‌ परिहसति--अहहेदादिना । 
प्रवादप्‌ ; वाक्तोरादछम्‌ । अनुमोदमाना मह मोहपक्षीयाः कामक्राधादयोऽज्ञाश्च | 
गर्दभानां गानविष्ये, सृगाला: जम्बुकाः, तेषां विस्मयम्‌ अद्भुतं ज्ञापयन्तीयथः । 
निर्भराः, महाथपग्पूर्णाः तेषु वेदान्तेषु, वेरं वैमुख्यम्‌ › तेन विप्ट्ुतप्रतिपत्तयः 

। गनिषु-ग. ध. इ, ° अनुसरन्ति--क. 
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सेनापतिः-- नियच्छामि 'तनेतानिरर्थकादायेपात्‌* (परि 
पृत्यावरोक्य) भो भोख्रयीबाद्याः ठुदष्टयश्च, 
अरूमिह मिथःछाघामाद्न्मितंपचसंमते- 
रनघपरिषत्मलयादिषटैरखीकविकरथनेः । 
अवितथकथाधोरेयाणामनुप्र्तो सतां 
धुवमिह भवद्ततेरानिभेविष्यति पङ्गुता ॥ ५६ ॥ 
शिष्यः--मगवन्‌ , इतः प्रमायां दृष्टिः । 
"माहारा मागधीं ्ोरसेनीं खारीं गोदीमित्थमन्यादृशीं च । 
अङ्गीक्ुमन्यागभीन्नलय दत्तां हास्यां भाषां इन्त बुद्धाताचैः ।५७॥ 
प्रमाविलासः 
सेनापते नियम्यन्तामिति वेदवादविषयप्रीतिसूचनान्नम॑चुप्यास्यं 
परतियुखसंषेरङ्गं निरूपितम्‌ , “ अनुरागोद्धाटनारथा प्रीतिनेमंदयुतिभेवेत्‌ '' इति 
लक्षणात्‌! अरमिति। मितेपचाः ; श्ुदराः। अनुप्रसतो ; अनुसरणे ॥५६॥ 
माहार्ीमिति । माहाराष्ठीम्मृतयः प्राङ्तमाषाविशेषाः ॥ ५७॥ 
प्रभावी । 
नष्टबुद्धयः । निरथकादाटोपात्‌ ; निष्प्रयोजनात्‌ संभ्रमात्‌ । वेदबाह्याः ; चार्वा- 
कादयः । कुदृष्टयः ; रोकादिमतानुवतिनः । विदुषां पुरतोऽगृतप्रखापैरटम्‌ । . 
तेषां पुरतोऽष्टीकविकत्थनेन मवतामज्ञत्वं प्रयक्षितं स्यादियाह-अरमिति । 
अन्योन्यप्ररां्या गवयुता ये क्राः तत्संमतेः, विद्दरोष्ठीभिः प्रयाख्यातिः 
अगृतजलपैरिहाखम्‌ । यथा्थवादधुरंघराणां सतामनुसरणे, तत्संनिधाविखधैः । 
भवदृततेः ; भवतां वतेनस्य, वेदुष्यस्येयर्थः । पङ्गुता ; विकर्ता । धुवं नियत. 
माविभविष्यति } अतो महतां पुरतस्तैरटमिति ॥ ९६ ॥ 
भगवन्निति गुरोरामन्त्रणम्‌ । इतः; अत्र । माहाराष्रीमिति | माहारा 


‡ तानिमान्‌ --ग. च. 2 वादाटोपान्‌ -घ, इ ; निरर्थकायोपान्‌ --च, छ, 
° महारष्रौ-- क, ख, च, ` 
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अहं त्वरोषमाषवेदी तत्तदमभ्यस्तमाषयापि तार्किकानेतान्‌ 
“प्रतिकषेप्स्यामि | वदन्ति हि पिशाचानां पिशाचमाषयेवोत्तर 
देयमिति । 

गुरः--मदर, यथाशचि दैवीमदैवीं वा* माषा * परस्डुर्याः । 

अपि तुर देव्येव विश्वहृदयंगमा । महाराजोऽपि प्रायशस्त- 
स्यामेव दत्तदृष्टिः । 

राजा--मगवम्‌ , अतिधुषटोऽयं मवत्प्रतादगोचरो महार 
भावः" | 

प्रभाविलासः 
भगवन्नतिधृष्ठोऽयमिति भरगमनं नाम प्रतिश्चखसंषेरङ्गं निरूपितम्‌ , 


प्रभावी 


मेहाराष्संबन्धिनौ प्राकरेतभाषा । मगधदेश्षसंबन्धिनी मागधौ । श्ुरसेनदेशचभवा 
शौरसेनी । छाटदे संबन्धिनी छाटी । गौडदेराभवा गोडी । अन्यादशीं 
उक्तमाषाव्यतिरिक्तं माषान्तरं च । तच्चापथरंशवैराचादयः । बोद्धाहंतायेः; 
बौद्धः सुगतः ; आहताः जनाः; तदः । आगमी दत्ताम्‌ ; तत्तन्मताथ- 
प्रमाणविषयान्‌ प्रबन्धीक्ुय वितीर्णा हास्या संस्क्रतमाषिमिः परिहास्यां भाषां 
प्राक्रुतशूपामेते अङ्गीक्कुबन्ति अङ्खीक्रय तया व्यवहरन्तीय्थैः ॥ ५७ ॥ 
तत्रमवता किं क्रियत इलयग्राह-- अहं चेलयादि । प्रतिक्षेप्स्यामि ; प्रया- 
छ्यास्यामि । संस्ृततिनां प्राक्रतभाषापरिग्रहनिषेधमाशड्क्य क्चित्संकटे तत्परि- 
्रहानुमतिं ददीयति--बदन्ति हीति । सन्त इति शोषः । तत्तदवसरोचितं यथेष्ठं 


1 कास्तानेतान्‌ --ग. 2 प्रतिक्षिपाभि- च, 
३ वा परिणतां--क, * भणिति---ख, ग, 
8 विषतो 244०१ ८&८---क, ° महानुभावो बाङः--इति प्रभावरीसमतः पाट; 


2७६ संकल्पसूयौदयः 
सेनापतिः--देव, किमत्र चिम्‌ ? 


कथाकलहकोतुकय्रहयरीतकोतस्कुत- 
प्रथाजकधिसंपुवयसनङम्भसभूतयः । 

जयन्ति सुधियो यतिक्षितिभदन्तिकोपासन- 
"प्रभावपरिपक्त्िपप्रमितिभारतीसंपदः ॥ ५८ ॥ 


प्रभाविलासः 


(° उत्तरोत्तरवाक्यैरनुरागबीजप्रकारानं प्रगमनम्‌ '' इति रक्षणात्‌ । कथेति । 
ग्रहः; पिदाचः । प्रथा; प्रसिद्धिः । सैव जल्येः संव समद्धिः। 
कुम्भसंभूतिः ; अगस्यः । अन्तिकोपास्षनम्‌ ; समीपडश्रुषणम्‌ । परिप- 
कित्रिमा; परिपका ॥ ५८ ॥ 

प्रभावली 


दैवीं संस्करतकूपाम्‌ ; “दैवी वाचं यच्छामि ? इत्युक्तेः । अदैवं मानुषौ, 
प्राकहूपाम्‌ ; ^“ मानुषद्यसुपेमि ? इत्युक्तेः । भणिति भाषां पुरस्कुर्याः अङ्की- 
कुरवः । दैव्येव भाषा स्बमनोहरेयत्र हेतुमाह-- महाराज इति । विवेकोऽपि 
-संस्कृतभाषायां प्रायक्षो दत्तदृष्टिः । गोचरः ; विषयः । बाहः ; माणवकः | 
देवेति राजा संबोध्यते । कथेलयादि । कथाषूपकच्हे कौतुकमेव ग्रः पिशाचः, 
तेन गृहीता ये कोतुस्कुताः) तेषां प्रसिद्धिरेवे जछधिः; तस्य संपुवस्य प्रवाहस्य, 
प्रसने चुख्कीकरणे) कुम्भसंभूतयः अगस्याः । यत्तिक्षितिभरदियादि । यति. 
क्षितिशरत्‌ यतीन्द्रः; तदन्तिके उपासनम्‌ अवस्थानम्‌, तस्य प्रमवेण परि 
पवित्रमाः परिणमन्दयः प्रमितिभारतीसंपदः ज्ञानवचःसंपदो येषां ते सुधियः 
जयन्ति; उत्कर्षेण वतन्ते; यद्वा दुर्बादिनो जयन्ति । किमत्र चित्रमिति 
संबन्धः ॥ ५८ ॥ 

1 किमन्न चित्रम्‌ 071धत्त--कं, " दवभाव--क, 

` + प्रमति०--क, 


द्वितीयोऽङ्कः २७५७ 

अपिच) 
विक्पाटोपेन श्रुतिषथमशषं विथटयन्‌ 

यद्च्छानिरदिष्टे यतिररपतिशब्दे विरमति । 
वितण्डाहङुवैसतिकथक्वेतण्डपृतना- 

वियातन्यापारब्यतिपथनसंरम्भकर्हः ।) ५९ ॥ 
 रिष्यः-प्मापतिसेनापतिपताक्षिकं प्रवृत्तस्य दथारूपदेश्ि- 

कटषटिदददंपितस्य' कथाहयेषु कलापः १ अथ हि -- 


प्रभाविखसः 


विकस्पेति । यतिनरपतिशचब्दे ; यतिनृपतिरिति शब्दे । वितण्डाया- 
महवर्वन्तः प्रतिकथका एव वेतण्डाः गजाः, तेषां प्रतनायाः सेनायाः, 
वियातब्यापरिण धृष्टव्यापरेण व्यतिमथने मदने संरम्भेण कोपेन कशः 
विरमतीति पूर्वेणान्वयः ॥ ५९ ॥ 


प्रभावली 


यतीन्दरसिहनादश्नवणमात्रेण दुर्वादिगजानामन्योन्यकर्हो निवतं इयाह-- 
विकल्पेति | विकस्पसंभ्रमेणाशोषं वेदमार्गं विघटयन्‌ पीडयन्‌ । वितण्डलयादि । 
वितण्डाः श्ुष्कवादाः; तत्मत्रिणाहुवन्तः प्रतिवादिन एव गजघटा; तस्याः 
 वियातव्यापरेण प्रगल्मह्युष्कोपन्यासरूपभ्यापरेण व्यतिमथने अन्योन्यनिरासे 
यः संभ्रमविधिः कर्हः । यद्रा संरम्भः कोपः) तद्विशिष्टः कष्टः 
वादषूपः । यतिनृपतिशब्दे ; यतीन्द्रस्य शब्दः सिंहनादः श्रीमा्यादिरूपः; 
तस्मिन । यच्च्छानिर्दिष्े; यद्च्छया उच्वारिति एव । विरमति; उपरतो 
भवतीति ॥ ५९ ॥ 


1 किंच--क, ४ दंितस्य-- च, छ, + त॒थाहि--क, 


[4 


२७८ संकल्पसूयौदयः 
अर्या तिष्टति मामिका मतिरसावाजन्म राजन्वती 
पत्या संयमिनामनेनः नगताम॑त्याहितच्छेदिना । 
यतंसारस्वतदुग्धतागरसुधासिद्धोषधास्वादिनां 
प्रस्वापाय न बोभवीति भगवन्पायामहायामिनी ॥ &° ॥ 
प्रभाविलासः 
अर््येति । अर्ध्या ; अर्थादनपेता । अत्याहितम्‌ ; महाभीतिः । 
यस्य संयमिपतेः सारस्वतमेव दुग्धसागरः, तत्र सधा प्रतिपाचं निरति- 
शयानन्दं ब्रह्म, तदैव सिद्धौषधं तस्यास्वादिनाम्‌ । माथा; कृतिः । 
महायामिनी; प्रल्यरात्रिः। परस्वापाय; बन्धायेत्यथेः। “मामेव ये 
प्प्न्ते मायामेतां तरन्ति ते" इति स्मरणात्‌ । अत्र प्रस्वापयेति 
प्रपदेन प्रसिद्धस्वापव्यतिरेको व्यज्यत इद्युपसर्गेणारंकारष्वनिः । न च 
महायामिनीति वाच्यानुग्राहकतया बाच्यसिद्धचज्गतवम्‌ ; वस्त॒न्यङ्ग्याल- 
काराणां मध्यमकाम्यतानिषेधात्‌ । आह्‌ च ध्वनिकारः-- 


प्रभावली 


सभापतिसेन।पती साक्षिणौ यस्मिन्‌ कर्मणि तथा प्रत्तस्य । दिदिकदृषटध। 
ढं दंसितस्य कवचितस्य । छावस्थां प्रकाङयति--अथ्यति | जगतामयाहितं 
महामीति संसारमीति छिनत्तीति सः, तेन । संयमिनां यतीनां पला यतीन्द्रेण | 
आजन्म; जन्मारम्य । राजन्वती ; सुराजयुक्ता । मामिक्रासौ मतिः अर्थ्य; 
अधः प्रयोजनं ; प्रक्गतप्रयोजनानुपुणवादाहवामिलाषिणी तिष्टतीदयर्थ; | यतीन्द्र 
सेविनामिदं विमाश्वयमियाह--यत्सारस्वतेति । यस्थ सारखतं वाक्समृहः 
भ्ीमाष्यादिः; स एव दुग्धतस्तागरः) तस्य सुधा ब्रह्मणो जगत्कारणत्वोपायत्व. 
पराप्यत्वादितात्पयम्‌ , सेव सिद्धोषधं रसायनविरेषः, तदाघादिनां तदनुभव- 

" अश्ेष--स, 
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अपिच वयमेतावन्तमनेहसमनेकपराहक्चवेतण्डिकमण्डल' - 
मण्डितेषु तुण्डीरचोटपाण्ड्यकेरलकर्णाटनेपारमाल्वगौडलाादिकर- 
केष्वखण्डिताहंकारा निष्कण्टकेन नीतिषण्टापथन निगमरसंचरेषु 
पंचरमाणाः सद्धिरेव जात्याः सुख्यामः । किं बहुना ? 
आस्तां नाम यतीन्द्रपद्धतिजुषामानानञ्चद्धाः मति- 
स्तचाव्याजविदग्ध्ु्धपधुरं सारस्वतं श्वम्‌ । 


प्रभाविलासः 


८८ व्यज्यन्ते वस्तुमात्रेण यदालंकृतयस्तदा । 
धुवं ध्वन्यङ्गता तासां काव्यवरृत्ेस्तदाश्रायात्‌ '' 


इति ॥ ६० ॥ 
आजानसिद्धा $ स्वभावसिद्धा | पिदग्धम्‌ ; प्रगरभम्‌ । भरुग्धम्‌ ; 


प्रभावली 


सीलानां पुंसां, मगवन्मायैव महायामिनी अतिदीर्घा रात्रिः; प्रखापाय ज्ञाननिद्रा- 
पादनाय न प्रभवति । तादृशस्य यतीन्द्रस्य कपया मम दुर्वादिविजयः कियानिति 
भावः ॥ ६० ॥ 

प्वस्य सर्वदेशविजयित्वं प्रकटयति--अपिचेदयादि | वयम्‌ ; आत्मनि बहू- 
वचनम्‌ ; छात्रसदितत्वाद्रा ] एतावन्तमनेदसम ; एतत्कारूपथन्तम्‌। वेतण्डिकाः ; 
अन्तरसार्वादिनः । पाण्ड्यात्पश्िमः केरल्देराः । प्रादक्षिण्येन निदिशति । तत 
उत्तरतः कर्णाटः | ततोऽप्युत्तरतो नेपाखादयः । खाटादिदेशानां कटकेषु राजस्थानेषु 
वादेष्वखण्डितपौरुषाः नीतिच्चण्टापथेन नीतिविरिष्टैन महता मार्गेण वेदिकमारगेषु 
प्रवसेमानाः सद्विः विद्वद्धिरेव कृतमैत्राः सुखं प्राप्ताः स्मः । बहूना प्रखपेन कि 


1 मण्डल ०1४४6त--क. ख. ग. * आजानसिद्धा--इति भ्रभाविलासपाटः;, 


२८० संकल्पसूर्योदयः 


को घा चक्ुरदश्चयेदपि पुरः सारोपतकेच्छटा- 
शखाशस्िविह्यरसंभृतरणास्वादेषु वादेषु नः ॥ ६१ ॥ 


'सेनापतिः-- किमुच्यते ? 
प्रभाविलासः 
न्दरम्‌ । ५५ सुग्वः सुन्दरमूढयोः '” इत्यमरः । सादोपाभिः साडभ्बरामिः 
त्कच्छटाभिरेव रकैः प्रवत्तं युद्धं, तेनैव विहारेण संभृतो रणास्वादो युद्धानु- 


भवो येषु तेषु ॥ ६१ ॥ 
प्रभावली 


प्रयोजनम्‌ । श्रीमाध्यादिवत्तारः श्रीमाप्यादिश्ाच्रं च तिष्ठन्तु । केवट मम पुरत 
वादाहव को विद्वान्‌ च्ुरन्मील्यितुं शक्त इयाह-- आस्तामिति । यतीन्द्रस्य 
पद्धतिः मतं, तज्जुषां महताम्‌, आजानशुद्धा छतो निमा या मतिः, सा आस्तां 
नाम । तस्याः दुर्वादिनो न पर्याप्ता इति भावः | तेषां महताम्‌ › अन्याजं यथा तथा 
स्वभावत इयर्थः, विदग्धं प्रौढम्‌ , मुग्धं छटितम्‌ › मधुरं रसवत्‌ ; यत्‌ सारस्वत 
सततानुभाव्यं सारस्वतं प्रबन्धरूपमस्ति, तच्च आस्ताम्‌ । तदप्येतेषां निरसने 
नपेक्षणीयमिति भावः} केवरमस्माकं पुरः पुरतः; साटोपा ससंश्रमा या 
तर्कच्छटा युकत्युपन्यासपरंपरा अनुमानप्रयोगपरंपरा वा, सैव राश्लाशच्ि शैः 
शच्ैश्च प्रवत्तं युद्ध, तदेव विहारो ठीढा ; तेन संपादितयुद्धरसवत्सु वादेषु 
को वा दुर्वादौ तिष्टतु । सकटशाघ्लमूर्धाभिषिक्ता वा अन्यः कश्चित्‌ चक्षुरुद 
येदपि १ चक्षुरन्मीख्यितुमपि न ॒रक्रोति ; किमुत प्रत्युत्तरं ॑दातुमिसपि 
रान्दाथः ॥ ६१ ॥ 
' किंच.; 
व्याकुरवत्करनिर्वहच्छृतिरिरोरक्षां यतिक्ष्माभृत- 
स्तामेतां हृदये निधाय तमसो वित्रासिकामासिकाम्‌ । 


कोटरेषु कुदिबाह्यप्तनानासौरमासीदतां 
मायामूद्शां दिशामि चरणं दक्षण्यंेदेरिकम्‌ ।। ९००१ ०९. क, _ 
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एकयेव गुरोर्ठया द्वाभ्यां वापि लमेत यत्‌ । 
न तत्तिष्ठभिर्टाभिः सहस्रेणापि कस्यचित्‌" ॥ ६२ ॥ 
"अध्यासीनतुरङ्गवक्नरविटसन्िहायसिहासना- 
दाचार्यादिह देवतां समधिकामन्यां न मन्यामहे । 
प्रभाविरसः 
एकयेति । आचार्यो मन्त्रोपदेशसमये शिष्यमङ्के निधाय आपाद 
मस्तकं कृपया आलोकयेदिति संप्रदायः ; तदिदमुक्तम्‌-- एकयेति । 
तदुक्तं भरद्वाजेन--" स्वकरेण स्पशन्‌ गात्रं मन्त्रविद्धावयेद्‌ दशम्‌ '' इति । 
: दयारूपदेशिकदृष्टिहढदंसितस्य ' इत्यधस्तादप्युक्तम्‌ । श्रीवेदान्ताचायँ 
बाल्ये वयसि वास्स्यवरदाचार्थेण कपया सम्यगवरोकित इति प्रसिद्धिः । 
उक्तं च त्वभुक्ताकरपि--“ वरदगुरुकृपारुभ्भितो्ामभूमा ' इति । 
्ञानोपदेशरूपा द्वितीया दृष्टिः । कस्यचित्‌ ; शंकरादे; । शंकरायवोक- 
नेनापि दुकेम इत्यथैः । तदुक्तम्‌-- 
८८ प्रयत्येनं जायमानं ब्रह्मा सद्रोऽथवा पुनः । 
रजसा तमसा, चास्य मानसं सममिष्तम्‌ ॥ '” 


इति ॥ ६२ ॥ 
“° देवभिवाचायंमुपासीत !' इति श्रुतिममिप्रयन्नाह--अध्यासी- 


प्रभावी 
एकयेति । एकयैव दृष्टया कृपाष्ृ्टवा, द्वाभ्यां बाह्यदृ्टिम्यां वा, शिष्यः 
यत्प्रयोजनं श्रेयो वा छमते प्रा्ुयात्‌, तत्‌ कस्यचिहुरोरन्यस्यः रुद्रस्य 
तिस॒मिः दृष्टिमिरपि न खमते । चतुरमंखस्याष्टाभिरपि दृष्टिभिः न छमते । इन्द्रस्य 
सहस्रेणापि द्ष्टिभिः न ट्मते ॥ ६२ ॥ 
" ठभ्यते-- घ. 2 (€ €ाा16 5184128. 15 001४४८त--ख, ग, 


अयं ष्टोकः प्रभावल्यां न व्याख्यातः 
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२८२ संकल्पसूयौदयः 


यस्यासो भजते कदाविदजदद्धुा स्वयं भूमिकां 
म्नानां भविनां भवाणवसमुत्ताराय नारायणः । ६३ ॥ 
गुरः महाराज, भव्यभावितेन मवच्मूपतिना नियमितास्त 
एते परमतकथकधौ रेयाः' प्त्येकसुपतिष्ठन्ताम्‌° । (शिभ्यमवरोक्य) 
शरणु सौम्य, श्रुतिरिरःपरत्यासन्नतया प्रथमपतसुत्थितानां सरख्यानां 
सपरतिः स्वमतोपन्याप्तम्‌“ । अमी चः, 


कपिसुरिपश्चज्िखा दिगुनिप्रतिपादित' सांख्यपतधवणाः। 
प्रकृति पुरुषं च विभज्य परं पुरुषं न "पदन्लघरदधधियः ।६४॥ 
प्रभाविलासः 
नेति । अध्यास्तीनेनाधिषूढेन तुरङ्गववत्रेण हयग्रीवेण विकसत्‌ जिहूम्रमेव 
सिंहासनं यस्य, तस्मात्‌ । तमेव बिशिनष्टि--यस्यासाविति । अजहदमा ; 
अजदत्सवरूपस्वमावः। असो नारायणः यस्याचावैस्य भूमिकामवतारं मजते, 
आचायः सन्नवतरतीव्यथैः ; । 
८४ साक्षान्नारायणो दैवः छ्ृत्वा म्य॑मयीं तनुम्‌ । 
मामुद्धरते लोकान्‌ कारूण्याच्छाक्पौणिना ॥ 

इति स्मरणात्‌ ॥ ६३ ॥ 

सांस्यमतस्य प्रथमनिरासे हेतमाद--श्रुतिश्चिर इति । कपिठेति। 

प्रभावली । 

भव्यं मङ्गलम्‌ । एकैकश उपतिष्ठन्तामिय्थः । श्रुतिशिरःप्रयासन्न- 

तया ; ^ अजामेकाम्‌” इयादिश्चुयन्तसिद्धप्रयोजनादिस्वीकारत्‌ प्रयास- 


+ कथक 01111{60--क, 2 तिष्न्ते--क, १ सप्रति 011111160-- ग, 
* पन्यासः-- ग, ° अमी च ०प्णध्ल्प--क. ख. ग, 
` " प्रतिबोधित--ड. च, 7 वदन्त्यप--ख, 


द्वितीयोऽङ्कः २८३ 


शिष्यः-- (स्वगतम्‌ ) संप्रवत्तेऽस्मिन्वादे संवननीयशचेते 
प्रथमं पतमासदः । (भरकाकम्‌ ) 


अक्षथ्य्चानितिपकरन्दरसपरसक्ता- 

नभ्यथेये -ुरभिदङ्धिसयोजभृङ्गान्‌ । 
कामं प्रसीदत यथाहमनन्यभावः 

कर्णामृतानि भवतामवतारयेयम्‌ ॥ ६५ ॥ 


 प्रभाविलखसः 
कपिरादयः सा्थमतपरवतेकाः । परमपुरुषापरने देतुमाह--अरुदधधियं 


इति ॥ ६४ ॥ | 
संवननीयाः ; वशीकरणीयाः । अशक्ष्येति | मकरन्दरसपदेन 
निरवधिकपुरुषार्था ठक्ष्यते “‹ तत्र सन्ति हि रसाश्चतुर्विघाः '' इतिवत्‌ ॥६५॥ 


प्रभावी 


्तिरिति वेदितव्यम्‌ । अनेन तकपादे प्रथमत एव “‹स्मरयनवकाशदोषप्रसङ्ख 
इति चेत्‌? इयादिना सा्यमतदूषणसंगतिरुक्ता भवति ¡ तन्मतप्रक्रियां 
दरयति--कपिेति । फपिरः, आसुरिः, पञ्चरिख इयादिम॒निभिः प्रतिपा- 
दिते सांख्यमते प्रवणाः नम्राः) प्रकृति पुरषं च परधग्विमज्य पटित्वा 
^“ क्षरात्मानावीशते दव एकः? इल्यादिवाक्यपतितेषु प्रधानपुरुषेश्वरषु 
प्रकृतिपुरुषौ पृथक्त्वेन तत्वे अङ्खीश्य दश इत्युक्तं परं पुरुषं न परन्ति 
नाङ्कीकुर्वन्ति । तत्र हैतुमाह--अघेति ; पापेन मूढबुद्धयः ॥ ६४ ॥ 
संवननीयाः ; वशशीकतन्याः । वङीकरणप्रक्रियां दर्खयति--अक्षय्येति | 
अक्षथ्यः नित्यो यः शान्तिरेव मकरन्दरसः, तत्र प्रसक्तान्‌ तदनुभवपरयानिदयर्थंः । 
मुरभिदः अङ्च्रिसरोजविषये भङ्घायमाणमानप्तान्‌ युष्मान्‌ सभ्यान्‌ अभ्यर्थये 


 मधुजिद्‌ ०--घ, 


२८४ संकल्पसूर्योदयः 


"(गुरमवरोक्य स्विनयमञ्जरिं बद्धा) भगवन्‌ › भगवदा- 
ज्ञया प्रतिक्षिपामि तावत्सांख्यान्‌ । 
पधानपुरषो यदि परकृतियनिितैराहतो 
परः फिमपरध्यति श्रुतिसहस्चचूडामणिः । 
कुतकरातककंशेयैदि विथः प्रतिक्षिप्यते 
भवत्यरिभरहीतमप्यपदहरन्तु पाटच्चरः ॥ ६£ ॥ 
प्रमाविखसः 
प्रतिबन्ध दुषयति-- प्रधानेति । भरधानपुरषयोः कचिलतिषादन- 
स्यान्थपरत्वं द्यितुं श्रुतिषह्ेदयक्तिः । एवमनन्यपरशरुतिसदश्षगोषि- 
तानज्गीकरि निमित्तुक्तम्‌- प्रकृतियन्तरितैरिति ; अवियापरवरैरि्यथेः । 
पाटा; ; तस्कराः, चार्वाका इति यावत्‌ । तेः पधानपुरषयोरप्यन- 
भ्युपगमादिति भावः । अनेन निरोधो नाम प्रतिमुखसंषेरङ्गमुक्तम्‌ , “ छदना 
हितागमननिरोधनं निरोधः" इति रक्षणात्‌ ॥ ६६ ॥ 
प्रभावरी 
पराथये । किमित्राह--काममिति । गश प्रसीदत ; मयीति रोषः | यथा येन॑ 
प्रकरेणाहमनन्यचित्तः सन्‌ भवतां कणेयोरग्रतानि भमृतवत्सरसानि वचनानि 
अवतारयेयं प्रवेशायेयम्‌ । कर्णरस्यानि वचनानि यथा वदेयं तथा प्रसीदत ॥६५॥ 
सांख्यान्‌ प्रथमं प्रतिक्षिपति-- प्रधानेति | प्रधानं प्रकृतिः, पुरषः प्रय- 
गात्मा, प्रह्कया बद्धैः मवद्धिः स्वीकृतौ यदि, ताभ्यां सह परिगणितः ““प्रधान- 
षतर्ञपतिः इयादिशरुतिसहसप्रतिपादितः परः मवद्धवंः विमपराध्यति ; 
कमपराधं कृतवान्‌ । अनादरेण तकः वयं परमपुरुषं प्रतिक्षिपाम इलयत्राह- 
ककैरोरिति । कठ्निः कुतर्वशतैः विभुः ईश्वरः प्रतिक्षिप्यते यदि, तरह भवद्भिः 
परिगृहीतं पधानपुरुषहूपमपि वस्तु पाटच्चराः तस्वीराः वेरोषिकचार्वाकादथः 
) आपादचूडमनपायिनि दरनेऽस्मिज्ञारासनीयमधरं न विपक्षरेतोः । 
मापातसौरूयमधुानपुनरस्मदीयानन्योन्यभेदजननी विजहात्वसूय। ॥ ११० 8००१९, 


दवितौयोऽङः ६८५ 
सेनापतिः- देव, 
विन्वपतिमायेवचसा" सांख्याः संमलय विगतसंरम्भाः । 
गणयन्ति पश्चविकषं षड्ं सक्तविक्षं बा ॥ ६७ ॥ 
राजा--मगवन्‌, यदि" खल्वेते सेश्वरतामानीताः, भजन्तु 
तावत्‌ मवल्क्षमागोचराः सांख्याखस्यन्तपार्वम्‌ | 
गुरः-- महाराज, मेवं वादीः । किंतु अभ्धुपगतेश्वराणामपि 


प्रभाविडास 


विश्वपतिमिति । ““ पतिं विश्वस्यासेश्वरम्‌ ' इति श्रव्या विश्चपति 
मिद्युक्तम्‌ । संमत्य ; जङ्गीङ््य । अन्तर्भृतात्मकानि तत्वानि चतुर्विंशति 
पञ्चविंश ईश्वर इत्येकः पक्षः । पञ्चविंश आला ; परडिश ईश्वर इत्यन्य: । 
षड्शः कारः; सप्तविंश इश्वर इत्यपरः ॥ ६७ ॥ 


प्रभावी 


भपहरन्तु । संभावनायां छद्‌ । वैरोषिकाः जगत्कारणत्वेन परमाणूनङ्खीकूय 
प्रकृतिमपल्पन्ति । चार्वाकादयः हइारीर्यतिरिक्तं प्र्यगात्मानमपहुरन्ति | 
जगदीश्वरानङ्खीकारे भवत्सवस्वं चोरा अपदहरेयुरिति च ध्वन्यते ॥ ६६ ॥ 

सेश्वरसांख्यानामायवचसा दश्वराङ्गीकारं दरयत्ति-- विश्वपतिमिति । सेश्वर- 
सख्याः आयस्य दिष्यस्य वचसा विगतक्रोधाः सन्तः विश्वपतिं ८८ पत्ति 
विश्वस्य *” इत्युक्तं स्वेश्वरमङ्खीकरय तत्पङ्क्तौ पश्चविरां चतुर्धिङातिततवानन्तर- 
मीश्वरं पञ्चविातया स्वीक्घुवन्ति । जीवस्य पञ्चविरात्वे ईश्वरं षडिशतया 
स्वीकरुवन्ति । जीवात्पर कारं षडडिङ्ातया अङ्खीकरय ईश्वर सप्तविद्रातयाङ्की 
कुवन्ति वेयथः ॥ &७ | 

तस्यन्तपाश्वं भजन्तु; त्र्यन्तसिद्धाम्तवदादरणीया भवन्तु । कितु; 
अत्र वक्तव्यान्तं किचिदस्तीयर्थः । किं तदिलयत्राह--अभयुपगतेति । अम्युप- 


वचनात्‌ -- च, अद्य--क, 


२८६ संकल्पतुयौदयः 
सांख्यानां प्रायिकप्वादयोगस्तमयसिद्धपरिच्छ्निश्वरयशवरपक्षप्रणिहित- 
चक्षुषां -प्रतिवक्तव्यमयमादिदयतामौपनिषदवादी । 
राजा- आदिष्ट एवायमीदसेन भगवतो वाक्येन । 
शिष्यः-- 
य एतै योगार्ये कतिचिदपतन्त्रे परठितिनः 
प्रनखपन्सयेश्वर्यं परतिफडनकदपं भगवतः । 
स्वतः सिद्धान्‌ बोधप्र्कनवखादीन्‌ गुणगणान्‌ 
ग्रणन्तद्य्यन्ताः प्रतिमणितिरेषामवितथा ॥ ६८ ॥ 
प्रभाविलासः 
योगयाखोक्तथक्रियाणामविरुद्धानां आद्यतया प्रायिकेद्युक्तिः । यं 
एत इति । अपतन्त्र; शास्रामास इत्यथैः । “* एतेन योगः प्रयुक्तः " 
इति सा्यमतनिरासानन्तरमुक्तद्षणातिदेरेन योगशाख्लस्य निरस्ततया 
प्रसिद्धः योगाख्ये इस्युक्तम्‌ । पठितिनः ; पाठवन्तः । प्रतिफटनम्‌; 
जरोपः । तस्यानिवेचनीयताव्यात्र्ये कलसयमिव्यक्तिः । स्वतः सिद्धा- 
निति ^ स्वामाविकी ज्ञानबलक्रिया च” इति श्रुतिरुपात्ता । प्र्मकनम्‌ ; 
प्रभावली 
गतेश्वरणामपि तेषां प्रायिकसंवादो यो योगसमयः, तत्रोक्तपरिच्छिनशव्यशवर- 
पक्षप्रणिहितद्यां प्रतिवक्तव्याथमाज्ञाप्यतामिदर्थः । प्रायिको बहुस्थरसिद्ः | 
उपनिषत्सिद्धान्तवादी सांख्यमतं निरस्य तत्प्रयासननं योगतन्त्रमपि “८ एतेन 
योगः प्रद्युक्तः 2 इति शाच्ानुसारेण दूषथति--य एत इति | योगाख्ये 
अपतन्त्र तन्त्रामासे य एते कतिचित्परितिनः पठनवन्तः भगवत 
ह्प्स्य रेशवर्यं प्रतिफङनकल्पं प्रतिनिम्बकस्पे प्रजह्पन्ति । एवं हि योगमत- 
प्रक्रिया--प्रघानमेव जगदुपादानम्‌ । इश्वरस्त॒ निमित्तकारणमात्रम्‌ । ईश्वरस्य 


' प्रतिवक्तव्यार्थ--ग. घ. 


५ 
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सेनापतिः-- देव, 
छृतं सां ख्यकृतान्तस्यैः कूपणेरय चिष्षितैः । 
काणादमतभङ्गाय का्यपार्यस्य श्रासनम्‌ ॥ ६९ ॥ 
राजा- नियुक्त एवायं भगवता यथार्ह निगमान्तविपक्ष- 
पक्षप्रतिक्षोपाय । 


रिष्यः-- महाराज, अतुतिष्ठामि यथानियोगम्‌ | इह 
हिः 


प्रमाविरसः 


शक्तिः । तेन “ परास्य शक्तिविविधेव श्रुयते इति श्रुत्तिरभिमता । 
प्रतिभणितिः ; प्रतिवचनम्‌ ॥ ६८ ॥ 
क्तमिति । कृतम्‌ ; अलम्‌ । कृतान्तः $ सिद्धान्तः ॥ ६९ ॥ 


प्रभावी 


ज्ञानङक्यादिगुणाः प्रतिफलनकल्पाः इति । तत्र शयः सर्वज्ञः सर्ववित्‌? 
^° स्वाभाविकौ ज्ञानबलक्रिया च ?› इयादित्र्यन्ता एव प्रत्युत्तरमियाह-- स्वतः 
सिद्धानिति । ज्ञानकशक्यादिगुणान्‌ छतः सिद्धान्‌ गृणन्तः त्रस्यन्ता एव एषामपि 
्रत्युत्तरमियथः | प्रधानमेव जगदुपादानमिादेरपि “८ सोऽकामयत बह 
स्यां प्रजायेय? दृलययादिकमिति हृदयम्‌ । प्रतिभणितिः ; प्रत्युत्तरमागम- 
विधानेन दरितमित्युक्तं भवति ॥ ६८ ॥ 

कृतमिति । सांख्यमतस्थेः कृपणैः दीनैः अय रिक्षितरलम । काणाद्‌- 
मतभङ्काया्यस्याज्ञापनं कायमिति ॥ ६९ ॥ 

भगवता ; यतीन्द्रेण । यथानियोगं ;- नियोजनानुसरिणेयशः | इह हि 
काणादमते अप्रामाणिकार्थकस्पनात्‌ प्रामाणिका्थपरियागान्च तेषां मतमना- 


! भगवता ०पपा्ल्व---च, छ, 
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असदुद्रव्यखष्टिमभूस्यथेक्लप्त्य श्रुतिपक्रियाणामधिक्षेपतश्च ! 
उल्कोपदेशापदेशपटततः कथाशेषितोऽसो कणादधणादः ॥७०॥ 

गुरुः--(समहूुमानमीक्षते) 
रिष्यः--(सापदाप्म्‌) आकण्यंतामिदमत्यद्धुतं महा- 


` राजेन । 
प्रभाविलासः 


असदिति। अवस्थाव्स्य स्वमतेऽपि सिद्धलात्‌ द्रव्यग्रहणम्‌ । प्रमू- 
तिपदेन सामान्यविरोषसमवायादिकमुच्यते । श्रुतिपरक्रियाणाभ्‌ ; *“ आस्न 
आकाशः संभूतः ' ^ परक्तेमेहान्‌”' न दि द्रष्टेविपरिखोपो विदयते” 
४ एषोऽणुरात्मा चेतसा वेदितव्यः! ५ रसं ह्येवायं कढध्वानन्दी भवति ” 
५४ एतस्माज्जायते प्राणो मनः सर्वेन्द्रियाणि च” इव्याचक्तगगनोतपत्ति- 
प्रक्रदयुपादानघन्ञाननिलयतवात्माणुसखानन्दानुभवमनःखष्िप्रमृ तिप्रक्रियाणाम्‌ । 
उलूकेति। कणाद उदको मूता स्वशाखं प्रवतेयामासेति प्रसिद्धिः 
| ७० | 

सबहुमानमिति । शिष्यवचनेन बुष्टिपतीतेरनुनयो नाम नाय्ाल- 


प्रभावली 


दरणीयमियाह--असदिति । असदूद्रव्यस्य अवयवातिरिक्तावयविनः सृष्टिः| 
प्रमतिङृन्देन समवायपारिमाण्डल्यग्रहणम्‌ । एतेषां कल्पनया श्रुतिप्रक्रियाणां 
ब्रह्मोपादानकारणत्वादीनां दूषणाच्च उद्धकोपदेशव्याजेन प्रवृत्तः कणादस्य 
प्रणादः, प्रणादरूपं वैरोषिकशा्ल, सवैरनादतत्वात्‌ रोके अस्तीति प्रसङ्- 
मात्ररोषितोऽभूत्‌ ॥ ७० ॥ 

अत्र दूषणान्तरं वकतुमुपक्षिपति--आक्ण्यतामिति । परमानन्दो क्षणं 
यस्य॒ततु । पाषाणसाधम्यंखूपम्‌ आचक्षते वदन्ति | तथात्वे को दोष 
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राजा-- किं तत्‌? 

रिष्यः--एते किर कणचरणमतातुवर्तिनः" परमानन्द- 
रक्षणं परमपुरषप्ताम्यमपहाय* पाषाणप्ताधरम्यलक्षणं मोक्षमा- 
चक्षते | तथाच ङम्भकर्णं एव विजयेत“ । शाप एव तप्यासुग्रहः 
स्यात्‌ । | 

राजा--पतत्यमेतत्‌ । 

सेनापतिः- देव, 


अधवेनाशिकास्तावदार्येण विघुखीकृता । 
बेनाशिकगणास्सवेते विनाश्या वेददृषकाः ॥ ७१ ॥ 


प्रभाविलासः 


कारः, “वचसा कर्मणा प्रीतिरयस्मिन्ननुनयो हि सः" इति लक्षणात्‌ । 
भवतु कुम्भकणेविजय इत्यत माह--श्ञाप एवैति । एतेषां पदाथतच्वन्ञान- 
वयर्थ्येन शापा सुषुप्तिः स्यादिः । अध्ैनारिकाः ; वेदप्रा- 
माण्यमङ्गीक्र्याथविशेषेषु जान्ताः ॥ ७१ ॥ 


प्रभावी 


इसत्राह- -विजयेतेति । मोक्षपराप्या विजयेत । तस्मिन्‌ पक्षे कुम्भकर्णस्य 
दाप एवानु्रहः कृतः स्यात्‌ । अ्धवैनाशिकास्त्विति | अधयैनाशिकाः ; 
अधवेदब्याः सांख्यादयः । आगमस्यानुमानमन्तेण पृथक््रामाण्यानङ्खी- 
कारात्‌ अविदिकपर्माणुकारणत्वकल्पनाच वैदिकाच्छेधरायङ्गीकाराच्चैषामषवेना- 
शिकत्वम्‌ । वेनारशिकाः ; पू्णवेदनाह्याः बोद्रादयः ॥ ७१ ॥ 

" सारिणः-- घ, ° सागर्‌--क. 


° साधरम्यमपहाय--ख, “ विजयी स्यात्‌ - क. ख, 
349 । 
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राजा-- (साशङ्कम्‌) आय॑, पर्यापोऽपि कतर्कन्द्रनाल्को- 
विदानां तथागतानां निरासे? 

शिष्यः-(प्ामर्षमिष) राजन्‌, अपर्याप्तास्त्वेते त्वदा- 
दिष्ट्य ममेकल्यापि प्रतिक्षेपाय । तथाहि-- 


कथयति जडो विष्वं वेभाषिकः क्षणभङ्गुरं 
परमनुमितं बाह्यं सोत्रान्तिको मतिचैऽयतः । 
तदिदम्रतं योगाचारस्तथा निखिं परः 
स्ववचनहताः सर्वे गर्वं यजन्ति ममाग्रतः ॥ ७२ ॥ 


प्रभाविलासः 


आर्यं पर्याप्नोऽसीलयादिना पयपासनं नाम प्रतिमुखसंधेरङ्गमुक्तम्‌ , ` 
४४ इष्टजनानुयः पयपासनम्‌ ” इति रक्षणात्‌ । वाद्याशचतुर्विधाः-- 
वेभाषिकसोत्रान्तिकयोगाचारमाध्यमिकमेदात्‌ | तेषु वैभाषिको बाघ्यमान्तरं 
च सर्वं॑सत्‌; प्रदयक्षानुमाने प्रमाणे इति जल्पति । सौत्रान्तिकस्तु बाह्यं 
बुद्धिवेचिष्यक्रृतमनुमेयमाह । योगाचारस्तु विन्ञानातिरिक्तं सर्वं भ्रान्ति 
कस्पितमाह । त्रयोऽपि क्षणिकवादिनः । माध्यमिकस्तु बाह्ममाभ्यन्तरं च शल्य- 
मेवेति प्रलपति । तदेतद्न्योन्यभ्याहतिमुपदशेयन्ाह-- कथयती ति ॥७२॥ 


प्रभावरी 


साशङ्कम्‌ ; बौद्धानामेन्द्रनालिकित्वदशनादाशङ्का । पर्याप्तोऽसि ; समर्थो- , 
ऽसि किमिति प्रश्नः । पर्याप्तोऽसीति राङ्नात्‌ सामर्षं ममैकस्याप्येते स्वे 
प्रतिक्षेपायापर्याप्ता इ्याह--अपर्यापरास्त्विति ! तदेव प्रतिपादयत्ति--कथय- 
तीति | जडः वैभाषिकः सोगतेकदेसी विश्वं जगत्‌ क्षणभङ्गुरं कथयति । 
सोत्रान्तिकस्त॒ बाह्यं पदार्थं घटपटादिकं मतिवैचिच्यतः ज्ञानस्य विचित्रमावात्‌ 


"प्रे-ख, ग, 
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तथाहि - 
दन्तादन्तिविधानम्परषियो दिर्नागयुख्या बुधाः” 
शृण्वन्त्वद्य विपश्यतै परमियं शिक्षा भवदयक्षतः । 
बुद्धा बोध्यश्ुदाहरन्ति विशदं * बुद्धाद यश्वेजितं 
नो चेद्धन्त जितं पुनस्तदिह नस्तूर्थं तु जोघुष्यते ॥ ७३ ॥ 
प्रमाविलासः 


क्षणिकंलेनिरासेन तानिरस्यति--दन्तादन्तीति । दिडनागो नभं 
कश्चित्‌ बोद्धमताचार्यैः । दिङ्नागानां इन्तादन्तिलम्परलवं युक्तमिति 
ध्वम्यते । बुद्धादयो बोध्यं विशदं बुद्धोदाहरन्तीति चैत्‌ , अस्माभिभितम्‌ ; 
बोधक्षणोदाहरणक्षणयोर्ोद्ुः स्थिरतवाज्गीकारात्‌ । अवबुद्धा चेत्‌ , पुनजितम्‌ , 
अन्ञात्वेव यक्िचिस्रल्पनादिव्यथेः ॥ ७३ ॥ 


प्रभावली 


तानाकारद्वितोः केवकमनुमानगस्यं व॑दति । तदिदं व्रैभाषिकसौत्राम्तिकाभ्य। 
क्षणिकत्वेनानुमेयत्वेन च कथितं जगत्‌ योगाचारः अनृतं मिथ्येति वदति । षरः ; 
माध्यमिकः । सिखिम्‌ ; ज्ञातृज्ञेयज्ञानं सव॑मपि मिथ्येति बदत्ति । अनरतमिति | 
अचतङब्दस्तुच्छपर्यायः । एवमन्योन्यं खखवचनहताः स्वव चनविरोधादेव सेवं 
एते वेभाषिक्ादयः मम संनिधौ गर्वहीना वर्तन्तेः॥ ७२ ॥ 

तेषां यक्तगवेत्वमेव प्रतिपादयत्ति- तथाहीदयादि। गजा यथा दन्तादि 
युध्यन्ते, एवं वादविघाने छम्पटुद्धयः । दिडनागो नाम कश्ित्सौगतमत- 
परवतेकः; तत्प्रघतयो बौद्धाः महचः श्रृण्वन्तु | अद्य इदानीं भवत्प॑क्षतं 
भवत्पक्षाणां युष्मत्पक्षस्थानाम्‌ । यद्वा, भवत्पष्ठतः भवत्पक्षे इयं शिक्षा सर्व॑ 
क्षणिकमिति शिक्षा पर्‌ केव विप्ते विपदं प्रापरोति । कुत इलयत्राह--चुद्ैति । 
धुद्वादयो भवन्तो बेध्यमर्थं बुंद्रा उदाहरन्ति वा, अबुद्रा वा! प्रथम 


1 अंपिच--क, ख, ४ ॐ जडा;ः- क्‌, । परम-~घ, 


२९२ संकल्पसूर्योदयः 


सेनापतिः-(सनछछाघम्‌ ) देव, परिभितगम्भीरमक्षोभ्यमिदं 
पारिषदहृदयंगममार्यबचनसुपश्रु्य प्रायिताः सौगतापददा दिशि 
दिशि" प्रविरान्ति। अपितु अयं माध्यमिको नाम गौद्धमतना- 
परवीरः कथितमपि दूषणमनादत्यः वेयात्यमात्रावष्टम्मेन पाण्डित्यं 
स्वः प्र्यापयति । तदथं विरेषतोऽप्युन्मूलयितव्यः । यश्चैव- 
सदुघोषयति-- 


भाषा वैभाषिकाणां श्ुभमनुमवतु स्वस्ति सौत्रान्तिकैभ्यो 
योगाचाराः श्रयोगं विनहतु कि तर्किकरैः शंकराचैः। 
प्रभाविलासः 
अस्सेतत्‌ ; स्वस्य॒ सर्वनिर्घाहकतथा स्वन्तमूतेनं॑मेतग्यमिति 
माध्यमिकः पर्यवतिष्ठते--भाषेति। भरमाणं विजहतु; प्रमाणगवेषणभरयासो 
मास्ति्यथेः । तक्किरेः ; तन्मतानुसारिभिः । तदटुक्तम्‌-- 


प्रभावली 


बोध्यबोधनक्षणादनन्तरक्षणिकत्वकथनात्‌ क्षणिकत्वं भ्रम्‌ | अबुद्रा चेदाश्रया- 
सिद्धः क्षणिकत्वं गतम्‌ । तथाचास्मामिजितम्‌ | उभयथा क्षणिकत्वस्य साध- 
यितुमशक्यत्वात्‌ अस्मामिनितमिति नस्तूर्थं मृशं ध्वनति ॥ ७३ ॥ 

सन्छाषम्‌ ; सप्ररंसम्‌ । यथपि परिमितं तथापि बहर्थगभितं परैरदष्य 
सभ्यमनोहरं च । सौगतहतकाः दशसु दिषु प्रविष्टाः । अपितु; तथापि । 
अथ माध्यमिक इति प्रसिद्धः बोद्धमताप्रयायी कथितमपि क्षणिकत्वदूषणं- 
माद्य प्रागरम्यमानिश्रयतया छपौण्डित्यं प्रल्यापयति | उन्मूढयितन्यः ; 
उद्धरणीयः । विोषतो निरसनीय इयथः | तस्य विरद कथयति- यशचैव- 

‡ प्रतिदिशं --घ. ड. “ अवमत्य--क, 

१ स्वं गणध6्१- क, ख, ड, “ यस्यायमुद्धोषः- कै. 

, इखमदु--घ, “ विचारं प्रजहतु- क; प्रमाणम्‌ --छ, 


द्वितीयोऽङ्कः २९३ 
मिथ्यात्खन्यवस्थाविघटनघटनोषृण्डशोण्डीथैचण्डो 
निस्तचाद्रतवादी निष्पधिककथादुनेयो ` निजिरीते ॥७४॥ 


इति । 
प्रभाविखसंः 


८‹ वेदोऽनृतो बुद्धङ्ृतागमोऽनरतः 
 प्रामाण्यमेतस्य च तस्य चानृतम्‌ । 
वोद्धानृतो बुद्धिफले तथानृते 
यूयं च बौद्धाश्च समानसंविदः ॥ "' 
इति । मिथ्या; सद्विलक्षणलम्‌ । तम्‌ ; अस द्विरक्षणसम्‌। तयोग्येवस्था- 
विघरनस्य घटनं करणम्‌ ; तत्रोदण्डनोच्छङ्खलेन चेष्डीर्येण सामर्थ्येन 
चण्डः प्रचण्डः । यद्वा मिथ्यात्वस्य शू्यतत्तवस्य व्यवस्थायां यत्‌ परैः 
कृतं विघटन, तस्य पुनविघट्ने ; श्यूल्यत्वनिर्वाह इव्यथः । निर्पधि- 
ककथायामू ; अकपटवादे । “ कपटोऽखी व्याजदम्भोपधयदछद्रकेतवे '' 
इत्यमरः । वितण्डावाद इत्यथः । निर्जिदीते ; निगच्छति ॥ ७४ ॥ 
प्रभावली | 


मिलयादि | वैभाषिकाणां शाघ्वे श्युभं प्रापरोतु । सौत्रान्तिकेभ्यः स्वस्यस्तु | 
प्रयोगं जगन्मिथ्यात्वसाघनानुमानं यजन्तु । शक्रे: ; दांकरादिभिः । तत्कि- 
करैः, विज्ञानमात्रमेव सत्यम्‌, अन्यत्सर्वं मिथ्येति तद्र चनाङ्गीकारात्‌ । मिथ्या- 
तच्स्वेत्यादि । मिथ्यात्वं श्ून्यतत्वम्‌ , तस्य व्यवस्था स्थापनम्‌, तस्य विघटनं 
दूषणम्‌ , तस्य घटनं नाम परिहरणम्‌ , तेनोदण्डसुच्छरहुक रोण्डर्ये सामर्थ्य, तेन 
चण्डः परवादिषु कुपितः । निस्तच्छम्‌ , तत्वं किमपि नास्ति; सवे दल्य- 
मित्युक्तसर्वदयूल्यता । तदद्धतवादी ; तदेवास्ति, अन्यन्नास्तीति वादी । द्यल्य 
त्वद्वितवादीय्थः । निरुपधिककथा अद्वैतवादः; तेन हेतुना दजयः । उपधि- 
इछडय । निर्जिहीते ; वादाय निगच्छति ॥ ७४ ॥ 


" निरुपधिककथा निरधिष्ठान्रमवाद इति सांप्रदायिकोऽथः 


२९४ संकल्पपूरयोदयः 
राजा-- "आये, विश्वमिथ्यात्वव्यवस्थापने° वेतण्डिक- 
पण्डितंमन्यः दुन्यवादी पनः शुन्यतां प्रापयितन्य' । 
गुरः- मद्र, सावधानममिदध्याः । 
शिष्य--किमघ्रावधातभ्यम्‌ । अयं खड जननीवन्ध्या- 
तवपरतिज्ञानप्वादिमिरयथायथप्रहपैरात्मनोऽपि मोनमाजन्ममरण- 
सुपपिपादयिषति । अपिच ;“ | 


परस्परविषद्नत्रुिततकशकचच्छट- 
तिरस्छृतचमतछृतिः स्वयमखण्डि वेतण्डिकः | 


प्रभाविदासः । 
- परस्परेति | परस्परं विघ्नेन व्याघातेन, त्रुटिताभिस्तरकाणामेवं 


प्रभावली 


विश्वमिथ्यात्वं सर्वशुन्यत्वं, तद्ववस्थापने | शूल्यवादी ; माध्य 
मिकः । पुनरिति वाक्ष्याटकारे । श्यूलयताप्‌ ; त॒च्छताम्‌ । किमत्रेति ; अवधा 
तव्यमन्न किमस्तीदयथंः | तदेव दशेयति--अयं खल्विति । यथा जननी मे 
वन्ध्येति प्रतिज्ञा व्याहता, तत्सदृरौरियथः |. अयथायथम्‌ ; असंगतम्‌ | 
प्रलापैः; सर्वै दयून्यमियादिप्रकपेः । सर्वमियनुभवेनैव स्वत्वस्य सिद्वस्तस्य 
शल्यत्वप्रतिज्ञाने व्याहतिरिति भावः । सवमियनुभवस्यासस्वे शक्विषाणवदनु- 
भवस्यैवाभावात्‌ स्वमिति वचनानुपपत्तिः | तेन खस्य सर्वदा मौनब्रतमेगोप- 
पादयितुमिच्छतीति भावः | अस्य स्ववचनमेव खण्डनमिलयाह-- परस्परेति | 


1 भगवन्‌ --क, । 2 मिथ्यातध्व--ख, 
: स्थापनरोण्डीयंचण्डो--क ; स्थापनेः--क, 
* प्रमापयितन्यः-- क. + उप॑पादयिष्यति- क, ख. 


^ राजा--तथा दुर्याः । शिष्यः--राजन्‌ , तर्काङ्गप्चकान्यतमहानिनान्तरीयकः 
भषेसां दूषणे न विशेषतः प्रयतितव्यम्‌ । तथादि--क, 
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किमत्र परिकषि्यते किमपि दृषणोद्धावनं 
स्वतो निहतथहरपहरणपयासायते ॥ ७५ ॥ ` 


"(नेपथ्ये) पिशाचाः पिशाचाः । 

सेनापतिः--देव,* मा मेवम्‌ । दिगम्बरास्त्वेते" सौग- 
तमत*निरसनस्वतोषविषादक्नलिताः प्रलयश्च परोक्षं च प्रमाणमतु- 
हन्धानाः प्रतारयन्ति पामरान्‌ । । 


प्रभाविलासः 


राखाणां छटामिः तिरस्कृता चमक्छृतिश्चमत्कारो यस्य सः । स्वतो 
निहते पुरुषे सुद्ररेण प्रहरणं वितथमिति न्यायः । तमिममाह-- स्वत 
इति ॥ ७५ ॥ 

"प्रभावी 


अन्योन्यं यद्विषद्टनं हननं, तेन भग्ना या त्केश्च्छ्टा, तर्का एव 
राल्राणि तेषां छटा, तथा न्यक्करतसामर्थ्यः वैतण्डिकः माध्यमिकः स्वयमेवा- 
खण्डि । तस्मात्‌ तन्मतदुषणेऽस्माभिवक्तन्यं कि परिङ्िध्यत इव्याह--किम- 
तेति । तथाप्यस्माभिरद्वावितं चेद्‌ दूषणं, तत्‌ दुष्याभावादग्रयोजनं स्यादिलाह-- 
स्वत इति । स्वयमेव खण्डितो यो सुद्ररः सुसर तस्य पुनः खण्डनवत्‌ व्यर्थो 
भवति ॥ ७९ ॥ 

आगच्छतो दिगम्बरानारोक्य जनो वदति--पिद्ाचाः पिशाचा इति । 
आगच्छन्तीति शोषः । मा मैवम्‌; जनैयथोच्यते, एवं नेयर्थः । सौगत- 
निरसनेन संतोषः सतां क्षणिकत्वनिरसनेन ; विषादः परमाणुकारणत्वेनेति 

' राजा-(संतोषं नाटयति) ४११९१ ४्०८७--क. 


° महाराज-क. क ° अमी- क. ख, 
+ भत्‌ ०ाातह्व--कर 
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लिथिरोदयसप्रमङ्धिशिक्षा ` पिषमोपन्यसनन्यथाविरक्षाः । 
मटिनास्त इमे मयुरपिज्छश्रमणेरेव" विरोमयन्ति मन्दान्‌ ॥७६॥ 
तत्प्रतिक्षेपार्थपयमनुन्ञायतामार्यः । 
राजा- 
प्रतिषि विदधतां विहितं प्रतिषेधताम्‌ । 
क इवान्यः प्रतिक्षेपः कायैः स्ववचनाहते ॥ ७७ ॥ 


प्रभाविलासः 


क्षणिकल्वनिरासेन संतोषः । स्वयूथ्यपराजयेन विषादः । शिथि- 
ठेति। व्याहत्स्वेनोपन्यासक्षण एव निरस्तभायलं वत्तं शिथिलोदयेदु- 
क्तम्‌ । सप्तभङ्गी-- स्यादस्ति, स्यान्नास्ति, स्यादस्ति च नास्ति च, 
स्यादवक्तव्यः, स्यादस्ति चावक्त्यः, स्यान्नास्ति चावक्तव्यः, स्यादस्ति च 
नास्ति चावक्तव्य इत्येवंरूपा । मयूरप्ज्छिश्रमणानि ; जीवर्हिसापरि- 
हारार्थानि, परब्यामोहनमन्त्रदक्त्यभिनयार्थानि वा ॥ ७६ ॥ 
परतिक्िक्षमिति; शाखेणेति शेषः ॥ ७७ ॥ 


प्रभावी 


मन्तन्यम्‌ । परोक्षम्‌; अनुमानम्‌ | पामरप्रतारणप्रकारमाह--क्िथिेति । 
दिथिलमूढा या सप्रभङ्धी; स्यादस्ति स्यान्नास्तीयादिका, तस्याः रिक्षा 
यो विषमोपन्यासः, अस्ति नास्तीति व्याहतोपन्यास्त इयर्थः; तेन व्यथया 
मनःपीडया) विरक्षाः छ्जिताः मलिनाः मल्पद्कुघारिणः मन्दान्‌ अज्ञान्‌ 
विलोभयन्ति वञ्चयन्ति ॥ ७६ ॥ 

प्रतिक्षिपमिति । स्यानास्तीति निषिद्धं स्यादस्तीति विदधताम्‌ । 
विदितम्‌ ; एकदेशेन ; अन्यांरोन प्रतिषेधतां स्ववचना्ते को वान्यः प्रतिक्षेपः; 
स्ववचनमेव तेषां प्रतिक्षेपकमिति भावः ॥ ७७ ॥ 


1 कोली- क. निः 2 ञ्ममणेनैव--क, 
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(गुरुमवलोक्य) भगवन्‌, अमीषामादि्यस्तस्मनपाषाण- 
स्फोटनप्रतिमाजल्पनादिगविप्रङम्भोपायानां मवत्प्रसाद एव प्रति- 


्षेपकर्ता | 
गुरुः महाराज, तथाविधङुहकेवृत्तीनां राजभिरेव दण्डो 
दातन्यः | 
शिष्यः-- (सापहारम्‌ ) 
भक्ष्यामक््यस्वपरसमय ` स्थापनाद्षणादि- 
प्वेकान्त्यं ये जहति विहरति कापि नैते विदन्ति । 
दवेरेषां निगमपदवीद्षणोदीणेरोषे- 
दैत्तो नूनं स्थिरशिरसिनोरटन्छनेनेव दण्डः ॥ ७८ ॥ 
दोषं तु भगवति महाराजे चायतते | 
| प्रभाविखासः 
तेषां जीवनादिकमप्यनवस्थितमि्याह-- भक््याभक्षयेति । उच्छ- 
ञ्छनसमयेऽप्यन्तखेदं सूचयितुं स्थिरेव्युक्तम्‌। अनेन वज्रं नाम प्रतिमुख- 
संधेरङ्गमुक्तम्‌ , ““ प्रमुखनिष्ठुरक्चनं वजम्‌ '' इति रक्षणात्‌ ॥ ७८ ॥ 
प्रभावली 


तद्र्चनोपायानां मवत्प्रसाद एव प्रतिक्षेपकः । भक््याभक्ष्येति । सप्तभ- 
ङ्ीपरिप्रहत्‌ भश््याभक्ष्यादिषु च सवत्र रेकान्त्यं नियमे ये "विजहति, एते 
कुत्रापि विहति न विदन्ति । तेषामेषां निगमपथेऽपि दृषणेनोज्जुम्मितरोवैदै वैरेव 
स्थिरणां क्चिरसिजानां केशानामुल्टुन्छनमुद्ररणं) तेनैव दण्डो दत्तः ॥ ७८ ॥ 


1 दिनानाविध--क, ५ नियम--क, 
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राजा-सेनापते, आः कष्टममीषामालोकनम्‌ । उत्सा्यन्ता- 
मेते दृष्टिगोचरात्‌ । 
सेनापतिः--देव, भमवत्प्रतापतयनप्रतिहतद्टयो दिवाभीता 
*ूवानार्याधिष्ठितेषु गिरिगहृरेषु" निश्तं निटीयन्ते । 
'राजा- के पनरेते क्षपणकादिवदनेगमिकलिङ्कषारिणः 
किमप्युप्रं तमास्थाय तापप्तविडम्बिनल्ल्यन्तमुपरुन्धते १ 
गुरः--प्रमथगणानुक्रारिणः केचन दुराचाराः । एते च 
नैगमिकषर्मकटमोपमर्दिनः कडंकरीया इव "दूरपरिहरणीयाः । 
शिप्यः-- स्वयमेवेते दूरीमवन्ति । यथा-- 
कपिरुकणादबुद्धकनटुज्छनतन्त्रकथा- ` 
कटकरको बिदेषु कथकेषु गखन्पतिषु । 
य॒निषरसापराधजनमोहनकोतुकिना 
पञुपतिना यदुक्तमपयान््यथ तलयवणाः ॥ ७९ ॥ 
प्रभाविखसः 
कडंकरीयाः ‡ पशवः । क पिति । मुनिवरः $ गौतमः । स खट्‌ 
सापराधान्‌ शिष्यान्‌ रलाप । तदुक्तम्‌-- 
प्रभावी 


रोषम्‌ ; दण्डनरोषं तु| भगवति; गुरौ । महाराजे; त्वथि च। 
आयतते ; अधीनं भवति ! अवदिष्टो दण्डो युष्माभिरेव कर्तञ्य इलः | 
कष्टम्‌ ; पापजनकम्‌ । गिरिगहरेषु ; पवेतपान्तदेरोषु । निभतं निःसंभ्मं मू 
वतन्ते । अथ पाश्ुपतमतनिरासायोपक्रमः -के पुनशर््यादि । क्षपणका; ; 

' इवायनिधिष्ितेषु--क. ` ° गहनगहरेषु---क, ड 

° राजा णण पल्त--क, + दूरीकरणीयाः--क, 


द्वितीयोऽङ्कः २९९ 
सेनापतिः- देव, अमी एुनरार्यवचनमसहमाना दिगम्ब- 
रादिवत्‌ केनापि विप्रम्मोपायेनः स्वसिद्धान्तश्रद्धापवर्धनाय 
प्रयतन्ते । तत्र तावदिमां प्रत्यायनामारचयन्ति---यद्क्राण्ड एव 
वर्पाप्रमयमादरशयन्तिः । 
(नेपथ्ये) 
परायध्वम्‌ पलायधघ्वम्‌ । 
प्रभाविलासः 
 त्रिपुण्ड्धारिणो यूयं भस्मोद्धूलनतल्पराः । 
भविष्यथ त्रयीबाद्या मिथ्याज्ञानप्रवतेकाः ॥ " 
हति । तानधिक्कप्य प्रवृत्तं पाड्ुपतं शाखम्‌ ॥ ७९ ॥ 
प्रभावली 
जेना; । अवेदिकचिहधारिणः । उग्रं बतं पाञ्चुपतम्‌ । तापसानुकारिणः उपन्धते 
पीडयन्ति । प्रमथगणाः $ तदनुचराः । वैदिकधर्माख्यसस्यस्य भक्षकाः । कडंक- 
रीयाः ; चोर्यतः सस्यभक्षकरा गवादयः | स्वयमेव दूरभवनं दशंयति--कपिछेति | 
कचटुञ्छनाः ; जेना: । तच्छाख्मधिकय वादकोखाहटेषु कोविदाः समर्था ये 
कथकवादिनः; तेषु गरन्मतिषरु घर्टमतिष्रु पराजितेष्वियधेः । तदू द्रा, 
मुनिवरः; गोतमः । केनचित्कारणेन तस्मिन्‌ रिष्या अपाराध्यन्निति कथा 
पुराणेष्वनुसंधेया-- 
^ त्रिपुण्डूधारिणो यूयं मस्मोद्ूखनतत्पयः | 
` भविष्यथ त्रयीबाह्या मिध्याज्ञानप्रवतकाः ॥ 
इत्यादि । जनानां मोहने कुतूहलिना पञ्चुपतिना यदुक्तं पाञ्युपतं शावं, तत्प्रवणाः 
तच्छछनिष्ठाः पाञ्चुपताः । अथ; त्वददोनानन्तपम्‌ | अपवान्ति ; स्वयमेवापे- 
सरन्ति ॥ ७९ ॥ 
दिगम्बरः; जेनाः। वश्चनोपायेन स्वमते सर्वैषामादशभिद्धये 
प्रयस्यन्ति। तत्र; विप्रलम्मने। इमाम्‌; अकाठे जद्दद्रमनरूपाम्‌ । 
' आत्ममायावष्टम्भेन-=क, । * आनयन्ति-क, । 


३०० संकल्पसूर्योदयः 
राजा--क्िम्‌ , किम्‌ ? 
(इतयवटोकयति) 
सेनापतिः--नान्यत्किचित्‌ । 


अक्ष्णोरञ्चनवर्तिका यवनिका विधयु्दीनामियं 
स्व्गङ्गायमरुना षियन्नरनि्ेर्वेछातमाखाध्वी । 

वर्षाणां कवरी पुरंदरदिशारुंकारकस्तूरिका 
कदपेद्िपदषदानलषहरी कादम्बिनी जुभ्मते ॥ ८० ॥ 

प्रभाविखसः 
अ्ष्णोरिति । अन्जनवतिका ; नीलाज्ञनरेपनस्‌ । यवनिका ; 
तिरस्करिणी बिम्ब्रहणोचितोच्यते । तदुक्तं संगीतचूडामणो -- 
‹‹ नीरन्धा तत्र कतेव्या िग्धा यवनिका समा | 

अपरे दे यवनिके नीहारावरणोपमे ॥ . 
्क्षकाणां वितन्वाना नयनानन्दकन्दलम्‌ । 
नेपथ्यान्तरिता भूत्वा नतेकी नृ्यमाचरेत्‌ ॥ "! 


इति । कादम्बिनी $ मेघमाला । अत्र परपरा नाम रूपकभमेदोऽलंकारः, 
प्रमावली 


प्र्यायनाम्‌; विश्वासजननम्‌ | इमामिति स्ामौन्यत उक्तां विरीषतो द 
यति--यदिति | अकाण्डे ; अकाले | वर्षासमयम्‌ ; प्रा्रदकारम्‌ । पलायध्वं 
पडायभ्वम्‌ इति वषोद्भमं द्रा जना वदति | नान्यत्किचित्‌) अन्यतिकि- 
चित्‌ स्वाभाविकं नास्तीयधः, अस्येन्द्रनाटिक्त्वात्‌ | अश्ट्णौरिति | अक्ष्णोः ; 
छोचनयोः, अज्ञनकशाक। । विदयु्नटीनीं व्रैयन्तीनां यवनिका तिरस्करिणी | 
स्वगङ्कायाः समीपस्था यमुना । आकाशाख्यसमुदस्य वैकायां संजाततमार- 


दितीयोऽङकः ३०१ 
किच ३ 


परलयम्रपतिबुध्यमानकटिकानीरन्धनीपारबी- 
निःसाधारणनिःसरन्मधुमुधासौरभ्यसारस्पृशः । 
करोडादम्बुञुचां क्षरन्ति कतिवित्रोडीकृता दन्तिभि- 
धारासिक्तवसुंधरासुरभयो शञ्क्ञासमीराङ्ङराः ॥ ८१ ॥ 
प्रभाविखसः 
‹‹ विद्रतं प्रक्रृतादन्यत्‌ स्यादेतच्च चतुर्विधम्‌ । ` 
परंपरा मेखला च मारारूपकषूपके ॥ "" 
र्प्युक्तत्वात्‌ ॥ ८० ॥ 
परस्येति । प्रवयग्रं नूतनं यथा तथा प्रतिवुध्यमानामिः कठिकाभिः 
कोरकैः नीरन्धाणां नीपानां कदम्बानाम्‌ अटव्या निःसाधारणं निरर्मकं यथां 
तथा निःसरन्स्याः मधुुधायाः सौरभ्यसारं स्परश्न्तीति तथोक्ताः | अनेन 
सोरभ्योक्तिः। दन्तिभिः करोडीङृता इति मान्योक्तिः । श्ज्ज्ञासमीराङ्कुराः 
अभ्बुयुचां मेघानां क्रोडादारोडनात्‌ उदपत्नाभिः धाराभिः सिक्ताया 
वघुंधरायाः सुरभयो येषां ते तथोक्ताः सन्तः क्षरन्ति निगच्छन्ति । अनेन 
रीत्योक्तिः ॥ ८१ \ 
प्रमावली 
ट्व । वर्षाः; प्रब्द, तस्याः कबरी केशपाश्ञस्थानीया । पुरंदरदिशायाः 
पूवदिगङ्खनायाः अंकारार्थं कस्तूरिका । कंदपंगजस्य दर्पेण मदेन संजाता 
मदजर्वीचिः । इति जनैरुतरक्ष्यमाणा इये मेघमाला ऊर्ध्वं प्रसर्पति ॥ ८० ॥ 
तत्र.मन्दवासून्‌ वर्णयत्ति--प्रयमरेति } तत्क्षणविकसत्कोरकनिनिडिता या 
नीपानां कदम्नानामटवी, तस्या असाधारणं यथा तथा नि्यन्मकरन्दामृतस्य 
सोरभ्ये परिमछे यः सांशः, तत्स्पृरः । दन्तिभिः कोडीकताः ; उपगू- 
हताः, भता इव्यथः । वसंघरायाः परिमल्वन्त इमे कतिचित्समीराङ्कुरा 
अभ्बुमुचां क्रोडात्‌ अङ्कात्‌ निःसरन्तील्थः ॥ ८१ ॥ 


३०२ संकल्पसूर्योदयः 
(सवे ससंभ्रमद्धुतमवलोकयन्ति) 
राजा-मगवन्‌ , किमस्त्यमीषां प्रतीकारः 
गुरुः--राजन्‌ , किमस्मामिरत्र यतितव्यम्‌ 


"स केटभतमोरविमेधुपरागजञ्ज्ञामस-“ 
दविरण्यगिरिदारणस्तररितकारनेमिदुपः । 

किमत्र बहुना मनद्धवपयोधिष्ुष्िधयः 
कथं न भवति स्वयं कपटकमेनि्मूखनः ॥ ८२ ॥ 


. प्रभाविखसः 


स कैटमेति । मधुर्नाम कथित्‌ दैत्यः । हिरण्येति ; हिरण्याक्ष. 
दिरण्यकरिपू । धष्टिवयः ; नारक इयर्थः । अत्र पूवर्धिन वीररसः 
तृतीयपादेन शान्तरसः । शोकेन समाधानालंकारिण भगवद्विषयकरत्यास्यो 
मावश्च व्यज्यत इत्येषामङ्गाङ्गिमावेन संकरः । तेनैकस्यैवानेकरूपतया ह्रो 


व्यज्यते ॥ ८२ ॥ 
प्रभावी 


ससंभ्मादतम्‌; वर्षादशनात्‌ संभ्रमः) अकाखतक्रितागमनाददूतभ्‌ | 
अमीषाम्‌ ; रेन्द्रजाल्किव्यापाराणाम्‌। भगवानेवान्न प्रतिकर्तयाह-- स केटमेति | 
केटभाख्यान्धकारस्य सूर्यः । मधुः; मध्वाख्यो राक्षसः, स एव परागः › तस्य 
सन्छयावातः । हिरण्यासुर एव गिरिः । काठनेमिरेव दमः | अत्रक बहना 
भाषितेन | भजनां भवपयोघे; सुष्टिधयः ; सुषटया चुरकक्रय अगस्यवत्पाता | 
एवं सर्वविरोधिनिरासको भगवान्‌ इह कपटकर्मण एन्द्रजाटिकस्य स्वयमेव 
निमूखनः कथं न भवति ; भवत्येबेर्थः ॥ ८२ ॥ 

1 य॒तः ०4१० ¢र्ध०ग.5--कं. ° तिलो--क, 

° भरथुः अरतिभटेः कृतां विघय्येत मायामिमाप्‌ -- क, 


द्वितीयोऽङ्कः ०३ 


'सर्वे--(सहष॑विस्मयम्‌ ) प्रसन्नाः खल्वेता दिशो विदिक्षश्च। 
"गुरः-- भक्तननवत्सले भगवति प्रसेदुषि किं नाम न 
प्रसीदति १ 
राजा-मगवन्‌ , अमी पुनः सात्वतं शाश्लमधीयाना- 
खस्यन्तवादिभिरैक्यमिवापन्ना बल्वनप्रायबहुविधवि्याजल्पविसुखी- 
कृतमान्ता बहिरन्तश्च शुद्धाः शेतद्रीपवास्षिन इव श्ुभ॑यवः पुरूषा- 
प्तामिमामौपनिषदीं परिषदसुपजिगमिषन्ति । अपिच, 
परमपुरषप्रययासच्या षिघुक्तपृथग्नना- 
स्तदभिगमनोपादानाचेरवन्ध्यमनोरथाः । 
प्रभाविरासः 
सातं शाखम्‌ ; षाञ्चरात्रम्‌ । वरजम; त्रणविरेषः । श्युभं- 
यवः । शुभान्वितः । परपपुरूषेति । वियुक्तपृथग्जना इति । अनेन 
४" वरं हुतवहञ्वाकापञ्जरान्तम्यंवस्थितिः । 
न शौ रिचिन्ताविभुखजनसंवासवेशसम्‌ ॥ ” 
प्रभावली 


तदानीमेवापगमात्‌ विस्मयः । प्रसेदुषि; प्रसन्ने सति । दिशां प्रसदनं 
नाश्वयैमिति भावः । अथ पाथरात्रिकाणामयैदिकत्वमाशङ्क्व परिदर्तसुपक्रमते-- 
अमी पुनरिलयादि । सान्तम्‌ ; पाञ्चरात्रं शालम्‌ ¦ वेदान्तिभिरेकराश्यमापन्ना 
इव स्थिताः । बल्वज्ञा ; गोमयादुत्पन्नास्तृणविहोषाः, तत्सषृश्यः । बाहुल्या- 
तच्छत्वा तत्साषयम्‌ ; बहुविधा विद्याल्नवमिक्यः ; तासां पाठे विसुखीकृत- 
चित्ताः । यद्वा विया एव जल्पः । बहिः रारीरतः, अन्तः मानसतश्च परिद्युद्राः। 
शुभयवः ; ्युमान्विताः । ओपनिषदीम्‌ ; ओपनिषदानां वेदान्तिनां गो्टीमुपगन्तु- 
मिच्छन्ति । पुनरपि तान्‌ छाघते--अपिचेति । परमपुरुषे भगवति प्रयासच्या | 

" राजा-- (सविस्मयं विलोक्य) ° रिष्यः-- क, 


३०४ संकल्पसूयौदयः 


"नमति दिविषटरमे नाथधमावसमीक्षया 
"जहति त इमे मानाटोषं परस्परजी विताः ॥ ८३ ॥ 
किमेतन्मते प्रतिवक्तव्यमायंस्य 
गुरः (कर्णौ पिधाय) न सुं ; न खट । 
न बाधः प्रतिरोधो बा वेदसाचतयोर्भियंः | 
ङुद्शां तद श्रमो वार्थः श्रुस्योरिव परीक्षकैः" ॥ ८४ ॥ 
प्रभाविलासः 


इति स्मारितम्‌ । तदभिगमनम्‌ ; तस्य मगवतोऽभिगमनम्‌ । उपादानम्‌; 
यागाथेद्रव्यसंम्रहः, 

£ पूर्वमेव यथान्यायमभिगम्थ जगदुगुरुम्‌ । 

उपादाय च यागार्थान्‌ संभारान्‌ नियतः स्वयम्‌ ॥ " 

इति भरद्वाजस्मरणात्‌ । आदिपदेनेज्यास्वाध्याययोगा उक्ताः, “अमि 
गमनोपादानेज्यास्वाध्यायमन्वहं योगः "' इत्युक्तत्वात्‌ । नमतीति ; “* सर्वऽसन 
देवा बलिमावहन्ति ?' इप्युक्तखात्‌ ॥ ८३ ॥ 

न बाध इति । अधिकवेन प्रतिहतिर्वाधः । तुल्येन प्रतिहतिः 

प्रभावली 

यद्रा परमपुर्षाः भागवताः । प्रथरजनाः; नीचाः । तस्य परमपुरुषस्य यान्य. 
भिगमनीदीनि, तैः सफठभिलाषाः ; अभिगमनादीनां मगवत्कैकर्थरूपत्वाद- 
वन्ध्यमनोरथत्वम्‌ ; तेषाम्‌ नाथस्य भगवतः प्रभावं समीक्ट्य देववर्गे नमस्कुवति 
सति अमी गर्वेण जातं संभ्रमं यजन्ति परस्परं जीवितं येषाम्‌ । परस्परं 


जीवितं जीवनवृतरयैषामिति वा ॥ ८३ ॥ 
प्रतिवक्तव्यम्‌ ; दूषणीयम्‌ | न खल्वित्युक्तमुपपादयति--न बाध इति | 


" अत्र ^ यस्त्वेवं ब्राह्मणो विद्यात्‌ । तस्य देवा असन्‌ वशे "' इति श्रुत्यथोऽनुसंेयः । 
2 ्रतिजहदहंकारास्तेऽमी परस्पर--क. ४ परस्परम्‌ - घ, 
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लिष्यः-- तदहं वारयामि । शृण्वन्तु च ` परमपुरषप्रणीते पश्च- 
रात्नतन्त्रे" तन्तरान्तरवत्‌ प्रदेशिकदोषोस्मेक्षकाः° षण्डितंमन्याः- 


आरोहन्त्वनवद्यतकपदवीसीमाद्शां पादश 
पक्षे कातैयुगे निवेरषितपदाः पक्षे पतद्धयः परान्‌ । 


प्रभाविखसः 


मतिरोधः । श््योरिवेति। “ उदिते जुहोति '' ““ अनुदिते जुहोति '! इति 
धर्योरिव, मेदामेदश्रु्योरििति वा ॥ ८४ ॥ 

प्रादेशशिकदोषोद्धावकाः; ' जीवो जायते ' इस्यादिदोषारोपकाः । 
आरोहन्विति । कारषयुगे; कृतयुगसंबन्धिनि ; ज्ञानलक्षण इत्यथः, 


प्रभावली 


वेदसात्ततयोः; वेदपाश्चरत्रयोः । मिथः; अन्योन्यम्‌ | बाधः; प्रबलेन 
दुबल्स्य पीडा ; स नास्ति । तुल्ययोः पीडनं प्रतिरोधः । सोऽपि नास्ति । 
वाधप्रतिरोधामावात्‌ पाञ्चरात्रे परिहर्तव्यदूषणाङो नास्तीलयथैः । कत्य किचिद- 
स्तीयाह--कुटशामिति । टश कुदृष्टीनां द्धमः परस्परनाधप्रतिराधश्नमो- 
ऽस्ति | यथान्येषां श्रुत्योर्बाधप्रतिरोधश्नमे उभयोरपि प्रामाण्यात्‌ विषयन्यवस्था 
परीक्षकैः कल्प्यते, एवं श्रुतिपा्चरात्रयोः कुदृष्टीनां बाघप्रतिरोधश्नमस्य परिहारो 
वक्तव्य इलयथेः ॥ ८४ ॥ 

वारयामि ; दुषृषटि्रमं वार्यामि । श्यण्वरित्विति । साक्षाद्भगवल्प्रणीते 
श्रमस्यावकारो नास्तीति सूच्यते- परमपुरुषेटयादिना | तन्त्रान्तरवते; 
पाञ्चुपतादिवत्‌ । कवचित्कचिदोषसुत्प्रक्षमाणाः ; ^ वासुदेवात्‌ संकषणो जायते 
इत्येकदे शगतजीवोत्पत्यादिदोषोद्धावकाः । “ विज्ञानादिभावे वा तदप्रतिषेधः?" 
इति सूत्रकृतैव परिहरि कृते तस्यान्थथा वणन कुर्वन्त आत्मानं सूत्रकृताऽपि 
पण्डितं मन्यमाना इयर्थः । श्रोतव्यं किमिलयत्राह--आरोहन्त्विति । अनवद्या 


1 च नणाः४6्--क, ख. 2 तन्त्रेऽपि-क. ख. ` दोषोद्धावका इति प्रभाविखसपाटः 
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३०६ संकल्पसूयौदयः 


सर्वाचिश्रवसारदरिस्िरःकम्पद्रिजिहाशन- 
"कीडाङ्ण्ठरमोलिरत्रशुणिमिः सारात्रिकाः सूक्तयः ॥८५॥ 


प्रभाविलासः 


४५ध्यायन्‌ करते. यजन्‌ यज्ञ्ेतायां द्वापेऽ्चैयन्‌ " इति स्मरणात्‌ । यद्रा 
दोपगन्धरहिते, प्रामाणिक इत्यथः । निवेरितपदाः ; प्राप्तव्यवसिताः, 
निष्णाता इति यावत्‌ । “ पदं व्यवसितत्राणस्थानक्ष्माङ्त्रिवस्तुषु '” इति 
निषण्डुः ; निक्षिप्तचरणा वा । सर्वानुश्रवा्णां सकलवेदानां सारदरिनः ; 
“ त्रिदृत्ते शिरो गायत्रं चक्षुः स्तोम आत्मा साम ते तनूर्वामदेव्यम्‌ ” 
इ्यादिना प्रसिद्धवेभवस्य सशिरःकम्पस्य द्विजिहाशनस्य गरुत्मतः 
क्रीडाङ्कण्डटानां लीला भूषणतया धृतानां सर्पाणाम्‌ , “ सुप वैनतेयं 
च॒ नागारिं नागमूषणम्‌'' इति स्मरणात्‌ ¦ मौररित्नानां धृणिभिः 
भमाभिः सारात्रिक्राः सनीराजनाः मादृशां सूक्तयः मादृशां पके पतद्भधः 


प्रभावी 


या त्कपदवी सत्तर्कपदवी, तस्याः सीमाघ्शां पारद्नां मादृशाम्‌ | सत्तकपरि- 
कर्ितवेदान्तपक्षपरिग्रहमात्रात्‌ सादृश्यम्‌ । पूर्वाचार्याणां पक्षे वेदान्तसिद्धान्त । 
कीटरो कातयुगे ; कृतयुगसमृद्धिविजुम्भणात्‌ । तत्र निषेदिततपद्राः ; वेदान्त- 
सिद्धान्तमनुप्रव्य स्थिता इयः । स्वेति । अनु्रूयत इयनुश्रवो वेद; | 
सववेदसारदर्शा गरुत्मान्‌, तस्य वेदात्मकत्वात्‌ | सरिगःकम्पः ; भगवत्पुरतः 
ध्रीपा्रात्रसारश्रवणात रिरःकम्पः, तेन सहितः । सरिरःकम्पश्नासो 
द्विजिह्वाशनश्च; द्विजिहाः सर्पाः अशनं यस्य तस्य विहगेश्वरस्य संहिताकर्तः । 
करीडाष्ण्डल्योः ; पद्ममहापद्मख्यौ नागौ, तयोः । मौटिग््म्य कान्तिभिः 
सात्रिकाः नीराजनवलयः, नीराजिता इयः । सूक्तयः पक्षे पहद्धयः पक्ष- 


1 क्रीडकुण्डलि-क, ग, घ, 
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निषपितं हि सात्त्वतप्रामाण्यं निखिरनिगमव्यस्तनव्यस्निना 
मतिमन्थाननिमंधितनिगमविन्धुपमुदितमहाभारतचन्द्रचन्दरिकानिर- 
वरोषमुषितभुवनभवनोदरतिमिरेण बादरायणेन भगवता नारायणेन । 
तत्र च, 
प्रभाविडखासः 
परान्‌ अस्मदक्षपातिविरोधिपक्षनिष्ठान्‌ आसेहन्तित्यन्वयः । अत्र रल्ल- 
घ्रृणिष्वारोप्यमाणस्यारात्रिकलस्य प्रङृतोपयौगात्‌ परिणामालंकारः । 
*‹ आरोप्यमाणमारोपविषयास्मतया स्थितम्‌ । 
्रकृतस्योपयोगितवे परिणाम उदाहृतः ॥ "' 
इति रक्षणात्‌ ॥ ८५ ॥ 
बादरायणेन भगवतेति ; 
° करप्णद्वैपायनं व्यासं विद्धि नारायणं परम्‌ । 
को ह्यन्यः पुण्डरीकाक्षन्महाभारतङृद्धयेत्‌ ॥ 


प्रभावी 


पातिभ्यः परन्‌ अपक्षपातिनो व्यासादीन्‌ पाञ्चरात्रप्रामाण्यवादिनः आरौहन्तु 
आ्रयन्तु | अश्रिय प्रमाणतया जयन्त्विय्थः | व्यास।दिभिः प्रामाण्यस्य 
छप्रन्थे स्मपितत्वात्‌ पश्चपततिमिः युष्माभिः यत्किचिदुच्यतां नामेति 
मावः ॥ ८५ ॥ . 

निरूपितमिति ; समथितमिलयथेः । तस्य सर्वज्ञत्वं दशयत्ति- निखिडे- 
ल्यादिना | निखिख्वेदानां व्यसने विभजने व्यसनिना तात्प्यैवता । मतिमन्था- 
नेदयादि ; बुद्धिरेव मन्थानदण्डः । निगमतिन्धोः समुदितो यो महामारतचन्द्रः,. 
तस्य चन्द्रिका तदज्ञानं, तेन निरवरोषं निःरोषं यथा तथा मुषितं भुवनमेव भवनं 
तस्य उदरम्‌ , उदरशब्देन तदन्तर्वतिजन उच्यते, तिमिरम्‌ अज्ञानं येन बादरायण. 
रूपिणा । तत्र च ; महाभारते । कुत्र पाच्वरात्नप्रामाण्यं प्रतिपादितमियत्राह-- 


३०८ संकल्पसूर्योदयः 


स्वतः सवविक्षी शशरुतिशचतिरस्ाणचरणः 
 स्वेभृलयान्नल्लातुं यदिदमनघं तन्तरमदृत । 
इदं श्रेयः पुण्यं" हिततममितीव व्यपदिशन्‌ 

निः पाराशयैः प्रकटयति मानं तदखिछम्‌ ॥ ८६ ॥ 


प्रभाविखसः 


इति स्मारितम्‌ । स्वत इति । सवविक्ी; सवैज्ः । शरुतिरातानां रिरसाणभृतं 
चरणं यस्य सः । इदं श्रेयः इत्यादिना भारतवचनं स्मारितम्‌ । यथोक्तम्‌- 
¢: इदं शतसहस्ताद्धि भारताख्यानविस्तरात्‌ । 
आविध्य मतिमन्धानं दध्नो घरृतमिवोद्धुतम्‌ ॥ 
नवनीतं यथा दध्नो द्विपदां ब्राह्मणो यथा | 
आरण्यकं च वेदेभ्य ओषधीभ्यो यथासत्‌ ॥ 
इदं महोपनिषदं चतुर्वेदसमन्वितम्‌ । 


प्रभावी 


स्वत इति । सवविक्षी ; सर्वज्ञ इयर्थः । श्ुतिशतस्य ; वैदगणस्य शिरसां 
रिराभागरक्षकं चरणं यस्य ; सववेदप्रतिपायपादारविन्द इयथः । स्वभूृत्यान्‌ ; 
खरोषभूतान्‌ । नः; अस्मान्‌ । वातुम्‌ ; संसायदुदध्तुम ; अस्मद जीवनाथै- 
मियथेः | अनघम्‌ ; निदोषम्‌ ; खतः प्रमाणभूतमिलर्थः । तन्त्रम्‌ ; श्रीपाञ्चरात्न- 
शाल छतवान › तत्रेति रोषः । इदम्‌ ; श्रीपा्चरा्रशाच्तन्तरम्‌ | श्रेयः 
परमपुरुषाधप्रदम्‌ । पुण्यम्‌ ; पापाच्छोधकम्‌ | हिततमम्‌; परमहितप्रतिपाद- 
कम्‌ । इतीव; ईइवशब्दोऽख्करि । इव्युपदिशन्‌ । अनेन ८८ इदं प्रेय इदं 
पुण्यम्‌ `' इ्यादिमहाभारतवचनं सूच्यते । तत्र इदमिति श्रन्देन प्रकृतस्य पा्च- 
रातरस्य ग्रहणमिति दयोतयितुमत्रापि इदं प्रधः › इत्युपात्तम्‌ । 


। श्रुतिगण---के, 2 पथ्यं-- घ, 
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सेनापतिः- देव, अपर इवायं पाराशर्य! पश्चराजतन्त्ं 
प्रतिष्ठापितवान्‌ । 


राजा--मगवन्‌ , गुरुङमारिमतादेप्तारिणः किमेते निरस- 
नीया भवच्छ्ष्येण ९ 


गुरः-महाराज, अमी पुनरागमामिरक्षणे प्रवृत्ता वेदान्त- 
परित्यागिनस्तोषयितव्या भीषयितव्याश्च' । 


प्रभाविलासः 
सांख्ययोगक्रतान्तेन पञ्चरात्रेति शब्दितम्‌ ॥ 
इदं श्रेय इदं पुण्यमिदं हितमनुत्तमम्‌ । 
ऋग्यजुःसाममियष्टमथरवाज्गिरसैस्तथा । 
भविष्यति प्रमाणं वा एतदेवानुश्चासनम्‌ ॥ 
इति ॥ ८६ ॥ | 
देव अपर इवायमियादिना पुष्पं नाम प्रतिमुखसंभेरङ्गयक्तम्‌ । 


प्रभावली 


८८ इदं कातसहल्ाद्धि मारताख्यानविस्तरात्‌ । 
आविध्य मततिमन्थानं दभर ध्रृतमिवोद्कृतम्‌ | 
भविष्यति प्रमाणं वा एतदे गानुशासनम्‌ ?' ॥ 
इति वचनमत्रानुसंधेयम्‌ । पाराश्चयेः ; व्यासः । तदखिलम्‌ ; पा्रात्रशाघ्नमा- 
पादमस्तकं प्रमाणमिति प्रकटयति । अन्येषां तन्त्राणां कराचित्कं प्रामाण्यम्‌ ; 
श्रीपाञ्चरात्रं त॒ सर्वत्र प्रमाणमिल्युक्तवान्‌ ॥ ८६ ॥ 
अयम्‌ ; रिघ्यः। अपरः पागशय इव प्रतिष्ठा पितवानियनेन प्रन्थकर्जा 
्रीवेदान्तगुरर्येण श्रीपाश्चरात्ररक्षा कृतेति सूचितम्‌ । अथ गुरुकुमारिकरिक्षा- 
मुपक्रमते--गुरुक्कमारिेलयादि । आगमेयादि । अगमाः; वेदाः । तद्रक्षण- 


1 जिगीषितव्याश्च-- घ, 


३१० ` संकल्पपू्ोदयः 
रिष्यः-(पापहासम्‌ ) 
निरस्ताखिष्दोषेषु निगमान्तेषु सर्स्वमी । 
कथं सदसि मीमां साकबन्धमनुरन्धते ॥ ८७ ॥ 
अयं -खल्वसिल्वेदिकपदःशिखामणीनामध्यात्मविदां नि- 
णयः-- पापवत्‌ परितयक्तकाम्यमनिलयनैमित्िकाजषठाननिष्णतिवि. 
ष्णुभक्तेमंवितव्यमिति । अत एष कर्मृ्रह्ममीमांसयोरेकरास्न्यमाम- 
नन्ति सन्तः । 
प्रभाविखासः 
"“ अनुरागप्रकाश विशेषवचनं पुष्पम्‌ '' इति लक्षणात्‌ । निरस्तेति । 
निरस्ता अखिख्दोषाः वेदमात्रे प्रमाणक्षणशद्कितदोषा; अनृतपौन- 
रुकयादयः, शारीरकचतुःसृन्यां व्यु्त्यभावादयश्च येषां ते तथोक्ताः, 
तेषु । कथमिति । निरदोषत्वानन्यपरत्वादिना विरोधामावे तुल्येऽपि कन्ध. 
मात्रानुसरणे राहुमात्रानुसरणं किं न स्यादिति भावः ॥ ८७ ॥ 
सन्तः; बोधायनादयः । ^^ संहितमेतच्छारीरकं जैमिनीयेन 


प्रभावली 


रशत्तत्वात्‌ तोषयितन्या; | वेदान्तपरियागात्‌ भीषयितश्याः | निगमान्तेषु ; 
वेदान्तेषु । सकल्दोषरवज्तेष॒सत्छपि अमी; गुरुकुमारिाः । सदसि ; 
सभ्यानां पुरत इयथः । कबन्धम्‌ ; प्रवेभागन्याख्याहपमीमासाम्‌ । पू्वमाग- 
मात्रं कथमनुवतन्ते ! ॥ ८७ ॥ 

इदमनुचितमिति वक्तुं कमन्रहममीमांसयोरेकशाघ्लयं महद्धि: परिगृहीतमि- 
त्यैकशाच््रवहेतं दरोयत्ति--अयं खल्वि्ादि । अखिरेलादिविरोषणद्टयेन 
निरणेतृणामुमयमागनिषठत्वसुक्तम्‌ | उमयमागविदिष्टस्य वेदस्य महावाकरयार्थ 

' खट निखिल--घ. छ, 

४ ^“ ब्धुत्स्यभावः परतिपत्तिदोःस्थ्यमन्येन सिद्धत्वमथाफलत्वम्‌ । 

एतानि वें ूचतुध्येनानारम्भमूलानि निराङृतानि ॥ '" इति अनालुसंधेयम्‌ . 
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राजा- (सपरितोषम्‌ ) भगवन्‌, यथाश्रुतं ' सर्वं यथाहदय- 
मुपपाद्य स्वपक्षं रक्षता परपक्षश्च प्रतिक्षिपता प्रर्मितनिगमान्तखेदेन 
भवद्न्तेवासिना स्थूणानिखननन्यायेन स््थिरीक्कतमिदं सम्यग्ज्ञानम्‌ | 
तथाप्यारुक्तनिगमकञ्चुकानामसुक्तबाह्यवत्मनां कथं प्रतीकारः ? 
गुरुः--(ान्तर्हा्म्‌ ) 
नियत्या वेयालयाननिगमपदवीभुज्कितवतां 
परेषामेतेषां परिहसनगुम्भाहैवचसाम्‌ । 
पुरन्धीसंभाव्यखमतरुचिनीरन्धितधिया- 
महंकारं सोढं प्रभवति कथंकारमवनिः ॥ ८८ ॥ 
प्रभाविलासः 
षोडडारक्षणेन '; इति बोधायनः । ^“ विंशतिरक्षणमेकं शाखम्‌ ' ईति 
चाचार्याः । आष्क्तमू ; पिनद्धम्‌ । नियस्येति । नियतिः ; दुष्करम । 


प्रभावली 
ददीयति--पापवद्वियादि । अयं पर्वभागनिणींतोऽर्थः। विष्णुभक्तैरिति वेदान्त- 
निर्णीतोऽथः । अत एत्र ; महावाक्याथस्येवं नि्णयादिलयथः | सन्तः ; बोधाय- 
नादयः | सम्यग्ज्ञानस्य स्थिरीकरणात्‌ परितोषः | हृदयम ; तात्पयर्थिः | 
परपक्षप्रतिक्षेषेण प्रक्ञमितनिगमान्तखेदो मवति | निखातायाः स्थृणायाः परिमि 
तसंचाख्नेन दृदीकरणं स्थूणानिखननम्‌ । तन्यायेन वेदान्तसिद्धं सम्यम्ञानं 
निश्वटीकरतम्‌ । तथापीति । आमुक्तम ; पिनद्धम्‌ । असुक्तं बाह्यादीनां बौद्धादीनां 
वत्म यस्तेषां गुरुकुमारिखानां शंकगदितन्मतनिष्ठानां च कथं निरास इयर्थः | 
नियत्येति | निययाः; विधेः | वेयायात्‌ ; घाट्यात्‌ , विधिवज्ादियथः । 
निगममार्मौ लयक्तवतां परेषाप ; चार्वाकवोद्धादीनाम्‌ | एतेषाम ; गुम्डुमा- 
रिख्दंकरमतानुवतिनाम्‌ । परिहसनेति; कथाकाके परिहासवाक्याहवचना-. 
1 सर्व ०ण्ण{{6्व-- ग्‌, | 
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रिष्यः-- "महाराज, छिन्मूटाः खल्वेते बह्यनिर्नेन । 
तथाहि-- 


गाथा ताथागतानां गति गमनिका कापिडी कापि छीना 
क्षीणा काणादबाणी दुदिणहरगिरः सोरभं नारभन्ते | 
्षापा कोमारिरोक्िजंगति गुरुमतं गोरबाद दृरवान्त 
का कङ्का शंकरादेर्मजति यतिपतो भद्रषेदीं त्रिवेदीम्‌ ।८९॥ 


प्रभाविरसः 


वैयायम्‌ ; धायम्‌ । युक्तीनामाभासतया पूरधीसंभाव्युक्तिः ॥ ८८ ॥ 

गाथेति । तथागतः; बुद्धः ; तन्मतानुसारिणः ताथागताः । 
गाथायाः कुत्राप्यनुप्रवेश्चानहेतया गछतीययुक्तिः । प्रक्वयुपादानलाचभ्युपग- 
मेऽपि स्वातन्त्याभ्युपगमापराधेन कापि छीनेष्युक्तिः । ८ यत्‌ रकिचिदन्य- 
दपि वा मतम्‌ इव्युक्तरीस्या मेदादिपरक्रियाणां बहूनां स्वीकारे ऽप्येकदै- 
शविरुद्धतया क्षीणेद्युक्तिः । तदुक्ताथलेशोऽप्यनाहत इति वक्तुं सौरभं 


प्रभावली 


नाम्‌ । पुग्न्धीति; यदेतेः घछप्रणीतं शाघ्नमुच्यते, तत्‌ स्वघवपुरन्ध्रीभिः 
संभाव्य, नेतरैः । ताद्दो खप्रन्थे नीरन्ध्रं संततं बद्धबुद्धीनाम्‌ । अहंकारम्‌; 
गवेवाक्यम्‌ । इयमवनिः कथं सोहं समर्था स्यात्‌ । सैव तान्‌ हिनस्तीति 
भावः ॥ ८८ ॥ । 

कथे प्रतीकार इयत्रोत्तरं दशयति--छिन्नमूढा इति | एते ; प्राभाक- 
एदयः, बाह्यारातिनिरसनेनेव छिनमूराः खट, तच्छाच्रयुक्तिभिरेव स्वश्ा्च 
प्रणयनादिति भावः । तदेतदुपपादयति-तथाहीदयादिना । गाथा ताथागता- 
, नामिति । यतिपतो; यतीन्द्र । त्रिवेदी भद्रवेदीम्‌; त्रिवेदीरूपां मङ्खर- 


¦ विचिन्त्य ४6 ०४८७---क, 
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अथवा पारिघुवविविषपरिकल्पनाकल्ठोख कल्हजनितपिता- 
पितविकल्पविष्वेनः सिद्धिकामजनमोहनप्रवृत्तास्तानिमान्‌ प्रति 
क्षिपामि । (पसहस्तास्फालनं विहस्य) 


प्भाविछासः 


नारभन्त इृ्युक्तिः । एकदेशानुपादेयतया क्षामेदयुक्तिः । गुरुद्रेषपरवृत्ततया 
दृरवान्तमिसयुक्तम्‌ । समृरोन्मूटिताः शंकरादय इ्याह-- का शङ्केति । 
आदिपदेन यादबमास्कसो आघ्लौ । अत्र प्रत्यक्षे गुरकीतनात्‌ उदिष्टं नाम 
नाय्वाल्कारः । ““ उद्दिष्टं स्यात्‌ परोक्ष च प्रत्यक्षे चाथकीतेनम्‌ `` इस्य- 


म्रतानन्दवचनात्‌ ॥ ८९ ॥ 
प्रभावरी 


वेदिकाम्‌ । भजति ; आरूढवति, प्रमाणत्वेन स्वीक्ुवति सति । ताथागता- 
नाम्‌ ; वोद्रमतानुवतिनाम्‌ । गाथा युक्तिरहियात्‌ गछति ; संते, शिथिल- 
तामेति। कापिी; कपिल्मुनिप्रणीता । गमनिका ; संगतिप्रदशेनदिश्षा । 
कापि; कुत्रापि । छीना; अन्तर्हिता न ज्ञायते। काणादसंबन्धिनी वाणी 
क्षीणा । दुदहिणहरयोः गिरः ; योगपा्ुपततन्त्राणीयथंः । सौरभम्‌ ; गम्भीर- 
ताम्‌ । नारभन्ते; बाछवाक्यवत्‌ न प्रकारान्त इलयधः । कौमारिटानाम्‌ ; 
माष्ानाम्‌ | उक्तिः; शालम्‌ । क्षामा; क्षीणा | जगतीति सवत्रानुषज्ञनीयम्‌ | 
गुरोः; प्रभाकरस्य मतं गोरवात्‌ अपूर्वादिकल्पनागौरवात दृरोत्सारितम्‌ । 
राकगदेः; हांकरभास्करयादवन्रयस्य | का शङ्का; निरासविषयजःङ्काया 
अवकारा एव नास्ति, ताथागतमतनिगासेनैव निरस्तत्वादिति मावः ॥ ८९ ॥ 

यद्यपि प्रतिक्षिप्तप्रायं, तथापि तन्मतं प्रतिक्िपामि । अथवेति शंकर- 
मतदूषणमागम्यते । विदोषतः प्रतिक्षेपः कतव्य इयथः । पारिप्वाः ; चाः । 
त्रिचतुरक््यामात्रविश्वमयोग्या इयर्थः | विविधाः परिकल्पनाः, तदथः कष्टोर- 
कह: ; निरथकरह इयर्थः, तेन जनिताः सितासितविकल्पाः दुर्विमाव्य- 

' कल्पोरु--क ° कष्पनेन--च्‌, 
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अविद्यापाहयत्म्यादनहमिदमर्थे' जगदिदं 

गरणन्स्येते भातं गगन इव गन्धवेनगरम्‌ । 
अबन्ध्यैव्याघातेरतिपतितविन्ध्यद्रदिमभि- 

निबन्ध्यास्ते बन्ध्यासुतनरपतितेतालिकगणे ॥ ९० ॥ 


प्रभाविरसः 


रंकरमतमनुवदति-- अविद्येति । अविधापदेन सदसद्विरक्षणमनि- 
वेचनीयमायातमःपदवाच्यमन्ञानसुच्यते ; “ नासदासीन्नो सदासीत्तदानीम्‌ ?! 
“तम॒ आसीत्‌” “मायां तु प्रकृतिं वित्‌” इति श्रुतेः | तस्था 
माहास्म्यात्‌ अच्छा विक्षिपतीयेवंहपसामर््यात्‌ । अहमथेः अहंकारः, 
८‹ अथातोऽदहंकारादेश्चः '” “ जथाते आत्मादेश '' इत्याप्मनो ऽहंकारस्य 
पथगमिधानात्‌ । इदमथेः पए्रथित्यादिमततकार्याणि । तदुभय विलक्षणे 
साक्षिचतन्यमात्र इत्यथः, “' साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च ' इव्यादिश्रतेः । 
इदमिति परस्तुतनिर्देरोन इदमहंरूप चिद्विरक्षणमुच्यते ““ अहमिति ताव- 
सथमोऽध्यासः '' इत्युक्तत्वात्‌ ; प्रतिभासतो युप्मदर्थत्वामविऽपि रक्षणतो 
युष्मदथव्वाज्गीकाराच । भातम्‌ ; कलितम्‌ ; प्रतीतिमाजशरीरमिति यावत्‌ । 


प्रभावद्धी 


विकल्पाः; त एव विद्रवः उपद्रवः, तेन । सिद्धिकामाः मोक्षकामः त एव 
जनाः, तन्मोहनप्रवृत्तान्‌ इमान्‌ रांकरमतनिष्ठान्‌ | हस्तयोरास्फाछनं यसिमि. 
तथा विहस्य । अविद्येति । एते; मायिनः । अनहमिदम्थं ; अनहमर्थे 
अनिदमथं च; अहमर्थदमर्थव्यतिरिकतज्ञानमात्रे बरह्मणि | अविद्याया माहा- 
त्प्यात्‌ ; अज्ञानवरात्‌ । इद जगत्‌; सवे प्रपञ्चं भातत श्रान्तं गृणन्ति। 
किमिव ! गगने गन्धवनगर्‌ यथा श्रान्या गृह्यते, तद्त्‌ । य एते एवं गृणन्ति, 
ते अवन्ध्य; अपरिहरणीयेः व्याघातेः प्रस्परन्यादृत्तिरू परतरः अतिपतित- 
1 दनिदमहमर्थ--ड, 
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अपिच, 


निध्यायन्त्नसुयवः शुभगुणं निदोषमाराध्यमि- 
त्यध्वा विन्वविशेष 'शुल्यकथकेरप्यादितः स्वीकृतः । 


प्रमाविल्मसः 


एतच्च ¢ नेह नानास्ति किंचन ' “‹ एकमेवाद्धितीयम्‌ ' इत्यादिश्रुतिवलात्‌ 
करप्यते । अनुमानं च दशेयति-- गगन इति । नीषशूपनिरवयवादेरप्य- 
षिष्ठानखं समस्तीति वक्तु गगनोपादानम्‌ । अतिपतितविन्ध्यद्रहिपभिः; 
अतिक्रान्तविन्ध्याचरुदाढर्थैः । वस्तुनो दवैरूप्यामाविन सदसद्रैरक्षण्यव्याहतिः। 
अहमथेस्यानात्मत्वे प्रस्यक्व्याहतिः । प्रमेयस्याभिषेयस्य निर्विंरोषल- 
व्याहतिः ॥ ९० ॥ 

्रूतीनामर्थान्तरपरसं ' मिथो भेदम्‌! इति शोके वक्ष्यति । 
परेरपि सविशेषवस्तुनोऽभ्युपगमात्‌ तत्रैव सकल्वेदान्तपर्यवसाने सति, 
अप्रामाणिकनिर्विरोषकल्पनं निष्प्रयौजन मित्याह-- निध्यायन्तितिः। अन- 


प्रभावी 


विन्ध्यद्रहिमभिः अतिपतितोऽतिक्रान्तो विन्ध्यस्य ददिम यैः, विन्ध्या. 
दप्यधिकद्रदिमवद्धिः । बन्ध्याञ्चुतनपतिवेत्ालिकगणे ; बन्ध्यासुतश्चासौ च्रप- 
तिश्च) तस्य बन्दिगणे निबल्ध्याः; अयन्तानुपपनानहमिदम्थव्यितिरिक्त- 
सदसदनिर्वचनीयायथंवादित्वात्‌ बन्ध्यामुतगोष्ट्हा इयथः ॥ ९० ॥ 
छाभ्युपगमविरोधं चाह--निंध्यायर्त्विति | अनसुयवः पण्डिताः 


1 विवेक-- घ॑. 
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निष्यायन्त्विति। निरभिनिवेशेन सम्यक्‌ विचारयन्तु ) भगुणमिति ; “ समस्त. 
कटयाणयुणात्मकोऽतौ " इति वचनं स्मारितम्‌ । निर्दोषमिति; “ अपहतपाप्मा » इति 
धतिरभिप्रेता । श्राराध्यम्‌ ; उपास्यम्‌ । इतिशब्दः प्रकारवनः । श्रध्वा ; मार्गः | 
प्रादित इति; अनिष्पत्तप्तमाधीनां प्रथमतो निर्विशषवंस्तुन आलम्बनत्वायोग्यतया 


३१६ संकल्पसूयादयः 
यद्यथस्थितिरेतदेकशरणा सम्रत्यवायो भव- 
त्यध्यक्षादिषिरूदधनिगणकथानिर्वाहगर्वाहवः ॥ ९१ ॥ 


प्रभाविरासः 


पुयवेः अपनूयारदहिताः सन्तः निध्यायन्तु पदयन्तु । विश्वविरोषः 
शुट्यकथकेः; निविरोषचिन्मात्रवादिभिः शाकरीयैरप्यादितः श्ुभगुणं 
समस्तकस्याणयुणरतनं निदोषं हेयगुणरदितं ब्रह्म आसाध्यम्‌ उपास्यमिति 
अध्वा मागः स्वीकृतः । अशेषगुणश्ूत्यस्य ध्यातुमशचकयल्वात्‌ सगुणं हा 
प्रथममुपास्यमिति स्वीक्तमित्यथेः । अथेस्थितिः ; वस्तुस्थितिः । एतदेक- 
शरणा यदि ; पूर्वक्तसगुणन्रह्मोपास्रनपरा यदि । तदा अध्यक्षादिविषद्र- 
निगुणकथानिर्वाहगर्वाहिवः ; अध्यक्षादिमिः प्रयक्षानुमानागमरूपप्रमणै- 
विरुद्धाया निशणकथाया निर्बाहि गर्वेण कृत आहवः वादषूपो विग्रहः | 


प्रभावी 


निध्यायन्तु ; वक्ष्यमाणं परश्यन्त्वयर्थः । तत्किमिय॑त्राह | आदितः ; प्रथम- 
सूत्रे । विश्वविशेषशुल्यकथकैः ; सालस्य विषयप्रयोजनसिद्धयर्थ निर्विरोषचिन्मातर 
मरहवत्युपगच्छद्धिरेव अध्वा श्चुभगुणं निदोषमियध्वा गुणोपसंहारपादे गुणोप- 
संहारानुपसंहारचिन्तनार्थम्‌ उपास्यं ब्रह्म सगुणं निदौषमिययं मार्गः स्वीकरतः 
ह्मसगुणत्वस्यावास्तवत्वे प्रयक्षादिप्रमाणविरोघः, तेषां सनिरोषविषयत्वात्‌ | 
सगुणत्वस्य वास्तवत्वे निविरोषवस्तुप्रतिपादनविरोध इ्या--यद्थस्थिति- 


स्थूलारन्धतीन्यायेन विभूतिविप्रहगुणविरिष्टमवलम्न्य पशवाजनिर्विरोषदक्नं सख्ममित्ति 
भावः । अरथ॑स्थितिः ; वस्तुतत्वनिर्णयः । एतदेकशरणा ; सगुणवस्वुमात्रपर्यवसिता यदि । 
क्षप्रस्यवायः; सदोषः, वितथ इद्य्थः । प्रल्यवायमेव विव्रेणोति-- त्र्यक्ञादीति । 
““ इदमित्थमिति हि स्रा प्रतीतिः इति श्रीभाष्योक्तेरध्यक्षग्रहणम्‌ । आदिपदेनानु- 
मानरष्दौ गृहीतौ, अदमानस्य सविकत्पकेकगोचरत्वात्‌ शब्दस्य अदृत्तिनिमित्तसपिक्ष- 
त्वादि्युक्तेः । ९१ 


द्वितीयोऽङ्कः ३१५ 
अतः स्थाने खट मघनादवदङ्कुरितविश्वस्यामोहनन रौकर- 
दत्तेन केनापि मायातन्त्रेण 'समानापिकरणोपष्ठवमाचरतामाचरित- 


प्रभाविखसः 


सथत्यवाय भवति ; सदोषो मवति । मायिभिः प्रथमं स्वीहृतं सगुण- 
ब्रह्मोपासने वास्तवं वा न वा प्रथमे निरविरोषवस्तुप्रतिपादनविरोधः। 
द्वितीय प्रव्यक्षादिप्रमाणविरोधः । तषां वस्तुतः सविरोषवस्तुविषयत्वादि- 
स्यथः ।! ९१ ॥ ॥ 

स्थाने} युक्तम्‌ । शंकरदत्तेन ; शंकरनाम्ना भाष्यकृता दत्तेन । 
अन्यत्र पशुपतिदत्तेन । मायातन्त्रेण ; अविचाभरधानसिद्धान्तेन । अन्यत्र 


प्रभावली 


रिति। अर्थस्थितिः ; अथतच्वम्‌ । एतदेकशरणा ; सगुणत्रह्मविषयिणी चेत्‌ | 
अध्यक्षादीति | प्रयक्षादिप्रमाणविरदः ब्रह्मणो नि्गुणत्वकथाया निर्वाहिरूपो 
गर्वेण क्रियमाणः वादाहव: सप्रयवायः दोषदुशो मवतीलय्थः ॥ ९१ ॥ 
एवमसमज्ञसत्वात्तेषां निवारणाय रक्ष्मणसुनिप्रादुर्माव इति सद्ान्त- 
माह--अत्त इति । टोकन्यामोहकत्वादियधः । स्थाने ; युक्तं खदु । मेघनाद्‌- 


1 समानाधिकरण-- क्र, ख. ग. 

° श्रत इल्यादि । मेधनाद्‌ः ; इन्धजित । शंकरः ; माभ्यकर्ता, अन्यत्र शिवः । 
मायातन््रेण ; मायाबादिभाभ्येण, साम्बरतन्तरेण च । समानां सविशेषवस्तुप्रतिपाद- 
कानामधिकरणानामीक्षव्यादीनामुपष्टवम्‌ । अन्यन्न समेनाधिकेन च रणेन युद्धनोपड्वम्‌ । 
तमः ; अ्गानमन्धकरारथ । ल्च्मणः; श्रीरामानुजाचारयः, सौमित्रिश्च । पौर्ड्कद्रितम्‌ ; 
्रह्माहमस्मीष्णद्रैतम्‌ ¦ पौण्ड्को हि वषदेव एवाहमिति श्रान्तः । भिलयभरुक्तवादताम्‌ ; 
नित्यत्यक्तवादताम्‌ । युक्त्येति । सुक्तमुक्तमेदे हि अमुक्तस्य पुक्त्यर्था प्रधत्तियुञ्यते । 
स च नस्तीत्याह--श्रविशिष्टतनोरिति । “ अप्रतेन हि प्रत्यूढाः '* इति सित्यमुक्तेरेवा - 
आमाणिकत्वेन मुक्तं युक्त्यत्तरकल्पनमतिसाहसमित्याह-खपरेति 1 -4. - ९२ 


३१८ संकल्पसूर्योदयः 
तमःप्रवृत्तीनामनवरतकर्ुरमक्कतीनां कलिन्रह्ममीमां्कानामेतेषां नि- 
राप्राय रक्ष्मणाचार्यप्राहुर्मावः । हन्त, परिगरहीतपोण्ड्कद्वितानाम- 
मीषां निव्यसुक्तवादोऽपि नित्यसुक्तवादतामापादयति । तथाहि-- 


प्रभाविलासः 


शाम्बरतन्तरेण । समाधिकरणोप्वम्‌ ; समानाम्‌ ; एकरूपाणाम्‌ ; सवि- 
रोषवस्तुप्रतिषादनैकस्वभावानामिव्यथेः । अधिकरणानाम्‌ ; जनन्दमयाचधि- 
करणानाम्‌ । उपपुवम्‌ ; उपद्रवम्‌ । अन्यत्र समेनाधिकेन च रणेन युद्धेन | 
तमः; अज्ञानम्‌ । अन्यत्रान्धकारः । कछ ब्रह्ममीमांसकानां शेकरमत- 
स्थानाम्‌ । खछक्ष्पणः , लक्ष्मणसुनिः | अन्यत्र सौमित्रि । परि्रहीत- 
पोण्डकाद्रैतानामिति ; पोण्डको वासुदेवोऽहमिति वदन्‌ महर्ती विपदमुप- 


प्रभावली 


वत्‌; इन्द्रजित्‌ । विश्वव्यामोहः अङ्कुरित येन । शंकरदनत्तेन ; रीकरनाश्ना 
भाष्यकरत। ; प्रसिद्धशकरण च । मायातन्त्रेण ; अविधयाप्रघानशाघ्लेण ; शाम्नर- 
तन्त्रेण च | समाधिकरणोपण्डवम्‌ | समानाम्‌ ; सविरोषवस्तुप्रतिपादकतया 
एकहूपाणाम्‌ । अधिकरणानाम्‌ ; आनन्दमयादीनाम्‌ । उपद्रवम्‌ ; उपरोधम्‌ । 
अन्यत्र समेनाधिकेन च रणेन प्राणिनामुपद्ववम्‌ | तमः ; अज्ञानं तन्मूला: प्रवृत्तयः 
आचरिता येः । अन्यत्रान्धकारि प्रततिः कृता यैः । कर्बुरपरकृतीनाम्‌ ; इाबलित- 
प्रक्ुतीनां, नानास्वभावानामियथः । अन्यत्र राक्षसप्रकृतीनाम्‌ ! कटियुगानु- 
हपत्रह्ममीमांसकाः शंकरादयः । तननिरसनाय कक्ष्मणसुनिप्राहुर्मावः | यथा 
मेधनादादिराक्षसविनाशाय लक्ष्मणस्य रामावरजस्य प्रादुर्भावः, तद्त्‌ | 
अर्थान्तरमपि दूषयति-- हन्तेति । हन्तेति हर्ष; विषादे वा । पौण्डूका- 
दैतानाम्‌ ` खहयैक्यद्वितम्‌ । यथा पौण्डूको वासुदेवोऽहमिति छरूैकष्य- 
बुद्धया वदस्महतीं विपदं प्राप, तथा छरूपैक्यबुद्धया ब्रह्माहमस्मीति वादिनो- 


द्वितीयोऽङ्कः ३१९ 


क्तस्य नित्यमविश्षि्टतनोरपूर्वा 

क्ति परकरपयितुमात्तविचारयन्ः । ठ 
खग्रपरसुनमकरन्दरसस्य मन्ये 

खादुखमन्यदुपपादयितुं क्षमेत ॥ ९२ ॥ 


प्रभाविडासः 


गतः । एवं ब्रह्माहमिति ्रहक्यवादिनोऽपीति भावः । नित्यशुक्तवादोऽपि ; 
नित्यमुक्तोऽहमिति वादयोऽपि । नित्यञ्चुक्तवादताम्‌; नित्यं सक्तो 
वादो ये्तेर्णां मावः तत्ता, ताम्‌ । निस्युक्तवादोऽनुपपन्नत्वान्निःयमौनि- 
तामापादयती्यथेः । तस्यानुपपन्नतामेव प्रतिपादयति-- तथादहीत्यादिना । 
रक्तरस्येत्यादि । नित्यम्‌ ; सदा । युक्तस्याविरिष्टतनोः; केनापि 
विशेषेणाविशिष्टस्वरूपस्य । अपूर्वाम्‌ ; पू्वैमवियमानाम्‌ । मुक्ति प्रक्प- 
स्पयितुमात्तविचारयलनः पुरुषः स्वम्नपरसूनमक्रन्दरसस्यान्यदेव स्वादुत्वं 
कल्पयितुं शक्त इव्यथः ॥ ९२ ॥ 


प्रभावली 


ऽपीति भावः । अमीषां निलययुक्तवादोऽपि; नियमुक्ताऽहमिति वादश्च | 
निलययुक्तवादताम्‌; नित्यमुक्तो वादो वैस्तत्ताम्‌ । निलयसुक्तवादस्या- 
नुपपन्नत्वात्‌ मौनितामापादयतीदयर्थः । तदेव प्रतिपादयति--तथाहीलयादि । 
निलसुक्तस्य ; सांसारिकटुःखमुक्तस्य । अत एव अविशिष्टतनोः ; अविरि्ट- 
्हूपस्य रकरूपष्वहूपस्यात्मनः | अपूर्वाम्‌ ; प्रवमविदयमानाम । सुक्ति 
कल्पयितुं स्वीकृतविचारयन्ञः पुरुषः स्वप्रपरसूनमकरन्दरसस्य स्वपरदृ्टपुष्प- 
रसस्यान्यत्‌ छ्वादुत्वं कल्पयितुं क्षमेत ; शाक्तो भवेत्‌ । खक्नदृटसुमनोमकरन्द- 
रसप्राया निलयमुक्ति्मिथ्येयथे; । तताऽप्यन्यमुक्ति कल्पयन्‌ प्रवौक्तमकरन्दरस- 
स्याप्यन्यत्छादुत्वं कल्पयितुं शक्त इयथः । इति मन्ये ॥ ९९ ॥ 


३२९ संकल्पसूर्योदयः 


आलुक््यतामयं रजनिचर्वंराबान्धवानां राहुमीमाप्तकानां 
„ उमगाभिश्चुकन्यायः, यदेते निगमान्तपरित्यागिनः परानधिश्षि- 
पन्ति; प्रतिक्षिपन्ति च स्वयमेव निगमान्तान्‌ । अतः समाकम्पा- 


प्रभाविरासः 


` रजनिचरवंरबान्धवानाम्‌ ; अहमेव ब्रह्मेति वादिखादिति भावः 
राहुमीमांसकानामिति; व्रहमभागपूर्ृतखेन पूरवभीमांसानङ्गीकारात्‌ तत््म्‌। 
सुभगामिष्चुकन्याय इति; -कश्ि्धि्चुः कस्याधिष्युमगाया गृह 
भिक्षाथंमागतः । तस्याः स्नुषा * भिक्षो, भिक्षा नासि' इति प्रस्या- 
चस्यो । ततः स प्रतिनिवृत्तो बभूव । तं निवृत्तं सुभगा समालोक्य ङि 
निवतेसे इत्युवाच । भिशचुश्च तस्यै तस्याः स्ुषाया मिक्षापद्यास्यानमाच- 
स्यौ । तत्‌ सा श्रुता तं ‹ पुनरेहि गृहम्‌ । न सा स्वतन्त्रा पत्याल्यानाय 
ससयुवाच । भिक्षाशया तस्षिन्‌ पुनगृ समागते स्वयमेव ' भिक्षा नास्ति, 


प्रभावी 


एषामन्यदपि विरुद्वाचरणं दरोयति--आरक्ष्यतामिति | रजनिष्वरवंश- 
बान्धवानाम्‌ ; रावणादिवंराबन्धूनाम्‌ ; कपटिनामिल्थ; | राहृमीमांसकानाम्‌ ; 
प्रवोत्तरमीमांप्योरेकावयवत्वेऽपि परवावयवानङ्खीकरेण वेदरिरोभागविचारहपो- 
तरमीमासामात्र परिगृहीतवतामेतेषाम्‌ । सुभगेति; विपर्थयलक्षणा, दुभगेयर्थः | 
दुभगाभिक्षुकन्यायस्त्वयम्‌- स्नुषया भिक्षुकाय भिक्षायां प्रयाख्यातायां भिक्षो 
निषत्ते श्वश्रूरगल (एहि भिक्षो, स्नुषा कि जानाति इत्युक्त्वा) अनन्तरं भिक्षा 
राया मिक्षावागते, स्वयमेव भिक्षा नास्तीत्युक्तवती । तमेव न्यायं तेषु दर्ायति-- 


` ्रलदयतामिलयादि । भिष्ठुके भिक्षार्थं गृहं भवि स्नुषया परिहृते श्वश्रूरागत्य न 
स्युषा खतन्त्रा किंत्वहमेवेति तं पुनग प्रवेश्य स्वथं नास्तीत्याह । सोऽयं खमगाभिकष्षु 
कन्यायः । यदीति । श्रपरे; माध्यमिकादिभिः। अ्रयथामाषणम्‌ ; स्यादस्ति, 
स्यान्नास्तीत्यादिकत्‌ । --4, ९३ 


ए | 
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मावप्रतिपादकजडपुरुषप्रयुज्यमानमसापङ्काभाववचनवदपहास्यवच - 
साममीषां प्रतिक्षेपेऽण्यपन्नपामहे । श्रृतयस्तु त्रियुवनसरक्षणे प्रवृत्ताः 
प्रतिक्षिपन्ति यदपि चैतेषां चिदचिदीश्वरयाथात्म्यतस्कराणा- 
मन्तिमयुगमस्करिणां निवयानित्यवस्तुविविकादिप्राधनचतुष्टयाभि- 
धानम्‌ , तच्च तत्वाततत्वविवेकाभावः, रागदवेषादि्ताधनपंपत्‌ , जोकि- 
कवेदिक" धर्माद नमुल्य , बुभु्ुत्वं चेति यथाचुष्ठानं विपरिणा- 
मेन परिहसन्ति सन्तः । \ 
प्रभाविलासः 


गच्छ ' इत्युवाच सोऽयं सुभगाभिष्षुकन्यायः । तमेव न्यायं तेषु दश्ेयति-- 
यदेत इति । श्रुतयस्िति । श्रुतयः ; भेदश्रुतयः । अन्तिमञ्ुगमस्करि- 


प्रभावली 


यदेत इति । निगमास्ताः ; “८ यः स्ैज्ञः सवेवित्‌ ?' इयादयः। परान्‌ ; बाह्यान्‌ । 
अधिक्षिपन्ति ; स्वग्रन्थे दूषयन्ति | स्वयमेव निगमान्तान्‌ प्रतिक्षिपन्ति च ; 
निगमान्ताः मेदश्रुयादयः | अपहास्यवचसामेषां निरासोऽप्यस्माकमवध्यकर 
इयाह--अत इति ; निगमान्तप्रतिक्षेपात्‌ । यथा सभाकम्पो मास्त्विति विवक्षन्‌ 
जडपुरषः जाड्यात्‌ मसापङ्को मारित्विति प्रयुङ्क्ते; तद्त्‌ अपहास्यवच- 
साममीषां दकरादीनां प्रतिक्षेपेऽप्यपत्रपामहे ; ठलामहे । एषां श्रुत्तय एव 
प्रतिक्षेपिका इयाह--श्रृतयस्त्विति ; भेदश्रुतयः । तुशब्दोऽवधारणे । एषां 
प्रतिक्षेपे जगद्रक्षणं कृतं स्यादिति सूचनाय त्रिभवनेलया्युक्तम्‌ । यदपि चैषां 
साधनचतुष्टयकल्पने तत्‌ दूषयति--यदपि चेति । चिद चिदीच्ग्याथात्प्यम्‌ ; 
चितो याथात्म्यम्‌ ईश्वराप्रथक्‌सिद्धस्वरूपत्वं तच्छेषत्वं च । अचितो याथा- 
त्म्यं सयत्वे सति आच्छादकत्वम्‌ । द्रस्य याधात्म्यमुभयलिङ्खत्वादि । 


 कर्मानुष्ठान--क. ध, ड, 
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गुरः मद्र, किमत्र वि्तरेण ! 
क्िष्यः--भगवन्‌ , पक्षान्तरमपि प्रतिक्षिपामि । 


यदि भास्करयाददपभरक्षो 
"निगमान्तस्थितिनिर्णेयपवीणो । 

अपरैः किमिवापराद्धमर्थ- 
रयथामाषणचातुरीधुरणेः ॥ ९३ ॥ 


प्रभाविलासः । 


णाम ; कल्युगसंन्यासिनाम्‌ । यदीति । मास्करयाद्वभकाश निग- 
मान्तस्थितिनिर्णयधवीणो यदि; वेदान्तस्थितिनिश्चयनिपुणो यदि । 
अयथामाषणचातुरीधुरीणेः ; स्यादस्ति, स्यान्नास्ति, इत्ययथाभाषरणचातुरयौ 
धुरीणः । अपरैः; बचिः । किमिवापरद्धम्‌ ; यथा बाह्या वेदान्त- 


प्रभावी 


तत्सर्वमपलर्पताम्‌ । अस्तिमयुगमस्करिणाम्‌ ; कदियुगसन्यासिनाम्‌ । निया- 
नियविवेक्र इयस्य स्थाने तच्वातत्वविचारामावः; शमदमादिसताधनक्षपदियस्य 
रागदरेषादिसंपत्‌, इहामुत्रफकमोगविराग इयस्य रोकिकवेदिकधर्मानुष्ठानमु- 
ख्यम्‌; मुमुक्षुत्वं चेयस्य बुभुक्ुत्वं चेति नियानियवस्तुविवेकायनुष्ठानषु 
तत्वातक्छरविचाराभावाद्नुष्ठानविपरिणामेन तेषां साधनचतुष्टयामिधानं परिह- 
सन्ति तन्तरान्तरस्था महान्तः । किमत्रेति ; विस्तरेणारमिलयथंः । पक्षान्त- 
मपि; मास्करादिपक्षमपीयश्ः । प्रतिक्षिपति--यदीति | निगमान्तस्थितेः 
वेदान्ता्स्य निर्णये समर्भौ यदि। अपरैः; ; जिनादिमिः। आर्यैः ; तन्मतस्थानां 
पूज्यैः । अथथाभाषणम्‌ ; स्यादस्ति स्यान्नास्तीति परस्परघ्याघातमभाषणम्‌ ; 
, तत्र चतुरैरियशः । किमपराद्धम्‌ ; को वापराधः कृतः | ते वा वेदान्तार्थ- 


‡ प्रमाथस्थिति-- घ, 
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अत एव निरगुणन्रह्मवादिनां प्रच्छन्रमौदधप्रसिद्धिवदनयोरपि 
जेनगन्धिवेदान्तिनाविति नामधेयमुशचोशरुयामहे । इदं किर निखि- 
टोपनिषदेकरहस्यम्‌'- 
प्रभाविलासः 


निर्णयाय न प्रवीणाः, तथा तावपि न वेदान्तनिणेयप्रवीणाविध्यथैः ॥९३॥ 

नेनगन्धिषेदान्तिनाविति ; एकस्य वस्तुनः देकरूप्याकथनात्‌ 
तथात्वम्‌ । सूत्रकृतापि तन्मतं प्रतिकषिप्तम्‌- ““ नैकस्मिन्नसंमवात्‌ '' इति । 
स्वमते मेदामेदश्रुतिनिष्कषेणं दशेयन्‌ तासां श्रुतीनाम्थं दश्ंयति-- मिथः 


प्रभावी 


निर्णायक। भवन्तु । वेदान्ताथविर्द्धप्रापिनस्त इति चेत्‌ , तदत्रापि समानमिति 
भावः ॥ ९३ ॥ 

एवं जैनैः समानयोगक्षेमत्वात्‌ जेनगन्धिवैदान्तिनावित्ति नाम जगति 
प्रसिद्धमियाह--अत एवेति । तत्र दृष्टान्तमाह--निगुणन्रह्मवा दिनाम्‌ ; शकर 
स्य । एकस्मिन्‌ बहुवचनम्‌ । प्रच्छननोद्ध इति यथा प्रसिद्धं जगति नाम तद्रद- 
नयोः मास्करयादवयोरपि जेनगन्धिवेदान्तिनावित्ि नाम नियमनुश्रृणुम इयथः | 
८८ मायावादमसच्छाछरं प्रच्छनं बोद्धसुच्यते ”” इति प्रे पुरणे । एवं जनगन्धि- 
वेदान्तिनाविति पूर्वाचायेपरन्येषु | एकस्य वस्तुन एेकरूप्यानङ्खीकायत्‌ जेनग- 
न्धित्वमिति भावः । होकसादिभिशक्तार्थस्य वेदास्ता्त्वव्याघृत्तये सकख्वेदान्त- 
सारार्थं संगृह्य ददीयत्ति- इदं किरति । यद्वा भवन्मते मिथो विरुद्वाधयोर्भेदा- 


1 हेकर्यम्‌--क, ख. 

° मिथ इति ¦ भेदश्रुतिः ; “ मोक्ता भोग्यं प्रेरितारं च॑ मत्वा " ^“ तयोरन्यः 
पिप्पलं स्वाद्र्ति अनश्नन्न्योऽभिचाकशीति ” “ पतिं विश्व॑स्यात्मेश्वरम्‌ ” इत्यादिका । 
देक्यशरुतिः ; “ सर्व खल्विदं ब्रह्म ” ““ तत्वमसि ” इत्यादिका । तस्या अर्थमाह-- 
विशिषटैक्यादिति । श्रपराभिः ; ““ यः एथिम्यां तिष्ठम्‌ , य आमनि तिषठत्रात्मनो$न्तते 
यमात्मा न वेद यस्यात्मा शरीरं च आत्मानमन्तरो यमयति” इत्यादिभिः । गोष्तुम्‌ ; 
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मिथो भेदं तेष्वभिख्पति भेदश्ुतिरतो' 
विशिषैकयादैकयश्रुतिरपि च सार्था मगवती । 

इमावर्थो गोप्तुं निखिटजगदन्तयैमयिता 
निरीक्षो रक्ष्मीश्चः श्रुतिभिरपरामिः* प्रणिदधे ॥ ९४॥ 


प्रभाविरसः 


इति । भेदश्रुतिः ; “ दवाुपणा सयुजा सखायो '" इत्यादिमेदप्रतिपादिका 
श्रतिः । तेषु ; चिद चिदीश्वरतच्वेषु । मिथः; परस्परम्‌ । मेदमभि 
छपति ; कथयति । यदि मेद एव तच्छं, तर्हिं अमेदश्रतेः का गतिर 
रडवयाह-- अत इति । यतो मेदश्रतिस्तच्वेषु परस्परमेदप्रतिपादनमात्र- 
परा, अतो हेतोर्भगवती एक्यश्रतिः $ “ सवै खल्विदं ब्रह्म ' इत्यायमेद- 
प्रतिपादिका श्रुतिरपि विशिष्ठक्यात्‌ चिदचिद्िरिष्टस्य ब्रह्मण एकलात्‌ 
सार्था अर्थवती, न तु विदहितमेदनिषेधपरत्वादिव्यथेः | एवं मेदामेद्‌- 


प्रभावली 


भदश्ुत्योः कथं निर्वाह इयाकादक्षायामस्मन्मतरहस्यं श्रयतामियाह--इदमिति। 
एकरहस्यम्‌ ; रेककण्ठ्यहू.पम्‌ । रहस्याथमेव दशेयति--मिथ इति । असौ 
मेदश्वुतिः ; मायिभिः निरस्यमाना मेदश्चुतिः “द्वा सुपर्णा ?› इ्यादिः । तच्ेषु ; 
चिदचिदीश्वेषु । मिथः खरूपमेदं वदति । रेक्यश्चुतिः; “सर्वै खल्विदं 
ब्रह्म 2 इदयादिका । बिशिष्टैकयात्‌; चिदचिद्िश्नि््रह्मणः एकत्वेनेक्यप्रतिपाद- 


मुस्यार्थापरित्यागेन घरयितुम्‌ । निष्पन्नमथंमाद--जगदन्तर्थमयितेति । “नेद नानास्ति ” 
इति श्रुतिमथतो विशषदयति--जनिरीश इतिं । “न तत्समश्चाभ्यधिकश्च इश्यते 
इति श्रुत्यन्तराबुगुण्येनेश्वयन्तरमेदनिषेधपरा सेति भावः । देवताविकशेषनिणेयाधथमाह-- 
जचमीश हीत । -^ ९४ 
. ' असो--क, ख, ड, 
° रमूमिः--च, 
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प्रभाविरसः 


रतयो विषयं विविच्य घटकश्रुतीनामपि विषयं विविनक्ति--इमाविति । 
यमयिता ; निखिलजगदन्तर्यामितया समस्तं जगदन्तः प्रविदय नियन्ता । 
निरीकश्षः ; स्वस्य नियन्त्रन्तररदितः। छक्ष्मीश्चः } श्रियः पतिः । अपराभिः 
तिभिः; *“यः परथिव्धां तिष्ठन्‌ एथिव्या अन्तरो यं परथिवी न वेद्‌ यस्य 
परथिवी शरीरं यः प्रथिवीमन्तरो यमयति, य आसनि तिष्ठन्नासनोऽन्तरो 
यमासा न वेद यस्याता शरीरं य आत्मानमन्तरो यमयति " ““ एष स्वैभूता- 
न्तरास्मा '' “: अपहतपाप्मा दिव्यो देव एको नारायणः ”' इत्यादिभिश्चिद- 
चितो्रहणश्च शरीरातमभावप्रतिपादिकाभिः श्रुतिमिः । इमो ; मेदविरिष्टेज्य- 
रूपावर्थौ । गोप्तुमू ; षटकश्रयुक्तशरीरशरी रिभावमन्तरेण तयोयख्याथत्वाघट- 
नात्‌ रक्षितुमिव्यथेः । प्रणिदधे ; अभिहितः । एवं सति मेदाभेदश्चतयो- 
सख्यार्थापरिस्यागः शारीरकसूत्रस्वारस्यं चेस्यभिपायः । इतरेषु व्याख्यातृषु 
सूतरास्वारस्यं तत्र तत्र भाष्ये द्र्टम्यम्‌ । शरीररक्षणं च कणादादिभि- 
रभिहितं तम्यन्तस्थापितशरीराविषयं मन्वानेन भगवता भाष्यकारेण ^“ यस्य 
चेतनस्य यत्‌ द्रभ्यं सर्वात्मना स्वार्थे नियन्तुं शक्यं रषतेकस्वरूपं तत्‌ तस्य 
रारीरम्‌ '” इति वदताभ्यधायि ॥ ९% ॥ 


प्रभावली 


नात्‌। सार्था ; सप्रयोजना । गवती ; प्रन्या ; विरिषट्वतप्रतिपादनात्‌ विशि 
्तज्ञानस्य उपासनादाववक्यंभावात्‌ । इमावर्थो ; मेदं चाभेद च । गोप्तुम्‌ ; 
मुख्याधतया रक्षितुम्‌ । निखिखूजगतामन्तर्यामी सवेशरीरी निरीश्चः नियन्त्र- 
स्तररहितः लक्ष्मीपतिः अपराभिः श्रुतिभिः ; (यः प्रथि्यां तिष्ठान्‌ *? “य 
आत्मनि तिष्ठन्‌ ° ““सर्वभूतान्तरात्मा 2 इलयादिकामिः । प्रणिदधे ; अभिहि 
तोऽभूत्‌ । तस्मादस्मन्मते सर्वश्वुतीनामविरोधो मुख्याथत्वं चेति मावः ॥ ९४ ॥ 


४ 
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राजा- हन्‌, 
तच्वह्ृत्तोभयखषटपाषण्डि 'गणसंङुटः। 
करती भवति .कारोऽयं कृतिना संप्रति त्वया ॥ ९५ ॥ 
शिष्यः-- महाराज, सरवमेतद्कगवतः प्रसादेन" । अद्य हि- 
कृणादपरिपारिभिः कपिलकरपनानारकैः 
हपारिख्ङकभापितेगरनिबन्धनम्रन्थिभिः | 


प्रमाविलासः 


तस्येति । तत्वभ्र्टाः देवादयः । वृत्तश्रष्ठाः विरिषट्वतैकदेशिनो 
दशेनाभिनिवेरेन व्यक्तवेदिकाचाराः । केचिदुभयन्रष्टाः कुदृष्टिपभूतय 
ते हि प्रायेणावेदिककर्मामिनिवेशवन्तः । अत्र राजवाक्येनानुवर्वन- 
परतीतेदाक्षिण्यं नाम नास्यालंकारः, "दाक्षिण्यं क्ष्णा वाचा परचित्तानु 
वतनम्‌ ' इति रक्षणात्‌ ॥ ९५ ॥ 


प्रभावली 


राजा हिध्यं प्रशंसति-श्रह्मन्निति । तत्वेति । तत्त्वश्चषटः, वृत्तभषटः, 
उभयश्नष्टः । तत्त्वं ज्ञानम्‌ । वृत्तमाचारः । तच्वक्ञानाद्भष्टाः माद्रपामाकराः | 
वृत्तभरष्टाः शंकरादयः । उभयश्रष्टाः चा्वकिनौद्धादयः 

^“ त्वपाषण्डिनः कैचिद्ृत्तपाषण्डिनः परे | 

अपरे तत््ववृत्ताभ्यां ज्ञेयाः पाषण्डिनः कटो ॥ 

ह्युक्तः । एवं त्रिविघपाषण्डिगणसंकुकः अथं कारः कलियुगाख्यः संप्रति 
छरुतिना कुष्टेन विदुषा च त्वया कृतकृत्यो भवति ; कृतयुगीभवति च ॥९५१॥ 

भगवेतः प्रमवेणेति । भगवच्छब्दः विवैकपरः ; गुरुप वा | 
उक्तमेव दरयति--अद्य हीति । कणादेति । कणादस्य परिपाटयः वैहेषिक- 


पाषण्ड~--क, ख, म्रभावेण--ग, 


दितीयोऽङ्कः ३२७ 


तथागतकथाषतेस्तदनु सारिजत्पैरपि 
प्तारितमिदं जगदगुणितं यतीन्द्रोक्तिभिः ॥ ९& ॥ 
किच, 


यन्दाङ्धिशरदधायदवनचन्द्रातपनिमा 
धक्षामक्षोभ्यां ददति धनिबृन्दारकगिरः । 

सखसिद्धान्तध्वान्तस्थिरङतुकदुरवादिपरिषद्‌- 
दिवाभीतमेक्षादिनकरसघ्त्थानपरुषाः 11 ९७ ॥ 


प्रभाविलासः 


कणादैति | कणादस्य परिपाटिभिः रीतिभिः। ब्रगुणितप्‌; 
निष्कण्टकीक्कतमिव्यथेः ॥ ९६ ॥ 
धुङन्देति । युनिवृन्दार १३ मुनिदेवः । स्वसिद्धान्त एव ध्वान्तः ४ 


प्रभावली 


प्रन्धाः । कपिङस्य कल्पना सांख्यज्ञाल्राणि । तान्येव नाटकानि, अज्ञ 
त्वात्‌ | कुमारिङस्य मद्स्य सुभाषितानि, सुमाषितसहदोः प्रन्थेः । गुरोः 
प्राभाकरस्य निबन्धनान्येवं म्रस्थयः ; पीडावहत्वात्‌ । तथागतस्य सुगतध्य 
कंथा कथावदन्रूजमिः शतैः म्रन्थरतेः । तदनुसारिणः दंकरादयः, तेषां 
प्रपि: । इदमनुक्तानामप्युपलखक्षणम्‌ । वञ्चितं जगत्‌ यत्तीन्द्रोक्तिभिः 
श्रीमाष्यादिभिः प्रगुणित प्रकृन्चानादिगुणयुक्तं कतम्‌ ; खघरूपेऽवस्थापितमिति 
यावत्‌ ॥ ९६ ॥ 

यतीन्द्रसूक्तीरभिष्टोति--सुङघन्देति । मुकुन्दाइ्घ्रिविषयिणी या श्रद्वा 
आदरातिक्वायः; सेव कुमुदवनं तस्य॒ चन्द्रातपसदश्चाः । स्वसिद्धान्तेति ; 
लसिद्धान्त एव घ्वान्तं, तत्र स्थिरं कुतुकं येषां तेषां दुर्बादिनां परिषदेव 


३२८ ` संकल्पसूर्योदयः 
सेनापतिः--देव, 


वक्ंवदषचोटतिर्वादाहवमहारथः । 
परिभूतविपक्षोऽसो पारितोषिकमरैति ॥ ९८ ॥ 


प्रभाविलासः 


तत्र स्थिरकुतुकानां दुर्वादिनां परिदेव दिवाभीता उल्काः, तेषां पेक्षाया 
दृष्ठ; दिनकरसमुत्थानवत्‌ सूरयाँदयवत्‌ परुषाः कठिनाः ॥ ९७ ॥ 

वशयति । स्वदशेनतदनुबन्धिरक्षणं कुवन्‌ परपक्षमजयदिति महा- 
रथत्वरूपणम्‌ , 


८ आत्मानं सरथं चाश्वान्‌ रक्षन्‌ युध्येत यो नरः । 
स महारथसंज्ञः स्यादित्याहुनींतिको विदाः ॥ "” 


इयुक्ततात्‌ । अत्रोपन्यासो नाम प्रतिमुखसंषेरङ्गयुक्तम्‌, पारितोषिकदाने 
वरोंवदेतयादिनोपपत्तिकथनात्‌ । तदुक्तम्‌--““ उपपत्तियुतं वाक्यमुपन्यासं 
रचक्षते '' इति ॥ २८ ॥ 


प्रभावली 


दिवाभीतः उष्टकः;, तस्य प्रे्षायाः दिनकरस्य सू्ेस्य समुत्थानवत्‌ उदयवत्‌ 
निष्टुरः । सुनिब्न्दारकस्य ; सुनीन्दरस्य श्रीभाष्यकारस्य } गिरः श्रुण्वतां 
जनानाम्‌ अक्षोभ्यां परैरविचाल्यां मोक्षेच्छां ददति ॥ ९७ ॥ 

देवेति विवेकसंबोधनम्‌ । दुर्वादिविनयादयं पारितोषिकाहं इययाह-- 
वशंवदेति । षचोव्त्तिः ; वाग््यवहारः ; सा वरोवदा स्वाधीना यस्य सः। 
वादाख्ये आहवे महारथः । परिभूताः पराजिताः विपक्षा येन सः | परितोषेण 
देयं वस्तु पारितोषिकम्‌ ॥ ९८ ॥ 


| दहितीयोऽङ्कः ३२९ 


रिष्यः--सेनप्ते, | 
दयया देशिकेन्द्रस्य. दषएया चास्य पहीपतेः । 
परितोषेण चैवं ते प्राप्नोऽहं पारितोषिकम्‌ ॥ ९९ ॥ 
राजा-- भगवन्‌ , भ्रियदितमेवापौ वदति । 
सेनापतिः- ततश्च, 
सभाजनयितुमिच्छामि प्रलयक्षितसमाजयम्‌ | 
एतं मगवतश्छात्रमेकमक्या परिष्कृतम्‌ ॥ १०० ॥ 
शिष्यः महाराज, भगवन्त एव संभावनामहंन्ति । 
गुरुः-- त्वमपि मन्नियोगेन । । 
राजा--भगवन्‌ , 
त्रथ्यन्तस्थापकोऽयं दृढतरमभ्रुना त्दष्टिथ दिष्टा 
दिष्ट्या चादिष्टमेतदि्चि दिशि डो * डिण्डिमस्ताडनीयः। 
प्रभाविलासः 
सभाजयितुमिति । सखभाजयितुम्‌; प्जयितुम्‌ ॥ १०० ॥ 
व्रथ्यन्तेति । दिष्ट; निरूपिता । श्ुष्कोपन्यासस्य शिक्षाया 
प्रभावली 
एवंभूतेन ते परितोषेण चाहं पारितोषिकं प्राप्तवानेव | नेतोऽधिके 


वाञ्छामीति भावः ॥ €९॥ 


प्रियं च तत्‌ हितं च; तदेव । असौ ; सेनापतिः । सभाजयितुम्‌ ; 


पूजयितुम्‌ | सभाजयः; सभास्थप्रतिवादिजयः । स्वैः प्रयल्षिततः सभाजयो 
यस्य तम्‌ । भगवतः ; भवत इति रोषः । एकभक्त्या ; एका मुख्या मक्तिः, 
तया ; अकृतम्‌ ॥ १०० ॥ 


मन्नियोगेन ; मच्छासनेन । त्रस्यन्तेति ! अयम्‌ ; भगवतः दिष्य; 


1 सुदृढ --डं, च, छ. 
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३२० संकल्पसूर्योदयः 


ष्कोपन्यासचिक्षापयिमकट्रयैरिविदरकरोदी- 
कुदाककीडमष्टापदकरकमसो वामपादे विमत ॥ १०१ ॥ 
(इति कटकं ददाति) 


रिष्यः---(गुरुमवलोकयति) 

गुरुः मद्र, अस्त्वेवमल्वुनीया खुं राजाज्ञा । 

तिष्यः यदाज्ञापयति भगवान्‌ । (इति कटक्माधत्ते) 
गुरुः-आयुष्मन्‌, अवधायंतामेतदच प्रति ते करतन्यम्‌ -- 


प्रभाविलासः 


अभ्यासस्य परिन्ना दाढर्येन कट कठिनं यथा तथा रतां प्ररुपतां बादि- 
विदुषां करोरीषु शिरोऽस्थिषु कुट्टक वुद्टनं, तदेव क्रीडा यस्य तत्‌ । वाम- 
पादे ; ^ पदमदर्षिणं रक्ष्यताम्‌ ' इतयुक्तरक्षणवामपादे इत्यथैः ॥ १०१ ॥ 


प्रभावरी 


त्रथ्यन्तसिद्धान्तस्थापकः । दृढतरं स्थापक इति वा संबन्धः । अमुना तत्व 
ज्ञानं दटतरं दत्तम्‌ । एतजयसू चनाय छडदहो डिण्डिमः चासर्वायविरोषः दिशि 
दिशि ताडनीय इत्येतत्‌ आदिष्टम्‌ । शुष्केति । श्चुष्कोपन्यासः ; वितण्डा 
अप्रामाणिक्रप्ररापः; तच्छिक्षायां पटिमा पटुत्वं, तेन क्रूरं यथा तथा नदन्तः 
शब्दयन्तः; ये वरिविद्ठंसः प्रतिवादिनः, तेषां करोटीषु शिरोऽस्थिषु वु्नं 
करोतीति बुरका क्रीडा यस्य तत्‌ | अष्टापदकटकं स्वर्णमज्ञीरं मया दतत 
वामे पदे धारयतु ॥ १.१॥ 

अस्त्वेवम्‌; तथास्तु, धारयेयर्थः । आधत्ते ; धारयति | इतः परं 
कतेव्यं िष्यस्याज्ञापयति--अवधायैतामिति । कत्यं संगृह्य उपदिरति-- 


द्वितीयोऽङ्कः ३३१ 
सतकारकीर्तिषनरन्थिषु निन्यपेक्षः 
परभ्ो चितेषु परया कृपया प्रसीदन्‌ । 
सत्तकेतन्त्रपरिकर्मितमाशरीरा- 
स्छारीरकपवचनव्रतमाद्वियेथाः ॥ १०२॥ 
शिष्यः--यदादिशति भगवान्‌ । 
(नेपथ्ये) 
गम्यताम्‌ , गम्यताम्‌ । आः कष्टमापतितम्‌ । 
रागदरेषाभिख्यया ख्यातपूतरौँ 
मूढावेतो दानवो मोदभृत्यौ । 


प्रभाविलासः 


सक्कारेति । धनरग्धिः ; धनलामः ॥ १०२ ॥ | 
पात्रप्वेश्ं सुचयति--आः कष्टमिलयादिना । राग्रैषेति । ख्यात- 


प्रभावली 


तत्कारेति । सत्कारः ; प्रूजा । कीति ; ख्यातिः । धनस्य ङल्धिः ; लाभः । 
` एव्यातिहाभप्ूनास्वियथैः । निन्यैपेक्षः ; अपेक्षारहितः । प्रभोचितेषु ; उचित्त- 
प्रषु दिष्येष्विलयथंः । सत्तकैः ; प्रमाणायुप्राहकस्तकंः | सत्तकषपं यत्‌ तन्त्र 
ब्रह्ममीमांसा तेनाठंकृतम्‌ । छारीरकस्य वेदान्तश्ाल्नस्य प्रवचनं व्याख्यानं, 
तत्र तरतं नियमम्‌ । आरशरीरम्‌ ; एतदेहावसानावधि । आद्वियेथाः ; आदरेण 
कुवियथः ॥ १५२ ॥ 

यदादिशतीयङ्खीकृतवान्‌ । उत्तराङ्कपात्रं ुचयितुं पीठ्किमारचयति-- 
नेपथ्ये गम्यतामिलयादि । आगच्छन्तो रागद्रेषावाोक्य जनास्तत्रस्थान्‌ 
वदन्ति-युष्माभिगंम्यताम्‌ , अन्यत्र पठाय्यतामिति । कष्टं कृच्छर संप्राप्तम्‌ । 
कष्टापतनं विदृणोति--रागेति । रग द्वेषः इयमिल्यया नाना पूर्वख्यातौ दानवौ 


६३२ संकल्पसूयौदयः 
निष्मयुद्चौ निजहाति विरक्ति 
` बन्दीकरतु विष्णुभक्त्या समेताम्‌ ॥ १०३ ॥ 
(स्वे ससंथ्रममाकर्भयन्ति) 
राजा--मगवन्‌, अद्य खुं शान्तिकमंणि वेतारोदयः 
संवृत्तः । तत्साधयन्तु भवन्तः समीहितसतमथ॑नाय । वयमपि वैरि. 
` बटनिरूहनाय पभरयतामहे । 
(इति परिक्रम्य निष्क्रान्ताः सर्वे) 


हति कवितारकिकरसिंहस्य सवेतन्तरस्वतन्तरस्य श्रीमदूवेकटनाथस्य वेदान्ता- 
चार्थस्य कतिषु सकल्पसूयौदये 'प्रतिमतभङ्खो नाम द्वितीयोऽङ्कः । 


ननन 0 


प्रभाविलासः 


पूरौ ; ‹ रागमरमोहुखम्‌ ! इयतेति भावः ॥ १०३ ॥ 
अत्र संप्रयतामहं इति विरक्तिविष्णुभक्तयादिसदहायगवेषणंयनव्- 


प्रभावली 


अमुरौ महामोहस्य शरत्यौ विष्णुभक्ता सहितां विरक्ति बन्दीकर्तु-रागेण 
विरक्तिः बन्दीक्रियते, द्वेषेण च विष्णुभक्तिः--एवं बन्दीकर्त निर्विघ्रं यथा तथा 
निर्जिहाते ; निगेच्छतः । अतो गम्यतामिति पूर्वेण संबन्धः । भगवन्निति गुरोः 
संबोधनम्‌ । अधान्यस्मिन्‌ क्रियमाणे अन्यदापतितमिवयाह--अधेति | षेताङ- 
शान्यर्थं॑ज्ञान्तिकरमणि त्िंयमाणे वेताङस्योदयः अभिदधिर्मवति | तद्दि 
परपक्षप्रतिक्षेपे क्रियमाणे रागदरेषोपद्रवः संतत इयथः । तत्‌; तस्मात्‌ | 


1 पृरपक्षप्रतिक्षेपो--ख, घ॑. 


द्वितीयोऽङ्कः ३६१ 
प्रभाविशासः 


नात्‌ व्णसंहारास्यं प्रतिमुखसंषेरङ्गय॒क्तम्‌ , “‹ सहायानुवृ्तिवणैनेन कथाया 
वणैनं ब्णैसंहतिः ' इति रक्षणात्‌ । 


1इति श्रीहोबलाचायेकृते संकल्पूर्यादयन्याख्याने प्रभा- 
विलासाख्याने प्रतिमतभङ्गो नाम द्वितीयोऽङ्कः । 


प्रभावली 


साधयन्तु ; गच्छन्तु, समीहितकार्यसम्थनाय । निमूखनाय ; समूरोच्छेदनाय 
प्रयतं ुर्मह इति परितोऽपसृय निष्क्रान्ताः सर्वे ॥ १०३ ॥ 


इति श्रीनृसिहराजविरचितायां संकल्पसूर्योदयन्याख्यायां 
प्रभावल्यां प्रतिमत्तभङ्खो नाम द्वितीयोऽङ्कः 


¦ इ्यात्रेयमोघ्रसंभवेन श्रीमदहोबिरनान्ना विरचिते- ©, 


तृतीयोऽ 
(ततः प्रवितो राग्द्ेषो) 
रागः--परसे, त्वतप्रहायस्य मे स्वामिकार्थनिरव्तनं सिद्ध- 
परायमिति निश्चिनोमि । 


रेषः--वयस्य, पत्वद्विरुदधविषयविवेकपतरम्मनिरोधेन त्वदेक- 
कार्यं एव द्यहमादिष्टोऽस्मिः महाराजेन । 


रागः--पतखे, अन्यदपि" तावदवस्रो चितमाज्ञपिगोचर- 
मवेदयामि- 


विवेकङकहनाबलाद्‌* भ्यतिहतेषु बिष्वसो 
चरिवभेयद्वी परं शरणम मोहभ्रियः। 
प्रभाविलासः 
अथ मध्यमपातरप्ेशरूपं युदधविष्कम्भमारभते-- तत इत्यादिना । 
शक्षणमधस्तादुक्तम्‌ । विवेकेति । कुहना ; कपरः । बाह्येषु ; बाद्यरालेषु ॥ १॥ 
व्रभावली 


अथ तृतीयेऽ विवेकयुखंतो मुक्त्युपायं निरूपयितुं तष दवितीयाङ्का- 
वसाने सूचितयोः यागदेषयोः प्रवेशं वणंयत्ति--ततः प्रविशत इति । 


1 तत्वविरुद--क, ४ अस्मि 0011160 घ, उ, च, 
+ अदयं तावत्‌--क. ग. घ. * मुखात्‌-क, छ, 


तृतीयोऽङ्कः (विष्कम्भः) २३५ 


विरक्तिमिह तापसीं व्यपनयामि दुरादं 
विमथ्य विनिवस्येतां सपदि विष्णभक्तिस्त्वया ।॥ १ ॥ 
पर॑मवति च सर्वथा सरवैतः प्रपासिताम्यां स्वर्गापवर्मगुणदोष- 
जाराम्यां तयोरूपरोधः । अहं पुनर्मायासहखवेदी मारीचमे थिदी- 


प्रभाविलासः 
अह पुनर्मायासदस्वेदीप्यादि । मेथिस्यादीनां रस्यभाविऽपि 
प्रभावद्धी | 


रागः; संसाररागः ! द्वेषः; मोक्षदरेषः | निर्वतेनम्‌ ; निवैहणम्‌ । सिद्ध- 
प्रायमिति ; सिद्धसदृश्मिलय्थः । त्वद्विरुद्विषथश्चासौ विवेकसंरम्भश्च; तन्नि. 
रोधेन । त्वयापि संरम्भनिरोधः कर्तव्यः; त्वया कतेव्ये तस्मिननेक स्मिन्नेव 
कायै अहुमप्यादिषटोऽस्मि । अवसरोचित्तम्‌ ; एतत्काटोचितम्‌ । आज्ञप्रीति ; 
महामोहाज्ञापनविषयमाज्ञततं कार्यमियथः | विवेकेति | विवेकस्य कुहना 
कपटम्‌, तद्रखात्‌ बा्चेषु चार्वाकादिषु ग्यतिहतेषु अन्योन्यं प्रतिक्षितेषु, 
पराजितेष्विय्थः । अद्य मोहय: ; महामोहसंपदः । शरणम्‌ ; अवलम्बनम्‌ | 
त्रिवरमपदवी ; धर्मार्थकामानां मागं एव, संरक्षकः । तापसीम्‌ ; तापससंबन्धिनीं, 
भिक्षुकीमिति च गम्यते। विरक्तिमि; वैराग्यम्‌ | इह; इदानीम्‌ । दूरगत 
व्यपनयामि ; पुरुषात्‌ दरदं प्रापयामि, मारीचो राघवमिव । अनन्तरं त्वा 
सपदि विष्णुमोचरा भक्तिः विमथ्य कदथींकृट ; बलात्क्रत्येवयथः । विनिवत्यै- 
ताम्‌ ; पुरुषसमीपादपसार्थताम्‌ , रावणेनेव सीता ॥ १ ॥ 

विशक्तिविष्णुभक्त्योः प्रमथने उपायमाह-- संभवति चेति । सगे ये 
गुणाः अपर्वत दोषाश्च आरोपिताः, तेषां समृहावेव जे आनाय्यो) ताभ्यां 
सर्वत्र प्रसारिताभ्यां सर्वथा तयोः विरक्तिविष्णुभक्त्योः उपद्रगो भविष्यतीयथेः | 
घर्मे गुणारोपणमपरव्गे दोषसमथनं च कर्तव्यमिति भावः । स्वस्य विरक्ति- 
व्यपनये सामथ्यकथनप्रवकं त्वया विष्टुभक्तिरवक्ष्यं विमथ्यतामियाह-- अहं 
पुनरिति । पुनःशब्दो वाक्याख्कारे । मायासहस्वेदौ ‡ ` मारीचवदिति भावः | 


३३६ संकह्पसूयौदयः | 

न्यायेन विरक्ति तावत्तपस्विनीं विप्रमे । भवतस्तु विष्णुभक्ति 
विमथने पौरप्त्य एव प्रमाणम्‌ । 

दरेषः-- अथ किम्‌ । 

रागः-- मय्यपि घ्रय्यन्तवादिना महामोहसतौवस्तिकाना- 
मग्रण्यो" हिरण्यासुरएरोहिता इव धरण्यामवतीर्णाः भ्कबन्धमीमां- 
पकाः प्रतिक्षिक्ताः; तथापि तन्मतमेव सोपपत्तिकमुत्तममयन्‌ 
स्वामिकार्यं निर्वतेयामि । 


दरेषः--स्थाने खलु" भवतः समारम्मः | यदिह नास्ति. 


प्रभाविरखासः 


रावणादिरतेरनोचिव्यप्रवृत्तत्वाद्रसामासः । तदुक्तं कोाव्यप्रकाशे--*“ तदा- 
मासा अनौचिध्यप्रव्तिताः ” इति । सौवस्तिकाः ; स्वस्तिवाचकाः | 


प्रभावली 


मारीचमेथिरीन्यायेन विप्रकमे ; वश्चयामि । पौरस्य ; रावणः । पौरस्यक्नत- 
विमथनवदाचयथः । प्रमाणम्‌ ; दृष्टान्तः । अथ किमु; त्वया कि क्रियत 
इयथः । उत्तरमाह--यद्यपीलयादिना | तरस्यन्तवादिना ; यतीन्दरदिभ्येण | 
सौवस्तिकाः ; स्वस्तिवादिनः पुरोहिताः । दहिरण्यासुरपुरोदिता इव ; ते हि 
परहूादाय त्रिव्मार्ममेवोपदिदिद्यः । कबन्धमीमांसकाः ; निरीश्वरमीमांसकोः, 
निरस्ताः । अथापि सोपपत्तिकं सयुक्तिकं समर्थयन स्वामिनो महामोहस्य 
कार्य साधयामि । स्थाने; युक्तम्‌ | समारम्भः; उद्योगः । युक्ततामेवोप- 

' यद्यपि त्रय्यन्तवादिना त्रयीपू्ंभागमात्रवर्तिनोऽपि निरस्ता एव । तथापि--क, 


° अग्रगण्याः-क, ख. ग. । ° कृलिमीमांसकाः-- उ, 
* खद 00184, ख. ग, " संरम्भः--क, 


तृतीयोऽदुःः (विष्कम्भः) ३३७ 
कयसंवर्धकानां महामोहमेनिकेषुरंारणां नाप्तीरविजयपताका निरी- 
श्रमी समाङम्न्यते । 

रामः~~ 
अर्पमस्थिरमानन्दमिच्छतो यदि रागिता । 
अनन्तस्थिरकामस्य विरक्तिः कस्य कीदशी ॥ २॥ 
अपिच, 


सवस्यावाक्षिः" सुखमिति मृषा स्वेतरस्यानुभूतो 
कामादन्यः क इव घटते मोक्षनामा पुमथेः। 


प्रभाविलासः 
अलपपिति । . अत्र भिन्नानामपि पदानामेकपदवत्‌ पाठसमये प्रतिभानात्‌ 
शोषो नाम गुणः । “ मसृणक्िष्टपदता शेष इत्यभिधीयते '' इति 


लक्षणात्‌ ॥ २ ॥ 
केवस्यस्यापुरषात्वमाह -- स्वस्येति । स्वस्वरूपस्य निव्यप्राप्तसेन 
सुखरूपल्वादशनादिति भावः । स्तरस्य ; ब्ह्णः । अनुभूतो ; अनुभूतेः 
। प्रभावी 


पादयतति--यदिहेति | नास्तिक्यसंवधेकानां निरीश्चरधुरंघराणां निरीश्वर- 
मीमांसकानां नासीरविजयपताका महामोहसेनाम्रस्थिता विजयसूचिका पताका 
निरीश्वरमीमांसा समाछम्न्यत इति युक्तं भवतीति संबन्धः | अथ सोपपत्तिकं 
विरक्तिविप्रलम्भप्रकारमाह-- अल्पमिति । आनन्दम्‌ ; स्वरगादिसुखम्‌ , इच्छतः । 
अनन्तस्थिरकामस्य ; निरतिश्यानन्दमोक्षकामस्य । कीटशी विरक्तिः ; विरक्ति 
दरतो निरस्तेदर्थः ॥ २ ॥ | 

एवं विस्क्यमावं प्रतिपा स्वर्गापवगयोयुणदोषौ दशयित सगः प्रथम- 
मपवर्मे विकस्प्य दूषयति-- स्वस्येति । सुखमिति चेत्तन्मृषा । स्वेतर- 


¦ स्वस्येवाप्िः--ड, च. 
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३३८ संकल्पसूर्योदयः 


तस्मादस्मद्रहुमतनिरध्यक्षमी पां सकोक्तया 

स्वेच्छानृत्यद्भहुगुणनिधिः स्वगे एवापवगेः ॥ ३ ॥ 

। दरेषः-किसुच्यते १ अयं पनमंहामोहतन्तपारदश्चमि, 'पर- 
मार्थोपदेशदेरिकैः "सावधाननिप्रणनिरूपितः संप्रदायपरंपरापतम- 
पिगतोऽथः-- | 

प्रमाविखसः | 
सुखे । निरध्यक्षाः ; निरीश्वराः । स्वेच्छया स्वसंकस्पेन नूप्यन्तः 
निष्पा्मानाः बहुगुणाः स्षकूचन्दनादयः, तेषां निधिः । अत्रोत्तरोत्र- 
वाक्याथ प्रति पूर्व॑पू्वैवाक्या्थस्य हेतुत्वात्‌ वाक्यार्थहेतुकं काव्यटिङ्गमल- 
कारः, ^‹ हेतो्वावक्यपदाथेत्वे काम्यटिद्गमुदाहृतम्‌ ' इति लक्षणात्‌ ॥ ३ ॥ 

परव्रह्मानुभवो मोक्ष इति वदन्‌ वादी प्रष्टव्यः-- किं सविरेषम्‌ , 

उत निर्विशेषं ब्रह्म प्राप्यत दृति । इत्थं विकल्प्य न तावदा इत्याह-- 
प्रभावली | 


स्थातुभूतौ मोक्षत्वेनाङ्कीक्रियमाणायां तदा कामादन्यः मोक्षपुरषार्थः को 
वा सिध्येत्‌ १ अयं भावः--कोऽयमपवर्गो नाम? स्वस्यावापिर्वा! स्वेतरश्य 
वा? नाधः, स्वस्य नियप्राप्तत्वेनोपायोपदेशवेर्थ्यात्‌ । न द्वितीयः, नामा- 
न्तरेण कामपुरुषा्थस्येव स्वीकारादिति । अपव्ममेवं दूषयित्वा स्वर्गममि- 
शेति--तस्मादिति । अस्माकं बहुमता ये निरीश्चरमीमांसकाः, तदुक्तप्रकरेण 
स्वेच्छानयद्रहुगुणनिधिः अभिराषोपनीतदुःखासंभिन्त्वादिबह्गुणानां निधानं 
स्वं एव मोक्षः ; नान्यः ॥ ३ ॥ 

त्वदुक्तोऽर्थं॑एव निरीश्वमी्मासारहस्या्थ इव्याह--अ्यं पुनरिति । 
महामोहतन्त्रम्‌ ; निरीश्वरमीमांसा । पुनरप्यपवर्गस्य प्राप्यनिरूपणषूर्वं दोषं 


दरोयन्‌ तत्प्रतिपादिकानामुपनिषद्‌ां पाठमात्रेणैवाघ्ययनविधिरोषत्वमियाह-- , 


‡ परमाथोँपदेशिसिः--ग. घ, । 
2 सावधानमत्तिमिः-- च ; सावधाननिरूपितः-- क. 


तृतीयोऽङ्कः (विष्कम्भः) ३३९ 


प्पञ्चकृतकञ्चुकं यदि परं महः प्राप्यते 
न दुःखमपहस्तितं भवति नेकधोपष्ुवात्‌ । 
अयैकमखिरोञ्छितं न खट भोग्यतामेति तत्‌ 
ततो निगममस्तकैर्निगदमत्ररोषैः स्थिम्‌ ॥ ४ ॥ 
प्रभाविलासः 
पपश्चेति। अपहसितम्‌ ; दस्तादपनीतम्‌ , निवतितमिति यावत्‌ । न 
दुःखमिति; देयरूपभपश्चविरिष्व्रमराेर्हयत्वादिव्यथेः । न चानन्दादि- 
विशिष्टमेव ब्रह्म प्राप्यते, नान्यदिति वाच्यम्‌; सक्ष्मचिदचिद्विशिष्टस्य 
कारणतया तस्येव "कारणं तु ध्येयः" इति ध्येयघ्वेन थथोपासनं 
फरमिति हेयविचिष्टव्वस्यावजनीयलवादिति भावः । अनेन साक्षाद्‌ ब्रहैव 
निव्यसंसारि अज्ञमि्यादि वदद्धिरभ्युपगतव्रहमपरपेटुःखशूपतायां किमु 
वक्तव्यं भवति नापि द्वितीय इत्याह--अथेकमिति। निगदः; 
कण्ठपाठः । निगदमात्रशेषैः; पाटमात्रहेषैः, न तु विवक्षितार्थे: । 
स्थितम्‌; अलम्‌ । प्रस्युत ॒तद्रणेरेव विरुदधकायोसप्तेविषमालंकारः । 


प्रभावरी * 
प्पच्वेति । प्रपच्चैः चिदचितप्ेप्ैः कृतं कञ्ववुकं शरीरं थस्य तत्‌ परं 
महः पर ब्रह्म मोक्षदङ्ायां यदि छम्यते, तदा दुःख सासारिकम्‌ अप 
हस्तित न भवति; अपहस्तो विहः; अपहस्ततां प्राप्तमपहस्तितं, निरस्त 
न॒ भवतीदयर्थः । कुतः! नेकधोपप्रुवात्‌ ; प्राप्यस्य चिदचिद्वतानन्तापुरुषा्थै- 
विरिटत्वूपोपद्रवात्‌ । अथ यद्रा अखिलोन्द्ितं नि्विरोषमेकं चिन्मात्र 
ब्रह्ेव प्राप्यते चेत्‌, तद्धोग्यतां नैति; तत्प्राप्यं न स्यादिः । ततः 
निगममस्तकैः वेदान्तैः पाठमात्ररोषैः स्थितं स्यात्‌ | अयम्थः--चिदचि- 
विदि ब्रह्म प्राप्यम्‌? उत निविरोषं वा? नाद्यः, प्राप्यविरौषणयोः चिदचि- 
तोरपुरुषाथेतया दुःखितया च तदविनाभूतस्य विरोष्यस्य ब्रह्मणोऽपि 
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रागः--पखे, साधु माषितम्‌। बूनमीदशेनः वचा 
-दवदहनदन्दह्यमानतरूरिखरङढायङ्दरनिष्कान्ता *विहगपदङ्क्ति- 
खि विष्णुभक्तिरप्तपंति। भथ खल्वनादिभोगवापनाना्नरिबुद्ध- 
रात्मनः कथं नाम नि्विवेको विवेकः प्ंपारनिहापां साधयिष्यति 
प्रत्युत दिभ्यभोमयुवतिगुणाप्हुवछ्तूहली तद्ुणैरेव निनिडं निब- 
ध्यते* । प्रय तावदखरतोद्धवाप्त्रैरोक्यल्डाममूताः परोचनाः | 
यासाम्‌ , 

प्रभाविलासः 
“* विरुद्धकार्यस्योरपत्तियत्रानथैस्य वा भवेत्‌ । 
विष्टपघरना वा स्याद्विषमालङ्ृतिर्मता ॥ "' 


इति लक्षणात्‌ ॥ ४ ॥ 
प्रभावी 


तत्प्रसङ्भात्‌ । न द्वितीयः; अखिख्विरोषशन्यस्य वस्तुनो निष्प्रमणत्वेन 
शदाविषाणायमानस्थामोग्यत्वात्‌ । अतस्तत्परतिपादिकानामुपनिषदां पाठमात्र- 
पर्यवसायित्वमिति ॥ ४ ॥ 

कुखायम्‌; नीडम्‌, तस्य हरम ; ग्मः । विष्णुभक्तेरपसर्पणे विवेको- 
योगो मभ्नो मविष्यतीलयाह--अग्य खल्विति । अद्य; विष्णुमक्तेरपसर्पण- 
काटे [ मोग: शब्दाध्नुभवः; तस्य वासनाजषेन जटिला जटासाद्श्य प्राता, 
निविडबद्धेयधः ; तादृशी बुद्धस्य । निर्विवेकः ; बुद्धि्यूल्यः । संसार- 
जिहासाम्‌ ; संसरि विरक्तिमियथेः । प्र्युत तद्विपरीतं भौमा दिव्याश्च या 
युवतयः; तासां गुणमपह्णोतुकामः प्रसङ्गात्‌ त्ूणिरेव निबध्यते पुरुषः । 
अथ दिव्ययुवत्तिगुणान्‌ वक्तुमुपक्रमते परय वावदिलयादि । पद्यरोचनाः; 
युवतयः । तहरुणानाह--यासामियादिना । स्मेरेण ; विकसता । तिरोधि- 

" हि 24044 शल--क्‌, ° द्वदद्यमान-- च. 

‡ विहुंग--क, * निबध्येत--ख, ड, छ. 

° तिलकभूताः- क, ग. घ. छ, 
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स्मेरेण स्तनकुद्पलेन' युजयोमेध्यं तिरोधिस्सितं 
नेत्रेण श्रवणं छिरङ्घयिषितं नीटोत्पटश्रीयुषा । 
अङ्गं सवेमटंचिकीषितमहो मतरः स्मराचा्थकै- 
स्तन्वीनां विजिगीषितं च वयसा धन्येन मन्ये नगत्‌" ॥५॥ 
प्रभाविरासः 
बाल्ययोवनसंधिमभिसंधायाह - स्मेरेणेति । अत्र स्मेरेणेति पुप्प- 
धर्मेण विकासेन बाधितसुख्यार्थनोच्छनतवसंबन्धात्‌ प्रथुुतवं रक्ष्यते । तेन 
सभोगक्षमखं व्यङ्ग्यम्‌ । स्तनकुड्मरेनेदयुपमालकारेण कारिन्यं व्यज्यते । 
तिरोधिच्सितमिति । इच्छारूपेण पुरुषधरमेण कार्यकारणमावसंबन्धात्‌ 
य्यापकतवम्‌ । तेनोतुङ्गत्वं निरवकाशत्वं च व्यङ्ग्यम्‌ । छिलङ्घयिषित- 
पिति। उक्तसंबन्धादिना अतिदी्षखाविश्रान्तत्चश्चरुलानि रक्ष्याणि | 
तेन पुरुषवागुरं ग्यङ्ग्यम्‌ । नीरोर्पलश्रीपुषेष्युपमाटंकारिण मदनविलष- 
म्भशरता व्यज्यते । मुषेति सवस्वहरणकथनेनोत्रादप्यधिकञचोभाकरव्वं 
म्यञ्यते । अंचिकीर्षितम्‌ ; अलंकतुमिषटम्‌ । तेन मूषणाधारणेऽप्यति- 
रम्यत्वं व्यज्यते । भावरिति हावहेादीनामुपलक्षणम्‌ । स्मराचायेकेरितिः; 
अनायासरिक्षणं व्यङ्ग्यम्‌ । तन्वीनामिति; रातानिबन्धनं सौकुमार्य 
व्यज्यते । वपिजिगी षितमिव्यपराप्तूपत्वं व्यज्यते । अन्यथा विजितमिति 
स्थात्‌ । बयसतेति; बासययौवनसंधिकारो रक्ष्यते । धन्येनेति ; सम- 
भिव्याहारात्‌ रागिजनस्प्रहणीयतवं धन्यपदन्यज्जितम्‌ । ततो निबिडं निबध्यत 


प्रभावी 


त्सितम्‌ ; तिरोधातुमिष्टम्‌, तिरोहितमिति यावत्‌ । श्रवणं प्रो टड्घयितु- 
मीष्टम्‌। अरंचिकीर्षितम्‌; अटंकतुमीप्सितम्‌ ; अचकृतमिय्थः । स्मरः 


1 युग्मलेन-क. मण्डलेन--ख. ° ततः--ग. उ. छ. 
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तिष्ठतु "तावद्मिनवयोवनविनुम्भणम्‌ । पराम्यतां पन- 
विश्रमविक्षः । 
अभिनयति “यथार्थान्‌ शरूषताका पुपर्थान्‌ 
गतिरपि गतिमन्यां मन्यते* ग्दैणीयाम्‌ । 
प्रभाविलासः 
इति भावः । यद्वा यतो सुजमध्यादिकं तिरोधिष्साविषयं ततो धन्येन 
वयसा जगद्विजिगीषितमिति । अत्र पाठसमय एव पदविभागः प्रतिभातीति 
माधुय नाम गुणः, “अग्रे टीला प्रथमक्तिः पदानां माधुरी मता" इति 
खन्षणात्‌ ॥ "+ ॥ 
अभिनयतीति । श्पताक्रा ; वेणुपत्राकारा भवोमेध्यस्थिता रेखा 
रक्ष्यत इति तद्विदः । यद्वा भ्रुवावेव पताका, मकराङ्ृतिर्मकरध्वजः । सा 
पुरुषार्थान्‌ यथार्थान्‌ अभिनयति; कामपृरुषा्थं एक॒ एवाबाधितः 
पुरुषाथं इति ज्ञापयती्य्थैः । 
^ अभिपूवस्तु नयतिरामिमुख्या्थनिर्णये । 
यस्मात्पदार्थान्नयति तस्मादभिनयः स्मरतः | "` 
इ्युक्ततात्‌ । गतिः ; सविलासगमनम्‌ । न केवरं कामपुरुषा्थे एव -पुर- 
प्रभावी 
आचायौ येषां तैः । मावः ; श्रङ्खारचेष्टाभि; । धन्येन शटाघ्येन यौवनेन 
वयसा जगत्‌ विजिगीषितं विजेतुमि मन्ये ॥ ५ ॥ 
परमृर्यताम्‌ ; विचायेताम्‌ | अभिनयतीति । यासामिलयनुवकते | 
भरूपताका विभ्रमविरिष्टा भ्रूः । यथार्थान्‌ पुरषार्थान्‌ ; कामपुर्षाथं एव 
परमपुरुषार्थः, न धर्मदिरिति मावः | अभिनयति ; सूचयति । तासां गतिः; 
। तावदिदमनङ्गविजयपताकानामङ्गनानामभिनवयौवननि जम्भणम्‌--क, 
* पुमर्थान्‌ भुपताका यथार्थान्‌- क, ` उ गर्हते--च, 
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मदक्पषितमन्तमेन्मथद्तगर्मा 
पुपनिषदमधीते छोचनं रोरतारम्‌ । & ॥ 
देषः-- (सदर्षामर्षम्‌) सखे, विश्वपुरुषार्थविशेषविद्धिः' 
त्वन्मतप्रतिष्ठापकेः कामकमिरेमिः" कक्षीकृतं महानन्दरक्षणं 
प्रभाविरासः 
पार्थान्तरं गर्हते, रितु गतिरपीर्यपेरथेः । अन्यां गतिम्‌; अभिरा- 
दिकाम्‌ । मदेति तारुण्यमदोक्तिः, | 
४४ अन्यक्ता संगति्वविये रोमाञ्चनिचयस्तनो । 
सुकुमारस्खरद्भव्याभिनयेत्तारुणं मदम्‌ ॥ " 
इति रक्षणात्‌ । तेन कट्धषितम्‌ । मन्मथ एवाद्वैतम्‌ ; अद्वितीयं ब्रहम ; तत्‌ 
गर्भे यस्यास्ताम्‌ । उपनिषदमधीत इति ; मदन एव दैवतमिति ज्ञापयती- 
व्यथः । अत्रोपनिषलपदैन ““ कामस्तदग्रे समवतेताधि '; इत्येतत्‌ व्यज्यते । 
लछोतारयिति ; चल्चश्चरीकगभतामरससाम्यं व्यज्यते ॥ ६ ॥ 
महर्षिविदोषभाषितमिति ; महर्षयः वासस्यायननन्दीश्वरधोणिका- 
प्रभावली 


मन्दगमनम्‌ | अन्यां गतिं स्वव्यतिरिक्तं खछगदिगतिं गहैणीयां मन्यते । अन्तः 
मदेन संज्ातकल्मषं लोखतारं लोचनं तु मन्मथाद्वेतगममि ; मन्मथ एव 
जगति वीरः, नान्य इतीदं मन्मधद्रैतम्‌; तद्रभं॑ यस्थाः ताम्‌ उपनिषदं 
कामगमरहस्यं प्रकाशयतीति ॥ ६ ॥ 

सदर्षामषैम्‌ ; एतदवाक्यश्रवणात्‌ हषः ; एतद्विपरीताथैवादिनो विचिन्धा- 
मर्षः । विश्वेति ; समस्तपुरुषाथविरोषविद्धिः । कामकामै: ; निरीश्वरवादिभिः । 


‡ विवेकवद्धिः--क. * प्रतिष्टितकर्मेकान्तिभिः-- क. 
+ एभिः गप्मल्त्‌--घ्‌, 
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मोक्षतया महिविरोषभाषितं पुरंदरपुर खजिष्यामोगमवधूय विप- 
श्ितामपि क इवायं विप्रतिषिद्धवादः ? | 


सर्वाधारः कथं भूयास्सर्बदोषविवभितः । 
भ 4 शै (न 
तथेव ' सवैकामाथीं निरपेक्षः कथं प्रभुः ॥ ७ ॥ 


र. 


रागः--परखे, न" चेतावदेव ; 


मधुभरितदेमकुम्भीमधुरिमधुयौ पयोधसे सुदशाम्‌ । 
पिक्ितमिति भावयन्तः पि्षाचकसाः प्ररोभयन्ति जडान्‌ ॥८॥ 
प्रभाविखासः 
पुत्रादयः ।, ते दि कामश्ाखं प्रवतेयामामुः । तदुक्तं रतिरहस्ये--“' तत्र 
प्रथमं नन्दीश्वरघोणीपुत्रयोमते° संग्रहीप्यामः, परतो वास्स्यायनीयम्‌ !' इति । 
भुजिष्याः ; वेद्याः “५ वेद्या दास्यो भुजिष्याः लियः * इति निषण्डुः । 
सर्वाधार इति । अत्र « एष सेतुर्विधरणः '' इति श्रुल्यथोऽमिप्रतः । स्े- 
कापमाथींति ; ^ वहु स्यां प्रजायेय ?' इति श्रुतयर्थोऽभिप्रतः ॥ ७ ॥ 
प्रधिविति | परधुमरिते्यान्तरदेयराहित्योक्तिः । दैपकुम्भीति दशे 
प्रभावी 
स्वीकृतम्‌, पुरुषाथतयेति शेषः । निरतिशयानन्दं मोक्षतया महर्षिविशेषैः 
वात्स्यायनादिभिः भाषितम्‌ । पुरंदरभुजिष्याः दास्यः, अप्सरसः । विपश्ि- 
तामपि विदुषां च कौ वायं विपरीतप्रखाप इयथः । स्वेति पुनरपि ब्रह्मणः 
प्राप्यत्वं दूषयति | स्वेषां चिदचिताम्‌ आधारः पुरुषः कथं सवेदोषैः 
विवजितो मवेत्‌! चिदचिददोषस्यावक्ष्यं भावात्‌ । सवेकामार्थी ; सर्वकामाः 
गोपिकाषोडशस्स्रमहिषीसतमोगादयः, तदथीं ; कथं ` निरपेक्षः प्रभुः स्यात्‌! 
सपिक्स्यप्रणस्य कथं प्राप्यत्वमिति मावः ॥ ७ ॥ 
एतावत्‌; मोगस्य पुरुषार्थत्वाकथनमात्रं न भवति ; किं तु पुरुषाधमपि 
दूषयन्तीलयाह--मध्विति । मधुना पूर्णां या हमक, तस्याः मोग्यत्वधुयैः 
" यथेव--व, ० किमेताधंदेव--क, 
: गोणिकापुत्रयोर्मतमिति मुद्रिते रतिरहस्ये पाठः; 


तृतीयोऽङ्कः (विष्कम्भः) ३४५ 


(आकारे) 
किं वरूथ किं न तथेति; अददः कथमन्धानाममिङप्यते 
पयसो ने्म॑ल्यम्‌ ९ 
रषः--अहो महानयमध्यात्माभिनिवेशो विवेकपरतन्तराणां 
वेताछानाम्‌ । अथवा युक्तमेवैतत्‌ । न खट बधिराणां इतूहटमा- 
तनोति कोक्िछालापः । तिष्ठन्त्येते । सखे, विवेकं एव तावज 
तव्यः । यतः; 
प्रभाविलासः 
नीयतोक्तिः। तेनापातरमणीयता व्यावृत्ता । एतच्च पुरंदरमुजिष्यासु 
संभावनयोक्म्‌ । प्रसिद्धं दि रम्मायाः स्वोद्रविदलनेन शुकायान्तरदेय- 
रादिलज्ञापनम्‌ । मधुरिमधुयौ ; माधुरयधारिणो, ततुस्यावित्यथः । पिि- 
तमू; मासम्‌ । पिञ्ञाचकटपा इति उकादिप्रतीतिव्यैज्यते ॥ ८ ॥ 


प्रभावी 


तत्सद्ामोग्याविलर्थः, पयोधरौ पिद्ितं मांसपिण्ड मावयन्तः, अत एव 
पिशाचसदृशाः जडान्‌ अज्ञान्‌ प्रखोभयन्ति वजयन्ति „। प्रोढस्तु तचो 
नाङ्खीवुर्वन्तीति भावः ॥ < ॥ 

केषाचिद््चनं श्रुतं नाटयति रागः- किं ब्रूथेति | किं न तथा; 
अस्पाभिरुकतप्रकारं न भवति किम्‌ । अहहेयाश्चर्ये । राग आह--अन्धा- 
नामिति । सहर उक्तेऽपि न तथेति वदतां केनापि परिहारो वक्तु 
न ज्ञकष्यत इलयस्मिन्रथ दृशान्तमाह--अन्धानामिति । जायन्घानां पयसो 
सैमल्यं कथमभिरूप्यते, वक्त शक्यत इयथः । अध्यात्माभिनिवेशः ; 
अध्यात्समरमे आग्रह; | विवेकानुयायिनां पिशाचानामध्यात्मामिनिवेश्चो युक्त 
इ्याह- अथवेति; अस्मन्मताक्षत्वादिति भावः । अस्मन्मतं विवेकिनां न 
रोचत इत्र इष्टान्तमाह--न खल्विति । तिषठन्तवेते ; विवेकपरतन्त्रा इति 


1 किं तत्न तथेति--ड. छ, 
44 


३४६ संकल्पसूर्योदयः 


विवेकविजयादेव विद्ररपरिषदो जयः । 
उपघ्रतरुविच्छेदे न किपुच्छियिते' छता ॥ ९ ॥ 
र्गः साघु विचिन्तितम्‌ । 
दरेषः-(पोचै्हसिम्‌) 
अनघगुणोघमेकमवधूतसमाभ्यधिकं 
स्ववितरणीयसवेपुरुषायेशपास्तिपदम्‌ । 
उपनिषदृषरान्तपरिवतेनधूसरथी 
ने खलु विवेक एषः पयि तिष्ठति साधयिता ॥ १० ॥ 
प्रभाविरखसः 
आकाशवचनरूपमुपसंधिमाह-- कि व्रथेति । विवेकेति । उपघ्र- 
तर; ; जवलम्बनवृक्षः । छतेति $ विद्िरूपरिषदोऽतिदोषेस्यं व्यज्यते ॥९॥ 
अनघेति । अनघगुणेति ; “ अपहतपाप्मा ' इति श्रसयथोऽमि- 
रतः । एकमिति; ““ आसीदेकमेव '' इति विदरृतम्‌ । अवधूतेति; ५न 
तत्समश्चाभ्यधिकश्च दृर्यते ›› इति श्र्यर्थोऽमिप्रेतः । स्वेन वितरणीया 
प्रदेयाः सवेपुरुषार्थाः चतुर्वेगां यस्य तम्‌ । उपास्तिपदम्‌; सद्वारकाद्वारक- 
तया सकरोपासनाकमभूतमि्यथः । ब्रह्मेति रोषः । उपनिषद एवोषरः; 
प्रभावी 


भावः| तत्र हेतुमाह-यत इति । मूटभूतविवेकविजयात्‌ तदाश्रयाः सर्व 
जिता मवन्ति । एतदर्थान्तरन्यासेन द्रदयति--उप्रेति । उपन्नः ; आश्रयः ॥९॥ 

सस्मिन्‌ तिष्ठति विवेकस्योपास्तिपदस्थानाशक्तेः उचे्हासः । अनघेति । 
अखिष्हेयरहितं कल्याणगुणपरिपूर्णं निःसमाम्यधिकं स्वेपुरषा्थप्रदं ब्रह्म 
उपासनाविषयम्‌ उपास्यम्‌ । उपनिषद एवोषरस्थटं तदन्तपरिवतनेन दुठनेन 


" क्िमापत्स्यते-क. 2 सखे, संददयतामेतत्‌ ४१००१ 1०-- क, ख, 
ॐ 
एव--क, 


वतीयोऽङ्कः (विष्कम्भः) ३४७ 


(नेपथ्ये) 
क; कोऽ भोः 


५ उभो-- (कर्णं द्त्वा समयसंभरमम्‌ ) आः कष्टम्‌ । अति- 
पतितनरपतिनियोगनिर्वाहौ कथमावां भविष्यावः १ हन्त सवथा 
विपरिवृत्तमिवास्माकं भागधेयम्‌ । अद्य हि, 


प्रभाविलासः 


तेन वेदान्तभागस्य कर्मरोषतया दन्तिमुक्तक पित्थन्यायेन निःसारत्वमुक्तम्‌ । 
तस्यान्ते परितो वर्तनं ठृठनम्‌ । अनेन तद्विचारायासस्य निष्प्रयोजनलत्- 
युक्तम्‌ । तेन धूसरा धीर्यस्येति । न केवरमायासफक्ता, प्रस्युत कमे- 
फाररेयलादिवुद्धुत्ादनेन दुषितसोक्तिः । अत्र॒ परिवतेनधूसरपदाभ्यां 
पञुसाम्यं व्यऽ्यत इत्युपमाटंकारध्वनिः, विवेकनिन्दा चेति एकम्यञ्जि- 
तव्यङ्गयद्वयध्वनिभेदः । तिष्ठतीति न साधयितेवयनेन च न तिष्ठति 
साधयितेति वेदान्तविचारस्य कामादिविजयमृ्लं ध्वन्यते ॥ १० ॥ 


प्रभावली 


धूसरघीः एष विवेकः मयि देष तिष्ठति सति पुरुषस्य न खट साधयिता | 
विवेकवक्षादुपाप्यवस्तुनिरणये स्यपि दषश्वेन तत्परिगृहणातीति भावः ॥ १० ॥ 

अथ अङ्कप्रधानपात्रसूचनाय विवेकागमनं प्रस्तोति--नेपथ्य इ्या- 
दिना] कः कोऽत्र मोः; अत्र को वा त्वं वतसे इयास्थानमागच्छतः 
सपहीकस्य विवेकस्य नेपथ्येऽन्तहितस्य वचनम्‌ | मोः अन्न कः वतत 
इति वाक्या्धः। केः क इति वीप्सायां द्विरुक्तिः । उभो; रागदवेषो | 
अतिकरान्तमहामोहस्ासननिर्वहणौ । महामोहशासनमकृत्वेल्थंः । भविष्यावः; 
जीवाव; । विपरिित्तम्‌ ; परिक्षीणमिति यावत्‌ । माग्यविपरिकरतेहतं दशयति-- 


1 कष्टमापतितम्‌ । नरपतिनियोगनिर्वाहको--क, ख. 


३४८ संकल्पसूयौदयः 


अतिक्रम्य दुरुच्छेद मास्पाक 'गुणवागुयम्‌ । 
विरक्तिरविष्णुभक्तिथः विवेकस्थानमृच्छतः ॥ ११ ॥ 
स॒ चैष नूनं विरक्तिविष्णुमक्तिभ्यां प्रो्साहितो देव्या 
सुमत्या दत्तहस्त इत एवामिप्मेति । नितकारशिनश्चामुभ्य संनि- 
धाने* न मन्दमाग्येरस्मामिः स्थातव्यम्‌ । जीवन्तो हि भद्राणि 
परयन्ति । अस्मदवरजाभ्यामपि कामक्रोषाम्यामविरुम्बितकारि- 
म्यामपि विरम्बनीयम्‌ । के हि सर्वे संपद्यते | न चानेन व्यव- 
सायमहायेन दुर्जयः कथित्‌ । एवं च बूनमपत्स्यते राजङ्कत्यम्‌ । 


"विगधिग्बास्तवश्चम्भरीनयनयोराखोरमारो कितं 
धिग्धिङ्‌ "मन्मथकायकं युधि सदा टङ्कारसाडम्बरम्‌ । 
प्रभाविलासः 
अतिक्रम्येति। ऋच्छतः ; गच्छतः । “चरु गतो" इति 
धातुः ॥ ११॥ 
धिगिति। श्रम्भद्यः; क्यः । हटात्‌ दरौनमालोकितम्‌ । 
प्रभावली 
अतिक्रम्येति । दुरुच्छेदाम्‌ ; अन्येरुच्छेनुमराक्याम्‌ | आस्माकीम्‌ ; त्रिगुण- 
म्यी वागुरामतिक्रम्य ॥ ११ ॥ | 
अथ राग्द्रेषयोविचारं दरयति-जितकारचिन इयादि । जितेन जयेन 
कार्तुं प्रकारितुं शीकमस्येति जितकाशी जयसीरः | अवरजाम्याम्‌ ; 
एगानन्तरं कामो जायते; द्वेषानन्तरं क्रोधः | अनेन; विवेकेन दुर्जयः 
कोऽपि नास्ति। विवेकोऽवश्यं पुरुषं मोक्षयिष्यति । अतोऽस्महटं सर्व 


' अश्माक--क, घ ; आ्मीकीमिति प्रभावलीपाठः. 

2 विरक्तिविष्णुभक्ती च-- ग, ° अभिवतंते--क, 
* दृष्िपाति+ क, ° संपत्स्यते-- ख, 

९ अयं श्लोकः निजि नन्तरश्टोकानन्तरं पटितः--क, ` मार 

¢ अयं श्टोक लय इद्यनन्तरश्टोकामन्तरं पठितः--क, ` मान्मथ--घ, छ, 


वरतीयोऽङ्ः (विष्कम्भः) ३४९ 
पिग्धिवयश्वमपाठकान्‌ परभृतान्‌ धिण्धिकिमन्येनेदे 
भृज्गारागमरङ्गपण्डपनरीं मोहेन्द्रवीर श्रियम्‌ ।॥ १२ ॥ 
अद्य हि'- 
निजिल मोहमसुरेन्द्रमिवापरेनद्रो 
बद्धस्य मङ्क्षु पुरुषस्य विमोक्षणेन । 
अश्र्यद्त्रिमगिराममिषङ्गजाता- 
न्यानन्दनेविपरिवतयिता विवेकः ॥ १३ ॥ 
(इति वदन्तौ निष्कान्त) 
इति शुद्ध विष्कम्भः 


#१ 


प्रभाविलासः 
४५ सहसा दशनं यत्तदालो कितमुदाहृतम्‌ '' इव्युक्तत्वात्‌ ॥ १२ ॥ 
पात्रभवेशं -सूचयति--निनिवयेति । मडक्षु ; शीघ्रम्‌ ¦ अभि 
पञ्च; ; परामवः । विपरिष्त्तिः ; विनिमयः । अत्र पुरुषमोचनरूपवस्तु- 


प्रभावली 

व्य्धमिदयाह-- धिग्धिगिति । शम्भटी ; बृद्धगणिका । आरोकितं सविलास- 
वीक्षणं धिक्‌ निन्यं जातमिय्थः | टङ्कारेण ज्याशब्देन ससश्चमम्‌ । पञ्चम- 
्रपाठकान्‌ परभृतान्‌ कोकिलान्‌ । श्ङ्गारागमः कामज्ञा्नम्‌, तदेव रङ्गम- 
ण्डपं, तस्य नटीमूतां मेहैन्द्रवीरस्य श्रियं; शत्रिवगंपदवी परं शरणमय 
मोहश्रियः ' इत्युक्तां धिग्धिक्‌ । अन्येजडैः कि प्रयोजनमिति ॥ १२ ॥ 

कुत एवं निन्यत इ्यत्राह--निर्जिः्येति । विवेकः अमरेन्द्रः असुरे- 
नद्रमिब मङ्क्षु शीघ्रं मोहं निजिय बद्धस्य पुरुषस्य संसारपथात्‌ विमो- 
क्षणेन अक्त्रिमगिरां वेदवाचाम्‌ अभिषङ्कजातानि अभिषङ्गः कुषथिकृत- 
परिभवः, तजन्यान्यश्रूणि आनन्दजैः अश्वुभिः सदथंपरतिपादनदवारा पुरुषस्य 


“ अयं हि-क, 


३५० संकल्पसूर्योदयः 
(ततः प्रविशति विवेकः सुमतिश्च) 


विवेकः-देवि, समाश्वसिहि समाश्वसिहि । परपरयुक्तपाट- 
चरभयापनोदनेन विरक्तिविष्णुमक्ती त्वत्प्रकाशं प्रापिते । 
प्रभाविरासः 
गवेषणस्य मोह विजयावधित्वात्‌ तपयन्तं गभेसंषेरनुदरत्तिः सूचिता ॥ १२ ॥ 
इति शुद्ध विष्कम्भः 
= 
अथ गभेसंधिः षड्भिरङ्गैः प्रस्तूयते--तत इत्यादिना । अत्र 
ग्संधिनामि मुखसंधौ स्तोकोदिष्टतया रक्ष्यारक्ष्यस्य प्रतिमुखसंघौ 
सम्यक्‌ प्रवृत्तस्य तत्रैव पुननेष्टस्य पुरुषमोचनरूपवीजस्य पुनरन्वेषणम्‌ । 
तदुक्तम्‌ --““ गस्तु दृष्टनष्टस्य बीजस्थन्वेषणं मुहुः '' इति । स च 
प्राप्तयाशापताकयोः संबन्धादुपपथ्ते । तत्र प्राप्त्याश्चा नाम पुरुषमोचन- 
 रूपफटग्रपेरुपायापायशङ्काभ्यामनिर्धारितेकान्यम्‌ । तदुक्तम्‌--“ उपाया- 
पायशङ्काभ्यां प्राप्याया प्रा्षिसंमवः' इति । तच ““ अनुचितपदवीभिः 
इत्यादिना दश्ैयिष्यते । पताका तु व्यापिनी कथा । अयमथैः- नाटके 
प्रभावी 


मोक्षणेन जनितैरानन्दाश्चुमिः विपरिवतेयिता दुःखाश्रूणामानन्दाश्चुमिः विपरि- 
वृत्ति कारयिता ॥ १३ ॥ 
इति शुद्ध विष्कम्भः 
० 0 
` ` ततः प्रविशतीदयादि। समाश्वसिहि; राग्दवषाभ्यां विरक्तिविष्णु- 
भक्त्योर्बन्दीकरणांत्‌ : भीता त्वं समाश्वस्ता भव घीराभव। तत्र हेतु- 
माह्--परेति । परः मोहः; तत्प्रयुक्तौ पाटश्वरौ तस्करो राग्ढेषौ, ताभ्यां 
विरक्तिषिष्णुभक्त्योः यद्भयं, तदपनोदनेन प्रापिते; अस्मदीयैरिति ' रोषः । 
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सुमतिः (दीर्घं निश्वस्य) णाहः, तह वि सल्ञवि रिं 
होज्त्ति "तरलहिअआ किं मणामि ? प्चण्णञरिणो खु रादा 
सरं पेक्खंति । 


(नाथ, तथापि अद्यापि फ भवेदिति तरल्हृदया किं 
मणामि १ प्रच्छ्नचारिणौ खट रागद्वेषौ अवरं प्रतीक्षते) 
विवेकः- भीर, मा ते भूदिह मनोदोर्बस्यम्‌ । किमस्मा- 
कमपि संनिधौ राग्दरेषयोरवकाशः १ अपिच ; 
प्रभाविरसः 
वस्तु द्विविधम्‌ , प्रासङ्गिकमाधिकारिकं चेति, “ तत्राधिकारिकं मुख्यमङ्ग 
प्रसक्खिकं विदुः '” इृष्युक्तखात्‌ । आधिकारिकलक्षणं चेवणुक्तम्‌-- 
८८ अधिकारः फलं स्वामी अधिकारी च तस्यः | 
तननिर्वतयैमभिव्यापि वृत्तं स्यादाधिकारिकम्‌ ॥ "” 


हति । अत्र च विवेकनिर्वैसयं पुरूषमोचनरूपं स॒ख्यं फलम्‌ । एतदिति- 
वृत्तम्‌ । प्रासङ्गिकणशक्षणं तु-- “प्रासङ्गिकं पराथ स्यास्स्वा्थो यस्य 
प्रसङ्गतः इति । तदपि द्विविधम्‌--पताकाप्रकरीमेदात्‌ । तदुक्तम्‌-- 
८५ सानुबन्धा पताका स्यात्‌ प्रकरी च प्रदेशभाक्‌ " इति । तत्र पर- 


प्रभावली 
दीर्घं निश्वस्य; इतः परमपि कि भविष्यतीति दुःखात्‌ | णाह; नाध । 
तह वि-- तथापि । यद्यपि मत्सख्यौ प्रापिते, तथापीयथः । कि होजलत्ति-- 
किं भवेदित्ति। तरढहिअआ--तरल्हदया | किं भणामि । पत्ण्णआरिणो 
खु- प्रच्छनचारिणो खल । ~ त १11 | + नव 
पेक्खंति--प्रे्षेते । मनोदोबेल्यम्‌ ; मीत्तिः। मपि संनिधौ 


नव संनिधौ । विवेकसुमत्योः सद्भावे पुरुषे राग्द्र योरव्क्ना्रावः 9 पीष्ठमावे 
2668 (णाह, 
1.7. 7. 7111र2/^ ता 
॥ 8. . (श 
। 0086, ५०१००५७००५०५ ००९ ५.4... 


1 ्प्यऽत्त--क, 


३५२ , संकल्पलुयोदयः 


अनुचितपदवीभिधिन्तयिला भ्रयाता- 
न्यलमखमतिमत्रर्च बाले विषदैः । 
उपनिषदयदाराघरुद्रमन' कापि रक्ष्ये 
ररणयुपगतान्नश्चायते शाङ्खन्वा ॥ १४ ॥ 
सुमतिः-(सविषादं संस्कृतमाभिल्य) आयेपुत्र, 
प्रभाविखसः | 
भक्तिकथायाः सर्वत्रानुच्रत्तस्वात्‌ सैव पताका निरूपिता । प्रकरी तु 
सुभाश्रयनिरूपणादिकथेति विशेषः । पताकाया उपक्रमव्यािं दशेयति-- 
देवि समाश्वसिहीति । अनुचितेति । अनुचितपदवीभिः $ अयोग्यस्वगे- 
नरकादिमर्नैः । प्रयातानि $ गतागतानि । चिन्तयित्वा अतिमत्रर्िषा- 
दैररमित्यन्वयः । उदाराम्‌ ; महतीम्‌ , निःश्रेयसप्रदत्री वा । “^ उदासे 
दातूमहतोः ” इति निषण्डुः । उपनिषदम्‌; श्रीगीताम्‌ । कापि ; अजुन । 
उद्गृणन्‌ ; उपदिशन्‌ ॥ १४ ॥ 
प्रभावी 
कारणान्तरमप्याह--अनुचितेति । अनुचितपदवीभिः ; खगनरकमर्नैः | प्रया- 
तानि; पूरवैगतानि यातायातानि । चिन्तयित्वा तेन संजातः अतिमात्रैः 
अलययैविषदिरलमलम्‌ । रक्षणस्यावश्यंमावात्‌ दिरक्तिः । कुत इलयत्राह-- 
उपनिषदमिति । कापि रुश्च्ये ; अजुने विषये । क्रापीयनेनाञ्ने अनास्था; 
साधुपरित्राण एवास्थेति सूच्यते । उदारम्‌ ; परमयपुरुषाथरक्षणमेक्षप्रापणौम्‌ । 
उपनिषदं श्रीगीतोपनिषदम्‌ । उद्टमन्‌ ; छयमेवोद्विसन्‌ । शरणागतरक्षणप्रतिः 
ज्ञातुः श्रीकृभ्णस्य सयप्रतिज्ञत्वात्‌ रारणागतानामस्माकं न मीलयवका इति 
मावः ॥ १४ ॥ 
सविषादम्‌ ; पुरुषावस्थानिरूपणात्‌ | संस्कृतमाभित्य ; वीणां संस्कृत 
माषाप्रयोगे संस्कृतमाश्रिय प्रयोक्तव्यमिति सूचनयेवं प्रयोगः । पुरुषस्य 


1 उदगृणन्‌ इति प्रभाविखासपादः 
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सर्गेषु भतिसंचरेषु बहुशः स्वगे तथा दुगैतो 
नागरतसपसुषुशिषुभ्िमरणावस्थासु दुःस्थासु च । 

दुःख्यन्‌ परस्तरवद्धवन्‌ बहुपश्यः सुख्यत्नसो देदभृद 
द्श्धादग्धसनी वितद्रुमदशादीनो दरीदृश्यते ॥ १५ ॥ 
अपिच, 


विचित्रनवविश्वकृद्िहूतिमास्तपरेरणा- . , 
विभक्तमवितन्यताविपिनसिन्धुषिष्फूतिभिः । 
प्रभाविरखसः 
सर्गेषििति । प्रतिसंचरेषु; प्रलयेषु । दुगेतो ; नरके । पुभ्धिः; 
मृच्छ । बहुपश्युः ; पञ्युसदृशः । अत्र निर्वेद उदित इति भावोदय- 
ध्वनिः ॥ १५ ॥ 
विचित्रेति । विश्वत्‌; रशवरः । विहृतिः; टीला । विचित्र 
जवश्ासौ विशच्कद्िहतिमारुतश्च । तस्य प्रेरणया विभक्ता भवितव्यता 
अवदयंभावित्वमेव विपिनसिन्धुः;, तस्य व्ष्फूरतिभिः प्वृद्धिभिः । 
प्रभवटी 
बहुविधामवस्थां दरशोयति-- सर्गेषविति । असौ देहभृत्‌ सर्गेषु सषु प्रति- 
संचरेषु प्रल्येषु दुगेतौ नरके जाग्रदायवस्थासु ; जाग्रत्‌ जाग्रदशा, छनः 
अन्तरिन्दरियमात्रव्यापारददा; सुषुप्तिः मनसोऽप्युपरतिदश्चा; मुग्धिमेर्च्छा । 
दुःस्थाञ्ु; विषमासु । एताछ्ववस्थापु नरकादिषु बहशो दुःख्यन्‌ बहुपश्ः 
पञ्ुसदशः पराधीनः सुख्यन्‌ घछर्गायवस्थान्ु प्रस्तरवत्‌ भवन्‌ प्रख्यादिषु 
पाषाणवत्‌ भवन्‌ द्ग्धादग्धः अधंदग्धः सजीवितो यो दरुमः; तस्य दशा, 
तया दीनः करुपणः दरीदृरयते भरर श्यते ॥ १९ ॥ 
जन्तुरस्मिन्‌ जगति सुकरतदुष्करतकर्मावतवस्भरमीतीयाह--अपिचेति | 
विश्चक्रत्‌ ईश्वरः, तस्य विहतिः रीरा, सैव मारुतः, स च विचित्रजवो भवति | 


तस्य प्रेरणया सुछरृतदुष्कृतकारिविषया भवितव्यता विभज्यते । भवितन्यता ; 
45 
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॥ 


जटाछ््जिनाविले जवनयोवनास्वादने 
जरामरणभीषणे जगति जन्तुराषस्येते' ॥ १६ ॥ 
विषेकः- (प्रायम्‌) देवि, सत्यमिदमितः पू्वेम्‌ । 
अधश्त्वपुनरावृत्तिवर्तनीमाररुक्चतः पुरुषस्य विरकाटपतवितपुण्य- 
संचयपरिगतं विशोषमाकणय-- 


पातत्रासनिरीक्षणपरशमितस्वर्बासदुरवासना 
पुंसः संमति शेधुषी निरवधि पुष्णाति दृष्णां परे । 
प्रभाविरासः 

जटाठेन अन्योन्यानुबद्धेन इजिनेन पापेन आधि कडषे । एवं पाप- 
मृयस्त्सुक्तम्‌ । घुखाल्पीयस्वमाह--जवनेति । अत्र रसारकुत्सनप्रतीते- 
मणं नाम नाय्याकंकारः । “ गरहणं गुणविच्छेदाद्‌ दोषोद्धेदेन कीतेनम्‌'" 
इति रक्षणात्‌ ॥ १६ ॥ 

पातेति । पादं स्पष्टम्‌ । परे; ऋणि । अथित्वे $ मोक्षाथिवे । 


प्रभावली | 
पुण्यपापरूपा । सैव विपिनसिन्धुः अरण्यनदी; तस्या विष्फूतिभिः समृद्धि- 
मिरतभिः जदाढक्जिनाविङे जटालान्यन्योन्यसंयुक्तानि यानि पापानि तैः 
कटटुषिते, जवनं शीघ्रगामि यद्यौवनं “५ त्रिचतुराणि दिनानि ° इत्युक्तेः, तदेवा- 
लादनं सारांश यस्मिन्‌ । जरामरणाम्यां मयेकरेऽस्मिन्‌ जगति जन्त॒रावत्थंते 
बपभ्रम्यते | तस्य कथं निस्तार इति दोषः ॥ १६ ॥ 
सानुशशयम्‌ ; सानुतापम्‌ । इतः पूर्वमिदं सर्वे सलयम्‌; अय कश्चद्धिरोषो- 
- ऽस्तीयाह-- अद्य खद्िति । अपुनराच्रत्तिवतनी ; मोक्षमागः अचिरादिः; 
तामारोदुमिच्छतः पुरुषस्य ; सुमुक्षोरियथः । चिरकाकानजितपुण्यसं चयप्रा्ं विरोषं 
" रावर्तेते--घ. छ. ° अदय पुनः--ख. 
£ होमुषीम्‌ --ड. छ. शेसुषीमिति पठे भरशमिता या वासना, विरक्तिरित्य्थः, 
सा परे निरवधिं तृष्णां परभक्तिरूपां शेमुषी पुष्णातीत्य्थः । अत्र पठे “ शोुषी 
भक्तिरूपा ” इति पूर्वाचायसूक्रिसंबादोऽपि विवक्षितः कविनेति स्वारस्यमवधेयम्‌ । 
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अथिसवे मतिक्मरपरचरितिऽप्येवं " प्रतिष्ठापिते 
सापर्थ्यं च समाधिसरीन्नि नियतावस्थं व्यवस्थाप्यते ॥१७॥ 
अपिच, 


प्रतिक्षिप्तावयप्रवरगुणनिर्धारणयुवा 

परमेभ्णा जुष्टो भवभृदधुना भाग्यवतः । 
अभिन्नाखादानापपृतररीणामिव धियां 

विकस्ं विज्ञाता विधिपवनवेषम्यजनितम्‌ ॥ १८ ॥ 


-प्रभाविखासः 


मतिकपरभ्रचरितेऽपि ; स्वगुखाक्षयत्वादिना चच्चज्लं प्रापितेऽपि । 
एवं प्रतिष्ठापिते ; पातत्रासनिरीक्षणेन स्थिरीकृत । नियतावस्थमिति ; 
सति सामर्थ्ये समाधविवाधिकार इति नियतविषयमिव्यथः ॥ १७ ॥ 
भ्रतिक्षिप्ेति। परतिक्षिप्नाक्यानां दहेयविरोधिनां भरवरगुणानां 
निर्धारणेन भवतीति तथोक्तः, तेन । परपरेम्णा परभक्सया धियां सद्विवा- 


प्रभावली 


श्रु । विरोषमेव दर्चयत्ति--पातत्रासेति । पुंसः शेमुषी ; बुद्धिः । पाति स्व्गा- 
त्पतने यस्त्रासः; तस्य निरीक्षणेन प्रशमिता छ्गवे दुर्वासना यस्याः सा सती 
परे पुरुषे ब्रह्मणि निरधिकां तरष्णां पुष्णाति । अर्थित्वे ; मोक्षाथित्वे । मति- 
कमलेन ; बुद्धिमोहेन । प्रच छते ; रिधिलितेऽपि। एवम्‌ ; पर्वोक्तपातत्रासनिरीक्ष- 
णेन । प्रतिष्ठापिते ; दाढ्मुपगते सति । समाधिसीश्चि साम्य योग्यता । 
नियता व्यवस्थिता अवस्था यस्मि्तदयथा तथा व्यवस्थाप्यते । एवं च 
पुरुषस्य मोक्षेऽधिकारस्य संपत्तिः संजातेयर्थः ॥ १७ ॥ 

अथोपायप्रदृत्तिरपि क्रमेण भविष्यतीलयाह--अ पिचेति । प्रतीति । 


1 प्रशमितेऽप्येवं-- क, 


३५६ संकल्पसूयौदयः 


| अर्थं च परमपुरुषचरणारविन्दमकरन्दमधुकरो बन्दारकनगं- 
रमपि नरकं परं निश्वेष्यति । अत्र च; 


मवपथकथाराे भप्ने गतागतचिन्तया 
परमुरुषमरष्ताछामे तददजरतबोधनात्‌' । 
प्रभाविखसः 

भूमवि्ादीनां विधिपवनवेषभ्यजनिते तततदटव्यवस्थाङ्कतम्‌ । यदा 
विधिभेदेन पलमेदरूपवैषम्यापादनेनेकस्मिन्‌ पुरुषे समुचयेनाथिहोत्र- 
दर्पू्मासज्योतिष्टोमादिवत्‌ अनुष्ठानराङ्कायां परिहारतया निष्पन्नमि्यथेः । 
विकरपम्‌ ; ‹ सरवै वायं सावधारणम्‌ ' इति न्यायेन विकर्पमेव विज्ञाताः 
न तु समुचयमिव्यथैः । तत्रोपपत्तिमाह--अभिन्नास्ाद्ानामिति । एतेन 
५४ विकस्पोऽविशिष्टफरुल्वात्‌ !: इति न्यायः सूचितः ॥ १८ ॥ 

भवपयेति । तदद्भुतबोधनात्‌ ; तस्य त्ह्णः सवेविलक्षणनिरति- 

प्रभावी 

अधुना भाग्यवशतः प्रतिशिप्राव्याः हेयसंबन्धवजिता ये प्रवरगुणाः कल्या- 
गुणाः तेषां निश्चयेन भवता परमप्रस्णा प्राप्यरुचिरक्षणेन जुष्टः पुमान्‌ क्रमेण 
अमृतख्हगीणामिव अभिन्नास्वादानां समानानन्दानां धियां विद्यानां भक्तीनां 
प्रपत्तीनां च विकल्पं “‹विकर्पोऽविरिष्टफठत्वात्‌ 2 इति सूत्रकारोक्त विज्ञाता 
ज्ञास्यति ; ज्ञात्वा कुत्रचित्‌ प्रवृत्तो भवति । विकल्पः इुतो ज्ञात इयत्राह-- 
विधिपवनेति | विधिक्चब्देन सिडादिशन्दा उच्यन्ते । विधिरेव पवनः; तस्य 
त्रैषम्यं मेदः, तज्ननितं शान्दादिभेदजनितं विद्याभेद ज्ञास्यतीति । यद्रा भाग्य- 
भेदजनितां विद्यासु विकल्पेन प्रघृत्तिज्ञास्यतीवय्थः ॥ १८ ॥ 

अथ पुरुषस्य भगवद्विषये प्रेमातिक्यं तदितरविषये वेराग्यातिरये चाह-- 
अयं चेति। परमपुरुषचरणारविन्दमकरन्दे मधुकये भूत्वा बृन्दारकनगरं स्वगेमपि 
परं केवलं नरक निश्वेष्यति । अथ संपन्नं कूयमेतावत्‌ , सपायमिदमेवेयाह-- 

1 दशनात्‌ इति प्रभावरीपाटः 
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गुणगणभिदासंमेदाभ्याुपस्ङृतविप्रे 
ष्षपमिह परं विद्यार्क विमोहनिवतेनम्‌ ।॥ १९ ॥ 
इह च मोहप्रशामनं दिडमत्रेणोदाहरामि -- 
समाना युक्तिधेन्न खल घटते साधनमिदा 
न चेस्स्वमैन्यायस्तरतमतयान्याभिपतया । 
प्रभाविखासः 
रायानन्दस्वरूपवन्ञापनात्‌ । गुणगणपदेन मनोमयत्वप्राणशरीरत्वमारूपत- 
सर्वैवशिष्वसर्वेलानतादय उक्ताः। तेषां भिदा; मेदः । संभेदः; 
देव्यम्‌ । ताभ्याम्‌ उपस्दरतवियहे विशिष्टशरीरे । विद्यावर्गे ; शाण्डिल्याक्षि- 
परभविचादिसमरे विमोहनिवतेनं क्षमं समथेम्‌ । अयं भावः-- एकमेव 
राण्डिस्यवि्यामधिङ्क्याभिरहस्ये सत्यसंकल्यत्वाकाशात्मत्वादयः श्रुताः । 
बृहदारण्यके च सर्ववदित्वसर्वेानत्वादय उक्ताः । मनोमयत्वादयस्तूमयत्रा- 
विरेषेणोक्ता; । तत्रैवं सति शाण्डिल्यविद्या किं भिन्ना £ उत अभिन्ना? 
ति संशयः स्यात्‌ । स च सवैवशितवादेः संकल्पविततिरूपत्वेना विरोषं 
निषूप्य निवस्य इति गुणोपसंहारपादे प्रपञ्चितमिति ॥ १९ ॥ 
समानेति। समाना; एकरूपा, तारतम्यरदितेति यावत्‌ । 
प्रभावी 


अत्र चेति । पुरुषस्य गतागतचिन्तया संसारमारगप्रसङ्कणगे भपने तद द्ुतदशे- 

नात्‌ तस्येश्वरस्य अद्भुतत्वमुभयषिङ्गत्वादि) तस्य दरंनात्‌ वेदान्ते तस्य बोध- 

नात्‌ परमपुरुषप्राप्तीच्छखामे च सत्ति, गुणगणभिदासंमेदाभ्यां गुणगणाः 

तत्त्वियासाधारणाः आनन्दादयः, तेषामनुपसंहारोपसंहासभ्यां संस्करतखरूभे 

विद्यावगें परविद्यासमूहे इह परं विमोह निवतेनं भरान्तिविघटनं क्षमं युक्तम्‌ ॥ १९॥ 
मोहः कीद््ः ! तन्निवतनं च कीदशामियत्राह--इह चेति । भ्रान्तिप्ररामं 
: स्थाटीपुलाकन्यायेनोदाहरामि--क. 


३५८ संकल्पसूर्योदयः 
प्पाणप्रागरभ्यप्रणिधिमवधुय प्रपता - 
मिति क्षीबः क्षोभः “स्वमतिविहतेरेव निहतः ॥ २० ॥ 

प्रभाविलासः 

स्वगन्यायः; स्वरगतुस्यतेवयथेः । अन्थाभिमतया ; क्काण्डोक्तया । 

मुक्तरेकरूपवेऽपि विकस्पेनानेकविघासाध्यतस्य प्रामाणिकलादङ्गीकार 

रव्याह- प्रमाणेति । वेदान्तविया एव विधिभेदं फरेक्यं च विदधति, 

किं कुर्म इति मावः । प्रणिधिः ; सावधानता । अन्येषामपीदमेवाभिमत- 

मित्याह-- समतेति । ज्योतिष्टोमदर्यपूर्णमासविश्वजिदादिसाध्यस्य स्वगे- 

स्यकस्येवाङ्गीकारात्‌ । “ स स्वम: स्यास्सर्वान्‌ पर्यविशिष्टलात्‌ '' इतयश्रुत- 

फरकर्मणामेकरूपफरुकत्वस्य न्यायनिणेयाचचेति भावः ॥ २० ॥ 


प्रभावली 


संक्षेपेणोदाहयमि । मोदश्ठरूपं दरयति प्रषीर्घेन । उत्तरार्धेन तत्परिहारः । 
विद्यासाध्या सुक्तिरिका अनेका वेति विकल्प्याद्यं दूषयत्ति--समानेति । स्वाभि. 
विद्यामि; साध्या मुक्तिः समाना एका चेत्‌ साधनभिदा न घटते ; साधनभेदो 
व्यर्थः स्यात्‌, एकेन साघनेनेव साध्यसिद्धेः । द्वितीयं दूषयति---न चेत्‌; 
अनेका चेत्‌ । अन्याभिदहितया पूरवमीमांसकामिहितया तरतमतया स्वर्गन्यायः 
स्यात्‌ । अयमथः-- यथा अथिहोत्रदरपूणेमासायनेकसाधनसाध्यस्य स्व्गस्ये- 
कत्वेऽपि स्वर्भशब्दवाच्यस्य सुखस्य तारतम्यात्‌ अग्निहोत्रदरेपू्णमासादिसाधना- 
नामवेय्थ्यम्‌ , एवं सुक्तेरपि तारतम्याङ्खीकरिण साधननेकत्व वियध्यम्‌ ; तचानिष्ट- 
मित्ति। अत्र परिहरति-- प्रमाणेति | प्रमाणस्य ; ^“निरज्ञनः परमं साम्यमुपैति ? 
इलयादेः । प्रागल्भ्यं प्राबल्ये, तस्य प्रणिधिः चिन्तनम्‌ अवधूय प्रमाणप्राबल्यं 
्िस्पृत्येयथः । यत्किचिल्ल्पताम्‌ , इति एवंरूपेण प्रखपः स्वमतिविहतेः स्वा- 
ज्ञानादेव बाधितः | अयमाशयः--अभ्निहयत्रदरोपूरणमासादीनां स्वर्भसाघनभाव- 
मोधकानामनेकेषां साघ्वाणां वेयथ्यभिया छग तारतम्यकल्पने बाधाभावः | 


" अ्रखपतां मतिक्षोभः क्षीबः--ग, , " स्वमत घ. छ, 
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"एवमपि ये मुह्यन्ति ते मुद्यन्त्येव | न खु सहसैरपि 
पदिल््ुम्भेवेङिभुजः प्रक्षाल्यमाना वलक्षतां प्रतिपद्यन्ते । दुर्वादि- 
गवपवेस्वनिर्वापकैः सर्वज्ञवुद्धिमिषेणितं निर्विराङ्कमखिरमधिगम्य 
सर्वेशरं निर्विशन्ति सन्तः । 

सुमतिः- (सन्छाघम्‌ ) णाह, पडिपठाविअम्हि" दाणिः 
पमाणप्पणञपेपरेण दतुम्ह॒ मासिएण पडिबुद्धनणप्रंभावणिन्ने 
पमाणरत्तदणिरिक्छणम्मि । समन्महिभदर्दिं खु ठह माहप्पं । 
"एण्हिं किर ; | 

कप्पारंभपञंडतंडवकरकीरंतकारुंदञ- 
क्खोहुव्वेटकवदसिधुखहरीधूञंतचंदप्पहं । 
एककक्छरणिनन 'णिब्भरमुदहासंदोहसंतोसिा 

आगमेष्टंदि अुअंगिआ तुह जसं वेरुतसेरंदरे ॥ २१ ॥ 

प्रभाविलासः | 
विभुजः; काकाः । कलपारम्मे ; प्रल्यारम्मे । भ्रचण्डताण्डवस्य ; 
इदं च गानश्रवणजनितहरषीतिशयेनेति वेदितव्यम्‌ । कट्या व्यापरिण 
प्रभावली 
अत्र मोक्षतास्तम्याङ्कीकरे ८८ निरज्ञनः परमं साम्यमुपेति ?› इति श्रुतिविरोध- 
प्रसङ्खेन मोक्षतारतम्यं परियक्तमिति ॥ २० ॥ 
एवमिति । एवं स्थितेऽपि ये मुह्यन्ति मोक्षे तारतम्यं कल्पयन्ति, ते 
सहखरो बाधग्रदश्चनेऽपि सभावं न जहतीवयाह--न खल्विति । बछिञुजः; 
काकाः । एवमसतां खभावममिघाय सतां छमावं दशेयति--दुर्बादीति । दुर्वा 
दिनां गवं एव सवंस्वं, तन्निसकैः सवेज्ञबुद्धिमिः बोधायनबादरायणनाधादि- 
मिर्वर्णितं मोक्षतारतम्याभावं निर्विश्चन्ति अनुभवन्ति | छाघा ; निणैयसमर्पैक- 


" एवमपि ते युह्यन्त्येव-- उ. छ. > पडिबोदहिअम्हि-- क, ° एण्हि--क. ग. 
“+ गि्म्मि--कृ. ° दाणि-ख, ¢ णित्त--क, ग. घ, 


२६० संकक्ष्पसूर्यादयः 


(नाथ, प्रतिसंस्थापितास्मीदानीं प्रमाणप्रणयपेदटेन चुष्म- 
द्धाषितेन प्रतिबुद्धननसंभावनीये प्रमाणवृत्तान्तनिरीक्षणे । समा- 
म्यपिकदरिद्रं खट तव माहात्म्यम्‌ । इदानीं किल ; 

कल्पारम्मप्रचण्डताण्डवकलाक्रीडत्कारान्तक- 
्ोभेद्रेखकपर्दपिन्धुख्रीधूयमानचन्द्रपभम्‌ । 
एकैकाक्षरनिर्यनिर्मरसुधासंदोहपेतोषिता 

आग्रेडयन्ति मुजज्गिकास्तव यश्चो वेलान्तरौरान्तरे ॥) 

प्रभाविखासः 
क्रीडमानस्य काछान्तकस्य शम्भोः क्षोभेणोद्रेलायाः कपदैसिन्धो 
जटाजूटगङ्गायाः छषटरीभिः दूयमाना चन्द्रभरमा यस्मिन्‌ कमणि तत्‌ । 
एकैकाक्षरात्‌ गनेन निर्य्याः निभेरसुधायाः संदोहेन संतोषिता 
गानमहिम्ना विषस्थैव सुधारूपेण परिणामात्‌ स॒धेव्युक्तिः । भुजङ्धिका 
सर्पसियः । आग्नेडयन्ति ; बहुधा गायन्तीत्यथेः । अत्र गानस्य शम्भु 


प्रभावली 


वचनात्‌ पडिसंटाविअम्हि--प्रतिसंस्थापितास्मि। दाणि-- इदानीम्‌ । पमाण- 
पणञपेसङेण--प्रमाणप्रणयपेशकेन; प्रमाणानुगुणेनेयथंः । तम्ह-- तव | 
भासिएण-माषितेन । पडिबुद्धनणसंभावणिनज्ञ-प्रतिवुद्धजंनसंमावनीये । पमाण- 
उत्तदणिरिक्खणम्मि-प्रमाणठत्तान्तनिरीक्षणे ; प्रमाणप्राबल्यनिरूपण इलधः । 

मञ्भहिअदरिद-समाभ्यधिकदरिद्रम। खु-खटु । तुह-तव । माहप्प-माहात्म्यम्‌। 
एहि किङ-इदानीं किर । तव कीतिर्जगत्प्रसिद्धेयाह-- कप्पारेमेति । कप्पार- 
भपञंडतंडवबकटा-कल्पारम्भप्रचण्डताण्डवकला ; प्र्यक्राटे उद्धतरृत्तक्रिया । 
कीठंतकाटंदअ-करीडत्काटान्तक । कालान्तक रुद्रः तस्य । क्खोहुव्वेख-क्षोभो- 
दरे । दरततक्षोमेणोद्रेडः । कबहसिधु-कपदसिन्धु । कपदं स्थिता गङ्गा; तस्याः | 
छहरीधूअंतचंदप्पहं-लहरीधूयमानचन्द्रपरमम्‌ । धरूयमानः कम्पमानः । चन्द्र 
सदृशधवलम्‌ । तुह जसं-तव यराः । एककक्खर-एकेकाक्षरेभ्यः । णिज्‌- 
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(विद्यामाहारम्थमसुचिन्त्य सहषैरोमाश्चम्‌ `) 


जभाअंतदङ््पदणदआसोष्टोजसोत्तस्सिणी- 
वीरैसीजरसाहूसुद्इहया" सोति विजा ईमा । 

जाणं कि वि भवग्गिदाविअजणो वेत्तूण चिताणिञं 
यसि पेक्ख हस्थमञ्ज्रणिदिञं मोहस्मि संते चिअ ॥ २२॥ 


(नुम्भमाणदैत्यमदेनदयाखर्छोकस्रोतस्विनी- 
वीचीक्षीतरपाधशुदधस्मगाः शोभन्ते विद्या इमाः । 
याप्रां किमपि भवाितापितननो गृहीत्वा चिन्तानीतां 
मुरि प्रेक्षते हस्तमध्यनिहितां मोहे सत्येव ॥) 
प्रभाविरासः | 
नाय्यनिमित्तलासंबन्धेऽपि संबन्धस्य कविप्रोदोक्तिकस्पनादतिशयोक्तिरलं- 
कारः । तेन यदश्सो निरतिशयत्वं प्रतीयत इत्यकारेण वस्तुध्वनिः । 
वेलान्तपदेन यशस आचक्रवाव्यापिलवं कालान्तकसिन्धुचन्द्रपदैः शिवादि- 
तुस्यधावस्यं च व्यज्यते ॥ २१ ॥“ 
प्रभावली 

णिन्भरसुहा-निर्यनिर्मरसुघा, निर्गच्छत्पशिूर्णाणतम्‌ । तस्याः ; संदोहसंतो- 
सिआ-संदोहसं तोषिताः, प्रवषिण तुष्टाः । मुञङ्गिआ-मुजङ्धिकाः युजङ्गकन्याः । ` 
वेढंतसेरंरे-वेलान्तरौरान्ते ; समुद्रतीरदोखाम्यन्तरेषु । ममेहंदि-मा्रेडयन्ति 
बहशो गायन्तीयर्थः । शादूलविक्रीडितं उत्तम्‌ ॥ २१ ॥ 

अथ विधानां माहात्म्यमनुसस्म्रूय | जभाअंत-जुम्भमाण । दइश्वमद- 
णद्‌भा-दैयमदनदया । सोष्लोभसोत्तरिसिणी-घव्छकल्ोतस्विनी आकाशगङ्क; 
तस्याः । बीईसीअल--वीचिवच्छीतर । साहूयुद्धघुहमा-साधुद्यद्वसुभगाः; 
भृरो शुद्धाः सुभगाश्च । सरोहंति-रोमन्ते | विला इमा-विद्या इमाः, सषिदया- 
दथः । जाणं-यासां मध्ये । किं वि-किमपि किचित्‌ । भवग्गिदाविअजणो- 
' रोमाश्वं ग९१--क. ° सुद्धसाहुषुहभा--क. * संतेचिअ--घ. ड ; सतेविअ--क, 


« द्राविदास्य श्छोकस्य प्रभाविलासमव्याख्या नास्ति, 
46 


३६२ संकल्पसूयौदयः 


विवेकः-- किमुच्यते £ अवरोपितप्रायः खड्ु पुरुषस्य 
चिन्ताभारः । अपिचाप्य संपारदोषदशनप्तातत्यससुत्थितादपि पर- 
र्मदिकषासरम्मजुम्मितं *वेराग्यमुपधानीमवति । तथाहि -- 


निषिद्धं विचयार्थादधिकमपि काम्यं च विनहत्‌ 
परीत्यै कमं प्रतिनियतपादाय पुदितः। 
प्रभाविलछसः 

सातत्यसप्ुत्थितादपि ; वैराग्यादिति रोषः । उपधानम्‌ ; उपब | 
निषिद्धमिति । निषिद्धम्‌; “न रज्ञः प्रतिगृहीयात्‌ ” “न विरुद्ध 
प्रसङ्गेन "' इत्यादिशाखनिषिद्धम्‌ । विचार्थादधिकम्‌ ; 

८८ कमस्य नेन्दरियप्रीतिर्छामो जीवेत यावता । "' 
८४ शरीरयात्रापि च ते न प्रसिष्येदकमेणः ॥ 
प्रभावरी 

मवाग्नितापितजनः । चेत्तृण-गृहीत्वा । चितताणिअं युत्ति पेक्खई-चिन्तानीतां 
चिन्तयोपनीतां मुक्ति प्रेक्षते। कथं प्रेक्षत इयत्राह--हत्थमज््मणिदिअं 
म॒तति पेक्खदई-हस्तमध्यनिहितां करतछ्गतामिव मुक्ति मन्यत इयर्थः । तच्च 
कदेयत्राह-मोहम्मि संते चिअ-मीहे सत्येव । मोहकर देहेऽस्मिन्‌ सत्येव । 
संते-सति । चिअ-एव इति पदच्छेदः ॥ २२ ॥ 

अवसेपितप्रायः ; अपनीतसद्शः । चिन्तेव भारः । किंचास्य संसार- 
दोषददीनजनितवैरग्यादपि परनरह्मदिदक्षया जनितं वैराग्यमवलम्बनं मवती- 
याह--अपिचेयादि । संरम्भः; कुतूहछम्‌ ¦ इदं तु परमवैरग्यमिल्युच्यते | 
उपधानम्‌ ; उपकारकम्‌ । एत्देवोपपादयति--तथाहीदयादि | निषिद्धम्‌; 
अकरम्‌ । विद्यार्थादधिकम्‌ इतरत्‌ काम्यं च कमे विजहत्‌ । प्रतिनियतं कमं 

 वरेराग्यमिदानीमुपथानीमवतति--क, परमवेराग्यम्‌--ख, ग, (अत्रेदमवधेयम्‌ ; विष- 
यवैराग्यं द्विधा--विषयदोषदरशंनजं परब्रह्मदिशक्षात्वराजं चेति । अत एव स्मर्यते-- 
५ परमात्मनि यो रक्तो विस्कतोऽपरमात्मनि `' इति ! परमात्मरागः अपरमात्मविरागं जनय- 
तीति तदाशयः । तत्र पूर्वे कैवल्ये, उत्तरं ठु मोक्षे प्रृेोपकारकं भवतीति ।) 


तृतीयोऽङ्कः ३६३ 
श्भश्रद्धादुग्धोदधिनवसुधोष्ठासरखिति 
समाधावाधातुं तखरयति "धुनिः संप्रति मनः ॥ २३॥ 
अपिच-- | 
विलक्षोपक्षिप्ं विषयरसगन्धवेनगर्‌- 
परंसायाथार्थ्यः प्रणिदधति चित्तेऽपि तसुभृत्‌ । 
परया दत्ते हस्ते पतिकटुषमु्ङ्ध्य तरसा 
परबरह्मैकान्ती मवजङनिधि गोष्पदयति ॥ २४॥ 
प्रभाविलासः 
इव्याचुक्तविचयोपयोगिदेहधारणातिरिक्तं काम्यं च । प्रतिनियतप्‌ ; निल- 
नैमित्तिकं कर्म । परभीस्ये ; “ मककमङृन्मखरमः "' इत्युक्तत्वात्‌ । परुदित 
ति ; “° संतोषी च भवेत्‌ " इति स्मारितम्‌ । श्ुमे शुभाश्रये श्रद्धा ॥२३॥ 
विरकषेति । विषक्षेरपक्षिप्तमपि संसारिमिः श्रावितमपि । चिन्त 
प्रणिदधति ध्यायत्यपीति सति सप्तमी । वासनानां इ्लरिप्यनिवृत्तेरिति 


प्रभावली 


नित्यं नैमित्तिदे च परमात्मप्रीत्ये स्वीकरय कैकयैरूपेणं करणान्मुदितः । ९एव- 
मङ्कानुष्ठानवानयं पुरुषः ; श्चुभं शुमध्रयं, तस्मिन्‌ श्रद्धा प्रेमरूपा भक्तिः; सैव 
दुरधोदधिः) तस्य नवसुधाया उद्छासवह्छलिति समाधौ निरन्तरध्यने मुनिः 
मननङीः मन आधातुं त्वरयति ; मनः प्रेए्यतीयथैः । अयमप्यपते धीविरोषो 
जात ईयथः ॥ २६ ॥ 

पुनरपि विह्ञोषान्तरमाह--अपिचेति । तनुभरत्‌ चित्ते मनसि; सति- 
सप्तमी । विषयरसः शन्दाघयनुभवः;) स एव गल्धवेनगरं भ्रान्या कल्पितम्‌ , 
तस्य प्रशंसा, तस्या याथार्थ्य, विरुक्षोपध्धिप्रं विरक्ता डज तत्समन्वितं यथा 
तथा उपन्यस्तं प्रणिदधति सावघानमनुसंदधति सति; विषयरसप्रशंसा- 


" मनः संप्रति मुनिः-ग. घ. ड, च. ° यथाह्ष्यं-- ङ, च. छ, 


२६४ संकर्पसुयौदयः 


सुमतिः-- (सविमशेम्‌ ) तह वि पिथामहप्यस॒हे " महा- 
जोहनणे श्वाप्णादाविअविसिअरसबटििमोहिए गणिप्ाअर्गहण- 
कोदृहुरप्पप्तारिभकरस्स बाि्तस्सेव्व "कहं उण कस्स वि मोक्लो 
होजत्ति विचि“ वीलिञं विज मह माणं । ` 


प्रभाविरसः 


भावः । तहिं वासनानिवृत्तिः कथमित्यत्राह--मयेति । विवेकम दिम्नैव 
वासनानामपि क्रमेण हैथिल्यं भविष्यतीति भावः ॥ २४ ॥ - 


बडिशेति । 
८८ जिहूयातिप्रमाथिन्या जनो रसविमोहितः | 
मृलयुमृच्छत्यसहूुद्िमीनस्तु बडिशेयंथा ॥ ” 
प्रभावरी 
याथार्थ्यं गन्धवनगप्ररंसायाथाथ्य॑वदियनुसंदधति सतीयथः । मया हस्ते दत्ते; ` 
विवेकसहाये च सति । मतिकटुषम्‌ ; अणिमादियोगसिद्धिम्‌ । उद्ङ्घ्य ; 
अविचार्य, अवधीयैयर्थः । परब्रह्मैकान्ती ; परत्रहमानुमवेकप्रयोजनः सन 
सहसा भवसागरं गोष्पदयति ॥ २४ ॥ 
सविमर्शम्‌ ; चिन्तान्ततेदयात्‌ । तह वि-तथापि । पिमहप्पमुदै- 
पितामहप्रसुखे । महाजोहनणे-महायोगिजने । वासणादाविअ-वासनादापित | 
विस्अरसनरिसमोदहिए-विषयरसनडिशमोहिते ! बडिररां मत्स्यवेधनम्‌ । ब्रह्मादि- 
भ्वेव मोहिते सत्सु । णिसामरग्गहण-निशाकरप्रहणे । कोदृहुक्प्पसारिमिक- 
रस्स-कोतूहद्प्रसारितकसस्य । बाङिसस्सेन्व-बाटिङस्येव । कहं उण-कथं पुनः| 
कस्स ॒वि-कस्यापि । मोक्खो-मोक्षः । होज्त्ति--भविष्यतीति । विभि. 
आसंसं-विगलितारसम्‌। वीलिञं विअ-बरीडितमिव | मह्‌ माणसं-मम मानसम्‌ 


1 महा 0011160---घ, ड, “ वास्षणादंसिअ--क. घ. ड, च. 
° किद्--घ, “ आसासं--क, ख ; आरसेग--च, छ. 


तृतीयोऽङ्कः ३६५ 
(तथापि पितामहप्रमुखे महाथोगिजने वाप्ननादापितविषयरप- 
बडिहामोहिते निद्याकरग्ररणकोतूहरप्रस्ारितकरस्य बाडिशप्येव 
कथं पनः कप्यापि मोक्षो भवेदिति विगता त्रीडितेमिव मे 
मानसम्‌ ।) 
विवेक!--अयि भीर, भवधारितपरमार्थापि किपचान" मान- 
सेव किं पुनर"प्यतिशङ्कसे ? श्रणुष्व चेतत्‌-- 
पिषमधु बदिष्डवन्धीरो बहिविषयात्मकं 
परिपितरसस्वार्पपा्िपियासपरङ्प्खः । 
निरबधिमहानन्द ब्रह्मानुभूतिङ्कवृहरी 
जगति भविता "देवाकथिनिहासितसंतिः ॥ २५ ॥ 
प्रभाविलासः 
इ्यवधूतवचनं स्मारितम्‌ । आसङ्गः ; आश्वासः । विपति । अनिष्टो 
` दरकसुखं विषमध्वि्युच्यते । तेनात्रह्ममवनं हेयमितयुक्तम्‌ । कैवल्यविरोष- 
माह-परिमितेति; पुनदंःखोदकंमिति भावः ॥ २५. ॥ 
प्रभावली 
किंपचानमानसेव ; - दुर्मनस्कैव । अतिशङ्कसे ; अस्थाने शङ्कस इयथः । 
ब्रह्मादिषु तथाभूतेष्वपि दैवात्‌ कस्यचित्‌ परत्रहमकान्तित्वं संभवतीयाह-- 
विषमध्विति | इह जगति दैवात्‌ कश्चित्‌ जिहास्तितसंघतिमवति । कथ- 
मियत्राह--धीरः सन्‌ शाब्दादिविषयात्मकं विषमघु विषसंपक्तमधु बहिष्ुवेन्‌ 
परियजन्‌ । शब्दादिविषयपरियगेऽपि छात्मानुभवमात्राकाङ्श्ची भवेदियत्राह -- 
परिमितरसेति । परिमितरसः ; परन्रह्मानुभवपिक्षया । अयमपि परियागहेतुः | 


स चासौ स्वात्मप्राप्चिः स्वात्मानुमवः, तद्विषयप्रयासे तत्साघनयत्ने परदुः । 
अपिच निरतिङ्यानन्दनक्षानुमवे निर्तिङयप्रीतिमान्‌ भवति ॥ २९ ॥ 


‹ किंपचानेत्यत्र विपूर्वात्‌ पचेः ओणादिकः आनच्‌ । अतो न सुक्‌ इति बोध्यम्‌ 
2 अपि गण्णप्ल्त--क कशिदैवात्‌ --ख 


३६६ संकल्पसूयौदयः 
निःसंशयः खु पटुभिरपि विटपमारोहद्धिरपरा्तानां प्चेदि- 


मानां फलानामयतमानस्यापि सु्कतपरिषाकेन पान्थजनस्य परतः 
परिपातः ।. मपिच-- 
विवि्छति यदि खयं किमपि सूरिसेव्यं षदं 
तस्य यदि निष्टतियदि करिष्यते नादितम्‌ । 
निसगीसुहृदीश्वरो यदि च *र््यमन्वीक्षते 
किमत्र परघु्यते किमिति नास्मविन्धच्यते ॥ २६ ॥ 
सुमतिः-- णाह, जई एव्वं व॒ दिण्णहत्थो संप्तारपाभरं 
प्रभाविलासः 


विषित्सतीति । विचित्सति ; रब्धुमिच्छति । हतस्य ; पापस्य । 

निष्टरतिः; प्रायधित्तम्‌ । रक्ष्यम्‌ ; रक्षाविषयम्‌ ॥ २६ ॥ 
प्रभावी ` 

्रह्मादिष्वर्न्धस्याधुनिकेषु संभवे ृष्टान्तमाह-- निःसंशयः खल्विति । 
पटना विटपाप्रारोदणसमर्थानाम्‌ अम्य चूतफटं पान्थस्यायतमानस्यापि पुरतः 
घ्वयमेव गितं पततीति रछोकष््म्‌ ; तत्‌ । किंच कथमस्य मेोक्षाप्रा्तिः 
सामग्रथां सयां कार्योतपत्तिरवक्ष्यभाविनी । यत्र कार्यानुदयस्तत्र सामम्रीवेकस्य- 
मप्यूहमिाश्येनाह--विवित्सतीति | मोक्षेच्छा यदि, कतस्य पापस्य यदि 
प्रायश्चित्तिः, उत्तत्र पापाकरणं च यदि; श्रीपतेर्दया च मोक्षसामप्री, तस्यां 
च सयां कथं प्राप्यमाव इध: । विवित्सति ; रब्धुमिच्छति । रध्यम्‌ ; 
छरक्षणविषयम्‌ | किमन्र परमुच्यते ; जत्र विः बहूच्यते । आत्मवित्‌ ; 
पररापरतस्छवेदी किमिति न मुच्यते ! मुच्यत एवेखयथः ॥ २६ ॥ 

त्वया दत्तहृस्तस्य पुंसः यथव सुक्तिमवित्री कथमयं संतोष्टव्ये सता- 
ध्वसो शयत इति चोदयति--जई एव्वं दति । जइ एव्वं-यदयेवम्‌ ; यदि 
सामप्रघां सयामवश्ये सुक्तिप्र्तिः । तुए-त्वया । दिण्णहत्थो-दत्तहस्तः । 


1 य॒दिह--ख. ग, ` 2 लक्षम्‌--ग. घ. च, छ, 
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अडरुघेद्‌ पुरिपो, ता कहं दवदहणपज्नटिअ "पर्जुजख्दारूअरग- 
ओव्व कीडो, सारमेभगणपरिगञोव्व सारंगो, समीरणंदोलणडोा- 
अंतपोओदरगओोन्व संनत्तिपत्थो, महप्पवाहमनज्स्रणिरोहसंमत- 
णञणोव्व जंबुभो, विसरहरपरिगहिअधरघोंतहिजओोव्व इडुंबि- 
अणो, विजडञरभगपंममरक्खुहिअगंगाजडवेपतसंहणणोच्व पाहि. 
मण्डलो, राहवररणिअरक्खोहिअरञअणाअरमन्न्निओोन्व मच्संघा- 
आओ, सद्धसगहिभो होई 
(नाथ, ययेवं त्वया दत्तहस्तः पंप्ारपागरमतिख्ङ्घते 
पुरुषः, तत्कथं दवदहनप्रन्वटितपाश्वयुगच्दारूद्रगत इव कीटः ; 
पारमेयगणपरिगत इव सारङ्गः, समीरणान्दोरनडोडायमानपोतोदर- 
प्रभाविखसः 
सारमेयः; शा । सारङ्गः; हरिणः । पोतः $ यानपात्रम्‌ । 
[ प्रभावी 
संसारसाअरे-संसारसागरम्‌ । अहरंघेइ-अतिङ्घते । पुरिसो-पुरुषः । ता- 


कै 


तत्‌ । कदह्‌-कथम्‌ । दवद्हणपल्ङ्अि-दवदहनप्रज्वल्ित | पस्सज्ुमल- 
पाश्वयुगङ । दारूभरगमोन्व-दारूदरगत इव । कीडो-कीटः ; पिपीलकादिः | 
ज्वटितोभयपाश्वकाष्ठगतः कीटः ससाध्वसो भवति । सारमेभगणपरिगओन्व- 
सारमेयगणपरिगत इव । सारंगो-सारङ्कः ; हरिणः । समीरणंदोख्ण-समीरणा- 
न्दोकन | डोखामंतत-डोकायमान । पोओदरगोष्व-पोतोदरगत इव । संजकत्ति- 
सत्थो-सांयात्रिकसा्थः | पोतो यानपात्रम्‌ ; तन्मध्यगतः सांयात्रिकसार्थः पोत- 
वणिक्समूहः । महप्पवाह-महाप्रवाह । मन्ञ्णिरोह-मध्यनिरोध । संभंतणञ- 
णोव्व-संभ्रान्तनयन इव । जंब्ुज-जम्बुकः । विसहरपरिगदिम-विषधघरपरि- 
गृहीत । घरघोकंत- गृहचु्ण॑मान । हिअओषव्व-हदय इव ¦ इडुंबिणो-वुटुम्बि- 
जनः | विषधरः सपः, तत्परिमृहीतगृहे णमानहृदय इव वुटुम्बिजनः | 


+ पास-- ड. 
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गत हव सांयात्रिकपार्थः, महाप्रवाहमध्यनिरोधसंश्ान्तनयन इव 
जम्बुकः ; विषधरपरिगृहीतगृहधू्णमानहदय इव ॒टम्बिननः; 
विकटतरभङ्गपभ्रमसंश्चुमितगङ्गातय्वेपमांनसंहनन इव शाखिमण्डरः; 
राघवशरनिकरक्षोमितरब्राकरमध्यस्थित इव मत्स्यसघातः; साध्वप्त- 
गृहीतो भवति £) 

मिवेकः--मदरे, पाण्डित्यमपि निर्वि 'बाल्येन तिष्ठान, 
यन्मोक्ष्यमाणमपि स॒क्तमिवाभिमन्यसे । पर्य पर्य -- 


वरणितगुणपकर्षा वर्णाश्रमनियमदेशकार्खाः । 
अनवहितमानसानां भवन्ति नित्यं भयोदयस्थानम्‌ ॥ २७ ॥ 
प्रभाविङसः | 
सायात्रिकसाथः ; पोतवणिक्समूहः । संहननम्‌; गात्रम्‌ । शाखिपण्डलः ; 
ृकषसमृहः । पाण्डित्यमिति ; “ तस्माद्भाद्षणः पाण्ड्यं निर्वि वाच्येन 
तिष्ठासेत्‌" इति श्रुतिरभिप्रता । बणितेति । = तस्मद्रा्यणेभ्यो वेद- 


, प्रभावली 
विअडअरभगसंममसंक्खुहिअ-विकटतरभङ्खसंभ्मसं्चुमित । गंगाञडवेवेत- 
गङ्खातटवेपमान । संहणणोव्ध-संहनन इव । सािमंडलो-शाखिमण्डलः । वेपमानं 
कम्पमानम्‌ । संहननं गात्रम्‌ । राहवसरणिअरक्खोहिअ-राघवङारनिकरी- 
मित | रअणाअरमञ्ञ्टिओष्व-रताकरमध्यस्थित इव | मचसंवाओ-मत्स्य- 
संवातः । सद्धसगिभो दोड-साध्वसगृहीतो भवति । एमिदष्टान्तवचनेः 
परकाङसहसरगाथाप्रबन्धान्तिमदशाक प्रतिपादिता अवस्था उक्ता इति विवेकः | 
पाण्डित्येयादि । “८ पाण्डित्यं निर्विय बाल्येन तिष्ठासेत्‌ ”` इत्युपनिषद्थ- 
मनुतिष्ठसि । कथं मोक्ष्यमाणस्य पुंसः प्रामादिकाक्रयकरणादिसंभवनिमित्तमयं 
मवतीति जनलयप्य्रजानतीव माषसत इव्यथः । अभिप्रेतमथेमाह--वर्णितेति | 
वर्णितगुणप्रकर्षाः ; अवदहितपुरुषविषये वणिता गुणप्रकर्ष येषां ते । गुणो 

1 बाल्येनैव वर्तसे--च, 
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अन्येषु विशेषमवनोषयामि -- 
मयामयस्थानविरेषवेदिनः प्मादशुक्तस्य परीक्ष्यकारिणः । 
परानुभूतिपतिबन्धशङ्कया मयानुबन्धोऽप्यभयाय कर्पते ॥२८॥ 
प्रभाविखासः 

विद्धो दिवि दिवि नम्र्यात "” “तेषां पूः पूर्वौ जन्मतः श्रेयान्‌! 
इत्यादिना गुणप्रकषँ वणेस्य वणित: । “ काषायदण्डमात्रेण यतिः पूज्यो न 
संरायः ' «“‹ सर्वाश्रमनमस्छरत्‌ '› इत्यादिनाश्रमस्य । “ तस्माद्वाजपेययाजी 
न कश्चन प्रयवरोहति '' इत्यादिना नियमस्य । ^ सितासिते सरिते यत्र 
संगये तत्राप्टुतासो दिवमुप्पतन्ति दव्यादिना देशस्य । ¢ एकादश्युपवास- 
स्य॒ कलां नार्हन्ति षोडशीम्‌” इत्यादिना कारस्य । आदिपदेन कृष्ण- 
केरत्वा्यवान्तरावस्थाविशेषाः । अनवधाने गुणप्रकर्ष एव दोषध्रकषहेतुतया 
मयनिमित्तं मवतीष्यथेः ; “सुरा पेयान च द्विजैः" “ कदापि युवतिं 
मिक्चन स्पृशेदारवीमपि ' “ तस्मादाहितािननृतं वदेत्‌ "' “* एकाददयां 
न मुद्धीत ›' इति शाख्ात्‌ ॥ २७ ॥ 

एवमनवदितानामभयनिमित्तानामपि मयनिमित्तस्वमुक्छा सादधा- 
नानां मयनिमित्तमप्यभयाय भवतीत्या --भयाभयेति । परायुभूतिः; 

प्रभावी 

सुक्तिहे तत्वम्‌ ; तस्य प्रकर्षः प्रशस्तत्वम्‌ । ८८स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्ध 
लभते नः ?” इत्यादिवचनेन प्ररसितगुणोत्कर्षाः । वर्ण; ब्राह्मणत्वादिः; आश्रमः 
बह्मचर्यादिः, तयो्नियमाः धर्माः, देशः ्रीरङ्खादिः; काठ उत्तरायणादिः; 
मुखशब्देन देहादिकं विवक्षितम्‌ । उक्ता एते अनवदहितमानसानाम्‌ ; अनवधान 
युक्तमनसं प्रमादवतां, कमसु भगवदाराधनत्वबुद्धिविधुशणाम्‌ । भयस्योत्पत्तिस्थान 
मयजनकं मवति । भयं प्रमादप्रयुक्त मागवतापचारादिप्रयुक्तं चेति मावः ॥२७॥ 

उक्तमेवार्थ व्यतिरेकसुखेनापि द्रटयत्ि--अन्येष्विति । विरोषं दशेयति-~ 
भयाभयेति । मयस्थानं काम्यं कम | अभयस्थानं नियकर्मादि । तथोविरदोषं 


1 अव 011/60--डः . छ. 
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आ मोक्षा न खट विदुषोऽपि निरवुबन्धा भीतिरिति 
नमःप्सूनपौरमाखादः । भ्यतः ; 

दिग्देशचकारुकरणाकरणादिरूपे 
देहादिके चः हितसखाधनभावयोग्ये । 

दुष्कमेपङक्ति"मदुचिन्तयतो विचित्रां .. 
कि तद्यदस्य पुरुषस्य न भीतिरैतुः ॥ २९ ॥ 

प्रभाविलासः 
परब्रहमानुभवः । तत्र प्रतिबन्धो भवतीति शङ्गया ॥ २८ ॥ 
८८ कारे्वपि च सर्वेषु दिश्चु सर्वा चाच्युत । 

दारीरे च गतो चापि वर्तेते मे महद्धयम्‌ " ॥ 


इत्यादि प्रमाणमभिप्रयन्चाह--दिगिति । करणाकरणपदेन विहितकरणा- 
विहिताकरणे । आदिपदेन गतिरुक्ता । अनेन कुदृष्टिकर्पितजीवन्मुक्ति- 
निरस्ता ॥ २९ ॥ 
प्रभावी 

जानतः । पराजुभूतिप्रतिबन्धशद्कया परीक्ट्यकारिणः ; आरोच्य नियनेमित्ति 
कमात्रानुष्ठायिनः कमसु भगवदाराधनत्वनुद्धिमतः । तस्य॒ भयाजुबन्धोऽपि 
प्रमाद्यतो भयहेतुरपि अध्रमादयतोऽस्य मोक्षाय कल्पते ॥ २८ ॥ 

उक्तमेवार्थं शङ्कासुखेनाक्षिप्य समाधत्त--आ मोक्षादिति । विदुषोऽपि 
निरलुबल्था भीतिः ; निष्कारणा भीतिः । कारणाभावात्‌ भीतिहेतुः प्रमादो न 
भवतीति योऽयमर्थः, सः नमःग्रसूनसौरभास्वादः ; खपुष्पसोरमाघ्राणवदयन्ता- 
संगतः, दुष्कर्मणोऽपि विद्मानत्वादिति भावः । तदेव दशचयति--दिगिति | 
विचित्रां दुष्कमैपङ्क्तिमनुचिन्तयतोऽस्य पुरुषस्य नियकमकरणतया काम्य- 
कर्माकरणतया च हितसाधनभावयोये हितस्य मोक्षस्य साधनतायोग्ये ; अवह. 
तानां मोक्षसाधनभूतेऽपीयर्थः । दि्देशकाटे देद्ादिके च ; आदिशब्देन 

' यत्र च-- क, ° अस्य-क, ख. ^ पृक्ति--क, ख, 
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सुमतिः--णाह, एव्वं किर सव्वं वि जइ भञदट्ाणः ता 
कहं णिब्भञणिप्पाजणिज्ञं पणिहाणं संपन्न ? 
(नाथ, एवं किर सर्वमपि यदि भयस्थानं, तत्करं निभेय- 
निष्पादनीयं प्रणिधान संपद्यते £) | 
विवेकः-- मदे, सम्यगचुयुक्तं भवत्या । अस्ति `खटु 
सक्षम किचित्‌ । तदपि भरतिपन्नमेव' त्वा "प्रतिनोधयामि । प्रति- 
पधीयतामिदं तावत्‌ । 
सुमतिः--आण्वेहु अय्यउत्तो । 
(आज्ञापयतु आयंपुत्रः) 
प्रभाविरासः 
आब्रहमधासि भयानुद््ावपि समाधिनिष्तरभयहलवं भगवल्छृपयेव 


प्रभावली 


ग्ादिर्मयते; “ शरे च गतौ चापि” इत्युक्तेः । अस्य पुरुषस्य भीतिहेतुैचन 
मवति, ` तत्किम्‌; न विमपीय्थैः । विचित्रदुष्कमवशञात्‌. वित्र विनिपात- 
हेतुमेवेदिति प्रमादात्‌ भीतिश्च यवच्छरीरं संमवत्येवे्यथंः ॥ २९. ॥ 

एव्वं किल-एवं किङ । सव्वं स्म्‌ । वि-अपि। जइ-यदि। भगट्ढाणं- , 
भयस्थानम्‌ । ता-तत्‌ । कर्ह-कथम्‌ । णिन्भअणिप्पामणिल्-निभेयनिष्पाद- 
नीयम्‌ । पणिहाणं-प्रणिघानम्‌ । संपल्नई-संपद्यते । असुयुक्तम्‌ ; प्ष्टम्‌ । प्रतिप- 
छनमेव ; युक्तमेव । प्रतिखधीयताम्‌ ; श्रूयताम्‌ । आणवेदु-अज्ञापयतु । अय्य 
उत्तो-आरथपुत्रः । घछर्गार्थं॑विद्यार्थं चेति कर्मेणामनुष्ठानं द्विविधम्‌ । तत्र 
छर्गाधिकर्मानुष्ठानस्य क्षयिफरुत्वेन तदनुष्ठातुर्भयसद्वावात्‌ प्रणिधानं न संपद्यत 
इति त्वदुक्तमभ्युपगम्थत इत्येतठजमिमर्थ॑तावदवधेहीलयाह-- प्रतिसंधीयता- 

1 तु--ग. घ. ख. छ. . * प्रतिपन्नामेव--ख, ग. 

? प्रति गापप्ल्त--ग, ख. 


३७२ संकल्पसूयौदयः 


विवेकः-- 
द्दमतिकदमरम्रख्यपावकपरक्रियां 
विषठुच्य भगवलछपां इजिनसिन्धुङुक्षिभरीम्‌ । 
कदध्वपरित्तिभियदिह कमे निमीयते 
तदस्तु छवणाक्रे खवणसेतुराधिस्सितः ॥ ३० ॥ 
किच यः पुनरनन्यभावेन मगवदन्कम्पामवछम्बते तस्य तु 
तत्तादशीं सिद्धिमवधारयः । 
विविक्तमिखिटस्थितिरविषयष्टत्तिनिर्वेदवान्‌ 
विरक्तिपरिरम्भणग्छपितसरवेदुर्वासनः । 
प्रभाविलासः 
सेसस्यतीति वदन्‌ प्रथमं तामन्तरेणासिद्धिमाह-द्धेति । मतिकमलम्‌ ; 
मतिमेोहः । कदध्वपरिषटत्तिभिः ; अमागेव्यापरः ; सृक्षमोपायानभिजञः । 
टवणाकर इति । लवणाकरे ख्वणसेतुवद किंचिर्कर इति भावः ॥ ३० ॥ 
विषिक्तेति। विविक्ताः पवित्राः निखिखाः स्थितयो यस्य सः 1 
| प्रभावी 
मिति । प्र्द्धेति । प्वरद्धं यन्मतिकरमठं मोहः संसारः, तस्य काठनिकरसपा 
पापसिन्धोः इक्षिभरीं भगवत्करपां विञुच्य अनवरम्न्य कद्ध्वपरिवरत्तिभिः) 
कदध्वा निरीश्वसमीमांसक्षमतम्‌ › तत्र पत्तिः परिशीटनं येषां तेः । स्वगा 
यत्करमानुष्ठीयते तत्कर्म सागराहितर्वणसेतुवत्‌ स्वयमेव नश्यतीति भावः | 
छवणसेतुरस्तु ; संभावनायां छोट्‌ ॥ ३० ॥ 
विद्यार्थं कर्मानुष्ातुरङ्घानां प्रधानफठेनेव फ्ववनियमात्‌ भगवत्प्रसाद- 
हेतृत्वेनामयहेतुत्वे निमैयनिष्पादनीयं प्रणिधानं संपद्यत इयाह--किचेति। यः पुन- 
रित्यादि । अनन्यभावेन ; इदमेव प्रधानं साधनं नान्यदिति भावेन । तत्ताटशीं 
सिद्धिम्‌; प्रणिघानरूपां निश्चिनु । विधार्थं कर्माु्ठातुः समाधिसिद्धिहेतु 
मूतविविक्तदेशसेवित्वादिसंमवात्‌ समाधिपिद्विरपपद्यत इत्याह --विविक्तेति । 
' अवधारयामि--क, 


तृतौयौऽङक ३७३ 
निष्टत्तिपथजाङ्धिको निभृतचित्तटत्तिः परं 
प्रपद्य श्ुरभित्यदं भयपरतीत्य संसिध्यति ॥ ३१ ॥ 
सुमतिः- जुत्तं एदं । तह वि पचचव्खिपरमत्थं तुमं एव्व 
पडिपुच्छम्मि-णिम्मटगुरुपञप्रणिद्धारिअणिअमंतहिसञाणं, णि- 
ाविअणिहिरपडिपक्खाणं, *णिस्तेसपसमिज णिजरघरवापतरप्वा- 
सणाणं, अणारुक्िखअदोप्रगंघमंगखेकताणमहुमहणचल्णसेवामहा- 


प्रभाविलासः 


:‹ विविक्तौ पूतविजनौ '” इत्यमरः । अत्र विरक्तिपरिरम्भणेति श्ज्ञर- 
रसो व्यज्यत इति पदभ्यज्गयम्‌ ॥ ३१ ॥ 


प्रभावली 


विविक्ता निखिखा स्थितिर्यस्य । श्षन्दादिविषयदृत्तौ निवदवान्‌ । वैराग्यक्षपि- 
तेहिकासुष्मिकभोगवासनः । निचत्तिपथजाङ्धिकः ; प्राप्यविषयत्वरावान्‌ मुमुक्षुः । 
निभृवचित्तवरत्तिः ; एकाग्रचित्तः । परम्‌ ; प्रशस्तम्‌ । अनेन भक्तयादेमुख्यो- 
पायत्वं॑निवतयति । सरभित्पदं प्रपद्य ; श्रीपतिपदन्द्रसुपायं बुद्रैय्थः । 
भयमतीय ; पुनरात्रत्तिमयरहितो भूत्वा । संसिध्यति ; समाधिस्थितो भवती- 
यर्थः ॥ ३१ ॥ 

जुत्तं एदं - युक्तमेतत्‌ । वह वि-तथांपि । पच्चकिखिअ परमत्थं-- प्रयक्षित- 
परमार्थम्‌ । तुमं एव्व-त्वामेव । पडिपुच्छम्मि--परिप्रच्छामि । गिम्मद्शुरुस- 
आस-- निर्मख्गुरुसकादा । णिद्धारिभणिअमत--निर्घारितनिगमानत । हिञ- 
आण. हृदयानाम्‌ । णिद्राविअगणिहिरुपडिपक्लाणं--निष्टापितनिखिलप्रतिपक्षा- 
णाम्‌ । निष्ठापितो नारा प्रापितः । ^“ निष्ठानिष्पत्तिनाशान्ताः ? इति निघण्टुः । 
णिस्सेसपसमिअणिल्नरघरवासरसवासणाणं - निःरोषप्रशमितनिजंरगृहवासरस- 
वासनानाम्‌ । रसो रगः। अणाङक्खिदोसगध-अनारुक्षित्तदोषगन्ध | 


1 स्वयं--क, 2 णिष्टाविअ इति प्रभावरीपाठः ? णीसे्त--ङ, छ 


३७४ संकल्पसूर्योदयः 
णेद ' छाहटेनडाणं, ° अप्पमादपरिगहिअणिवुत्तिषम्माणं, अमाविभ- 
` पच्चूहाणं वि महापुरिसाणं केण उण विणिवाएण मोक्खोवाओ ` 
सिग ण संपल्नह्‌ 
(युक्तमेतत्‌ ¦ तथापि प्रव्यक्षितपरमार्थं॑ त्वामेव परि 
पृच्छामि --निमंटगुरुपकाश्चनिर्धारितनिगमान्तहृदयानां, निष्टापित- 
निखिल्प्रतिपक्षाणां, निःरोषप्रशमितनिजरगृहवापरसवासतनानाम्‌ , 
अनारुक्षितदोषगन्धमङ्गटेकतानमधुमथनचरणसेवामहानन्दलामटम्प- 
टानाम्‌ , अप्रमादपरिगृहीतनिवृत्तिषर्माणाम्‌ , अप्तमावितप्रत्यूहाना- 
मपि महापुरुषाणां केन पुनविनिपातेन मोक्षोपायः शीघं न 
सप्ते £) 
विवेकः-- प्रिये, इदमपि ते महामतिमिरवधारणीयमति- 
"गहनममिदधामि, यत्तत्‌ “सनकमनन्दनसनत्कुमारनारदशाण्डिस्य- 
प्रभृतयः परमेकान्तिनः प्रतिपादयन्ति । आक्ण्य॑तामेतदवहितया 
भवत्या-- 
| प्रभावली 
मंगठेकताण-मङ्खटेकतान । महूमहणचल्ण-मधघुमथनचरण । सेवामहाणंदलाहलं- 
बडाणं-सेवामहानन्दकामङम्पटानाम्‌ । अप्पमाद परिगदहिअ-अप्रमादपरिगृहीत | 
णिवु्तिधस्माणं-निढत्तिधर्माणाम्‌ } असंभाविअपच्चृहाणं- जसंमाविततप्र्यूहानाम्‌। 
वि-अपि । महापुरिसाणं-महापुरषाणाम्‌ । केण उण--केन पुनः । विणिवाएण- 
विनिपातेन । विनिषातो वि्रः । मोक्खोवाो. मोक्षोपायः । सिग्घं-री्रम्‌ | 
ण संपल्नद-न संपद्यते | अवधारणीयम्‌ ; निश्वेतन्यम्‌ | गहनम्‌ ; रहस्यम्‌ । सनकस- 
नन्दनसनत्कुमारनारदाः ब्रह्मपुत्राः केवरं ब्रह्मनिष्ठाः । शाण्डिल्यः श्रीपाञ्चरात्र- 
प्रवतेकत्वेन प्रसिद्धः । प्रभृतिशब्देन जुकरोनकादिप्रहणम्‌ । परमैकान्तिनः; 


। लाह 111४160 क, * ठंबडहिजजाणं--च. 
“ गहनगम्भीरम्‌-- छ “ सनकसनन्दन 0110 :60--क्‌, 


तृतीयोऽङ्कः ३७५ 


तिमि किर तिमिभिलो गिरति तद्विरस्तं तथा 
तमप्यथ च तद्िखस्तदिह प्य क्क्रमे । 
समस्तद्रजिनोदधि रसन 'उभ्भङ्कम्भोद्धवं 
*िष्टत्तिपपि धर्मपच्यनघतचखविन्नियरहः ॥ ३२ ॥ 
प्रभाविरासः 
तिमिमिति। 
८४ अस्ति मल्स्यस्तिमिर्नाम शतयोजनमाव्रतः । 
तिर्मिगिरुगिरोऽप्यस्ति तद्विखोऽप्यस्ति राघव ॥ 
इति प्रसिद्धास्तिम्यादयः । एवं प्रबरेन कर्मणा दुबेरुस्य नाशः प्रकते 
द्रष्टव्य इत्याह-- तदिह पद्येति । “पापं प्रज्ञां नाशयति! “धर्मेण 
पापमपनुदति” “'ज्ञाना्चिः सवेकर्माणि' इत्यादिपरमाणानुारादिति 
भावः । परमक्तिलक्षणनिवृत्तिधमेमाहास्यमाह-- समस्तेति । 
८“ यथाथिः सुसमिद्धाचिः करोव्येधांसि भस्मसात्‌ । 
तथां मद्विषया भक्तिरुदधवैनांसि त्स्नः ॥ 
इति श्रीङ्कष्णोक्सया समस्तवृजिनेधयुक्तम्‌ । उम्भङ्कम्भोद्धवः ; कपरागसयः । 
प्रभावली 
भगवदेकनिष्ठानामप्रेसराः । तिमिमिति । तिमिम्‌; उःतयोजनप्रमाणं मत्स्य- 
विषम्‌ | तिमिङ्गिखः ; तिमि गिरति भक्षयतीति तिमिभक्षको मत्स्यविरोषः 
ततोऽपि महान्‌ मत्स्यः गिरति भक्षयति । तद्विः; तिर्भिगिरगिः 
कश्ित्ततोऽप्यतिप्रमाणमत्स्यविरोषः सहस्रयोजनप्रमाणः ते तिमिमक्षकं मत्स्यं तथा 
गिरति । तमपि च ; तिमिगि्गिख्मपि मत्स्यम्‌ । अथदाब्दः कात्स्न्यपरः । 
तद्विखः'; तिमिगिकगिरगिरः कश्चित्ततोऽप्यतिप्रमाणमत्स्यविशेषः गिखुतीयत्ना- 
प्यनुषज्यते ; भक्षयति । तिमिगिादीनां प्रबेन हिंसनं यदुक्तं ॑तत्‌ इह 
कर्मक्रमे पुण्यपापरूपकमविषयेऽपि पश्य. किंचित्‌ कमं ततोऽप्यधिकं नाश- 
‡ वृजिनार्णेव--क, 9 ग्रसनदक्ष--च्‌. ° निदृत्तमपि--च, 


३७६ संकल्पसूर्योदयः 
अन्यदप्येतादरामवधारयेथाः-- 


परथितं पातकिवर्गं त्र एको हि ृतलमतिशेते । 
तमिमं क्रियमाणघ्रस्तमपि दुरास्पा करिष्यमाणघ्रः ॥ ३३ ॥ 
प्रभाविलासः | 

अत्र “ आयुः श्रियम्‌ ' इत्यादि पूरवक्तं द्रष्टम्यम्‌ ॥ ३२ ॥ 

विनिपातान्तरमाह--प्राधेतमिति । अत्र 

८१ ्रह्मघे च सुरापे च चोरे भस्रन्ते तथा । 
निष्कृतिविहिता सद्धिः कृतघ्ने नासि निष्कृतिः ॥ ” 

दति वचनमनुस्धेयम्‌ । “यं यं स्परशति पाणिभ्यां यं यं प्यति चष्चुषा "' 
ति, “यदपाश्रयाः शुष्यन्ति" इति च भागवतसंबन्धवतमानक्षण 
एवोपकारलामात्‌ , तदपचारकारी क्रियमाणन्न इदयुक्तः । उत्पत्स्यमान- 


प्रभावली 


यति । ततोऽप्यधिकं तच्च ना्यति । तदपि ततोऽपि प्रब्ं क्म नाशयतीति 
पश्य । एवं करमक्रमे विचार्यमाणे समस्तदृजिनानि पापान्येवोदधिः; तदग्रसन- 
संभ्नमे कुम्भोद्रवमगस्यायितं निदृत्तिधममपि मक्तिप्रपत्तिूपमियथंः । अनघतत्व- 
विन्निग्रहः ; तत्ववित्‌ ब्रह्मवित्‌, तन्निग्रहः तद्विषयापराधः | अत्ति; भक्षयति 
नाक्षयतीलयथः । अत्र प्रमाणम्‌ -- 
८८ चण्डालमपि सद्वक्तं नावमन्येत बुद्धिमान्‌ । 
अवमानात्पतत्येव रौरवे नरके हि सः ॥ 


इयादि ॥ ३९ ॥ | 

सर्वपापघनननिदत्तिधर्मादपि बहमविदपराधस्य प्राबल्यं दान्तान्तरप्रदशेने- 
नोपपादयति--अन्यद पीति । कृतघ्नः ; कृतमुपकारं न गणयति यः स कृतघ्नः 
स एक एव अतिशेते ; अतिकरयेन पापिष्ठ इयथः । तं कृतघमिम्‌ क्रियमाणन्नः, 
तदानी परैुष्टीयमानमुपकारं तत्किऽपि यो न जानाति स क्ियमाणद्नः | 


तृतीयोऽङ्कः ३५७ 


सुमतिः--(विचिन्त्य) इअ णाम णिप्समन्महिअमाहप्पस्प 
पडिबुद्धनणणिग्गहस्म' पहावो दंमिभो । एदस्प्र* उण णाह, 
किं णत्थि पडिहारो ? 
(इति नाम. निःपमाभ्यथिकमाहातम्यत्य प्रतिबुद्धनननि- 
ग्रहस्य प्रभावो दरतः । एतस्य पुनर्नाथ, किं नास्ति परिहारः १ 
विवेकः--अस्ति तु कश्चिदेकः, यदिह पनप्तत्प्रसादनम्‌ । 
तथाहि- 
तोयोञ्छरनेन' परितापे जन्तु- 
स्तोयेन जीवति पुनः क्रमयोजितेन । 
प्रभाविलासः 
नि.प्रेयसप्रदाचार्यापचारकारी करिष्यमाण इ्युक्त इति संप्रदायः ॥३३॥ 
किं णस्थि पडिद्यरो इति । अत्र पश्चात्तापो नाम नास्वालंकारः, 
४८ पश्चात्तापोऽनुतापस्तु ङ्कत्वा कार्यान्तरं यथा '' इति रक्षणात्‌ । तोयो- 
जननेति । यावस्सादं क्षमयितम्यमिति वक्तं क्रमयोजितेनेलयुक्तम्‌ । अत्र 
प्रभावली 
अतिरोते इयनुषज्यते । तमपि ; क्रियमाणन्नमपि दुरात्मा करिष्यमाणन्नः; 
अत्राप्यतिरोत इलयनुषज्यते ॥ ३३ ॥ 
विचिन्य; एवं च सति पुरुषस्य कथं निस्तार इति चिन्तयित्वा । 
इअ णाम-इति नाम । गणिस्समञ्महिअ निःसमाम्यधिक | माहप्पस्स- 
माहात्म्यस्य । पडिबुद्धजणणिगगहस्स--ग्रतिबुद्रजननिग्रह्य । पावो. प्रभावः । 
दंसिओ-दशितः । एदस्स उण-एतस्य पुनः । णाह किं णत्थि पडिहारो नाथ 
किं नास्ति . परिहारः । कश्िदित्युक्तं विदोषयति--यदिहेति | पुनस्तस्य 
ब्रह्मविदः प्रसादनं क्षमापणम्‌ , क्षमस्वेति प्राथना । ब्रह्मविदपचारस्य तत्परसादन- 
मेव परिहार इत्येतत्‌ दृ्टन्तेनोपपादयतति-- तथाहीति । अन्तुः; मत्स्यः | 
५.जणावराहृत्स---च. " अत्स--घ. ` 


9 उण अत्थि घा पडिहारो--क, + तोयोज्क्षितेन--ग, घ, ड, . 
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३७८ संकल्पसूयौदयः 


'त्रन्पहस्यजनतस्तमसि पविष्ट 
स्तस्संश्रयेण भजते "परमाथदष्टिम्‌ ॥ ३४॥ 
अपिच-- | 
बहुजन्पसुषतसिद्धं बरह्मविदपचारदूरगं पुरुषम्‌ । 
अभिसरति निल्यरक्ता* सत्वरमपवगेसाधनी विद्या । ३५ ॥ 
प्रभाविखासः । 
¢ प्रमादाहूद्धितो वापि यदागः क्रियते सताम्‌ । 
अनुतप्तस्त॒ तानेव क्षमयेनान्यथा शमः ॥ "' 
८४ कृतापराधस्य हि ते नान्यत्परयाम्यहं क्षमम्‌ । 
जन्तरेणाञ्जङि बद्धा रक्ष्मणस्य प्रसादनात्‌ ॥ "” 
इत्यादिकमनुसंषेयम्‌ ॥ ३५ ॥ 
बहुजन्मेति । अभिसरती्यमिसारिकाव्तान्तभतीत्या संभोगशर्ञारो 
व्यङ्ग्यः ॥ २५ ॥ 
। प्रभावी 
तोयोज्ञनेन; जछरूपरियागेन परितापमुपेय स्थितः अनन्तरं ॑ क्रमेण 
योजितेन संसष्टेन तोयेन यथा पुनर्जीवत्ति शद्रत्‌ महतां महात्मनां यजनतः ; 
स्वापराघात्‌ ब्रह्मवित्‌ तं यजति निगृह्णाति, तस्मानिग्रहात्‌ तमस्यज्ञाने संसरि 
प्रविष्टः कश्चित्‌ तस्येव ब्रह्मविदः संश्रयेण प्रसादनेन परमार्थटष्टि सम्यश्ानं 
भक्तिप्रपत्तिषूपं मजते प्राप्रोति । अन्यथा उपायषूपं ज्ञानं नश्यतीति 
भावः ॥ ६४ ॥ 
एवं तर्हिं तस्पाप्यपवर्गस्ताधनसमाधिः किं न सिध्यतीति शङ्कायां 
सिध्यत्येवेषयाह--अपिचेति । बह्ुजन्मस्वाजितेन सुककतेन सिद्धं सिद्धोपाया- 
ुष्ानं ब्रह्मविदपचारात्‌ दूरगं तब्रह्मविदपचारं परिय वतैमानमधिकारिणम्‌ | 
नियसक्ता ; नियमनुसंहिता । अन्यत्रामिसारिकापक्षे नियमुक्ता अयन्त्रित । यह 
1 एवं--क, । ` > पुरषः समाधिम्‌-ख. 
+ सुन्ता--ड, च. छ ; निद्यमुक्ता इद्यपि पाठः प्रभावल्यामादतः 


तरतीयोऽङ ; ३७९ 
साच, 
परमक्तिरमकम्पया `निहततिथरमानुषन्धिगुणवन्धैः। 
भवजलपिपोतपात्री जाता इद्धि दिने दिने भजते ॥ ३६॥ 
सुमतिः-(सविमशंम्‌ ) णाह, जुत्तं एदं ; ह भ्दुण्णिवार्‌- 
णिञडइबणिम्मिभा अपक्षणी 'सेप्कप्ताअस्प मोक्खपक्खणिक्सेष- 
प्रभाविलास | 


प्रभक्तिरिति; दिने. दिन इति चन्द्रौपम्यप्रतीतेः वस्तुना अलं. 
कारध्यनिः ॥ ३६ ॥ | 
प्रभावी 


निलयरक्ता ; निलयरागवती । अपवरगैसाधनभूता विद्या समाधिस्थः | सत्व॑- 
रमभिसरति ; खयमेवेति रोषः । कृतत्रह्मविदपचारस्य तत्प्रसादनं निष्कृति- 
रिति मावः ॥ ३५ ॥ 

ननु त्वया समाधेरपवगसाधनत्वमुच्यते । “‹ भक्तया त्वनन्यया शक्वः 
इयादिषु भक्तेरपवर्गोपायत्वं प्रतौयते | कथमिदं संगच्छत इलयत अआह-- 
सा चेति परभक्तिः; भगवत्साक्षात्काररूपा निरतिकायप्रीतिः । अग्रकम्प्या ; 
घ्रवानुस्पृतिरूपा । निकृत्तीयादि । `निदरत्तिधमेः ; फटामिसंधिकर्तेत्वामिमान- 
विधुरतयानुष्ठीयमानघमेः, तदनुबन्धिगुभाः तदविनाभूता विवेकविमोकादयः 
तेषां अन्तरैः संबन्धः । भवजङ्धिपोतपात्री जाता ; अपवगंसाधनभूता सती 
दिने दिने बद्ध भजते । अयमाशषयः- द्रानसमानाकारा निरतिशयप्रीतिरूपा 
पताङ्घानुगृहीता भक्तिशब्दवाच्या धुवानुस्मृतिः अपवगसाधनभूता । सेव 
समाधिकब्देनामिधीयत इति ॥ ३६ ॥ 

सविमरीम्‌ ; अणिमादिप्रत्यूहमभिया । जई इदयादि । जई-यदि । दुण्णिवार्‌- 
गिमडइबल-दुभिवारनियतिबक । नियतिविधिः । णिम्मिजा-निनिताः । अपक 


1 निवृत्तिधर्मेण मत्प्रयुक्तेन--क, ॥ सर्च--क. 
$ अदिदुण्णिवार---क. + णिअमिज--छ, णिस्सेस--घ, ड, 


६८० संकल्पसूर्योदयः 


जोग्गा अणिममहिमगरिमिरृहिमवसित्तणेपित्तण "पत्तिपाअम्मप्पसुहां 
परमपुरिसत्थधिद्धि"पराहणजनोअंतराभ ण होति । 

(नाथ, युक्तमेतत्‌ ; यदि दुर्निवारनिथतिबलनिर्मिताः अप- 
क्निःरोषकषायस्य मोक्षपक्षनिक्षेपयोग्याः अणिममहिमगरिमरथिम- 
वश्ित्वेरित्वप्रापिप्राकाम्यप्रसुखाः परमपुरषा्थपिद्धिपाधनयोगान्त- 


राया न मवन्ति।) 
प्रभाविलासः 


पाञम्मप्प्हा इति । अत्र प्रसुखपदेन दरप्रवणदैनादिकमुच्यते । 
तदुक्तमेकादरो-- . - 

^“ अणिमा महिमा मूरतकंचिमा प्रा्तिरिन्दियैः । 
प्राकाभ्यं श्रुतदृष्टेषु शक्तिपररणमीरिता ॥ 
गुणेष्वसङ्गो वशिता यत्कामस्तदु पश्यति । 
अनूर्मिमत्त्वं देहेऽस्मिन्‌ दुरश्रवणदशेने ॥ 
मनोजवः कामरूपं परकायप्वेदानम्‌ । 
स्वच्छन्द्यर्देवानां सहक्रीडानुदशेनम्‌ ॥ 


प्रभावी 


णीतेसकसाअस्स-अपकनिःरोघकषायस्य | कषायाः पापानि । अपक्ानि निः- 
रोषकषायाणि यस्य तस्य | मोक्खपक्खनिक्खेव नोग्गा-ोक्षपक्षनिक्षेपयोग्याः । 
अणिममहिमगरिमखहिमषमित्तणेसित्तणपत्तिपाकम्मप्पमुहा-अणिममहिमगरिम - 
ठषिमवरित्वेरित्वप्राप्तिप्राकाम्यप्रमुखाः । अणिमा अणुत्वम्‌ । महिमा महत्वम्‌ | 
गरिमा गुरत्वम्‌ । कधिमा छघुत्वम्‌ । वदित्वं वश्येन्द्रियत्वम्‌ । ईरित्वं खा- 
तन्त्यम्‌ । प्राप्तिः सय इष्टदेशप्राप्िः । प्राकाम्यं चिन्तितमत्रि सर्वार्थसिद्धिः | 
परमपुरिसत्थसिद्धिसाहणजोअंतराआ - परमपुरुषार्थसिद्धिसाधनयोगान्तरायाः । 


1 ईसरत्तण--ड, च. छ. ' “ सिद्धि ०01604--इ, 


तरतीयोऽङ्कः ३८१ 


विवेकः--पत्यं देवि, दुर्जया एते इुरन्तवैरिणो योगान्त- 
रायाः । तदेषां समवे परिहरणादपि संमवस्यैव परिहरणेन 
निष्प्रत्यूहा मविष्यति नेःश्रेयसिकी सिद्धिः ।) 

(ततः प्रविशति भूर्जपत्रमूषितोत्तमाङ्गो दूतः) 


प्रभाविलासः 

यथासंकल्पसंसिद्धिराज्ञाप्रतिहता गतिः । 

त्रिकार्ञत्वमद्वन्द्र परचित्तायभिज्ञता ॥ 

अम््यकाम्वुविषादीनां प्रतिष्टम्भोऽपराजयः । 

एतास्तूदेशतः प्रोक्ता योगधारणसिद्धयः ॥ "' 

अन्तरायान्वदन्त्येतान्‌ युञ्जतो योगमुत्तमम्‌ । 

मया संपद्यमानस्य कालक्षेपणहेतवः ॥ '?. 
इति । संभवस्येव परिहरेणेव्यस्यायमथः---अणिमादिकामनया तत्तस्राि- 
हेतुसेन विहितपरतीकमात्रोपासनाविरेषानुष्ठाने हि त उलचन्ते । तथाविधो- 
पासन।भवि नोच्यन्त इति । तदुक्तं तत्रैव-- 

~ “ मूतसूक्ष्मास्मनि मयि तन्मात्रे धारयेन्मनः । 

अणिमानमवाम्रोति तन्मात्रोपासको मम ॥ 

महत्यार्मन्मयि परे तथासंस्थं मनो दधत्‌ । 
मदहिमानमवापोति भूतानां च प्रथक्‌ प्रथक्‌ ॥ "‡ 
इ्यादिना । जथ दूतरेरूयलक्षणे उपसंपी दशेयति-- ततः प्रविश्चती- 

। प्रभावली 

ण होत्ति-न भवन्ति| दुरन्ता; दुजयाः । संभवस्येव ; उत्पत्तेव । परिहरणं 
नाम तदनाकाडक्षणम्‌ । नेः भ्रेयसिकी ; मोक्षसंबन्धिनी ¡ भूजपत्रं नाम राजङ्ा- 
सनरूपा ताखूपत्रस्थानीया तरुविरोषत्वक्‌ । तत्र मध्या वाचिकं विङिखन्ति । 
दूता उत्तमाङ्के राजशासनं निक्षिप्य गच्छन्ति । महाराजेति मध्ये विवेक 


३८२ संकल्पसूर्योदयः 


दृतः-(साज्जलिबिन्धम्‌ ) राजन्‌ , अयमस्मि देवस्य 
महासजप्य महामोहस्य दृष्टिपथमचुज्न्नन्‌ सर्॑त्राप्रतिहतगतिः 
संवृतिसत्यो नाम दूतः । तदभिवादयेऽहं प्रावरोधं मवन्तम्‌* । 


विवेकः-- (आत्मगतम्‌ ) किं निमित्तमयमुपागतः ? (प्रका- 
हाम्‌) अस्थानवृत्तिमपहायापरिमितायुरमूयाः । 


दृतः -- (उत्तमाज्गाद्वतारित “द्रविकिताज्ञडिकोशनिहितं 
ूरजपत्रुपदशयन्‌ ) इदं किल महाराज, चतुदेशुवनचक्रचकवर्तिनः 
द्वापरमन्तिनिर्षारितनिखिल्कायंस्य दुमंतिमतप्रतिष्ठितस्य* देवत्य 
महामोहस्य छोभनाश्ना गणकेन डिखित्वा त्वदर्थ प्रेषितमन्तरङ्ेण 
प्रया 'उपहूतमल्घनीयं शाप्रनम्‌ | 


प्रभाविखासः 


त्यादिना । संतिसस्यः ; व्यावहारिकसस्यः । आस्मगतमिति ; जनेरा 
व्यमाणसुच्यते । अस्थान्त्तिमर ; अपरमाथेवस्तुवरत्तिम्‌ । द्वापरः ; संसयः । 


प्रभावी < 


संबोधनम्‌ । अनुज्श्चन ; सवदा वतमानः । सवेत्र ; आन्रह्मछाकम्‌ । संश्रतिसयः; 
व्यावहारिकिसयः । भपरमाधस्तय एव योगाचरेण संद्ृतिसलय इति व्यवहियते । 
तमेव प्रच्छनयोगाचायाः दोकरमतानुसारिणः व्यावहारिकेसलय इति व्यवहरन्तीति 
विरोषः । तत्‌; तस्मात्‌ ; दूतत्वात्‌ । अभिवादये ; नमस्करोमि । अस्थान 
वृत्तिम्‌ ; अपरमाथेवस्तुकृत्ति विहाय दीर्घायुभवेवय्थः । दरविकसितम्‌ ; भल्प- 
विकसितम्‌ । द्वापरः; संशयः । सर एव मन्त्री । दुर्मतेः म॒तमभिरषितं . तत्र 
प्रतिष्ठितस्य | अन्तरद्धेण ; आततेन । अ्ङ्घनीयमिति ; भवताप्यलङक्षनीयमिति 


` ` भगवन्तम्‌ -क. ` “ अवतारितं--ड, ख. छ. 
› त्वतपूर्वजस्म ५०५ 161--क. ¦ लेखयित्वा---क. 
° उपसुष्ट--क ; उपनीतं--घ, 


ने 


त्रतीयोऽङुः: ३८३ 


विवेकः-(सानादरावहित्थम्‌) मद्र, अप्माकमप्यमिमतःः 
खल्वसि । तदिहोपहरे त्वमेव वाचय | 
दृतः--यदादिशति महाराजः । 
(इति विनयनिभतं वाचयति) 
“^ एतत्कामादिमान्यस्य महामोहस्य शासनम्‌ । 
संसारहासभीतानां स्वगिणामपि संमतम्‌ ॥ ३७ ॥ » 
विवेकः (अपवार्य सान्तरहसिम्‌ ) देवि, किं वयमपि रापर- 
नीया श्दुरात्मनो महामोहस्य £ परचित्तवेदनार्थमिह वाचिकं 
तावत्‌ श्रोतव्यम्‌ । द्र, ततस्ततः । ` 
प्रभाविखसः 


¢ संदेहद्रापरावपि '' इति निषण्डुः । एतदिति । संसारहासभीतानामिति; 
अनेन 
८८ वासुदेवे भगवति भक्तिभुद्रहतां वरृणाम्‌ | 
संसारम्यूनतामीतासिदशाः परिपन्थिनः ॥ "" 
दति स्मारितम्‌ ॥ ३७ ॥ 
अपवार्येति । दयं हि नाटकपरिभाषा-- 


प्रभावली 


भावः | अभिमतः; संवृतिरूपविरोषणलयाग इति भावः । उपह्वरे ; एकान्ते | 
विनयेन निभृतम अनुद्धतं यथा तथा । एतदिदयादि वाचिकम्‌ । संसारस्य हासे 
क्षये भीतानां देवानामापि संमतम्‌ । “° संसारन्यूनताभीताच्िदशाः परिपन्थिनः ? 
इत्युक्तेः ॥ ३७ ॥ । 
अपवायं ; वाचनिकाननिव्रय) रासनङ्रन्दश्रुतेः ¦ शासनीयाः ; नियम- 
¦ अनुमतः खल्वसि-- च. 2 दुरात्मना महामोहेन-ख, 


३८४ संकल्पसूर्योदयः 


दृतः-- | 
^“ परोपास्तश्रद्धावधिकमतिष्टत्तं यदिह ते 
तदैश्वयेभाप्तयै' भवतु बहु “मन्येमहि तदा । " 
विवेकः--(अवन्ञां नाटयन्‌ ) प्रिये, आकर्णितः क्रियं 
प्रभाविलासः 
८ अश्राव्यो नियतश्राव्यः श्राव्यो योऽ्थष्य वस्तुनः । 
अश्राव्यमन्येरज्ञातमातमन्येव स्थितं विदुः ॥ 
तमात्मगतमिध्युक्स्वा काम्यवन्धे निवेशयेत्‌ । 
अथस्सवेकेन विज्ञेयो नियतश्राग्य इष्यते ॥ 
द्विविधः स परिज्ञेयो जनान्तश्चापवारितः | 
गुह्यो गुयेतरश्येति जनान्तोऽपि द्विधा मतः ॥ 
स्याज्ञनान्तिकमिद्युक्त्वा वाच्यः पूरवैस्तथापरः । 
कणे एवमिवेप्युक्तवा ज्ञाप्यः पश्चाल्मसङ्गतः ॥ 
परैरलक्ष्यव्यापारः कथितोऽथोऽपवारितः । 
उक्त्वा प्रागपवार्येति पश्चादेव प्रयोजयेत्‌ ॥ 
सर्वैराकणेनीयोऽथः श्राग्य इत्यमिधीयते । 
एनं प्रकाश्मिद्युक्त्वा तयोरन्ते प्रयोजयेत्‌ ॥ "' 
इति । अतोऽपवारयेलयुक्तम्‌ । एवं जनान्तिकम्‌ आसमगतं प्रका्मितया- 
दिषु यथायोगं द्रष्टम्यम्‌ । परोपास्तीति। अतिष््तम्‌ ; अतिक्रमः । 


प्रभावी 
नीयाः । बह मन्येमहि ; अनुमन्येमहीय्थः । उत्तर्धवचनात्‌ पूर्वमेव विवेकः 
' प्रापेः--क, ° मन्येमदितराम्‌ --च, 


तृतीयोऽङ्कः ३८५ 
भि्चुपादप्रपरणन्यायः* । अथवा स्वाभाग्यमेवः शवमुटिवत्‌ गृहीत- 
ग्राहिता महामोहस्य । | 

सुमतिः- एव्वं एदं । 
(एवमेतत्‌ ) 
विवेकः-- ततस्ततः । 
दृतः- 
(“अतिकरान्तावस्मद्‌ शुहुटिनटनारम्भसमय- 
प्रदीप्रःक्रोधादिप्रतिभटनिरद्धो न भवसि ॥ ३८ ॥ 
विवेकः प्रिये, स्वधमनिरतानस्मान्‌ प्रति सोऽय- 
माीर्वादः । “अयि मोहदूतः किमस्ति शोषं वाचिक्य £ 
प्रमाविलासः. 
भिक्युन्यायः; कथित्‌ भिक्षुः कस्यचित्‌ गृहमेधिनो द्वारि वर्षासमये तिष्ठन्‌ 


गृहस्थे तं गृहं प्रवेशयति पादप्रसरणमात्रस्यानुमति प्राप्य छन्धावकाशः 


क्रमेण गृहं सर्वैमाक्रान्तवान्‌ । अतिकरान्ताविति । निरुद्धो न भवसि; 
निरुद्धः सन्‌ न भवसीप्यथैः । प्रतिमटनिरोधो नास्तीति च ध्वन्यते ॥३८॥ 


प्रभावली 


अवज्ञामनादरं नाटयन्‌ । भिक्षुपादप्रसरणन्यायः ; धिचिदवकादो दत्ते सवंमप्या- 
त्रमिष्यामीयभिप्रायः | उत्तरार्धं परत्ति--अतिक्रान्तावियादि | अस्मदुक्तयति- 


क्रमे, अस्माकं भरुदुटिनटनं भूविक्षेपः) तदारम्भसमये प्रदीपाः क्रद्वाः ये करोधा- 


दयः त्वैरिणः, तैरुपद्रूतो न भवसि ; न जीविष्यसि ॥ ३८ ॥ 


सोऽयम्‌ ; निरुदरो न भवसीति यदुक्तम्‌ । अयि; रे इयर्थः | विश्वाधिक 


1 भिष्षुन्यायः इति प्रभाविरसपाटः , ° स्वाभाविकमेव--ग, 
3 क्रोधामि--ध. ^ अथ--ग, 
49 
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दूतः--अस्ति = किंचिदात्मीय 'वटाध्यक्षकामक्रोधेवेमव- 
विषयम्‌ । | 
गिवेकः--अप्तु; को दोषः ? शृणुमस्तावत्‌ । 
द्तः- 
44 वरिन्वाधिको विख्यमेष्यति कस्य भून्ना 
वीरः" प्रसिद्धमदिपा विद्ुषेषु कामः । 
क्रोधोदितं यदनुभाववरेन चभोः 
भृङ्गारशीतरमभूलयनं तृतीयम्‌ ॥ ३९ ॥ 
अपिचि-- 


कामोऽसो समव्ैताय इति दि" घ्रूते समीची श्रुतिः 
कापमादेव जगज्ननिस्थितिल्येराश्ः पुमान्क्रीडति । 
प्रमाविलासः 
ध्वन्य्थमेवानुमोदयन्नाह-- स्वधर्मेति | विश्वाधिक इति । कस्य 
भूप्ना किखयमेष्यति ; न कस्यापीतयैः । कस्य मून्ना देववलेन विरुय- 
मेष्यतीति ध्वनिः ॥ ३९ ॥ 
काप इति । “* कामस्तदग्रे समवतैताधि "' इति श्रुतिः । कामा- 
प्रभावली 
इति कामविषयं शछोकदवयम्‌। प्रथमश्छोकेन कामस्य केनापि दुजेयत्वमाह--विश्वाधि- 
क इति | विन्यभ्योऽधिकः | भूम्ना; पराक्रमेण । विबुधेषु प्रसिद्धमहिमा | 
तदुपपादनाय देणापि दुर्जयत्वमाह-- भोः कामविषयक्रोधेन प्रदीप तृतीय 
नयनं यस्य कामस्यानुमावो माहात्म्यं, तदवश्ात्‌ श्रद्धाररसेन रीतलममूत्‌ ; 
रामु: देष्यामासक्तो बभूव । कामेन जितो बभूवेति यावत्‌ ॥ ३९ ॥ 
अथ तस्य कामस्य दुजयो नास्तीयाह--कामोऽसाविति । “काम- 


" आत्मीय 0६164 च. ° धीर्‌ ---ड, छ, 3 च--कृ 
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निष्कामोऽपि सकाम एव मते निःश्रेयसं दुखं 
कामः कस्य वरो क एष थुवने कामस्य न स्याद्रशे ॥४०॥ ' 
सुमतिः महारा, किं तुम्देहिं वि दु मभर- 
छच्णो ? 
(महाराज, किं युष्माभिरपि दुर्जयो मकरराञ्छनः £) 
विवेक{--देवि, मिथ्यादृषटिप्रियघ्य महामोहस्य प्ररपिते 
किं प्रत्युच्यते १ अवरिष्टमपि निकशामयामः । 
दृतः- 
८ यदि कुप्यति कोपाय न -कोपपतिवतेते । | 
अकोपविषयं कोपं कथं कशिद्िने्यते ॥ ४१ ॥ 
"तदिदमुभयतःपाशा रन्जुः । ' 
प्रभाविरसः 
देवेति । “' सोऽकामयत बहु स्यां प्रजायेयेति” इति श्रुतेः । सकामः; 
मोक्षकामः ॥ ४०॥ कोपस्य दुजेयतवं विकल्पमुखेनाह-- यदीति ॥ ४१॥ ` 
प्रभावली 
स्तदमरे समवर्तताधि? इति श्रुतिस्तस्य पुरातनत्वं घ्रूते । कामाद्रेतोः आधयः 
पुमान्‌ जगजनिस्थितिच्यैः क्रीडति । “° सोऽकाभयत बहु स्याम्‌ '” इति श्रुति; । 
८८ कामाच्च नानुमानपिक्षा 2 इति ब्रह्मसूत्रम्‌ । अनेन भगवानपि कामजित इति 
सूच्यते| निष्कामो सुभुष्षुरपि अन्ततः सकामः प्ाप्यविषयकामविरिष्टः सनेव 
दुरभं निःप्रेयसै रभते । प्राप्याकाङ्न्ञामावे तदपि दुढभमिति दुरखुभशब्दाभि- 
प्रायः। अतः कामः कस्य पुंसो व्शे स्थितः; न कस्यापीयथेः । कामस्य 
वरो योन स्यात्‌ स मुबने क एषः; कोऽपि नास्तीय्थंः ॥ ४०॥ 
मृहाराम इल्यादि । महाराअ-महायज । किं तुम्देहिं विकि युध्मा- 
भिरपि । दुल्ओ-दुजयः । मअरलंछणो मकरलाञ्छनः | मिथ्यादृटिप्ियस्येति 
1 तदियं--च, छ. उभयतःस्पाश्चा रज्जुरित्यपि कचित्‌ साप्रदायिकः पाठः । तदा 
स्पश; मन्थिः। उभयपर्वयोरपि प्रन्थियुक्ता रज्जरिति तदधः । 
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सुमतिः- णाह, णं कामादो वि कोवो दुलभ, नेण 
'कामनञम्मि वि प्रं कार्णं हो३ । 


(नाथ, नयु कामतोऽपि कोषो दुर्जयः, येन कामजयेऽपि 
स्वयं कारणे भवति ।) 


यिवेकः--प्रिये,* स्थानक्रोधो न खटु दोषाय । योऽपो 
कामादिनिरसनाथंतया परमार्थवेदिभिः प्रशस्यते । (दृतमवलक्य) 
दूत, श्रुतमिह श्रोतन्यम्‌ । बरूहि मद्वचनाचुभ्मत्प्वामिनम्‌ -- 
अप्राणितपहामोहमनङ्ीदतपन्पथम्‌ । 
विधूतपरतिधं खोको विवेकं बहु मंस्यते ॥ ४२ ॥ 


दतः-- महाराज, साधयाम्यहम्‌ । (इति द्वित्रपदान्यतिः 
क्रम्य खगतम्‌ ) 
प्रभाविलासः 


अप्राणितेति । अप्राणितः; प्रणिर्वियोजित इव्यथः ॥ ४२ ॥ 
| प्रमावरी 
हेतुगर्भम्‌ । तत्प्रियत्वानिमथ्येव वदति । तत्परर्पिंति प्रतयुत्तरमपि विमुच्यते ! 
न किमपीयथः | यदीति । अयं कोपमहिमविषयष्टोकः । कोपं प्रति यदि 
कश्चित्‌ छुप्यत्ति; तदा न कोपमतिक्रान्तः, निष्क्रोधो न मवति। यदि 
कोपः कस्यचित्‌ कोपविषयो न स्थात्‌, तदा को वा कोपं विजयेत ॥ ४१ ॥ 
तस्मादयं कोपः पुरुषस्य उभयतःपादा रज्जुः । यदा गोः कण्ठःज्जुः 
उभयतःपाशबद्धा मवति, तदा गौरुभयतोऽप्यतिपतितुं न शक्रोति । तथात्र 
परुषोऽपीति भावः । णं ननु । कामादो वि-कामादपि | कोवो-कोपः । दुओ- 
दुजेयः । जेण-येन | कामविअ अम्मिवि-कामविजयेऽपि । सञं-स्वयम्‌ । कारणं 
कारणम्‌ । होड-मवति । स्थानक्रोधः ; युक्तस्थलटे क्रियमाणः कोपः ¦ अप्रा- 
णितेति ; निहतमहामोहम्‌ । अनङ्खीकृतः अस्वीकृतः, अङ्करहितीकरुतः हत इति 
 कामविअअम्मि इति प्रभावदीपाडः । ° देवि--क. 
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सुक्वपबोधनसथुलसुकया सुमत्या 
पर्या 'सहाचरितविग्वहितं विवेकम्‌ । 
लेतुं क एवं जगति प्रभवेत्तथापि 
स्वामी नियोजयति मोह इ स्वयं नः ॥ ४३ ॥ 
(्रकाक्षम्‌ ) महाराज, “: लयजेदेकं कुृस्यार्थे ” इति नीति 
नातिवर्तेथाः । 
(इति निष्क्रान्तः) 
सुमतिः-अय्यउत्त, नई र्ति्ाहणपजो परिस मोह- 
प्पनुत्तेहिं कामक्ोहरोहमअमच्चरुप्पहुदीहिं अहिहू भई,* एञआव॑तो 
तुम्हपरिष््मो विरो होई । 


प्रभाविशसः 


सुपेति । सुप्य अनादिमायया पुपस्य प्रबोधने समुस्ुकया । 
स्वामी नियोजयति ; अतो नः प्रतिवक्तव्यं नास्तीति शेषः ॥ ४३ ॥ 


प्रभावी 


चाथेः, मन्मथो येन तम्‌ । विधतः प्रतिक्षिप्तः प्रतिघः कोधः येन तं विवेकम्‌ 
अयं छोको बह मंस्यते बहुमानविषयं करिष्यति । मोहादीन्‌ सर्वान्‌ रीर 
हनिष्यामीयथंः ॥ ४२ ॥ 

साधयामि ; गच्छमि । सुत्ेति । अनादिमायया सुप्रस्य जीवस्य 
प्रबोधने तात्पर्यवया समया सहाचरितं विश्रेभ्यो हितं येन तं विवेकं 
कोवा जेतुं प्रभवति ॥ ४३ ॥ 

खयजेदेकमिति । एकस्मिन्‌ पुरषे बन्धादविमोचिते कुखद्वयमपि जीवति ; 
मोचिते कुखद्वयमपि नह्यति । अतः पुरुषरमोचने यज्ञो न कायै इति भावः | 
जइ-यदि । य॒त्तिसाहणसल्नो-मुक्तिसाधनसजः। पुरिसो-पुरुषः । मोहप्पजुततेरदि- 


` समाचरित--ख, ° ओद्रूजई--ग ; ओहुतै-ढ ; परिहूअई-- च, 
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(आर्यपुत्र, यदि सुकतिप्ाधनपजः पुरूषो मोदपयुक्तेः काम- 
करोधटोभमदमत्सरप्रभृतिभिरमिभूयते, एतावान्‌ युष्मत्परिश्रमो 
विफटो भवति ।) 

विवेकः- देवि, मेवं मन्वीथाः। आश्चंसेथाः पनः 
शोभनमेव । 

त्रथ्यन्तेरवधासिते भगवति क्षिपे विरोधश्चमे 
साङ्गोपायविभागसंभृतमतिः सेभल्यसो साधकः । 
कायक्रोधनिज्ञातकण्टकमिरतकाटुष्यपङ्च्छरा- 

निभुक्तेन सुश्ीतटेन ` सुपथा निःश्रेयसं पराप्स्यति ।॥ ४४॥ 

। प्रभाविलासः 

त्यजेदिति । अनेन, 
“° स्यजेदेकं कुरप्यार्थे मामस्यारथे कुं व्यजेत्‌ । 
ग्रामं जनपदस्याथं आस्मार्थे एथिवीं खनेत्‌ ॥ "' 
इति स्मारितम्‌ । उक्तरीवया महामोह्यागो युक्त इति ध्वन्यते। 
्रव्यन्तेसिति । अवधारित ; निशिते । अनेन समन्वयलक्षणाथं उक्तः | 
विरोधश्चमे ; जगज्नन्मादिकं ब्रह्मणि विरुध्यते, प्रयोजनामावादिति भम । 
प्रभावी 
मोहप्रयक्तेः । कामकोहटोहमदमचरप्पटुदीदि-कामक्रोधटोभमदमत्सरप्रभृतिभिः | 
अ दिहूभइ-अमिभूयते । एञारबेतो-एतावान्‌ । तुम्हपरिस्समो-युष्मत्परिश्रमः । 
विहलो-विफरः । हदोई-मवति । आशंसेथाः; प्राधयेथाः । पुनरिति वाक्या- 
टकारे । शोभनप्राप्तो हेतुमाह त्रय्यन्तैरिति । अवधारिते ; सर्वकारणत्वेन 
निश्चिते | अनेन रारौरकस्य समन्वयाध्याया्थं उक्तः | प्रधानादेर्जगत्कारणत्वेन 
मरह्कारणत्वं विरुद्धमिति योऽयं विरोधभ्रमः ; तस्य भ्रमत्वं बाध्यत्वात्‌ ; तस्मिन्‌ 
` च पथा-ख,ग, घ, 
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(नेपथ्ये) 
दिष्यतैतालिको-- विजयतां देवः । 
प्रथपः- 
रम्यां यामवतीपदापैणपदी रागान्धिवेखोद्वति' - 
्ेतोजन्पकदम्बधूषिविततिः शृज्ञारचूडाजपा । 
संमोहृदविपशोणविन्दुपटली संध्या जरीजुम्भ्यते" 
भत्यग्दिग्बनितापयोधरतदीकाहमीरपङ्कयुतिः ॥ ४५ ॥ 
प्रभाविरासः 
पने सति । एवमविरोधलक्षणाथे उक्तः । साङ्खोपायः ; यज्ञायज्गकमुपासनम्‌ › 
¢ ब्राह्मणा चिविदषन्ति यज्ञेन दानेन तपसानाशकेन '” इति श्रुतेः । एवं 
साधनरक्षणाभै उक्तः । कामक्रोधवेव निशातकण्टको, ताभ्यां मिलत्‌ 
मिश्रीमवत्‌ काटुष्यमेव पङ्क, तस्य छटया निरत्तेन पथा अचिरादिकेन । 
एवं फररक्षणाथे उक्तः ॥ ४४ ॥ 
रम्येति। यामवती; रात्रिः; नायिका रक्ष्यते; तस्याः 
प्रभावी 
छिपे; साख्यादिमतनिराकरणेनेति रोषः । अनेनाविरोघटक्षणाथः सूचितः । 
एतदविरोषणदरयेनातीताङ्क्रयप्रतिपादिताथै उक्तः । संभरति ; तृतीयलक्षणे तृतीयाङ्क 
च | साङ्गस्योपाथस्य भक्तिरूपस्य विभागेन विमज्य कथनेन संभूता परिपूर्णा 
मतिस्य सः । साधकः; अधिकारी | कामनरोधावेव निक्ञातकण्टको, ताभ्या 
संघ॒ज्यमानं यत्काटष्यं मतिभ्रमः, तदेव पङ्कसमृहः, तेन निमुक्तेन सुष्टु शीतेन 
निरतिक्शयप्रीतिूपेण सुपथा परवोक्तोपायेन मोक्ष प्राप्स्यति ॥ ४४॥ 
अथ विवेकस्य सपत्नीकस्य छषठका्यनिर्वहणकारसूचनाय कामादिपर- 
 पक्षसौप्तिकसंनाहयोग्यं सायंसंध्याकाटं दिव्यव्रैताल्कि वणैयतः-- नेपथ्य 
1 वेलोत्रतिः--क ; वेलोदतिः-- च. । 
2 ^\]] {16 756, €षननुः खं 162 जरीजुम्भते प11116 ख, जरीजुभ्यते. 


एप 00६10 106 1684105 216 11160166, (€ (0601८6६ 16210 570पाव 
16 जरीजम्भ्यते. 
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दितीयः-- 
दिनाधिपविनाङृतिव्यसनखिन्नसंघ्यावधू- 
विधूतकवरीभरपरसरकोतुकापादकमू । 
विभृह्ुल्कणिन्दजानछतरज्ञभङ्ञावखी- 
परीमसमिदं तमो जगदशेषमाचुषति ॥ ४६ ॥ 
प्रभाविडसः 
पदापैणपदी ; चरणन्यासमरगे परस्तारितिः पटः । रागः; अभिलाषः, स 
एव रागः रक्तिमा, स एवाल्िः, तस्य वेखोद्वतिः वेातिक्रमः, तत्तुल्ये- 
स्यथः । चेतोजन्मा; मन्मथः, स एव कदम्बः वृक्षविरोषः, तस्य 
धूरिविततिः परागसमृहः । यद्वा चेतोजन्मनः कदम्बधुकिः अङ्गरागरजः 
कारमीररजः । गरृज्गारः $ श्रङ्गाररसः; नायको रक्ष्यते । संमोह एव 
विपः, तस्य शोणविन्दवः पद्यकानि, तेषां पटी । अत्र संध्यानिरूपणे- 
नास्तंगतवाक्यवदनेकव्यङ्ग्यघ्वनिमेदः ; श्ृङ्गाररसश्च ध्वन्यत इति संसृष्टिः । 
दाय्या च स्फुरति--“°या पदानां परान्योन्यमेत्री स्येति कथ्यते ' इति 
लक्षणात्‌ ॥ ४५ ॥ 
दिनाधिपेति । दिनाधिपस्य सूर्यस्य विनाकरतिः विदेशगमनं, 
प्रभावी 
इत्यादि । परोक्षत एवोमो रज्ञो मङ्खलमाशासात्त--विजयतामिति। मोहादीनिति 
रोषः । तत्र प्रथमः संध्यां वर्णयति--रम्येति । सायं सध्या, रस्या यामवती 
रात्रिः; तस्याः पदापणपटी । पदार्पणपटी अछक्तकरसङ्किः रक्ता भवति । 
अथवा रागान्घेः वेलोद्रतिः विकृत्युदतिः । यद्वा चेतोजन्मा, कामः, स एव 
कदम्बः) तस्य पुष्पध्रूडिविततिः । अथवा श्रङ्काररसस्य चूडायां बद्धा 
जपा जपाकुसुमलक्‌ । संमोहः महामोहः; स एव द्विपः, तस्य शछोणबिन्दूनां ` 
शोणवणेगण्डस्थकगतरक्तबिन्दूनां पटी समूहः । प्रयगिदयादि । प्रक्‌ पश्ि- 
मदिक्‌, सैव वनिता, तस्याः पयोधरतव्योः) काश्मीरं कुङ्कुमं, तस्य पङ्कस्त- 
स्य द्युतिः । एवमूत्प्रक्षिता संध्या जरीनुम्भ्यते विष्वक्‌ प्रति ॥ ४९ ॥ 
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विवेकः-- (कर्णं दत्वा) देवि, दिवामीतप्रायस्यास्मत्प्रति- 
पक्षस्य सौपिकसंनाहसमयं" सूचयतः प्रायेण स्वतो वियातवादिनौ 
वैतालिक । संपर्यतां मवती-- 


प्रकाशः संकोचं भजति नगतः सीदति रबो 
तमिस्वाविष्फूतिः स्थगयति घुखं शक्रहरितः । 
अवस्कन्दन्विश्व सुष्खि मधुना साकमधुना 
विधत्ते दुदान्तो विविधमपनीते" रतिपतिः | ४७ ॥ 
प्रभाविखसः 
तया जातं व्यसनं, तेन खिन्नायाः संध्यावध्वाः विधृतस्थ कवरीमरप्रसरस्य 
कौतुकमापादयतीति तथोक्तम्‌ । विषरृहुछायाः अप्रतिबन्धायाः करिन्द- 
जायाः यमुनायाः जकतरङ्गाणां भङ्गाविीवत्‌ शकरसमृहवत्‌ मलीमसं नीम्‌ | 
आचूषति ; अन्तः करोति । अत्र पूवर्धिन विप्ररम्भश्ङ्गारः । जाचूषती- 
स्यचेतनस्य॒ तमसश्ुषणासंमवात्‌ सामान्यविरोषसंबन्धात्‌ निखिलम्यापनं 
लक्ष्यते । अतिगादस्वं व्यङ्ग्यम्‌ ॥ ९६ ॥ 
सौप्रिकम्‌; देषु पीडाकमं । वियातवादिनो ; ष्टौ । प्रका 
प्रभावली 
द्वितीयस्तमःप्रसरणं बर्णयति--दिनाधिपेति । दिनाधिपः सूथः, तस्य 
विनाकरया वियोगेन यद्वसनं तेन खिन्ना या संध्येव वधूः; तया बिधूतः 
कवबरीभरः केरापाद्यभारः, तस्य कौतुकं तदेवेदमित्युत्परेक्षाजनकम्‌ । कलिन्द्‌- 
जायाः काछिन्याः विश्रद्ुछा अन्गखा जलतरङ्खभङ्गावटी, भङ्खास्तनुवीचयः 
तत्पङ्क्तिरिव मलीमसम्‌ इदं तमः अशेषं जगदाचूषति सदष्दं पिति, 
आबरणोतीयथः ॥ ४६ ॥ 
दिवाभीतः ; उदकाः, तत्सदरास्यास्मत्परतिपक्षस्य कामदः सौप्तिक- 
संनाहसमर्यं पुरुषविषये सुपतप्रहारोोगकारं सूचयतः, तमोवर्णनेनेति रोषः । 
" सेनादह--क. =? प्रायेण ०पधल्व-ख. अपनीर्ति--ग, ध. 
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अपिच ह 
अश्रान्तसंततिभिराभरणप्रकाशै- 
`राम्रेडयन्त्य इव मङ्गल्दीपभासः । 
अन्तःपुरं तिककयन्ति समं समन्ता- 
दारात्रिकं मृगद्शो निययं विधातुम्‌ ॥ ४८ ॥ 
प्रभाषिलासः 
इति। रवौ; सर्थे। सीदति; अस्तं गते सतीप्यथेः । जगतः प्रकाक्चः ` 
संकोचं भजति | रब्यस्तगमनतारतम्येन प्रकाशसंकोचतारतम्यमिति भावः| 
दक्रहरितः ; इन्दरहरितः । भुखं स्थगयतीति तस्मिन्कले प्रागदेरे तमसोऽति- 
गाठत्वमुक्तम्‌ । अवस्कन्दन्‌ ; पीडयन्‌ । दुर्दान्तः ; मखः । अपनीतम्‌ ; 
अतिक्रमम्‌ । अत्रापनीतमिति तमिसेति च कष्णपक्षरात्रिषुं पारदायैमृयस्छं 
संभोगशरङ्गारथ्च व्यज्यत इद्युमयोः संकरः ॥ ४७ ॥ 
अश्रान्तेति । अश्रान्तसंततिभिः; अविच्छिचसंतानेः। आभरण 
प्रकाशैः परगद्शः मङ्गटदीपभासः मङ्गल्दीपप्रकाान्‌ आभ्रोडयन्धयः 
प्रभावली 
प्रायेण; मूयसा । स्वतो धृष्वादिनो वेताल्कि मङ्कल्पाठकौ } संपर्यताम्‌ ; 
सम्यक्परयेयर्थः । विवेकः स्वयमपि संध्यां वर्णयति-- प्रकारा इति । रवौ 
महारज इव सीदति कूरातां गच्छति सति जगतो जनस्य च प्रकाक्चः आारोको 
ज्ञानं च संकोचं भजति। तमिखायाः; तमःसमूहस्य । विष्र्षिः ; 
समृद्धिः । राक्रहरितः; पूर्वाया दिशः । सुखम्‌; पुरोभागम्‌ । स्थगयति ; 
व्याप्ति | है सुसुखि; इर्दन्तो दुविनीतो रतिपतिश्च विश्चमवस्कन्दन्‌ ; 
विश्वं परिभवितुम्‌ ; रुक्षणहैत्वोरिति क्षता । अधुना मधुमासेन साकं विविधं 
यथा तथा अपनीतम्‌ अपन्यायः अवाच्यं कमं विधत्ते | यथा राजनि सीदति 
तस्करोऽपनीति विधत्ते तद्टदिति ॥ ४७ ॥ 
पुनरपि स्वान्तःपुरे आरात्रिकं कमं विधातुं युवतीनां संभ्रमं वर्णयति-- 
मपिचेदयादि । जविच्छिनसंततिमिः मङ्कछार्थ ये दीपाः, तेषां मासः कान्ती; 


त्रतीयोऽङ्कः २३९५ 


तदहमिह संध्यं नियममदुपाल्य परन्रह्यप्रबणमानपरं पुरुष- 
मभिरक्षामि । भवत्यपि क्षानितशान्त्यादिपरिजनसेविता मङ्खा- 
चरणपौधमधिरुद्य मत्प्रत्यागमनप्रतीक्षा वर्तेथाः । 
(इति सुमत्या सह निष्कान्तः) 
इति कवितार्किंकसिहस्य सवतन्त्रस्वतन्त्रस्य श्रीमद्वेकटनाथस्य वेदान्ता- 
चायेस्य कृतिषु संकल्पसूयोदये सुक्त्युपायारम्भो नाम त्रतीयोऽङ्कः । 
प्रभाविखासः 
द्विसुणयन्त्यः सत्यः आरात्रिकं नियमं विधातुं समं समक्रारं समन्तादन्तः- 
पुरं तिरुकयन्तीति संबन्धः । अत्र स्फुरद्रसलात्‌ द्वाक्षापाकः, “ द्राक्षा 
पाकस्तु कथितो बहिरन्त.स्फुरद्रसः '” इति रक्षणात्‌ ॥ ४८ ॥ 
1 इत्यात्रेयाहोबिखाचायेविग्चिते संकल्पसूयौदयन्याख्याने प्रभा- 
विखासाख्याने मुक्त्युपायारम्भो नाम तृतीयोऽङ्कः | 
प्रभावली 
ञन्रेडयन्दयः अधिकं कुर्वलय इव स्थिताः म्रगदशः चियः भारात्निके नीरा- 
जनसंनन्धिने नियमं ॑विधातुमन्तःपुरं तिर्क्रयस्ति अच्कुवन्ति । इतस्ततः 
संचरन्तीयथः ॥ ४८ ॥ 
सांध्यम्‌ ; संध्यासंबन्धिनं नियमम्‌ । परब्रह्मणि प्रवणमासक्तम्‌ । मङ्गला- 
चरणमेव सौधं हर्म्यम्‌ ! मदागमनं प्रतीक्षमाणा वते ॥ 
इति श्रीनसिहराजविरचितायां संकल्पसूर्यदयव्याख्यायां . 
प्रभावल्यां मुक्त्युपायारम्भो नाम त्रतीयोऽङ्कः । 


1 इत्यात्रैयगोच्रसभवेन अहोबिखनाम्ना विदुषा विरचिते-8. 


चतुर्थोऽङ्कः 
(ततः प्रविदति कामो वसन्तश्च) 
कामः--पखे वसन्त, 
इचः पेशटमीदशं मम धदुः पुष्पाण्यमी सायका- 
स्न्त्रीमञ्जुखनिःखना मधुकरश्रेणी शभा शिञ्चिनी । 
भीरः सन्नवाजनो मम वटं तथ्यं परं कथ्यते 
सोऽं निजितशटभृलभूतिकः संकस्पसिद्धोदयः ॥ १ ॥ 
प्रभाविलासः 
अथ कपटोपायलश्षणममूताहरणं नाम गभसंधेरज्गंपर्तूयते--ततः 
पविति काम इत्यादिना । तत्र गभ॑सेरङ्गानि द्वादश । तदुक्तम्‌-- 
४ अभूताहरणं मागोँ रूपोदाहरणक्रमाः । 
संग्रहश्चानुमानं च तोटकातिबके तथा । 
उद्वेगसंभ्माक्षेपा द्वादसाङ्गन्यनुक्रमात्‌ ॥ " 
इति । तत्राभूताहरणलक्षणम्‌ --““ अमृताहरणं प्राहुः कपटोपायकल्पनम्‌ " 
इति । इषुरिति । पेशम्‌ ; शु । अत्र दुबैरुसाघनसमवधानेऽपि ग्वस्य 
प्रभावली 
अथ चतुर्येऽद्क कामवसन्तकरोधलोमतृष्णादयश्चन्द्रोदयसमये समापिप्रवण- 


पुरुषे सौप्तिकमिच्छन्तः समे पुरषसमीपे रक्षणपरं सुमतिं विवेकं इष्ठ 
मम्नोत्साहा ददा दिशो विहता इत्युच्यते-ततः प्रविशतीलादि । दइष्ठुरिति । 


चतु्थाऽङ्कः ३९७ 
"अपिच; 


-स्वयि संभृतश्षख्ाखे' सहाये मम संस्थिते । 
महता पद्य मोहेन विश्वमेकातपत्रितम्‌ ॥ २ ॥ 
वस्न्तः--किसच्यते कामः खल्वपि 
कामं कामं कामपि सिद्धि करणेः खैः 
कारं कारं कमे निषिद्धं विष्ठितं बा । 
न्यस्यन्ति खय्यद्धुतसीन्ि प्रतिबुद्धाः 
कामोऽकाषीन्पन्युरकाषीदिति नम ॥ ३॥ 
प्रभाविखसः 
विजयिसवमुक्तम्‌ । अत्र छोके प्रसादो नाम गुणः, ^ द्रागर्थावगतिर्थैत्र स 
प्रसादो निगचते " इति रक्षणात्‌ । द्राक्‌ ; शीघ्रम्‌ ॥ १ ॥ 
स्वयीति । शद्वाणि ; आयुधानि । अच्चाणि; बाणाः ॥ २ ॥ 
काममिति । कामं कामम्‌ ; कामयित्वा कामयिता । कारं कारम्‌; 
करत्वा छरा । अत्र॒ कामोऽकाषींदि्यादिश्रौतपदेन घटनात्‌ गुम्भना 
प्रभावली † 
ममेदं पेशटमिक्ुधनुभवत्‌ । शिज्िनी; धनुर्ज्या । तन्त्री; विपन्ची ; 
तदन्मधुरस्वरा । एवमपि मया परं तथ्यं कथ्यते । सोऽहं ताद्रोऽप्यहं निजित- 
दलुभरतप्रश्रतिकत्वात्‌ संकल्पेन सिद्ध उदयो विभवो यस्य सोऽस्मि ॥ १॥ 
संभृतराखे ; संशृतानि संपादितानि शच्राणि येन तस्मिन्‌ । त्वयि मम 
सहाये संस्थिते सति महामोहेन जगत्सर्वमेकातपत्रितं पर्य ॥ २ ॥ 
कामराब्दाभिप्रेतं विद्रणोति- कामं काममिति। प्रतिबुद्धाः ; ज्ञानिनोऽपि । 
कामपि सिद्धि खामीष्टं कामं कामं कामयित्वा; अभीक्ण्ये द्विरुक्तिः | स्वैः 
1 ख 16245 अप्रिच 224 {16 51428, {0110108 11, 2{1€7 {116 5181128, 
कामं कामं 1५. ° मयि संमतज्ञखाखे त्वनिदेङग्यवस्थिते-ख. 
3 सर्वाशखि--क, 


३९८ संकल्पसूयौदयः 


अप्चि-- | 
विषमनयनयुख्येरविंक्रमक्री दितं ते 
सुरपतिभवनानि स्वैरसंचारभूमिः । 
उदधिवछयितेयं क्षोणिरुद्यानसीमा 
कथमिव मदनः त्वं वण्येसे कान्तिसिन्धुः ॥ ४ ॥ 
कामः--“पखे, सर्वखोकविदितमात्मनोऽपि" वेमवमनु- 
चिन्तय । यदेतत्‌ -- 
प्र्यातस्त्वयि संभवः सुमनसां विश्वं खया नन्यते 
रख्यस्स्वं किल षड्विधेषु ऋतुषु ज्यो तिस्त्वदेकाश्रयम्‌ । 
यत्र श्रीषैतपङ्कना स च परस्तस्संश्रयो माधवः 
कामस्ते सचिवः क एव भविता कारोत्तमस्स्वत्तमः ॥ ५॥ 
प्रभाविखासः 
नामालंकारः, “' रब्दस्य प्रकृतेः सम्यग्घटना गुम्भना मता इतति 
लक्षणात्‌ । रघ्याख्यो भावध्वनिः ॥ ३ ॥ विषमनयनेति । स्पष्टम्‌ ॥४॥ 
प्रख्यात इति । सुमनसाम्‌; पुष्पाणाम्‌ ; देवानामिति च व्यज्यते | 
। प्रभावली | 
करणैः ; मनोवाकोयेः; इन्द्र्वा । निषिद्धं पापं विदितं नियनैमित्तिकादिवं 
कम कारं कारं करत्वा छत्वा तत्सवमद्रतानां परकाष्ठाभूते त्वयि सम्ैयन्ति | 
कथम्‌ ! कामोऽकार्षीत्‌; “कामेन हि ददाति; कामेन प्रतिग्रहीता"? इत्युक्त 
प्रकरेण काम एव सवमकरोत्‌ ; नाहम्‌ । मन्युरेवाक्राषीत्‌ , नाहमिति । मन्युः 
्रोध्रः । नाम प्रसिद्धो ॥ ३ ॥ 
विषमेति । ते तव विक्रमक्रीडितं विक्रमषूपा क्रीडा विषमनयनमुख्यैः 
्रिनेतरप्रपतिभिः, नेतरैः शुदे: । ते स्वैरसंचारभूमिः स्वर्भभवनानि | उद्धि- 
वर्यित्ता ; समुद्रपरिवेष्टिता । अनेन सर्वा मूमिरित्युक्तं भवति ॥ ४ ॥ 
प्रख्यातेति । सुमनसां ममाघ्लाणां संभव उत्पत्तिः त्वय्येवेति प्रसिद्धः | 
1 मदनस्त्वं-- ग. ° अये--क, 3 अपि ०1 ६<्व क, 


चतुथौऽद्कः ३९९ 
अपिच-- 


वसन्तस्तवं बहिमैटयपवनः सारथिरसा- 
वशषोकादिर्ज्ाछा मधुकरगणो धूमपटरी । 
सुधासूतिः सनेस्तदिहं जितनिर्वाणवचसो 
विरक्तिस्ते दाद्या' दुहिणगिरिशषदेरपि सतः ॥ ६ ॥ 
प्रभाविरासः 

ख्य इति । “सुसं वा एतदतृनां यद्वसन्तः '! इति श्रुयथोऽमिप्रेतः । 
ज्योतिः; ज्योतिष्टोमः । “ वसन्ते वसम्ते ज्योतिषा यजेत ” इति श्रुते- 
स््वदेकाश्रयमिघयक्तम्‌ । अन्यत्र ज्योतिः निरतिशयतेजोरूपं ब्रह्मेति व्यज्यते; 
८८ तं देवा ज्योतिषां ज्योतिः” इति श्तेः । यत्र; वैशाखमपे । श्रीः; 
वसन्तरक्षमीः । धृतयङ्कना ; पञ्माकरवती । स माधवः ; वैशाखः । 
रक्षमीविरिष्ः श्रङ्कष्णोऽपीति व्यज्यते । अत्र पदग्यङ्ग्ये नाम ध्वनिमेदः । 
तदुक्तं काव्यप्रकाशे--“ वाये द्वचुव्थः पदेऽप्यन्ये परबन्धेऽप्यथ॑शक्तिभूः " 
इति । अन्ये व्यङ्ग्यमेदा इत्यथः ॥ ५, ॥ 

वसन्त इति। सारथिः ; सहकारी । अ्नोकादिरियादिपदेन 
किुकणुच्यते । सुधासूतिः; चन्दः । निर्वाणशब्दश्रवणमपि न सहत 

प्रभावली 

इदं विरवं॒त्वयेव नन्यते; संतोष्यते । षड्धिषु ऋतुषु त्वं मुख्यः 
प्रधानः किरु । “८ ऋतूनां कुसुमाकरः 2 इति हि गीतम्‌ । षडिधेषठु ऋतुष्वियत् 
८८ कटुयकः 2 इति प्रकृतिभावः । ज्योतिः ज्योतिष्टोमः त्वदेकाश्रयं त्वदेका- 
धारम्‌, ^ वसन्ते वसन्ते ज्योतिषा यजेत ?› इत्युक्तेः । यत्र यस्मिन्‌ त्वयि 
वसन्त्तौ श्रीः वासुदेवव्टुमा धृतपङ्कजा भवतिः परीष्मादो पङ्कजाभावात्‌ । . 
स च परो माधवः परस्तात्‌ स्थितः वैशाखमासः त्वत्संश्रयो भवति ॥ ५ ॥ 

मधुकरगणः मङ्घ्रेणिः धूमपटली मवति । सुधासूतिच्वन्द्रः तेकस्था- 

1 दाह्यम्‌ इति प्रभावलीपाठः. 


०० संकल्पसूर्योदयः 


वसन्तः- महावीर मकरकेतन, `मादृशामतिशयप्त्वद्थ 
एव । यथा-- 
ऋतवो हि मत्यधानास्तवैव नानाद्वकषिखिनः ख्ष्टाः । 
विनयसमयं शशाङ्को विश्रमकारं व्यनक्ति दिवसेशषः ॥ ७ ॥ 
कामः--आस्तामयमन्योन्य परक विस्तरः, अवधातव्यं 
राजक्रत्ये* । 
वसन्तः- यदुच्यते “वयस्येन । तदिह सेमानमावयो- 
प्रभाविलासः 
इति वतुं जितनिर्वाणवचस इुक्तम्‌ । अत्र वसन्तादीनां बाधकल्वोक्तया 
विरक्तरविरदिणीलपरतीत्या विप्रम्भृश्ङ्गारो व्यज्यते । द्रुहिणेति पारव 
बुद्धिविपर्थासो भ्यञ्यते | गिरिशेति विष्णुमायायां खियाम्‌ ॥ ६ ॥ 
तव इति । पूष्पजातिमात्रस्य मदनाखत्माह-- नानाद्ेति । 
अत्र वीरशरङ्गारयोध्वेनिः ॥ ७ ॥ 
प्रभावी 
नीयः; चन्द्रस्याम्मयत्वात्‌ स्नेहत्वम्‌ । तत्‌; तस्मात्‌ । जित्निर्वाणक्चसः; 
मोक्षप्रसङ्गो जितो येन तस्य } तव दुदहिणगिरिशादैरपि सतः; ब्रह्मरुद्ादीनामपि 
महताम्‌ | जात्येकवचनम्‌ । षिरक्तिः ; दाह्यमिन्धनस्थानीयम्‌ | अतः त्वत्समः 
क इति पूर्वेण संबन्धः ॥ & ॥ 
त्वदथेः ; त्वत्प्रयोजनकः । तदुदाहय दरयति--ऋतव इति । मल्प्रधा- 
नाः ; वसन्तादयः । नानाख््ररिल्पित्वेन पशः; ब्रह्मणेति रोषः । म्रला- 
मित्र विवक्षितौ चन्द्रसूर्याविति दर्शयति--विज्ञयसमयमिति | विजयक्षमयः 
रत्रिः। तां दरीयत्ति चन्द्रः | विश्रम उपरतिः । तस्य काटो दिवसः | तं 


व्यनक्ति सूरयः ॥ ७ ॥ | 
एवमन्योन्यप्ररांसां परिसमाप्य राजकरथै भवधातन्यमियाह--आस्ता- 
. ` माददामप्यतिरयः--क. ग. व, ° प्ररंसनविस्तरः--ख, ग, 


° कृत्यम्‌ --घ, ड. * वसन्तेन-ख, च. 


चतुर्थोऽङ्कः ४०१ 


रावयोः ्माधिप्रवणपुरषचेतःश्चोमणे श्र्ञारोदीपनविभावकृत्यं 
मय्यायत्तम्‌ , मवता पनराम्बनविमावसंपत्तिरपपादनीया" । 


कामः- सुहत्संमतमहमिदमिदानीमाचरामि' । अयं खटु, 
अपरिचितशुभाश्रयधारणामिराषी परुषः चिरपरिचितश्चुमारम्बने 
सुखेन संखखयितुं शक्यते । अस्ति हि देवासुरसिद्धगन्धवैविद्याधर '- 
किनररकिषुरुषमादुषादिरवपुरुषचश्ु प्रक्ष स्वतः परषा्थमृतं सुटो- 
चनामिषानं ब्रह्म । न चेतदनुपपचम्‌ ; 


परमानन्ददायिन्यः प्रजानां सृष्टिहेतवः । 
ब्रह्मरक्षणरक्षण्याः न कथं ब्रह्म योषितः ॥ ८ ॥ 
प्रभाविलासः 
उदीपनविभावा अधस्तादुक्ताः । रससमवायिकारणमूतौ नायिका- 
नायकौ आलम्बनविभावः । परमानन्दैति । सौरतुखस्य ब्रहमानन्दतस्यलं 
कामश्चाखप्रसिद्धममिपरेव्य परमानन्देदयुक्तम्‌ । उक्तं च रतिरहस्ये-- 


प्रभावी 
मिति । अवधातव्यम्‌ ; अवधानं क्ैव्यम्‌ । समानभावयोः ; समानामिप्राययोः । 
क्षोमणे विषये | श्ङ्ायेदीपनविभावकृत्यम्‌ ; शङ्गारप्सस्य उदीपनो यो 
विभावः (“विभविरनुमविश्च ? इलश्र विभावकषब्दोक्तः चन्द्रोदयमन्दमार्त- 
कोकिछाङापदिः, तदरूपं कल्यम्‌ । मयि ; वसन्ते | भवता आटस्बनविभावस्य ; 
आलम्बनं नाम श्रङ्कारादिरसाश्रयो युवलादिः) तस्य विभाव; शूविक्षेपादिः, 
तस्य संपत्‌ संपाया । सुहत्संमतम्‌ ; त्वदभिहितम्‌ । अयमिटयादि । अयं 
पुरुषः अपरिचितः यः छयुमाश्रयः ; तस्य धारणा ध्यानसंततिः, तत्नामिराषी । 
न तु तत्र शक्तः । चिरपरिचितम्‌ अनेकजन्मसु परिचितं यत्‌ श्चुभाङम्बन 


1 आवयोः 0 ४४०0--ख,. घ. ¢ क्रुत्यमुपपादनीयम्‌ --ख, 
3 स्वयमाचरयभि--क. + विद्याधर ० ४्ल्व--ग, 
3 शालिन्यः--क, ख. ग. 
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४०२ संकल्पसूयौदयः 


वसन्तः--पते, त्थ्यन्तपतंमतश्च॒त्वदमिमतोऽयमथः । 
८८ लियो ब्रह्म ” इति हि प्रथममामनन्ति* | “उत वा पमान्‌! 
इति तु वैभवोक्तिः। 
अपिच-- । 
अरस'्टछितमन्दं खन्दनं छोचनाना- 
मकरृतकरमणीया इत्तयो विख्रमाणाम्‌ । 
अपि तरुणवधूनामाहरयु्नीनद्रान्‌ 
शतमपि च विधूय ब्रह्मणां शाश्वतानाम्‌ ॥ ९ ॥ 
प्रभाविलासः 
८८ तत्सोख्यं परतच्ववेदनमहानन्दोपमं मन्दधीः को वा विन्दति सूक्ष्ममन्मथ- 
कथावैचित्यमूढो जनः ” इति । प्रसिद्धमेव ब्रहमरक्षणं जगजन्मादिहैतुवम्‌ 
आनन्दप्रदल्ं च ॥ ८ ॥ 
अटसेति। असम ; रक्ष्ािवृत्तम्‌ । षितम्‌ ; पुनः प्रदत्तम्‌ । 
¢ अर्प तदमीष्टर्थाद्‌ बरीडादैर्य॑न्निवारितम्‌ । 
वर्तिं तचनितवरृत्तस्य भूयस्यश्रावलोकनम्‌ ॥ '! 
प्रभावली 
शुमाश्चयः युवतिहूपं, तत्र सुखेनाभिुखयिलु शाक्यते । युवतीनां श्ुभारनम्बन- 
त्वसुपपादयति ।. ब्रह्म खदु डुमाख्स्बनम्‌ । व्रह्म च युवतय एवेयाह-अस्ति 
हीति । चक्चुःप्रयक्षम्‌ ; अपरोक्षरूपम्‌ । स्वतः पुरुषाथेभूतम्‌ ; वासुदेवाख्यं 
तु स्वतो न भवति, तदनुभवादेरेव पुरुषा्थैत्वादिति भावः] सुखोचनाः; 
युवतयः । तासां ब्रह्मत्वमनुपपन्नम्‌ , ब्रह्मक्षणरुक्षितत्वाभावादियाराङ्याह-- 
परमेति । परमानन्ददायित्वं प्रनासरष्टहेतुत्वमुभयं किल ब्रह्मलक्षणम्‌ । उक्तं च 
दयाातके ; ““ जगज्ञन्मस्थेमग्रल्यरचनकेटिरसिकः 2 इति । तदुभयस्याप्यत्र 
विद्यमानत्वात्‌ च्चियो न कथं रह्म ? वितु बरहैवेयधः ॥ ८ ॥ 
“चयो ब्रह्म उत वा पुमान्‌  इयादिः श्रुतिः । वेभवोक्तिः ; प्ररा- 
` भ्रूयते--क. 2 कितिति अ्रभाविङासपाठः 


चतुथोऽङकः ०३ 


प्रभाविखशसः 
सयुक्तल्रात्‌ । मन्दम्‌ ; भरियदशैनसुखातिदयेनेषन्सुकुरिति › 
८ स्फुरत्संश्चिष्टपक्ष्मामा सुखविश्रान्ततारका । 
मुकुरा दृटिरानन्दे तन्मन्दमिति कथ्यते ॥ ” 


वयक्तव्वात्‌ । विभ्रमाणाम्‌; त्वरया मूषादिन्यलयासानाम्‌ । इत्तयः ; 
यापारः । अङ्तकरमणीयाः $ स्वभावरमणीयाः । यद्धा विभ्रमशब्देन 
वेष्टा उच्यन्ते । ताश्च हावमावादयः । तदुक्तं रसमञ्ज्ाम्‌-- | 
८४ हावो भावो हेका माधु चेयेमथ पुनरलीका \ 

सिलासा विच्छित्तिः संभ्रमकिकिकिश्िते तथा चैव ॥ 

मोद्धायितवुद्टमिते बिव्वोकश्चैवं रङितिमिस्यपि च । 

चकितं विहतं हासः कुतूहलं चे्युशन्ति तचेष्ठाः ॥ 
इति । तत्र रसाविर्भावयोग्यतवं भावः । स च प्रपिरसमानयौवनासु 
लल्ञोदयादिका्ैरिङ्गन ज्ञेयः । भाव एवेषद्‌ द्टविकारो हावः । सुभ्य्॑त- 
वितरिया - देका । माघुर्मभूषणेऽपि नितरा रम्यम्‌ । धैय सीकादेरर्ड्ष- 
नम्‌ । खीला बागतिचेष्ठाभी रमणानुकृतिः । विच्छित्तिः कतिपय 
मूषणयोगेन रम्बल््‌ । _ विखासः प्रियवीक्षायां तास्काल्किविकारः । 
किक्िकिच्ितं करोधाशरहषैभीर्यादिः संकरः । संभमः; त्वरया भृषादि- 
व्यत्यासः । मोद्टायिते भावसूचनेष्टालापः । बु्टमितं रतौ सुखबाहुस्यम्‌ । 
निव्योको रमणकथाकापेनेषदाचरणम्‌ । रकित सुकुमाराङ्गचतुरविखासः । 
चकितं भयसंभ्रमः । विदतं रु्ञयावसरवक्तव्यकथनम्‌ । दासः तास्पय- 


प्रभावली 


सोक्तिः, न तस्योक्तिः । शश्वतत्रहमणोऽपि सुटोचनामिधानं ब्रदयातिशायितवैम- 
वमियाह--अपिचेति । अकरतकरमणीयाः ; स्वामाविकमनोहणः वृत्तयश्च 


४०४ संकर्पपु्यौदयः 


कामः (सदर्षम्‌ ) सखे वसतन्त, अवितथमेवेतदभिकप्यते । 
ततश्च; 
अयपप्यरसां गणः भद्रन्‌ 
विशिखासारविकल्प्यपानदष्टिः ` । ` 
- अभिगच्छतु पडम्षु पस्मयुक्तः 
पुरषं काङक्षितपुण्यदीनयोगम्‌* ॥ १० ॥ 
प्रभाविदखसः 
विकारजमाकस्मिकं हसनम्‌ । कुतुकं रम्यवस्॒दशेनचापरम्‌ । शतमिति । 
एकन्रहमविधूननं कैुतिकन्यायसिद्धमिति भावः । अत्र विभ्रमतरुणवधूुनी- 
नद्रादिपदैः च्यवनवृत्तान्तो ध्वन्यते । च्यवनो हि अतित्रदधस्तपसा वल्मी- 
क्ेव्यमापन्नः पिपीरिकादिमिभेक्ष्यमाणो यद्च्छयान्तिकं प्राप्तां शर्यातिपुत्री 
सुकन्यां नाम कन्थां दृष्टा तदुगुणवागुरितिः पाणि जग्राहेति भारते 
प्रसिद्धम्‌ ॥ ९ ॥ । 
अयमिति। विरिखासरेण बाणधारासंपातेन विकस्प्यमाना 
उपमीयमाना दृष्टयो यस्य सः ॥ १०॥ 


प्रभावली 

मुनीन्द्रान्‌ जितेन्द्रियानपि आहरेयुः वशीकुयुः । किं कत्वा ! शाश्वतानां 
ब्रह्मणां तैः ध्यायमानानां शतमपि विधूय याजयित्वा वशी्ुयुरिति ॥ ९ ॥ 

अवितथम्‌; सलयमेवेतत्‌ । ब्रह्मभूताः चछ्िय एव मत्परयक्ताः पुरतः 
पुरुषमभिगच्छन्त्वियाह--अयमिति । विशिखासारः; नाणवषेः, तत्सदश- 
त्वेनोच्यमाना दृष्टस्य | मङ्क्षु; रीघ्रम्‌ । पुण्यहीनम्‌ ; साश्वतं ब्रह्मः पुण्या ` 
ुण्यरहितत्वात्‌ ; तेन योगः काङ्क्षितो येन तम्‌| यष्टा पुण्ये्योगो 
यस्य नास्ति पुण्ययोगहीनं शाश्वतं ब्रह्म; तत्‌ क्षितं येन तम्‌ ॥ १० ॥ 


1 विकल्पमानदशिः--ग. घ, 9 योगदीनम्‌-घ. च. 


चतुथौऽङ्कः ०५ 


वसन्तः--वयस्य पुष्पधन्वन्‌, त्वददेदावतिनीषु मत्त- 
काक्लीनीषु सिद्ध नः समीहितम्‌ । अय रहि- 
सखादुगीतमधुमोहितशतेशारदत्तवशवतिचक्चुषः । 
मावभेदभृतकीडतासखमनो योगिनस्त्यजति योवतं न धीः ॥११॥ 
कामः-- (विचिन्त्य ्रोषहासम्‌ ) 
य॒दि मापवमल्य संयतेत व्यवसायान्वयद्पितो वेकः । 
"वनिताशचतवञ्चितस्य पुंसः खयमाधास्यति' सोमरेरवस्थाम्‌ ।।१२॥ 
| प्रभाविलासः 
सवा्विति । भृतकीतः ; वशीडृत इत्यथैः । योवतम्‌ ; युनि" 
संमृहम्‌ ॥ ११ ॥ 
यदीति | सौभरिनाम कशचिनमुनिरद्धो जठान्तस्तपन्चरन्‌ पुत्र- 
पोत्रसदस्षपरिवृतं कंचन मसस्यमवलेक्य संसारे मति कृता मान्धातृतनय 
उपयेम इति श्रीविष्णुपुराणे प्रसिद्धम्‌ । तदिदमाह -- सोभररिति । 
८५ वृतो मयायं प्रथमं मयायं गृहं विशन्नेव विहन्यते किम्‌ । 
मया मयेति क्षितिपास्मजाना तद्ैमस्यथेकलिबेभुव ॥ `" 
इति कन्यावचनमभिव्यनक्ति--बनिताशतवश्ितस्येति ॥ १२ ॥ 
_ प्रभावरी 
अदेश्षः ; शासनम्‌ । मत्तकारिन्यः ; उत्तमच्ियः । सिद्धं समीहितम्‌ ; 
उक्तं कार्यम्‌ । एं सति पुरुषस्य ्नोत्रनेन्रमनांसि युवतिगणं न सुदवन्तीसःह- 
स्वादिति । स्वादु यत्‌ गीतमध्रु, तेन वदौक्रतश्रोत्रस्य \ चार यस्तृत्त, 
तद्रावसिनित्रस्य । भावमेदाः ; स्यादयः) तेन दासीकरतमनसः पुंसः धीयीवतं 
न यजति ॥ ११॥ 
सरोषहासम्‌ ; रोषाद्धसित्वेयथैः ; विविक्षगर्वस्मरणात्‌ । यदीति । 
संयतेत ; यत्नं कुर्यात्‌ । व्यवसाथसदहायदर्पितः बनिताशतैः पुंसि वशीक्रियमाणे 
1 ऊटनाशतमोदितस्य--क, 2 आयास्यति-ख. 


४०६ संकल्पसूर्योदयः 


वसन्तः-- मद्र, किमत्राद्ुतम्‌ £ विश्चविदितं हि भवतो 
वीरायितम्‌ । 


विकखरसुरदरुपपसवशसमाध्वीमद- 
भ्रमद्‌ ्रमरसुन्दरी निकरसंभृतजञ्याभतः । 
-प्रहषएपरभूसियापणववेणुवीणादिभिः 
कणदिरूपघुष्यते 'कुसुमधन्वनो विक्रमः ॥ १२ ॥ 
प्रभाविखसः 
विकस्वरेति । विकस्वराणां विकसतां सुरदुमसंबम्धिनां भसवानां 
पष्पाणामेव शक्लाणां माध्वीमदेन मरन्दजनितमदेन भ्रमन्तीनां भ्रमरसुन्दरीणां 
निकरेण संमतां ज्यां विभतींति तथोक्तः । पुस्कोकिरप्रमराणां होता 
दनेन करूजनोदीपकतया  सुन्दरीप्रियाग्रहणम्‌ । तत्र मदनस्तुव्या मावास्या 
रतिव्येन्यते । तस्या उपसञनतया शृङ्गारोऽपि व्यञ्यत इति रस- 


वदरुकारः ॥ १२ ॥ 
प्रभावटी _ 

सति सोभरे: ऋषेरवस्थाम्‌ ; सौभरि्ुनिः अन्तरे तपश्चरन्‌ मल्स्यसंसार- 
सौख्य द्रा खयमपि संसारासक्तो बभूवेति प्रसिद्धिः ॥ १२ ॥ 

किमिति; अ्रादरतं नास्तीयर्थैः | वीरायितम्‌; वीरवदाचरणम्‌ | 
विकस्वरः यः सुरहरुमाणां प्रसवः पुष्यं, तदेव शखर, तस्य माध्वी मकरन्दः 
तया जातो यो मदः; तेन भरमन्यः भ्रमरसुन्दरथः मृङ्खवः, तासां पङ्का संपादिता 
या धनुर्ज्या, तद्रतः। प्रहृष्टाः याः परमृत्ियाः कोकि्च्ियः, ता एव 
पणववेणुवीणादयः, तेः } कणद्धिः ; शन्दायमनि; ! उपघ्रुष्यते ; जोघुष्यते । 
भो कुसुमचाप, तव पराक्रमः ॥ १३ ॥ 

" भद्र 0४१७ क.ख.ग.ड. ° परैः शत्‌ भरणं यस्येति भावे विपि, परैः 


भ्रियते इति कर्मणि किपि वात्र परशरत्‌पदव्युत्पत्तिखगन्तव्या,. 
° कुपुमचाप ते विकरमः--घ, 


चतुथौऽङः ०७ 


तदिह घुन्यापारर्म्ये वस्तुनि `न त्वया त्वरितेन प्रयति- 
तव्यम्‌" । 
मा भूदमोघविश्षिखं नमितं धनुस्त 
मोषं च मा भवतु पुद्धितचित्रषु्घा । 
महरितेरपि सखे बिभियाद्धिविकः 
शाखानिषङ्निहितैः शतशस्तवदसैः ॥ १४ ॥ 
कामः- महति प्रतिपक्षे मेवं मन्दोत्साहेन भवितव्यम्‌ | 
दश्यते हि- | 


पितपरधोतनिष्पाचे तमसामपसारणे । 
सहस्चेण करैः साधथुदेति दिवसेश्वरः ॥ १५॥ 
प्रभाविरासः 
मा भूदिति । पुतः, योजितः चित्रपुद्धो यस्याः सा । निषङ्गः; 
तृणीरः । अत्राक्षेपाठंकारः, ^“ प्रतिषेधोक्तिराक्षेपः ' इति रक्षणात्‌ ॥१४॥ 
मितेति । भितप्र्योतः ; अल्पारोकः ॥ १५ ॥ 
प्रभावी 
तदिति । अल्पप्रयाससाध्ये वस्तुनि न त्वया त्वरितन्यमिति यावत्‌ | 
उक्तमधमुपपादयति--मा भूदित्ति। अमोधबाणं ते धनुः नमितं माभूत्‌ | 
मौवी च पुङ्खितचिन्रपुद्धा संहितबाणा मा मवतु | त्वया प्रयासो न 
कार्यं इयर्थः । तदहं विवेकविजयः कथं स्यादियत्राह-- मदरितैरपीति । शाखा 
एव निषङ्घाः, तत्र निहितेः त्वदघ्रैः पुष्पैः, शतशो मदर्ितैरपि विवेको 
बिभियदेव ॥ १४ ॥ । 
प्रतिपक्षे महति सति अल्पोधोगेन न भवितव्यम्‌ । दृयते हि दिवसेश्वरः 
अल्पसाध्ये बहुसंनाहवानियाह-- मतेति । मितो यः प्रद्योतः आतपः, तन्मात्र 
निष्पयि तमसो निरासे सहस्रेण करैः साधमुदेति ॥ १५९ ॥ 
1 न्‌ 0716व--क, 
 आकर्ण्यतामिदमवितथं सुहृ्धाक्यम्‌ 240० 20०--क, 


४०८ संकर्पसू्योदयः 
अपिच 


तिष्टतु संग्रामकथा यूते पुरूषस्य वादमात्रे वा 
भवति परिभूतिेशे कति कति विपदो निद्रिताः कविभिः॥।१६॥ 
वसन्तः--किमित्येवमात्मप्रमावमवमत्य परापरविश्वपरि 
भाविनस्ते कतथित्परिमूतिरेशमाशङ्कसे । न खष्ुं रालमाः सहख- 
मपि सहस्रकिरणममिभवन्ति । अच चः ; 


विपुसुषुमापत्तो यृखद्धिहारतुरंगमे 
मधुमदसमारम्भस्तम्बेरमस्थगितान्तरे । 
रतिरसरथोत्सेषे कथिद्विधिस्सितसंयमः 
कचन भवतः स्कन्धावारे न जीवति जीवति ॥ १७॥ 
| | प्रभाविलासः | 
स्वत्रानुत्साह एव दोषमूरुमित्याद-- तिष्ठस्िति । शृत इति । 
वरामादिभिः शकम्यादिषु व्यसनं निदरितम्‌ । बादमात्र इति चिदु 
पाठादिवधो व्यञ्जितः ॥ १६ ॥ । 
गिषुरेति। विपुखा सुषुमा परमा शोभेव पत्तिः पदाति्यसि- 
स्तस्मिन्‌ । विहारा एव तुरंगमाः ; न्यन्तः विहारतुरंगमा यस्मिस्तस्मिन्‌। 
मधुमदस्य मयजनितमदस्य समारम्भा उपक्रमा एव स्तस्बेरमाः गनाः, 
प्रभावली 
्षद्र्यतादिषु पुरुषस्य परिभवे सति बहो विपद्‌; कविभिरुक्ताः । महति 
प्राम किमु वक्त्यमियभिप्रायेणाह--तिष्ठत्विति । संप्रामकथायां किमु बक्तभ्य 
मिथः । चते; दुरोदरे । कैवं वादे च ; श्दरेऽपीति भावः ॥ १६॥ 
परापरविन्वपरिभाविनः; परे ब्रह्मादयः, अपरे मनुष्यादयः; एवं- 
रूपसमस्तछोकपरिभाविनः । परिभूतिः परामवः । विपुखा सुषुमा पश शोभेव 


1 हि--कर. 


चतुर्थोऽङ्ः ४०९ 


न चेदानीं पुरुषः समाधिरौघमधिरूढः, यतस्त तस्मिन्‌ 
मनोरथप्रतिहतिङ्षङ्का । दश्यते हि ; 


स्मरति महतामातङ्ञानां मनस्छुरुते ग्रहान्‌ 
प्रसजति परबरह्मपाक्षो समृद्धिपपेक्षते । 
अभिनिविक्षते मोगोदन्वल्यपत्रपते पुनः 
भरणिधिरधुना सिद्धापायः सितासितपद्धततिः ॥ १८ ॥ 
प्रभाविखसः 
पः स्थगितमन्तरं यस्य, तस्मिन्‌ । ^ मधु मये पुष्परसे" इत्यमरः । 
रतिर; सुरतसुखमेव रथोत्सेषो यस्िस्तस्मिन्‌ । स्कन्धावारे ; सैन्य 
युवतिसमह इति यावत्‌ । जीवति सति कथित्‌ विधित्सितसंयमः पुरुष 
कचन न जीषतीव्यन्वयः । अत्र भदनस्तु्या भावध्वनिः । तदुपसजनतया 
श्रङ्गारवीरयोरमिन्यक्तिः । स्कन्धावरि न जीवति सति संयमी जीवतीति 
व्यतिरेकश्च व्यज्यते ॥ १७'॥ 
स्मरतीति । आतङ्ानामिति कमणि षष्ठी । समृद्धिम्‌ ; रेश्वयम्‌ । 
सितासितपद्धतिः ; छदवाञ्चुद्धमागेः । अत्र भावशवरता ध्वन्यते । तथाहि-- 
प्रभावली 
पत्तिः पदातिः यस्मिन्‌ । ब्रयन्तो विहारा एव तुरंगमा यत्र । मधुना या मदः) 


भ्द्, 


तत्समारम्भा एव स्तम्बेरमा: गजाः, तैः स्थगितमाच्छादितम्‌ अन्तरमवकाश्ो 
यन्न | रतिरस एव रथोत्सेधः रथानामुच्छायो यत्र, तस्मिन्‌ भवतः स्कन्धा- 
वारे युवतिसमूहूपे जीवति सति कश्चित्‌ पुमान्‌ विधित्सिततसंयमः संयमवि- 
नेच्छावान्‌ सन्‌ क जीवति.; न क्रापीलयथः ॥ १७ ॥ 

अयमेव सौप्तिकसमय इति सूचयन्‌ मनोरथप्रतिहतिराङ्का न कार्यैयाह-- 
न चेति। समाधिः; निरन्तरध्यानं, तदेव सौधः ; तमिदानीमपि नारूढः । 
तदा खलु तव॒ किंविल्प्रतिहतिश्ङ्का | समाधिसौघानारोहं दरेयति-- दश्यते 


1 तथाहि-क, 
52 


४१० संकल्पसूयौदयः 


कापः--तदिह सौपिकावसरः संदरितः प्रियप्तखेन । 
तथाहि- 
सोऽयपसमग्रयोगे पुरुषे सर्वासरमोक्षसमयो मे । 
रथवैगुण्यविरक्षे राधेये फल्युनस्येव ॥ १९ ॥ 
प्रभाविलासः 
स्मरतीति निर्वेदः । मनस्कुरुत इति स्फ । प्रसजतीति स्तिः । समगद्धि- 
मपेक्षत॒इत्योसुक्यम्‌ । अभिनिविशत इति मोहः । अपत्रपत इति 
धैयैमिति ॥ १८ ॥ 
अथ प्रसादन्याख्यां ध्रवामाह-- सोऽयमिति । तदुक्तम्‌-- 
८५प्रसादनी तु पात्राणां व्याकुरानां प्रसादानात्‌ '' इति । राधेये; 
करणे । रथैगुण्येन ; मसनेमितया रथमातिदूलयेन । विलक्ष ; विसे । 
विपरञ्चापेन कणस्य प्रथिवीपरातिकूल्यं भारते प्रसिद्धम्‌ ॥ १९ ॥ 


प्रभावली 

हीति | महतामातङ्कानाम्‌ ; महतो मवरोगान्‌, स्मरति । ८ मधीगधेदेशां 
कर्मणि ? इति षष्ठी । अथापि गृहान्‌ ; संसारम्‌ । मनस्छुरुते ; बहूकरोति । 
परनरह्मणः प्राप्रौ ; मोक्षे । प्रसजति ; प्रकर्षण सक्तो भवति । सदधि संसार- 
सौख्यसमृद्धि चयपिक्षते। भोगोदन्वति ; विषयानुमवससुद्रे अभिनिविरते | 
पुनश्च तत्रैव जपते ; विषथानुभवात्‌ जते । एवं भूतस्यास्य अघुना प्रणिधिः 
सितासितपद्धतिः; संदिग्धमामंः । सिद्धापायो भवति; सिद्धप्रत्यूहो मवति; 
परियसखेन त्वयेति देषः ॥ १८.॥ 

अयमेव पराक्रमावसर इति निश्चिनोति सनिदशेनम्‌-- सोऽयमिति । 
पुरषे असमग्रयोगे असंपूरणसमाधौ सति अयमेव मे सर्वाख्ममोक्षसमयः । 
किमिव ! रथस्य वैगुण्यं प्रतिहतिः, तद्धिरक्षे छज्िते राधेये कणँ असमग्रयोगे 
छिनसंनहने फल्गुनस्येव अजैनस्येव । रथवैगुण्यात्‌ रुज्ििते कर्ण मसं- 
पूणीसंनहने अजैनोऽवकाशं र्ध्वा सर्वाह्नाणि तस्मिन्‌ मुमोचेति कणे- 
पर्वण्युक्तम्‌ ॥ १९ ॥ 


चतुधौऽङ्ः ४११ 
वसन्तः--मवतु नामेवं भगवतः समीची ` पस्मीहितपिद्धिः। 
विरक्तिकपटक्रमाद्‌ इजिनकोटिभिदुदमे 
परप्रणिधिकदमे पतितुमेकतानः पुमान्‌ । 
भ्त्वदख्गणताडनन्रुटितगवेनिर्वेदवान्‌ 
भवभभृतिसेवितं' भजतु भोगव पुनः ॥ २० ॥ 
अपिच ; 
मखयपवनज्योत्छ्ञापह्टी पधुव्रतक्रूनित- 
परभूृतिविनयस्कन्धावारपधानपताकया । 
हसितरपितकीडाकत्रैरवुज्छरदभिख्यया 
युवतिकथया योगी सन्नप्यसङ्गयुपेति कः ॥ २१ ॥ 
प्रभाविलासः 
विरक्तीति । परमणिधिः; परत्रहमोपासनम्‌ । भोगवर्म्‌ ; संसार- 
मित्यर्थः । अन्न मवप्रभृतीति आरूढयोगस्य विजितकामस्य भवस्येव पुनः 
संसारोऽवजनीय इति व्यज्यते ॥ २० ॥ न 
मख्येति । हसितङूपितक्रीडाचित्रैः; व्यापरिरिति शेषः । हसित- 


लक्षणसुक्तम्‌-- 
प्रभावली 5 

एवं सति समीहितसिद्धिः ; कार्यसिद्धिः । इजिनं पापं तस्य कोटिभिः 
ददम शोषयितुमक्ये । परे ब्रह्मणि यः प्रणिधिः समाधिः, स एव कदमः, 
तस्मिन्‌ | विरक्तेः वञ्चनानां क्रमात्‌ ; विरक्तिक्रतवश्चनयेय्थः । पतितुमेकाग्रः 
पुमान्‌ त्वदश्चगणताडनात्‌ त्रूटितगवंत्वेन निर्वेदवान्‌ सन्‌ भवप्रभृतिभिः 
ब्रह्मरद्वादिभिः सेवितं मोगवर्म पुनभजतु । समाधिमाररक्षुरपि त्वद्रताडितो 
गर्वे विहाय पुनरपि मोगवगैमेव भजेदियथः ॥ २० ॥ 

विरक्तोऽपि युवतिप्रसङ्ात्‌ संसारसङ्खं को वा न प्राभोतीदयाह--~ 

1 समीचीना--ग. घ. 2 त्वदख्चगणतापन--क, 


४१२ संकल्पसूर्योदयः 


कापः--सखे, सर्वथा नूनमविचक्षणो विवेकः । यत्सागर- 
तरणगगनातिलङ्खनमरीचिकाचर्वणमहीतरमन्ननादिवत्‌" अराक्यमेव 
पमाधिाममाधिव्याधिहाछिनः परूषस्य बारिरा इव साधयितुमीहते । 
अपिच; 


पुरुषपनहद्ोगश्रद्धापुरस्कृतसंशमं | 
विषयपदिरास्वादक्षीवं विमोचयितुं स्थितः । 
अपृतमिलितद्राक्षाबह्धीफलद्रषसंपदा- 
'मपरतरुणीविव्योकानामवेति न वैभवम्‌ ॥ २२ ॥ 
प्रभाविरासः 
५: वक्तरनेत्रकपोरैश्च संपुदेस्परक्षितः । 
किचिक्षितदन्तेश्च तदा हसितमुच्यते ॥ ” 
इति ॥ २१॥ | 
पुरुषमिति । स्थितः; विवेक इति रोषः ॥ २२ ॥ 


प्रभावली 

मख्येति । मख्यपवनः ; मन्दमारतः । ज्योत्स्ता ; चन्द्रिका | मही ; मद्िका | 
मधुत्रतक्रूजितम्‌ ; शङ्गगीतम्‌ । एतदादिविजयस्कन्धावारस्य जयङीटस्य सैन्य 
स्कन्धावारस्य प्रघ्रानपरताकयेव स्थितया । हसितं हासः; छपितं वचनम्‌, 
कीडाः रीठा; आमिश्चित्रः आशशवर्यभूतैः हसितादिभिः प्राप्तशोभया युवतिक्रथया 
युवतीनां प्रसङ्खेन; युवतिविषयकथया, युवलया कृतकथया वा, योगी विरक्तोऽपि 
को वा निःस्पृहत्वम्‌ उपेति, न कोपीलयथेः ॥ २१ ॥ 

असमथैत्वे हेतुं ददोयति--यदिति | सागरतरणं, गगनातिछङ्घन, 
मरौचिकाया आघादनं, महीतटमजनम्‌, आदिङब्देनाकाशारोहादिः | त 
दशक्य एव समाधिखामः । समाघिरामे विघ्रानाह --आधीलयादि । आधिः; 
मनःपीडा । व्याधिः; देहपीडा, तदतः पुरुषस्य बाछिरो मूं इव 


1 आदि गणापल्त--क. “ अमरमदिला--ग, 
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दर्यतां एनरियसुमयतःपारा रन्ुः- 
विवेकाकष्टम्भादुपजनितवैराग्यविभषो 
यदि करृष्येन्पहं भवति न कथं कोधविनितः । 
अथ लक्तक्रोधो यदि" कथमपक्रामयतु मां 
यथा कामक्रोधग्रर्चपनकथा मूढमनसाम्‌ ॥ २३ ॥ 
(ततः प्रविशति विक्तवेषः कोधः) 


क्रोधः- (सपंभ्रमसुपसत्य) स्वस्तिः सुद्दे स्वैरसंचार- 
भविनजितविवेकविभवाय कुसुमधन्वने । कः खल्वसौ विवेकवशावर्तीं 


प्रभाविासः 
विवेकेति । क्रोधेन तुल्यन्यायतवम्यञ्जना्थै कामपदग्रहणम्‌ । 
वक्ष्यति च “ विजेतुकामः' इत्यादिना ॥ २३ ॥ 


प्रभावली । 

साधयितुमीहते । विवेको मूढ एवेयाह--अपिचेति । अजदहती या भोगघ्नद्धा, 
तया पुरस्छरतः संभ्रमो विखासः यस्थ तम्‌। विषया एव मदिरा मदय, 
तस्या आस्वादेन मत्तं पुरुषं विमोचितुं मोक्षं प्रापयितुसुदयुक्तो विवेकः; 
अमृतमिध्रः यो द्वक्षावह्धीफढ्द्रवः रसः, तस्य संपदिव संपत्‌ येषाम्‌; 
अमरतरण्यः अप्सरसः तद्विव्वोकानां वासानां वमव नावैति ; न जानातीत्यु- 
त्े्षा । जानाति चेदेवं नोदयुदक्त इलः ॥ २९ ॥ 

उमयतःपाशत्वमेव दर्शयति - विवेकेति । विवेकबलखात्‌ जातवैराग्या- 
तिरायः पुपान्‌ मह्यं यदि क्रुध्येत्‌, स कथं क्रोधविजितो न मवति । अयं 
मां प्रति लयक्तक्रोधो यदि, क्रोधाभावे कथं मामपक्रामयेत्‌ ; अन्यतो गमयेत्‌ | 
कामाभावे क्रोधः, क्रोधामावे कामस्तिष्ठतीत्युभयतःपारात्वम्‌ } मूढमनसां काम- 
क्रोधप्रश्मनकथा सुधा; व्यर्थैव ॥ २३ ॥ 

ततत इति; एवमुभयोः कथयतोरनन्तरम्‌ । विड्कतवेषः ; क्रोधाविष्टस्य 
विकृतवेषत्वात्‌ धर्म्याकारो धर्म॑ उपचर्यते । स्वेरसंचारमात्रेण विजितो 

1 मयि--क. ° स्वस्ट्यस्तु-ड, › विजितभववैभवाय--ख, 
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कामक्रोधप्ररामनकथा गवृथाजल्पमुपकल्पयति” । (विकटं परिक्रम्थं 
पाट्रहाप्तम्‌ ) 
अथयमहयुद्धटप्रथनचारभटरभरी- 
नटपतिरुत्थितः कथशरुदैतु विवेककथा । 
यदनुविधायिदैल्यभयसंज्वरितासु धा 
सुरसुभटीपयोधरतदीषु पटीरर्सः ॥ २४ ॥ 
प्रभाविलासः 

विकटं परिक्रम्येति । विकटं छास्यविरोषः, ^“ विरूपवेषावयव- 
व्यापारो विकर मतम्‌" इति मरतवचनात्‌ । अयमिति । उद्धटे अतिधोरे 
प्रथने युद्धे चारः संचारो येषां, ते च ते भटाश्च) त एवारभदीनर; 
उद्धतनटा, तेषां पतिः । सुरसुभरीपयोधरतदीषु यत्रोधानुविधायि- 
्स्यभयसंज्वरितास सतीषु पटीररसः युधा वितथः । मयोदयात्‌ परं 
विषयेषु पुनरभवृत्तेः परटीरेपेऽपि तापानिदरततरिति भावः । जत्र शोके 
शब्दारभयोरतिपरोढतया आरभटी नाम वृत्तिः *“वृत्तिमारभरीमाहुः प्रोढ- 
त्वादथेराब्दयोः ' इति रक्षणात्‌ ॥ २४ ॥ 

प्रभावली 

विवेकबिभवो येन } विवेकवक्षवतिनं कंचिद्रत्सयति--कः खल्विति ; को 
वायमिय्थः । कामक्रोघयोः प्रशमनकथाया व्रथाजल्पः कायंस्याङ्क्यत्वात्‌ । 
उपकल्यति; करोतीयर्थः । विकटम्‌ ; प्रकटं विषमं वा । परितः परादक्षेपं 
करत्वा | अष्टृहासः ; क्रोधस्य छखाभाविको धमेः । स्ववेभवं कथयति--अयमह- 
मिति। उद्रता भटा यस्मिन्‌ तदुद्धटं यत्परथनं युद्ध, तत्र चारः चरणं 
यस्थ, स चासौ मटश्च, तस्यारभटी उग्रं त्त, तस्या नटपतिः नतकः; 
अयमहमुत्थितः । एवं मयि क्रोधे सत्युत्थिते विवेकप्रसङ्कः कथमुदेति । करद 
विवेकप्रसङ्ग एव नास्तीयथः । यस्यानुविधायिनः अनुवतमानाः ये दैयाः, 

\ कथा ०00४४ल्त--च, 2 उपपादयति--क, ख. ग. 
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कापः--स्वागतं प्रियसुददे मत्प्रतिपक्षनियतमन्यवे मन्यवे 
महारथाय । समागतोऽसि च स्वामिकार्यनिर्वहणप्तमयमनुचिन्त्य 
मलप्ाहास्यकमनोरथेन । वर्तयसे च स्वव वरिनोऽपि महेश्व 
रादीन्‌ १ अहो जनितं महाराजेन । किंच ; 


धारम्मे दम्भे मयि च मदने 'ुक्तकदने 
मितोर्साहे मोहे हजिनगहने व्याप्नदहने । 
अवङ्ञाङेशाधेरपि खट भवानिन्धनशतेः 
प्रदीप्तः प्रलश्चं भणिधिपुपरोद्धं भरमवति ॥ २५ ॥ 
प्रभाविखासः 

मन्यवे ; क्रोधाय । ^ मन्युर्दैन्ये करतौ क्रुथि ” इत्यमरः । प्रुधेति । 
कदनम्‌; युद्धम्‌ । गहनम्‌ ; वनम्‌ । प्रत्यञ्चं प्रणिधिम्‌ ; प्रय 
गात्मध्यानम्‌ ॥ २५ ॥ 

प्रभावी 

तेभ्यो भयेन संल्वरिताद्यु संतप्तवतीषु, सुग्युभटानां च्यः सुरसुभव्यः तासां, 
पयोधरयोः स्तनयोः तटीषु, पटीररसः संज्वरद्ान्यर्थं प्रयुक्तः मुधा व्यथो 
मवति । पटीररसः चन्दनरसः । वेनापि संज्वरस्या्ान्तत्वात्‌ ॥ २४ ॥ 

स्वागतम्‌ ; कुशलम्‌ ; अस्त्विति रोषः । मत्प्रतिपक्षाः कामवैरिणो विवे- 
कादयः $ तत्र नियतमन्यवे । मन्यवे ; क्रोधाय | उचितावसरे प्रा्तस्त्वमिलयाह-- 
समागत इति । मत्साहास्यकम्‌ ; मत्सहायकरणं, तन्मनोर्थेन । मम सहायं 
कृतुमागतोऽसीयर्थः । बरिनोऽपि महेररादीन्‌ स्ववशे स्थापयसि । कच्चिदिति 
रोषः । महाराजेन ; महामोहेन । अस्मदीयेमभ्यः सर्वेभ्योऽप्यतिरायितवीर्योऽसी- 
लयाह- मुधेति । दम्भः; मिथ्याचारः, तस्मिन्‌ व्यर्थारम्भे भग्नोत्साहे सति । 
मदने मयि च टक्तयततने निरुद्योगे सति । मोहे राजनि मितोत्साहे मन्दपरक्रमे | 
बजिनगहने पापाटघ्यां व्याप्रदहने दग्धायामियथंः । एवं सर्वेषु प्रतिहतेष्वपि 
भवान्‌ अवज्ञाटेशादयेगपि इन्धनश्षतेः प्रदीप्तः सन्‌ पुरुषस्य प्रयज्ं 
प्रयगात्मविषयं प्रणिधि समाधि प्रतिबन्धुं प्रभवति समर्थोऽसि ॥ २९ ॥ 

' त्यक्तयतने इति प्रभावलीपाठः 
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वसन्तः--- नन्वसौ पवनपावकपमागमः, यदुत कामस्य तव 
च संगतम्‌ । तर्विह किमिति सरामप्रीसंभवे साध्यपरपत्तावुदास्यत १ 
अनुसरति खु 'उत्साहमभिषितसिद्धिः । एतदेव चेदानीमात्म- 
संमवेन प्रियसुदा पुनः परनरमिहितममिमतप्रति्म्भनमदुपहयामि । 
यदुत-- 
रतिपरिवारयोषिदतुपाटितर्रल्ता- 
स्तबकविखोभनीयरङितस्तनभारनताः । 
अपरमृगेक्षणाः परिचरन्तु विरक्तिधनं 
मदनधनुशुणश्रमरमन्थरतारदशः । २६ ॥ 
प्रभाविलासः 
रतीति । मृगेक्षणा इति; सगाणामीक्षणे नेत्रे इव वि्यलि 
रक्षणे यासां ता इति उपमेयधर्मेवादीनां लोपे त्रिोपे समासाथेट्ोपमा- 
ठकारः । उक्तं च काव्यप्रकाशरो-““त्रिखोपे च समासगा इति। 
अत्र श्लोके संयुक्ताक्षरस्वेऽपि श्रुतिरम्यस्वेन सुकुमारता नाम गुणः, ^“ संयुक्ता- 
क्षरसच्चेऽपि श्राव्यत्वं सुकुमारता ?' इति रक्षणात्‌ ॥ २६ ॥ 
प्रभावली 
हे क्रोध, कामस्य तव च यत्‌ संगतं समवायोऽस्ति, असौ पवनपावक- 
समागमः । ननु साभग्रीसंमवे उमयस्षमेटने सति साध्यस्य सिद्धौ किमिति उदास्यते 
विलम्ब्यते १ उत्साहवन्तम्‌ ; उदयोगवन्तम्‌ | एतदेव ; युवतिभिः पुरुषपरि- 
चरणम्‌ । आत्मसंमवेन ; कामेन । अभिमतवस्तुनि प्रतिखम्भनं साधनम्‌ | 
रतीति । रतेः परिवारभूतामिः योषिद्भिः संवधिता याः रतख्ताः, तासां स्तनकवत्‌ 
पुष्पगुच्छवत्‌ छोभनीयौ रुक्तो स्तनो, तयोः भरिण नताः नप्र; । परिार- 
योषित्सु याः रत्रा इति वा अथः । अमरणरगेक्णाः ; अप्सरसः । मदनधनुषो 
गुणभूता ये भ्रमराः तन्मन्थयाः मन्दचङनाः ताराः यासां, ताद्र्यः दरो 
यास्षां ताः । विरक्तिधनं विरक्तं मुनि पुरषं परिचरन्तु ॥ २६ ॥ 
1 उत्साहवन्तमिति प्रभावरीपाठः 
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कामः-- सखे, कारोचितकारयप्रतिसंायकः खट काल- 
तल्छनो वन्तः । तदेनमेव ` विनरुषपतिनगरवेशनारीपुरःसरनाप्ीर- 
योषमहमविन्यधचुरचुत्रनामि । त्वमपि परितः प्रवृत्तदष्टिः पाष्णि- 
मभिरक्षन्‌ सावधानमन्वयेथाः । 

(सव तथा सपन्ति) 

"वसन्तः शरृयतामयमिह महामोहसमरधुरंषराम्यां मन्मथ- 
प्रतिघाम्यां मामको व्याहारः । अथमेवावप्रः संयमारम्भं 
सोिकेन संस्थापयितुं, यत्र स्मत्थितं चतुरुदभिवृंहणं चान्दरमपं 
महः । अद्य खट पुरतः “स्फुरन्त्यमी मुग्धयुवतिसुखचन्द्रकिकरप्य 
कुमुदिनीपतेरुदयवार्ताहराः कतिचन किरणाङ्कृराः । अमी च-- 

तिभिषुखपीतयुक्तसितसागरपूरनिभा 

रननिविरसदहासरुकिता हरिणाङ्भकराः । 

श्युभघनसारमिशहरिचन्दनपङ्करूचः ति 
स्फुटपनुटेपयन्ति पुरहतदिशासुद्छम्‌ ॥ २७ ॥ 

- प्रभाविरसः 

तिमीति । अत्र हदरिणाङ्ककरेः पुरुहतवषछमास्पशपरतीतेः रसाभासो 
व्यज्यते ॥ २७ ॥ 
प्रभावी 
सखे इति क्रोधरसंबोधनम्‌ । प्रतिसंघायकः ; स्मारकः । काठतद्जः ; 
प्रशस्तः कारः वसन्तः विबरुधपतिनगरं स्वग, तत्र वेदानायैः वेश्याः अप्सरसः; 
तत्पुरःसरं नासीरयोधम्‌ ; सेनापुरःसरमटम्‌ । प्रवन्ना ; प्रसारिता । पाष्णिम्‌ ; 
पश्चाद्रागम्‌ | अन्वयेथाः ; अनुव्रज । प्रतिघः ; कोपः । व्याहारः ; वचनम्‌ । 
व्याहारः क इलयत्राह--अयमेवेति | संयमारम्भम्‌ ; योगारम्भम्‌ | सोपिकेन विधिना 
संस्थापयितुं नाशयितुम्‌ । यत्न यस्मिनननसंरे चलुरुद धिवुंहणे ूरवधकं महः 
1 विब्ुधजन---ख. ५ अनुरन्ति-क. 


› मनतीषितसंसिद्धिसूचनो व्यवहारः--क. ^ सुरन्त्यमी--क, 
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अपिच; 
प्रथमस्य कान्तिपदरः पश्यतमेतेन भावितां शशिना । 
मदजछकलङ्कभाजा करटिन इव ` कणेशहलुन ॥ २८ ॥ 
क्रोधः- प्रे शम्बराुरसुदन, सूवरेतवादी सोऽयं सुरभिः। 
अद्य हि; | 
हरेरिह दिगन्तरे हसितदुग्धसिन्धुधुतिः' 
भियं ङुमुदवासिनीं प्रननयलयसो चन्द्रिका । 
मनागिव विषतितं मधुरतारकोन्मीरिति' 
निशामय निकशघ्रखे तिमिरकन्दटं इन्तटम्‌ ॥ २९ ॥ 
प्रमाविलासः 
प्रथमस्येति । करटिनः; गजस्य । कणशह्ेन ; कण बद्धेन 
कम्बुना ॥ २८ ॥. हरेरिति । हरे; हन्दरस्य । तारकोन्भीखितम्‌; 
प्रभावी | 
ज्योतछ्ला | मुखचन्द्रस्य किंकरः, तद्निजितत्वात्‌ । कुमुदिनीपतेः ; चन्द्रस्य | 
उदयसंबन्धिवार्तौ हरन्तीति वार्ताहरः ; दूताः । किरणाङ्करुराः ; बाख्किरणाः | 
तिमीति तिमिः; मत्स्यविरोषः । तेन पीताश्च ते सुक्ताश्च ये सितसागरस्य 
्षीरसमुद्रस्य पूरः, तत्सददाः । रजन्याख्यनायक्याः विछासहासवत्‌ रक्ताः । 
शुभो यो घनसारः कपर ; तन्िश्रं यद्धरिचन्दनं) तस्य पङ्कर्चः । अमी हरिणाङ्क- 
कराः ; चन्द्रपादाः । पुरुदूतदिश्षसुदृशम्‌ ; प्रवदिगङ्गनाम । अनुरेपयन्ति ; 
भूषयन्ति । स्फुटमित्युतप्रेक्षा ॥ २७ ॥ 
एतेन शशिना भावितां संजातां प्रथमस्यद्रैः उदयपवतस्य कान्ति 
पद्यतम्‌, भोः कामक्रोधौ | विमिव  मदजख्मेव कलङ्कः, तद्वाजा कणेराङ्खेन 
करटिनः गजस्य कान्तिमिव पश्यतम्‌ ॥ २८ ॥ 
सुरभिः; वसन्तः । चन्द्रिकां वणेयति--रेरिति । हरेः इन्द्रस्य 
+ कण्ठशङ्खन-क. ° केचित्‌ पदमिद्‌ द्वितीयान्तं पट्त्वा परिहसिता दुग्ध- 
सिन्धुयुततिः यया तामिति श्रियमित्यस्य विशेषणं व्याचक्षते । तत्तु स्वरसतरमिव भाति, 
+ चन्दरमाः--घ, + न्मीटने--क. ख. 
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कापः-- संभावनीयः खल्वसौ बहुखतरतमःपटलपाटनपटी- 
यस्तरकिरणः पतमाक्रान्तप्ुपतिनरमण्डटः सखा मे तारकेश्वरः । 
अयं चं { 
कुवैन्फामपि कोथदीं यदिनीसंमोददानवती । 
सान्द्रातङ्करथाङ्गनापतरुणीसंतापचिन्तामणिः । 
भृज्धारागपदे शिकसिनगतापानन्दनाडिषमो 
रुन्द्धे ˆ सवेदिशानिरन्तरतमस्तन्द्राङतां चन्द्रमाः ॥ ३० ॥ 
प्रभाविखासः 
नक्षत्रोदयः, नेत्रोन्मीकनं च । कन्दम्‌ ; निचिडम्‌ ॥ २९ ॥ 
कुर्वन्निति; संतापचिन्तापणिः ; संतापमद इयथः ॥ २० ॥ 
प्रभावली 
दिगन्तरे पर्वस्या दिशि हितस्य उदेछित्य दुग्धसिन्धौः ययुतिरिव धतिः 
यस्याः असौ चन्द्रिका ऊुयुदबासिनीं श्रियं रोमां प्रजनयति | किच 
मधुरं तारकाणां नक्षत्राणाम्‌ उन्मीलितं यस्मिन्‌ । ीमुखपक्षे मधुरतारकस्य 
नयनस्योन्मीलितं यस्मिन्‌ । निशासुखे ; प्रदोषे, निश्नाया मुखमप्रभागः । 
कुन्तख्वत्‌ स्थितं तिमिरकन्दखम्‌ । घ्लीमुखपक्षे तिमिरकन्दल्वत्‌ स्थितं कुन्त- 
म्‌ । कन्दटमल्क्रुरः तत्समूह वा । कुन्तलं केशभारः । मनाक्‌ ईषत्‌ 
विवर्बितमिव स्थितं पश्य ;. विवतितमुपरिभागे अपस्तारितमिव पश्य ॥ २९ ॥ 
संभावनीयः ; प्रूज्यः । तत्र हेत॒ष्टयं दङ्गयति--बहुेति । पाटनम्‌; 
निरासः । अधिकं पटीयांसः पटीयस्तराः । पञ्चुपतिना रिरसा धा्थमाणा 
इयथः । छर्वन्निति । छुवेन्‌ ; विस्तारयन्‌ । कामपि ; वक्तमक्वसौ माग्याम्‌ | 
पौमुदीम ; चन्द्रिकाम्‌ । इुयुदिन्याः ; दुमुदसरस्याः । संमोदः ; संतोषः । 
सान्द्रातङ्कानां बहृख्विथोगतापानां रथाङ्कनामतरुणीनां चक्रवाकाङ्कनानां संता- 
पस्य चिन्तामणिः बह्प्रदानङीरः । श्रङ्कारागमस्य विरखसवेदस्य देरिक्रः 
उपदेष्टा । अआनन्दनाडि धमतीति सः; आनन्दनाडीवेधकः, अनन्दोत्पादयिते- 
यर्थः | सर्वासां दिशां तमसा तन्द्राछताम्‌ आछस्यं जाडयं रुन्द्धे अपनयति ॥३०॥ 
" बहुरुतम--क, ख. ° सवैदिशा--क, ख. ड, छ, 
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अपिच १ 
पदे विष्णोरेषा प्रमवपधिगम्य भरसमशा 
स्फुर्ताराफेनस्तवकपरिषादीपरिगता । 
क्षरन्ती पूवाद्ररमरतटिनीसंघुवसखी 
तमिस्लाकालिन्दीं शबलयति चन्द्रं्चुपरटी ॥ २१ ॥ 
प्रखे कोष, प्रय मे सहायसपत्तिम्‌ - 
ताराकान्तः परियसुहूदयं" चन्दिकेयं वयस्या 
बाणारम्भाद्वहुमतिपदं बान्धवो मे वसन्तः । 
त्ये च त्राता विपदुपगमे क्रोध दुर्वाखेगः 
को वा महयं ङुसुमधनुषे तिष्ठते जीवितार्थी ॥ ३२ ॥ 
प्रभाविलासः 
पदे विष्णोरिति। विष्णो; पदे ; आकाशे, हरिचरणे च । प्रसृपरा ; 
व्याप्ता । स्फुरन्त्यः तारा एव फेनस्तवकाः, तेषां परिषारीं परिता 
प्राप्ता । अमरतरिन्याः गङ्गायाः संवस्य सखी सदशी । अत्र पूर्द्ि 
क्षरतीति प्रसिद्धगङ्गाव्यतिरेकात्‌ व्यतिरेकाठंकारो म्यज्यते ॥ ३१ ॥ 
° ताराकान्त " इत्यारभ्य “ भयस्थान › इत्यन्त स्पष्टम्‌ ॥ ३२ ;३३॥ 
प्रभावली 
चन्द्रिकां गङ्कास्तमाधिना निरूपयति--पद इति । एषा चन्दराञ्चुपटली 
विष्णोः पदे आकारो; अन्यत्र श्रीशपादारविन्दे प्रभवम्‌ उत्पत्ति प्राप्य 
परसमरा प्रसरणसीखा। तारा एव कफेनस्तबकाः; अन्यत्र तारा इव 
स्थिताः फेनस्तबकाः, तेषां परिपाल्या आनुपूर्व्येण परिगता । पूर्वि उदथ- 
पर्वतात्‌ ; अन्यत्र हिमवतः । अमरतटिल्याः गङ्कायाः संषरुवस्य प्रवाहस्य सखी 
सदशी | तमिद्ाकाछिन्दीम्‌ ; तिमिरजाछुषूपां यमुनाम्‌ । शबट्यति ; नाना- 
वर्णयति ॥ ३१ ॥ । 
आत्मानं वर्णयति- तारेति । चन्द्रोऽयं प्रियसखः । बाणानां पुष्पाणाम्‌ 
1 उपगम्य--क. * असौ--धघ, 
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क्रोधः-- सखे, अरुकूखो रहि विधिः किं नाम नाद 
कुटरयति ए 
अपिच - 
` विनेतुकामः कामं सां निष्काम इति का कथा । 
स्वननिवतननिष्कामः सकामस्वय्यनुज्छिते ॥ ३३ ॥ 
कामः-- अलमनेन विङम्बहेतुना व्याक्षेपेण । उपक्रान्त- 
समाधिरस्माभिरूपपर्षणीयः पुरुषः । ॥ 
(सवे तथा कुर्वन्ति) 
वसन्तः--पदयतमेनं परमपुरुषचरणयुगर्निगरिताशयं परि- 
हतबहिर्विषयरागं प्रतिपन्नकारिणा विवेकेन चोदितं” प्रकान्तयोगं 
पुरूषम्‌ । अयं हि, 
भयस्थानयन्थान्परिपठति निद्राति च बहुः 
स्वमात्मानं पयद्युपचरति देहं च विधिना । 
निति दुःखान्धेरभिरषति रज्यलयपि सुखे 
द्विधा इत्या दुःख्यन्पुरष इह डोरायित इव ॥ ३४ ॥ 
प्रमाविरासः 
ग्रन्थान्‌ ; ““ काङेप्वपि च सर्वेषु ' इत्यादिकान्‌ ॥ २३४ ॥ 
प्रभावी 
आरम्भात्‌ हेतोः बहुमानविषयो वसन्तः मे बान्धवः आपद्न्धुः । मोः 
क्रोध, दुर्वारवेगः त्वे चापत्काटे मम त्राता । एवं सहायसंपन्नाय मह्यं जीवि- 
तार्थं सन्‌ को वा तिष्ठते ; आत्मानं प्रकाशयति । ““ प्रकाानस्थेयाख्ययोश्च 
इद्यात्मनेपदम्‌ ॥ ३२ ॥ 
विजेत्विति | कामं त्वां विजेतुं कामो यस्य सः निष्काम इति काः प्रसङ्कः। 
त्वनिवर्वने निष्कामभ्रेत्‌ त्वयि अनुञ्द्िते तवानुज्क्नात्‌ सकाम एव ॥ ३३॥ 
व्याक्षेषः ; कालक्षेपः । उपक्रान्तसमाधिः पुरुषः । तथा ; उपस्पणेन । 
* विनैतुकामः--क, > चोदितं ०101060---क 
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कामः--सखे को, अध्य खटु संक्षोभणीयदशामनतिकरान्तं 
इति समथितं ॒वसन्तेन । दूरावधूतबाह्यान्तसैरिभिरपि दुर्जया 
अस्मत्सहायिनी अनादिसंततिसिद्धविवि्रप्ररोहा वेषयिकी बाप्तना । 
तथाहि '- 
मवरवतिपतिष्यतो भवपयोधिमेकान्ततो 
"रतिः सह धथ॒क्षया रुटितमाषितं योगिभिः । 
तदप्यवसरे कचित्सपदि पाष्णिपारम्बते 
ममतरतवास्रनार चितवारवाणं मनः ॥ ३५ ॥ 
प्रभाविरासः 
भवखिति । मवपयोधिमेकान्ततः अतिपतिष्यतः ; अस्यन्तमति- 
करमिष्यतः । मुमुक्षया सह यतमानस्य पुंसः योगिभिः सह रहः एकान्ते 
रख्तिमाषणं मवतु ; सवेदा तस्संसगां भवविघ्यथेः । वारषाणम्‌ ; 
वमं ॥ ३५ ॥ । 
प्रभावली 
प्रकरान्तयोगं पुरषं वर्णयति--प्यतमिति। युगङे निगख्वत्‌ बद्धाशयम्‌ | 
प्रतिपन्नम्‌ ; युक्तम्‌ । पुनरपि सोप्तिकसमयं सुचयति--भयस्थानेति ; आध्यात्मि- 
कादितापत्रयविषयान्‌ । निमेयः सन्‌ निद्राति च। स्वमात्मानं देहातिरिक्त 
पश्यति । देहं च विधिना संस्करेण उपचरति ; आल्मबुद्धयेति रोषः । 
दुःखसागशत्‌ निवतंनमपेक्षते। सुखे ; सांसारिके । रल्ययपि च ; सक्तो मवति। 
एवं द्विधा प्रवया पुनः पुनः दुःख्यन्‌ डोढावदाचरतीव ॥ ३४ ॥ 
संक्षोभणीयदङ्ाम्‌ ; सोप्तिकदशाम्‌ । एतदुपपादयन्‌ वासनाथा दुजयत्व- 
माह--अनादीति। अनादिसंततिसिद्धाः अनादिपरंपस्या सिद्धाः विचित्राद्छ्राः 
यस्याः सा ¦ विषयसंबन्धिनी वासना, दूरमवधूताः बाह्या रोकिकाः चार्वाकाद्‌- 
यश्च, आन्तराः कामक्रोघादयो वैरिणो येस्तैरपि, योगिभिरपीयर्थः; दुजेया 
भवति | भवत्विति । भवपयोधिम्‌ अतिपतिष्यतः, मुसुक्षोरियथेः । स॒स॒क्षया 


" तथाहि ०णपपल्व--ग. ° र्‌ह्‌ः-- घ. 
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वसन्तः-- `इदमप्यपरमवधारणीयमरातिजनभ्यकराभ्यां मव 
दयां सवसङ्निवृत्तस्यापि भसंमानागतिः समाधिपरिपन्थिनी । अत 
एव* खदु अञुचिन्तितहिरण्यग्मवचप्तः संवर्तमरतविदुरादयो दुरि- 
तोच्छेदकारणं* जनावमानमिच्छन्त उन्मत्तचर्यामम्यनेषुः । तदि- 
दानीं यावदयमवमानापेक्षामाददीत, ततः पूषैमेव संमानभङ्गादिकं 
द्रारीक्कत्य प्रसमं केतने प्रवेष्टव्यं कोधेन । अथवा ; 
शृणोति कथयत्यसो परिचिनोति संपृच्छते 
समर्चयति गायति स्पृक्षति प्यति स्तोति च । 
इतीव नियतादरो भुरमिदङ्पिसेवारसे 
न भेत्तुमिह शक्यते स्थिरविवेकदगेस्थितः* ॥ ३६ ॥ 
प्रभाविखासः 
हिरण्यगभेवचनम्‌ - 
८८ संमानना परां हानिं योगर्द्धेः कुरुते यतः । 
जनेनावमतो योगी योगसिद्धि च विन्दति ॥ 
इति । श्रृणोतीति । भगवदगुणान्‌ वक्तरि सति श्रुणोति । श्रोतरि सति 
प्रभावली | 
सह एकान्ते रतिः भवतु । योगिभिः सह्‌ छुडितभाषितं संखापश्च मवतु | 
तदपि; तथापि कचिदवसरे । ममत्वेयादि । ममकारकतस्य या वासना तया 
रचितवारवाणमिलयः | वारवाणं कञ्चुकम्‌ । मनः सपदि पाष्णि पश्चाद्भागं 
पूर्वावस्थामियर्थैः । आङ्म्बते ; अनुसरति ॥ ६९ ॥ 
संमानागतिः ; सत्कारप्राप्तिः । समाधिपरिपन्थिनी ; समाधिविगोधिनी । 
हिरण्यगमेवचनम्‌-- 
«८ संमानना परां हानि योगद; कुरुते यतः । 
जनेनावमतो योगी योगसिद्धि च विन्दति ॥ 


1 अपरं 01111164 च, % समाननागतिः--क.ख, 3 एव 0फणधल्त्‌~ख, 
“ कारिणं--ग, ? स्थितिः--घ, 
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पि 
वितथपरिग्रहलयजनननिरवतशुदधिरसो 
तदितरसंयहेऽपि विधिनैव परं नियतः 
उपनतमप्यघम्यंग्ुपभोगमपोह्य भज- 
त्यनगर्टत्तिमात्रमवधी रितभूतहतिः ॥ ३७ ॥ 
प्रभाविासः 

कथयति । उभयरादहित्ये परिचिनोति ; स्मरतीप्यथैः । अतिरहस्यार्थमाचा- 
यान्‌ प्रणिपातादिपूवेकं प्रच्छति । विग्रहादिकं पूजयति, स्परशाति, प्यति । 
मगवटरुणान्‌ गायति $ सुस्वरं कीतयति । पुरुषसूक्तादिना स्तौति च । 
अनेन मागो नाम गभैसंधद्रितीयमङ्गमुक्तम्‌ , "“ तत्ार्थकीर्तनं मार्मः 
इति रक्षणात्‌ ॥ ३६ ॥ 

वितथेति । विदानिष्यस्युपयो गिदेहयात्रातोऽधिकं वितथपरिग्रहः ; 
तस्य स्यजनेन निवता सुखिता बुद्धिर्यस्य सः । अनेन, 

प्रभावी 

इति । संवतः मरुत्तयाजकः । विदुरः प्रसिद्धः । भरतः जडभरतः । आदिङब्देन 
ऋषभादयः संगृहीताः । दुरितस्य ; संसारदुःखस्य । इन्मत्तचर्थाम्‌ यम्य 
नुः ; अनुकृतवन्तः । अवमानपिक्षां स्वीकुर्यात्‌ । सं मानभङ्गादिकम्‌ ; सत्कार- 
विच्छेदादि । आदिशब्देनावमानप्रात्ति हेतुं द्त्वा प्रसमं बरत्करय क्ष्रज्ञे 
पुरुषे क्रोधेन प्रवेष्टव्यं तावत्‌ । इदानीमपि प्वेषटमश्चक्य इति पक्षमाटम्बते-- 
अथवेति । प्रवेष्टूमङाक्यत्वे हेतं दशयति - श्णोतीति । श्रणोति, कथयति 
स्वयं चान्येभ्य उपदिशति । असो ; योगी । परिचिनोति ; तद्विषयं शाम्‌ । 
संप्च्छते ; तत्र संदेहान्‌ आचार्यान्‌ । समच॑यति ; भगवन्तम्‌ | तन्नाम गायति | 
स्शति ; तदुपभुक्ततुरस्यादि । पडयत्ति ; तन्मूर्तिम्‌ । इवशब्दो वाक्याटकरि । 
इत्येवे मधुभिदः अन्तरिन्द्रियनिप्राहकस्य, चरणारविन्दे सेवा दास्यं, सैव रस 
तत्र नियतादरो भवति । स्थिरो यो विवेकः, स एव दुर्ग, तत्न स्थितश्च विरक्ति- 
विष्णुभक्तिभ्यां परिगृहीतत्वात्‌ इहापि भन्तं न शक्थते ॥ ३६ ॥ 

इतो विकेषान्तरमप्यस्तीयाह--वितथेति । व्यथपरिमहयजनेन सुखित- 
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प्रभाविलासः 
“‹ सम॒द्धकामो हीनो वा नारयणपरो मुनिः । 
नीस्सर्पेत न शुष्येत सरिद्धिरि सागरः ॥ 
इति स्मारितम्‌ । तदितरसंग्रहेऽपि ; अवितथपरिग्रहेऽपि । विधिनैव 
नियत इति # 
यो मे ग्भेगतस्यापि वृत्तिं कल्पितवान्‌ प्रभुः । 
रोषवृत्तिविधानेऽपि स किं सुपोऽथवा मृतः ॥ " 
इति स्मारितम्‌ । उपनतमिति ; अनेन 
८‹ ग्रासं सुखष्टं विरजं महान्तं स्तोकमेव वा | 
यदृच्छयैवापतितं मसेदाजगरक्रियः ॥ "” 
इति स्मारितम्‌ । धम्यैमिति । उपनतेऽपि पतिताय्युषनतनिषेधः । आह च 
राण्डिल्यः-- 
८ महापातकरिनश्चोरादम्बष्ठाद्धिषजस्तथा । 
सरगयोः पिद्युनाचेव नादादु्तं विति ॥ 
कुरुटाषण्डपतितवेरिभ्यः काकिणीमपि । 
उघतामपि गृहीयान्नापचयपि कदाचन ॥ "' 
इति । अनिषिद्धोपनतेऽपि संम्रहनिषेध उपभोगपदेन दरतः, 
८८ सायंतन श्वस्तनं वा न संगृहीत भिक्षितम्‌ । 
पाणिपात्रोदरामत्रो मक्षिकेव न संग्रही | " 
प्रभावी 


बुद्धिस्यं योगी तदितरसंग्रहेऽपि सप्रयोजनपसरि्रहसंग्रहणेऽपि ; परिग्रहशब्देन 
परिप्रह्यपदार्थं उच्यते । अवधीरितमभूतहतिः परिघयक्तभूतहिसो भूत्वा अजगर- 
वृत्तिमाच्नं भजति । अजगरो नाम कश्चित्‌ पुरुषः । स तु अजगरस्य वृत्ति 
मनुष्ठितवान्‌ | अजगरः शयुः । स तूर्णी कुत्रचिच्छेते । यदा दवादाहूरः 
54 
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कापः-(सविलक्चस्मितम्‌ ) सखे, नूनमप्रगल्म इव संग्राम- 
समये साध्वसमवदम्बसे । कालोपपन्नं तु कार्य न प्रतिसंधत्ते । 
ऋतुशरषठस्त्वं नः सुहृदमितभोगाहैविभवः 
खयं कामः सोऽ सुरनरतिरथः खवशयन्‌ । 
अयं क्रोधः 'करुरपङृतिरसहन्नस्मद्हितं 
त्रिभिः कार्य द्रोणिषभृतिविदितं सोिकमिह ॥ ३८ ॥ 
प्रभाविलासः 
इति स्मरणात्‌ । अजगरष्त्तिपात्रमिति ; अनिषिद्धोपनताकमे उपः 
वास एवेति शाखा दरदितः, 
४४ शयीताहानि मुरीणि निराहारोऽनुपक्रमः । 
यदि नोपनमेद्‌ म्रासो महाहिरिव दिष्टमुक्‌ ॥ "' 
इति स्मरणात्‌ । अवधीरितमूतहतिरिति; अजगरवेरक्षण्योक्तिः । तेन, 
४५ स्तोकं स्तोकं ग्रसन्‌ भ्रासं देषो वर्तेत यावता । 
मूतान्यदिंसन्नातिषठद वृत्ति माधुकरीं स्थितः ॥ " 
इति स्मृ्य्थोऽभिपरेतः ॥ २७ ॥ 
ऋतुगरष्ठ॒ इति । द्रौणिः; अश्चस्थामा । प्रभृतिशब्देन कृतवमंृपौ 


विवक्षितौ ॥ २३८ ॥ 
प्रभावी 


स्वयमुपगच्छति तत्परिगृह्णाति । यदा नोपयाति तदा तुष्णीमुपवसति । इयमज- 

गरवरत्तिः । तन्मात्रमेव भजति । आहारार्थं स्वयमुदयोगं न करोतीय्थः ॥ ३७ ॥ 
विलक्षा ; रजा । अप्रगल्भः ; जडः । संभामसमये ; सोप्िकोयोग- 

समये । साध्वसम्‌ ; भीतिम्‌। काटोचितं तु कार्यं न जान्ति। भो 

वसन्त, मया क्रोधेन त्वया च अस्पाभिरवश्यं सौप्तिकं कायमेवेयाह--ऋतु- 
। कूरः अ्रस्भम---च, 


चतुथौऽङकः ४२७ 


वसन्तः-पखे, प्रतिंहितंकार्थं ` एवाहमस्मि । अव- 
स्कन्दसमयमतिक्रामति पुषे कथमस्माभिरमोघवृत्तिमिर्भवितन्य- 
मिति “तु विमृशामिः। पाट्चरटुण्प्तिषु “भवनेषु जाग्रतोऽपि 
यामिकाः किमुपकरिष्यन्ति? अयं हि, 


प्रचेतुमनघां एत्तिमपचेतुमपक्रियाम्‌ । 
भजते विन्धकर्तारं भिषञ्यन्तमिवातुरः ॥ ३९ ॥ 
प्रभाविलासः 
अवस्कन्दः; पीडा । पाठ्चराः; चौराः। यामिकाः ; यामरक्षकाः। 
पचेतुमिति । चेतुम्‌ ; वधेयितम्‌ । अपचेतुम्‌ ; नारयितुम्‌ ॥ ३९ ॥ 
प्रभावली 
श्रेष्ठ इति । अपरिमितो यो भोगः, तदहो विभवः रेशर्य यस्य कतुभ्रष्ठः त्वं नोऽ- 
स्माकं सखा । सोऽहं च स्वथं कामः; न श्रूलयमात्र, महामोहसैनिकप्रधान 
इति भावः । स्वयं च कौट्दा इलत्राह--सुरनरेति । सुरान्‌ नशन्‌ तिरश्चश्च 
घ्क्टो स्थापयन्‌ ; सकख्जगद्विनयीयथः । क्रुरस्वभावः अस्मददहितं शत्पक्षम- 
सहमानः अयं क्रोधश्च | एवं तरिभिरुकतैः अस्माभिः द्रौणिप्रभृतिमिः कृतं सोधिक- 
मिह कायम्‌ ॥ ३८ ॥ 
परतिसंहितकायें एवाहमस्मि ; का प्रतिसंदधे इति मावः । कि तु 
अवस्कन्दः ; सौप्तिकम्‌ । अमोघदृत्तिभिः; सफलर्व्यापरः । विमृशामि ; 
विचारयामि । पटच्चराः ; तस्कराः । दुण्टितेषु ; अपहतस्वेषु । यामिकाः; 
गृहरत्षकाः किमुपकरिष्यन्तीलयथः । पुरुषस्य सौप्तिकाशक्यत्वे प्रधानहेतुमाह-- 
प्रचेतुमिति । अयं "योगी; अनघां व्रति नित्तिधर्मे प्रचेत वर्धयितुं संपा 
दयितुम्‌ , अपक्रियां निषिद्धकाम्यक्रियाम्‌ अपचेतुं क्षपयितुं विश्वकर्तारं भगवन्त- 
मेव भजते; “"निषिद्धकाम्यरहितं कुर्‌ मां नियकिकरम्‌ ”” इति प्रार्थयते । 
किमिव १ आतुरः व्याधितः भिषन्यन्तं चिकित्सकमिव ॥ ६९ ॥ 
1 अहं ०प्ण४्८्व--ख. घ, “ तत्‌ --क ; तु 0प४न्ध--धु, 
° परिमृश्ामि--घ. * वेरमञ्च--क, 
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क्रोधः- (सपररम्भम्‌ ) श्रोतन्यमेतत्‌ सुरभिणा सुदा च 
कामेन मामकं मनीषितनिष्पादनकौरलम्‌ । यदुत-- 


जमदशिघ्चखान परिल्यजन्‌ परिश्हन्‌ दशकंधरादिकान्‌ । 
विनिपातितवानुपायतः पुरषानद्धतयोरुषानदम्‌ ॥ ४० ॥ 
वसन्तः---परखे प्रख्यातमेव" भवतध्वातुर्यम्‌ ; तथाप्य- 
त्यन्तवीतरागे क इव तवावकार्चः £ 
क्रोधः (हाहाकारमाग्रेडयन्‌ ) अस्त्येव संमतोऽ्राप्यव- 
काचः । यथा-- 
पुंसस्त्यक्तपरिग्रहस्य विषयमराहेज्ितस्याप्यं 
कन्थाविष्टरङृण्डिकादिहरणप्रच्छादनाचाश्रयः- । 
अन्तःक्षोभमलीकजल्पमसदायोपस्पृां पैशुनं 
संमोहादि च संप्ुखय्य सहसा दास्ये समाधिक्षयम्‌ ॥४१॥ 
प्रभाविलासः 
जमदधीति । अक्रुध्यन्‌ जमदिः क्षत्रियेहैतः । शक्तिश्च रक्षसा 
भक्षित इत्यादयो सुखशब्दार्थः ॥ ४० ॥ | 
पुंस इति। परिग्रहः; करत्रपुतरादिः । हरणम्‌; चयम्‌ । 
प्रच्छादनम्‌ $ अन्यत्र गोपन ॥ ४१ ॥ 
भावी 
संरम्भः; क्रोधः | मनीषितस्य इष्टाथस्य संपादने कोशं साम्यम्‌ | 
जमदभरिमुखान्‌ परियजन उपायतः विनिपातितवान्‌ । जमदभ्चिः स्वाश्रमे 
तपसि स्थितः । तं राजा आगलय स्वमनीषितं प््टवान्‌ । मुनौ तृष्णीं भूते कण्डे 
मृतं सपेमपंयामास । तदापि क्रोधे कतेन्ये तूष्णीं स्थितवान्‌ । तदास्य मुनेः 
दिरश्चिच्छेदेति कथा | जमदग्नि परियजन्‌ स्वयमप्रविक्ष्यैव उपायतो घातित- 
वानस्मि । मुखरब्देन उण्डकारण्ये मुनयश्च । दशकेघरो रावणः ; तदादीन्‌ 
परिगृह्णन्‌ प्रविर्य विनिपातितवान्‌ । अद्भुतपौरषान्‌ ; आश्वर्शक्तीन्‌ ॥ ४० ॥ 
.* अख्यातमिदं--घ. ड. ° नालम्बनः--क, 
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"किं च महेश्वरप्रयुखमहपुरषहृदयविश्चोमकत्य “मम 
"समाहितहदयसंरम्भविघटने किमताश्र्यम्‌ 2 यतेः ; 


बिभतु विबुधेश्वरं क्षिपतु दानवानीकिनीं 
भिनत्तु* इर्पवतान्‌ बनशतानि मृदरातु वा । 
अयत्र विधृतक्षितिस्तवकरेखरारेकृतः 
किमद्ृतपदं भवल्ययममीभिरेरावणः ॥ ४२ ॥ 
प्रभाविरासः 

बिभलिति । अयत्नेन विधृता क्षितिरेव स्तयकः, स एव खरः 
शिरोभूषणं, तेनाठङ्ृतः । मुधरभृरुहादिमत्तया प्रथिव्याः स्तबकसाम्यम्‌ । 
अमीभिः; विबुषेश्वरभरणादिभिः । एेरावणः दिजः ॥ ४२॥ 

प्रभावी 

इदं भवतः चातुरथेम्‌ , इत्थं प्रख्यातं यद्यपि । हिति बहरा उच्चारयन्‌ | 
संमतः ; इष्टः । परिह ; गृहक्षेत्रादिः । विषयनक्रोज््ितत्यापि, विष्टरः पीठम्‌ ; 
कुण्डिका कमण्डलुः, इव्यादीनां हरणम्‌ अपहरणम्‌ , प्रच्छादनं विनोदनाधै- 
मन्यत्र निक्षेपः | आदिङगन्देन तद्ङ्गादि गृह्यते | एतत्‌ आश्रयः अवलम्बनं 
यस्थ ! अन्तःक्षोभः ; मनःक्षोभः । अरीकजल्पः ; अग्नियजस्पः । असतो- 
उपवादस्यारोपः, तत्र स्पृहा । संमोहः अज्ञानम्‌ । आदिशब्दात्तजनभर्त्वनादि । 
संमुखस्य ; संघटय्य समाघेः योगस्य क्षयं दास्यामि ॥ ४१ ॥ 

विक्षोभकस्य ; ममेति रोषः | समाहितहृदयस्य संरम्भः संभ्रमः योगो- 
योगः, तस्य विघटने | अयत्नेन विधृतो यः क्षितिस्तबकः, स एव शेखरः 
दिरोमाङा, तया अकृतः एेगवणः विघुधेश्वरम्‌ इन्द्रं वहतु । दानवसेनां 
क्षिपतु । कुल्गिरौन भिनत्त॒। वनश्चतानि गृद्राठु । अमीभिः व्यापरैः इन्द्र 
वहनादिभिः किमद्भुतपदम्‌ ! किमाश्चर्थविषयो मवति ! नेयथेः । भूमारं घारय- 
तस्तस्य इन्द्रवहनादिकं कियदिति भावः ॥ ४२ ॥ 


1 वसन्त; 2046 0रन0€--क, ° मे-- घ $ मम गा{16व इ. छ. 
? समीहित--च. + बिभवुं--च. 


४३० संकल्पसूर्योदयः 
कोमः-- पतसे पुष्पाकर्‌, `करोधोदीरितमप्यवितथमिदमव- 
धारिणीयम्‌* । 
निद्राषुग्धिनिमीलितेष्वुलभं निधूतनि्नोन्नत 
निद्राणाखिल्वणेमेदनियमं विप्वच्छृततोदयम्‌ । 
कः क्रोधोद्धवम्रुत्सहेत तरितुं कल्पान्तकादम्बिनी- 
कालद्रेकछिन्द्रेखतनयाकटोछकालं तमः ॥ ४३ ॥ 
प्रभाविलासः 
निद्रेति। घुभ्धिः; मूर्छा । निमीरितम्‌ ; तदनन्तरावस्था । 
अमुखममिति $ तास्वपि नैवंविधमिघ्युक्तं भवति । निधूतनिभ्नो्नतम्‌ । 
तिरस्छृतपुरुषतारतम्यम्‌ । अन्यत्राभकाशितोन्नतावनतप्देशम्‌ । निद्राणाखि- 
खवणेभेदनियममू्‌; कुद्धस्य ब्रह्हत्यादौ प्रवृत्तेरिति मावः । अन्यत्रा 
भरकारितनीरपीतादिविभागम्‌ । विष्वक्षषत्तोदयम्‌ ; एकं त्रं निमित्ती- 
कृत्योयन्नमपि परुषितककष्यविरोषतया सर्व विषयकमित्यथः । अन्यत्र सर्व- 
दिष्यापकंमिस्यथेः । कल्पान्तकादभ्बिन्याः कलि वृष्टिकारे उद्ेखाथाः 
ककिन्दैरुतनयायाः यमुनायाः कष्लोलवत्‌ काठं नीरम्‌ । अनेनाति- ` 
गाटत्वं भ्यज्यत इत्युकारेण वस्तुध्वनिः ॥ ४२ ॥ 
| प्रभावरी | 
करोधेनोदीरितमपीदमवितथं सव्यमिलयवधारणीयम्‌ । क्रोधेनोदिरितं वचनं 
खोके असत्थं मवति; इदं तु न तथेय्थैः | कोधः सर्वथा दुजेय इयाह-- 
निद्रेति । सग्धिः; मृच्छ | निमीखितम्‌; मरणम्‌ । तत्राप्यरभ्यम्‌ | अतः; 
तमो विक्षणम्‌ । निधूतनिभ्रोन्नवम्‌ ; अननुसंहितक्षुदमहद्वेदमिदर्थः । निद्राणः 
निद्रितः अविभावितः ब्राह्मणादिवर्णमेदः; यत्र ; अन्यत्र शेतनीरादिव्णैमेदः | 
सर्वत्र प्रवृत्त उदयो यस्य । कल्पान्तकादम्बिनी ; प्रख्यमेवमाटा, तद्वच । काठे 
वर्षाकाठे इद्रेढा या कलिन्दरेतनया काटिन्दी, तस्याः कष्ठोखवत्‌ काठं 
श्यामलं कोधोद्धवं तमः अन्ञानान्धकारं तरितुं तर्त को वा उत्सहेत समर्थः 
स्यात्‌ ; न कोऽपीयर्थः ॥ ४३ ॥ | 
1 कोधोदितमपि--च, 2 इद्‌ छा 0९१--क. ख, 


चतुर्थाऽङ्धः ४३१ 
अपिच, वाल्मीविप्रणतिमिर्महषिभिरप्युदूघोषितं मामक- 
मपि' महिमानं मावमंस्थाः ¦ अहह" ; 
विराधकरिकेसरी विशिखवदहिदग्धाणेवः 
भभूतखरद्षणपभूृतिनेकतव्यृहनित्‌ । 
विद्लदशकंधरो मृदितक्घम्भकणेस्तदा 
मदख्नजनिते स्थितः कचन रघवे राघवः ॥ ४४ ॥ 
वसन्तः---काम, साधु कृतं भवता । 
कामः वयस्य, आत्मानं बहु मन्येथाः । त्वदायत्तवृत्तिना 
खलु मया सर्वमेतदाचरितम्‌ । | 
वखन्तः--हन्त मकरध्वज, * महावीराणामपि भवति वैह्कन्यं , 
मवत्प्रमावेन, यदुन्मत्तदशामप्यधिगच्छन्ति । अथवा ; 
प्रभाविदखसः 
विरघेति। दग्धः; दण्वुमिष्टःः। वबिलूमैति शरलाधवं 


व्यज्यते ॥ ४४ ॥ 


प्रभावली 
बाल्मीकिप्रभृतियिः; प्राचेतसादिभिः । उद्घोषितम्‌ ; श्रीरामायणमहा- 


भारतादौ प्रख्यापितम्‌ । विराघेति | विराधगजस्य सिंहः, तस्य क्रोधसंभृ- 
तत्वात्‌ | बाण एव वद्धिः; तेन दग्वसमुद्रः । प्रभूतः यः खदिर क्षसन्यूहः; 
तज्ञित्‌ | विद्धूनो रावणो येन सः। -मृदितः मर्दितः कुम्भकर्णः येन। 
एतेषां कामकार्थत्वदिवमुक्तिः । तदा तस्मिन्‌ समये राघवः रामः, मदखजनिते 
कचित्‌ लाघवे लघुत्वे स्थितः ; विलापादितुच्छन्यापारे स्थितोऽभूत ॥ ४४ ॥ 


आत्मानम्‌ ; स्वमपीयथः । त्वदायत्तघरत्तिना ; वृत्तिः व्यापारः । सवे- 
मेतत्‌; विराधसंहारादि ! महावीराणाम्‌ ; रघुनाधरादीनामपि । वेछन्यम्‌; 
1 अपि गण1{60---ख, ‡ यथा 2066 गल क. ख. ग. 

3 महाराज 2११९१ 2{16--क, + आषसायां क्त इति भावः । 


४३२ संकल्पसूर्योदयः 


रागोपरि्ृष्टिः पभरखपति बुह्यति विधुणेति स्कति । 
युवतिमदिरामदान्धो युक्तायुक्तं न नानाति ॥ ४५ ॥ 
(विचिन्त्य) यच्पि दुर्जयौ युवां कामक्रोधौ, तथापि 
किचिन्मे मनप्षि विपरिवतेते--प्रहायभूयस्त्वं सर्वेष्वपि कार्येष्वयन्न- 
सिद्धिकारणम्‌ । (पदशन्दं सुच॑यन्‌ ) 
धमध्वंसघुरंधरः शषपमदमपारम्भसर्वकषः' 
्ञावारिधिषस्मरः पणिदधसस्यषमृतयनयः* । 
धुक्तिमाथनमोचनाय महता मोहेन संपरेषित- 
स्तृष्णावारविछासिनीसहवरो छोभः किंलोदीयते ॥ ४६ ॥ 
प्रभाविरखासः 
रागेति । रागोऽभिलाष एव रागो रक्तिमा । युवतिरेव 
मदिरा ॥ ४५ ॥ 
धर्मेति । सर्वकषः ; सवेनाश्चकः । घस्मरः ; भक्षकः । “* भक्षको 
घस्मरोऽद्मरः ` इत्यमरः । प्रणिदधतां ध्यायतां पर्यूहेषु समाधिवि्ेषु 
परदंनयः नाराकनाश्चकः । विघ्चनाराकानि मङ्गखाचारहोमादीनि । तत्र 
दरव्यलोभस्तन्नाशक इति "भावः| सवैपुरूषसाधारण्येन वारविकासिनी- 
त्युक्तिः । तत्रापि लोभाविनाभावात्‌ सहचर इ्युक्तिः । वारविलासिनी- 
प्रभावी 
दन्यम्‌ । रगेति । रागेणोपचिपनटष्टिः कश्चित्‌ बह असंबद्धं प्ररपति । मुह्यति ; 
मोहं गच्छति । विघूणेति ; परिभमति । स्खङति ; मार्गात्‌ | युवतिरेव मदिरा । 
राघवस्य वियोगामिनयेऽप्येतत्सर्वै द्रष्टव्यम्‌ ॥ ४९ ॥ 
विपरिवतते ; भूयो भूयः स्फुरति । अयन्नसिद्धिकारणम्‌ ; अप्रयास- 
सिद्धिकारणम्‌ । पदशब्दं पादन्यासध्वनि सूचयन्‌ स्वस्य श्रवणाभिनयेन 
सभ्यानां सूचयन्‌ । रोमोऽयमागच्छतीयाह--धर्मेति । धर्माणां वैदिकानां ध्व॑से 
1 दुमप्रत्यूहुखल्यंनयः--क. ° द्‌ धत्परारम्भसर्वैकषः--क, 


चतुथोऽङः ४३३ 


कामक्रोषो--(सहषमवटोकयतः) 
वसन्तः--विश्वहृ्ठोभनो छो इहाका्यः* | 
कमक्रोधो - सष्ठ चिन्तितं सुदा वसन्तेन । 
कापमः--(छोरिकां ददाति) 
करोधः- (घो द्वोषमवमोदते) 
(ततः प्रविशति ोभस्तृष्णा च) 
लोभः- 
महामोहस्याज्ञां शिरसि निदधानः सरनमिमा- 
महं तष्णाजानिस्तवरितमिह खोभः सथरुदितः । 
"परदिषस्त्तारक्मयिमविकटैहारकमये- 
"रखण्डेह्यण्डेमेम क इव तृप्ति घटयिता ॥ ४७ ॥ 
प्रभाविखासः 
सहचर इति वैशिको नायक्र उक्तः, ““ वे्योपभोगचतुरो यो भवेत्‌ 
स॒तु वैशिकः" इति रक्षणात्‌ । पदव्यङ्गयः संमोगश्रङ्गारः । उदीयते $ 
आयातीध्यथेः ॥ ४६ ॥ 
आकार्य; ; आहातम्यः । छोटिका $ मध्यमाड्गुष्ठसंयोगनिष्पादितो 
ध्वनिविशेषः । मरहामोहस्येति । तृष्णा जाया यस्य सः तृष्णाजानिः । 
प्रभावली 
धूर्वहः । शमदमादिगुणानां प्रारम्भस्य मूले च्छेदकः । प्रज्ञा प्रकृ्टवस्तु- 
ज्ञानम्‌, सैव वारिधिः समुद्रः, तस्य घस्मरः शोषकः | प्रणिदघतां योगं 
ुर्ैतां . परत्युदे विश्चकरणे मृत्युंजयः रुढः । पुरुषस्य यन्मुक्तिप्रा्थनम्‌ , 
` तन्मोचनाय महामोहेन संप्रेषितः तृष्णाख्यवारविखासिन्याः पतिः लोभ 
आयाति किट ॥ ४६ ॥ 
विश्वेति | यः विश्वेषां हृदयं छोभयति मोहयति सः आकायः आह्वातन्यः | 
 आकारयितव्यः--क. ° प्रदीतत-छ. ° अखण्डन्रहमण्डेरपि क इव--क, 
55 
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(तृष्णां परिष्वज्य) 
प्रिये, 
अरोषसुरनारीणामाभिरूप्यसयरुचयेः । 
अजहश्योवनां तृष्णे बरिदपे खां विधिः स्यम्‌ ॥ ४८ ॥ 
तदिदं निदशेयामि-- 
कनककरधोतशेखप्भृतिभिरपि हन्त पूरणे! क्षत्तः । 
तृष्णे भजति, समृद्धि भूयो भूयस्तवोदरे काश्यम्‌ ॥ ४९ ॥ 
प्रभाविरसः 
तत्तादक्धमयिमविकटे; ; तथाविधप्रसिद्धिविस्तृतैः। हाटकमयेः ; स्वर्ण 
मयैः ॥ ४७ ॥ 
अशेषेति । अजहवोवनामिति ; अनेन ““ तृष्णैका तरुणायते '! 
इति स्मारितम्‌। तेन मन्दोदरीसाम्थं व्यज्यत इति वस्तुनारंकारध्वनिः ॥४८॥ 
कनकेति । कनकरोखः ; मेरुः । कट्थोतरेलः ; कैासः ॥४९॥ 


प्रभावली 

छोटिका ; मध्यमाङ्गुल्यङ्गुष्ठाभ्यामुत्पादितः शब्दः आहवानसूचकः | खोभः; 
अतुष्ठिरूपः । वरष्णा ; उपयुपर्याश्ना । ठोभः खछभावादिकं कथयति-महा- 
मोहस्येति | महामोहस्याज्ञां सखजमिव शिरसि निदधानः कोभोऽह मिह 
सोप्िके कृत्ये त्वरितं समुदितः । तस्य मम तत्तादृशा प्रथिश्ना विस्त्रतैः हाटक- 
मयेः प्रदिष्टः दत्तेः अखण्डः परिप्रणैरपि ब्रह्माण्डः त्ति पर्याप्षि को वा 
घटयिता संपादयिता ; न कोऽपीयधंः ॥ ४७ ॥ 

परिष्वज्य ; आटिङ्खव । तृष्णां स्तोति--अशशेषेति । आभिरूप्यम्‌ ; 
सोन्दयेम्‌ । अजहयोवनाम्‌ ; “तृष्णैका तरुणायते 2 इत्युक्तेः ॥ ४८ ॥ 

तदिदम्‌ ; आभिरूप्यसमृद्धि निदङ्घयामि । तनुमध्यत्वं स्तोति-- कनकेति । 
कनकशेलः ; मेरुः । कख्योतशेकः ; रजतगिरिः केखासः । तत्प्रमृतिमिः परर 
यन्तीति पृरणैः पूरकः प्रणारथं क्षिपतरपि, तवोदरे कार्यं कृशत्वं मूयो 
भूयः समृद्धिमेव भजते ; अयन्तकारश्यं भजतीयथः ॥ ४९ ॥ 
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वृष्णा--अय्यउत्त, तुम्हः वहहाए मह॒ रमणिज्ञत्तणं 
सन्वरमणिप्रमन्महिअंति किं अचचरि्भं ? तह वि देवापुरघरगञ- 
सभङ्रभणोवहारेण महं पोहगगपररिच्छाई* हारकेउरमेहखणेउराई 
तुए करणिज्ाई । 

(आयंपुत्र, तव वह्माया मम रमणीयत्वं सवेरमणीस्रमम्यधि- 
कमिति भ्रिमाश्चर्यम्‌ १ तथापि देवाभुरगृहगत्तकटरनोपहरिण मम 
पौमाग्यपक्षाणि हारकेयरमेखानपुराणि त्वया करणीयानि ।) 

छोभः- प्रिये, ईषत्करमिदमम्यर्थयसे । निर्जिताः खड 
मया देवासुरर्किनरर्किपुरुषवि्याधरमुनिमरुष्यतिन्चः, यथा पर- 
स्परमेव व्यतिहन्यन्ते, यथा वा तुषकणमपि मेरं मन्यन्ते । तत्र ताव- 
द्नदविरुदविख्यातस्य उयम्बकृपखस्य मत्कृतामवस्थामाक्णय-- 

खब्धं न भृश्चति विलश्षमतिने भुङ्ते 

"त्ते पुनः पुनरसौ महतीं धनायाम्‌ । 

निद्रारसं न छमते प्रहतां निधीनां 
 रक्नापिकषाच इव संप्रति राजराजः ॥ ५० ॥ 
प्रभाविरसः 
 छञ्यमिति ! विरक्षमतिः ; ठन्धमतिः । निद्रारसं न छमते इति; 
स्वमावतोऽनिमिषलेऽपि लोभकायंलोखक्षणात्‌ उसक्षाककारघ्वनिः ॥ ० ॥ 
प्रभावली 
तुम्ह बह्हाए-तव बह्छेभायाः । मह ; मम | रमणिल्नत्तण~रमणी यत्वम्‌ । 
सञ्वरमणिसमन्भदिअंति सर्वरसणीसमम्यधिकमिति । किं अचरिअं-किमश्वर्थम्‌ । 
तह वि-तथापि । देवाञयुरघरगभ-दे वासुरगृहमत । सअरूरअणोवहारेण-सकर- 
रत्ोपहरिण ; उपहारत्वेनोपहतैः स्तैरियथः । मह-मम । सोहर्गसरिच्छाई- 
सोमाग्यसषक्षाणि | हारकेउगमेहरणेडराईइ-हारकेयूरमेखलन्‌ पुराणि । तुए-त्वया । 
" तुह-क ; तुञ्--उ. ®. ° जोग्गाइ्‌--ङ. 
5 मत्प्ररितः पुनरसौ भजते धनायाम्‌ --क. + यक्षराजः---क. 
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वृष्णा--अय्यउत्त, तुए अत्थपुरिपत्थसद्धा"पंडाविअ- 
हिअए तेष्छोके विवेअपरिगहिअस्सः पुरिसस् का उण दत्ता 
(मा्यपुत्र, - त्वया अथैपुरुषारथश्रद्धापंसथापितदहृदये त्रेरोक्ये 
विवेकपरिगरहीतस्य पुरुषस्य का पनरदश्ा £) 
छोभः--प्रिये, विमर्च॑नीयमेतत्‌ । तस्य* पुनः समाधि- 
कौतुकं प्रशमयितुं महाराजेन महामोहेन समादिष्टौ कामक्रोधौ 
मदागमनकाङ्क्षिणौ तिष्ठतः । इमौ °तावदुपर्पावः । (उपसृत्य) 
छोभनामाहममिवादये ज्याया कामक्रोधौ । 
वृष्णा--पोण्टा एप्ता पणम्‌ गुणं । 
(सदुषेषा प्रणमति गुरुननम्‌ ।) 
(इत्य॒भो श्रणमति) 
प्रभाविलासः 
तस्य; पुरुषस्य । समाधिकोतुकम्‌; समाधौ श्रद्धाम्‌ । 
प्रभावली 
करणिल्नाई-करणीयानि । इषत्करम्‌ ; सुकरम्‌ । व्यतिहन्यन्ते ; परस्परेण हन्यन्ते | 
तथा निजिताः खल्विति पूर्वेण संबन्धः । धनद्‌ इति बिरुदेन । च्यम्बकसखः ; 
कुबेरः । मल्डृताम्‌ ; ठोमकृताम्‌ । छङब्धमिति । छ्न्धं धनं न मुच्वति | 
विलक्षमतिः ; विस्मयाल्विततमतिः । तत्स्वयं न सुङ्क्ते । पुनः पुनः महतीं 
धनायां धत्ते । निद्रारखं न जानाति | किमिव! महतां निधीनां रक्षा- 
पिकश्चाच इव ॥ ९० ॥ 
तुए ; त्वया । अत्थपुरिसत्थस्ंटाविभदहियपए-अथपुरुषा्थंसंत्थापितहृदये। 
तेहोके-त्ररोक्ये । विवेअपरिगदिअस्स-विवेकपरिगृहीतस्य । पुरिसस्स-पुरुषस्य | 
का उण-का पुनः । दसा-दका ; अवस्था । विमदनीयम्‌ ; विचारणीयम्‌ । 
ल्यायांसौ ; ज्येष्ठो । सोण्ा एसा-स्तुषेषा । पणमद-प्रणमति । गुरुअणं-गुर- 
५ एव्वं तुए--क. =, छ, ह सदा 021{60--ख. ° परिगञस्स---क. 
 अस्य--क. ° तो {0 तावत्‌ -क. ख. ° प्रणमतः--ख, ग. 


। 
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कापक्रोधौ--दीर्घायुपो भूयास्ताम्‌ । 
वसन्तः-- महो निदाघपवनदवाश्चीनामिव भवतां समागमः । 
क्षि न सेत्स्यति राज्ञो महामोहस्य १ मा मूद्िवेकतो भवत्पन्नीनां 
रतिनिघांसातृष्णानां मङ्गल्यभूषणवैकल्यम्‌ । 
(सरवे परस्परमाश्छिष्यन्ति) 
कापः--अपि स्वागतमस्मदुपनीन्यम्‌ `अथपुरषाथममि- 
रक्षते छोभाय ९ 
लछोभः-अथ किम्‌ । अनुप्रहपदं खल्वहं भवताम्‌ । 
क्रोधः--अपि कथममोधवृत्तिः° अपतवरगोदन्तवेदेरिकष्त्व- 
मवधत्से स्वामिङ्त्यम्‌ । 
ङोभः- युष्मदवष्टम्भेन सवत्रामोवृत्तिरस्मि । पर्य 
सुयोधनादिवन्मत्परिग्रहीत्य रोकस्येदानीमद्वितीयां दवितीयपुरः 
षाथनिष्ठाम्‌-- 
्ुद्रक्षोणिरजःकणस्थिरतृषः क्षुभ्यन्ति पृथ्वीभूत- 
स्तप्येत स्वपद्‌ाय कः कचिदिति व्रस्यन्तयमर््य्वराः । 
भिक्षाकेष्वपि केषुवित्कविदुपक्िेष्वधिक्षेपतः 
पकते दुतिभृ्ययोरिह जगततष्ठययेष्येयोः ॥ ५१ ॥ 
प्रभाविखसः 
रुद्रेति । पृथ्वीभृतः; सुयोधनादयः ॥ ५१ ॥ 
प्रभावली 
जनम्‌ ¦ उभौ ; कामक्रोधौ । निदाघः; प्रप्रा । निदाघपवनाम्नीनां समा- 
गमः ज्ञोभते | किमभिकषितं न सेत्स्यति ; स्वै सेत्स्यतीयथंः । विवेकतः ; 
विेकसकाशात्‌ । रतिः कामस्य छी । जिघांसा रोधस्य । तृष्णा छोभस्य | 
वैकल्यम्‌ ; मङ्लसूत्रभङ्गः । अपिः प्रन्ने । स्वागतम्‌ ; कुशलम्‌ । अस्मदुप- 
\ अर्थं उतातलत क, र प्रतिघ. * स्वामिहृत्ये--क., घ, 


[व 
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अपिच, 
अटन्ति हरितो दज्च स्थपुटयन्ति विश्वंभरां 
पठन्ति धनिनां चदन परपरिच्छदं बिभ्रति । 
तरन्ति जपि पवः समरमारभन्ते मुधा 
दुरन्तधनदोदृय्रिख्चेतसो देहिनः ॥ ५२ ॥ 
प्रभाविलासः 
अटन्तीति | हरितः; दिशः । स्थपुटयन्ति ; फाल्कुदारादिभि- 
विषमस्थानयन्ति । चन्‌; स्तुतिवचनानि । परिच्छदम्‌ ; चामरकम्बला- 
दिकम्‌ । दुरन्तेन अपरिमितेन धने दोहेन अभिापेण अहिलं प्रहेणेव 


प्रभावली 

जीव्यम्‌ ; अस्मदीयेरुपजीन्यम्‌ | अथ किम्‌ ; तेन किं प्रयोजनमिलर्थः । अनु- 
ग्रहपदम्‌ ; अनुप्रहविषयः । अपि कथमिति ; “ज्ञाते तुविवक्षायामप्यादि कथ- 
मव्ययम्‌ ? इति निषण्टु; । तदयम्थः--अपवगंढत्ान्तवेदे रिकस्त्वममोधडत्ति- 
रिति यत्‌ तत्र स्वामिकरत्ये भवदवधानमेव हैतुरियथः । सुयोधनः ; दुरयोघनः | 
आदिरान्देन नछ्भ्रातृपुष्करादयो गृह्यन्ते । छोभपरिगृहीतस्य द्वितीयपुरुषा्थौ- 
ऽर्थः, तत्र निष्ठा तदेकप्रयोजनत्वम्‌ । तदेव ददोयति--ुदरेति । प्रथ्वीभूतः 
द्रो यः क्षोणिरजःकणः ; पृथ्व्याः पास्वेकदेशः, तत्र स्थिरतृष्णाः सन्तः 
्ुभ्यन्ति; क्षोमं प्रा्ुवन्ति । स्नेहं परियज्य कहं कर्वन्ति । अमत्यैश्वराः 
देवाश्च स्वपदाय स्वपदं प्रति को वा कचित्‌ तपः कुर्यादिति त्रस्यन्ति। 
भिक्षाकाः; भिक्षुकाः सुनयश्च । केषुचित्‌ पुरुषेषु कचित्कारे उपक्षपेषु 
अपकृतेषु अधिक्षेतः निन्दनात्‌ । यद्वा केषुचित्‌ भिक्षाकेषु पुरुषेषु क्षचिद्िषये 
उपक्षिप्त अधिक्षेपणात्‌ निन्दादशेनात्‌ । इह जगत्सवं दुमेतिभ्रययोः असूये- 
ध्येयो; पक्षे वरो तिष्ठतीयर्थः ॥ ९१ ॥ 

उक्तमर्थं भङ्गवन्तरेण ददीयति--अपिचेलयादि । दुरन्तं दुरुच्छेदं द्ध- 
नवोदकं धनेच्छा तद्ग्रह प्रहणरीं चेतो येषां ते; धनाशाबद्भचेतस इयर्थः । 
दृश हरितः; द दिशः । विश्वभराम्‌ ; भूमिम्‌ । स्थपुटयन्ति ; खननेन विषमी- 
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वसन्तः--आयुष्मन्‌ महामोहामाल्यघुरीण, पएनस्तृष्णा- 
सहायस्य ते पूर्वापरपुरषार्थसाधके स्वयं च सवैचित्तसराक्षिकं स्वा- 
दुतमतयोपटम्यमाने सवैराजन्यसेवनीयचरमोपवेदसि दध परयक्षपुरुषा्थे 
कः प्रत्यूहः १ अयं च, 
'कालग्रापनो धमैतोऽधमेतो वा कक्षीकायैः *कामतन््रपधानेः । 
छामे गुप्ताबपदानव्रते वा तथ्यायत्तो छथैनामा पुमथेः ॥ ५३॥ 
प्रभाविलासः 
गृहीतं चेतो येषां ते तथोक्ताः। विरोषणानि पिशाचग्रस्तेष्वपि 
योज्यानि ॥ ५२ ॥ 
परवापरपुरुषा्थो ; धर्मकामौ । चरमोपवेदः ; अथशाखम्‌ । 
कालपराप् इति । कमैतन्तरधानैः ; संसारिभिः । गुप ; रक्षणे ॥ ५३ ॥ 


प्रभावी 


र्वन्ति । धनिनां पुरतः चदटून्‌ प्रियोक्तीः । परिच्छदम्‌ ; उपकरणं बिभति | 
पतैः ; नौभिः । सुधा ; प्रयोजनामावेऽपि ॥ ५९ ॥ 

लोभस्थारथपुरुषा्थ जगतः प्रवणीकरणे च प्रत्यूहो नास्तीलाह-- 
आयुष्मन्निति । तत्र हेतवः महामोहेदयादि ; घुरीणत्वात्‌ कष्णासहायत्ताच । 
अर्थपुरुषार्थमुपश्छोकयति--पूर्वापरेलयादि । ूर्वापरपुरषाथौ, धमकामो । सबराज- 
न्यै, सेवनीयो यश्चरमोपेदः दण्डनीतिः तस्प्रतिपादये । स्व परोक्षतः 
पुरुषार्थाः । अयं तु प्रयक्षपुरुषा्थः | कामिमिः स्वीकार्यत्वं छोभाधीनरक्षणत्वं 
चाह--काङेति । कचित्काटे धर्मतोऽधमेतो वा पराप्ता यः पुरुषाः सः 
कामकाम; सर्वथाङ्गीकायेः। अस्य कामे मजने आजितानां रक्षणे च 
कस्मैचिदपरदानत्रते च त्वयि रोभे आयत्तः त्वदधीन शयथे: ॥ ५३ ॥ 


1 कालश्राप्तात्‌ --क. ख. 2 कसतन्तरप्रधनिः इति अभाविलसपाठः 


४४० संकल्पसूयादयः 


शृण्वन्तु सर्वे भवन्तो मामकमसुयोगम्‌ । विवेककवचदुरमेद्‌- 
विज्ञानो विपश्चित्तमः कथंकारमवस्कन्दनीयः ? 

कामः-- सखे, "एवमहमेतदध्यवस्यामि । अहं तावदे 
सरो गच्छामि । भवद्धिस्तु पक्षद्वयं पारि च परिपाटयद्धिरन्तरा 
निवेश्य तृष्णामनुश्तरेमैवि तव्यम्‌ । तदनेन दुर्भदेन उ्यहेन दुरात्मनो 
विवेकस्य स्वङ्करविष्वंस्रनमनोरथप्रत्युहीमविष्यामः । 

(तथा व्यूह्य सवे पश्चषाणि पदानि परिक्रामन्ति) 

कामः--(सरमसषपुङ्धितररं पौष्यं धतुरान्दोखयन्‌ ) परयत 
तावदिदानीमविज्यधन्वनो मे रखितघोराणामिषुणां सक््यलाभम्‌-- 


परणिधानविरोषभाविताता करणयामनिरोधनिष्पकम्पः । 
निभरतश्वसनो नि्टत्तिघमां पुरषस्त्यक्तपरिरहोऽयमास्ते* | ५७ 


प्रभाविलासः 
प्रणिधानेति । निष्कम्प इति कायस्थेयेमुच्यते ॥ ५४ ॥ 


प्रभावी 


असुयोगम्‌ ; प्रश्नम्‌ । विपश्चित्तमोऽभिभवनीयः ;. एतदवस्कन्दनं : 
सिध्यतीति प्रश्नः | पाष्णिः; पश्वाद्वागः। अन्तरा मध्ये निवेश्य अतुः 
अनुचरैः । भ्युषहेन ; बख्विन्यासेन । मनोरथे विक्तकंरा भविष्यामः । प 
क्रामन्ति; प्रसर्पन्ति । शीघ्रसंहितदारं धनुः मरश्ं चाख्यन्‌ । कुसुमत्व 
रुखितत्वम्‌ । छक््यखाभम्‌ ; उारव्यलामम्‌ | अयमेव छक्ष्यमिलयभिप्रायेणाह - 
प्रणिधानेत्ति ; ष्यानविदोषानुसंहितात्मा । करणानि ; इन्द्रियाणि । निरद्धपर। 
निवृत्तिघमैनिष्ठः यक्तगृहक्षेत्रादिः पुरुषोऽयमास्ते । अत्र बाणं विमोक 
दोषः ॥ ५४ ॥ 

\ लोभः 24त€व एर्थ०प्छ-- क. ° अहं 011160--व,. 

3 विशेषितान्तरात्मा--ख, + परिग्रहः स एषः--क, 


चतुथौऽङ्कः ४४१ 


वसन्तः- (सृष्ष्ममवटोकषय) हन्त, अवहितैरस्मामिमेवि- 
तव्यम्‌ | 
सत्र हि-- 
वितमसि पदे विधास्यन्‌ मायाजलथेः सघत पुरुषम्‌ । 
विमृशति किमपि रहस्यं सुपतिसहायो विवेक एकन्ते ॥ ५५॥ 
क्रोधः-(सभ्रकुिमङ्गम्‌*) भो वयस्य विगश्यतां किमपि 
दुरात्मना विवेकेन | "उपजप्त: पुरुषष्तावत्पुरस्कृतमन्मथानाम- 
स्माकमभिमतं नातिवतंते । यतः, 


अनघसमाधिसंपदुदरभरिरात्मभवः 
पभवल्पहोमिनारमसिते इरिताम्बुनिधो । 
जडमति जन्तुजातगुपजातविहारमसो 
सुखबडिकावकृष्युपदंश्दशषां नयति ॥ ५६ ॥ 
प्रभाविरखासः 
अवहतैरस्माभिरिति; क्षोभो नाम नाय्यालंकारः । जथ विषाद- 
परमादकतैव्यामान्तरीं '्रुवामाह - वितमसी ति । तदुक्तम्‌ -- 
८८ विषादे विस्त क्रोधे प्रमादे संगमेऽपि च | 
दोषप्रच्छादनादौ च गीयते.या तु सान्तरी ॥ '' 


इति ॥ ५५ ॥ 


अनघेति । उदरंभरिः ; भक्षकः, नारक इति यावत्‌ । आत्पममवः } 
प्रभावटी 
हल्तेति खेदे । अवहितः; सावधनिः । सावधानत्वे हेतुमाह--अत्र 


हीति; पुरुषसमीपे । माया ; प्रकृतिः । पुरुषे समुद्रूय वितमसि परमे पदे 
विधास्यन्‌ विधित्स्युः तदर्थं किमपि रहस्यमारोचयति । अतोऽवधातव्यम्‌ ॥५५॥ 


नातिवतेते; अतिवतितुं न शक्रोति । तत्र हैतुमाह--यत इति । 


1 समरूभङ्गम्‌ -घ, ° उपजप्त; ०५६५८ --ग, च, छ, 
56 


४१ संकल्पसूर्योदयः 


"पश्यतु मवानेतस्य पृरूषस्य मावनाविशेषम्‌ -- 
"स्वसंबोधः सौधः श्ुभगुणगणो मण्डनविधिः 
समाधिः संभोगो रहसि जशी रतिकथा । 
सुषुपे छोकेऽ् श्रुतिपरिषदन्तःपुरगतो 
धुनिः शशान्तिव्याजान्युखरयति भृज्ारनिगमम्‌ ॥ ५७ ॥ 
प्रभाविलासः 
कामः । उर्भिनाखम्‌ ; अशनायाचूर्भिषद्‌कमेव तरज्गसमृहः । जडमति; 
मन्दबुद्धि, जख्बुद्धि च । जन्तुजातम्‌ ; संसारिजातं, मत्स्यजातं च । 
` स्वयमद्यमानं सत्‌ यददनसाधनं स उपदंशः । दमादिबहुसाधन- 
संप्चसमाधिनिष्ठपुरूषवशीकरणसमथेस्य स्वारसिकसांसारिकघुखमोमुद्यमान- 
जनवशीकरणं ““ गृहं भक्षितुकामस्य ` इत्यादिन्यायेनातिस्वल्पमिति 
मावः ॥ ५६ ॥ 
खसंबोध इति । खसंबोधः ; स्वपरज्ञानम्‌ । गुणगणः; 
दान्स्यादिः । सुपुप्रे खोक ; कोकेरविज्ञातविषय इत्यथः । तदुक्तम्‌ -- 
प्रभावली | 
सर्वानपि कामः खछखवङायत्तीयाह-अनघेति । अनघाया निर्पायायाः 
समाधिसंपदः उदरंभरिः भक्षकः | आत्मभवः; कामः । भरति; पूर्णे | 
दुरिताम्बुनिधो ; संसारसमुद्रे । उपज्ञात विहारम्‌ ; संजातक्रीडम्‌ । जडमतय एव 
जन्तवः मत्स्याः, तत्समूहम्‌ । सुखमेव बडिशं, तेन अवषकृष्टम्‌ । उपदृशदशां 
स्वस्य व्यञ्ञनदश्ां नयति ॥ ५६ ॥ 
भावनाविशेषम्‌ ; ध्यानविरोषम्‌ । स्वसंबोधः ; स्वात्मज्ञानम्‌ । स एव 
सौधः ; अस्येति रोषः । श्युभगुणगणः ; रामदमादिः । मण्डनविधिः ; अलंकार 
विधिः। संभोगः ; रतिः । रहसि परीता रतिप्रसङ्कः । छोके सुषुमे सति ; 


" पद्यत चैतत्‌ भवरसविमुखस्य--क. ° सुसंबोधः-- छ. 
: शान्त्या सार्ध--क ; शान्तन्याजात्‌ --घ, 


चतुधौऽङ्कः ४४३ 


वसन्तः--(खगतम्‌ ) आशामाघ्रङृतेयमन्यथा कल्पना । न 
खड मनोरथचतुरङ्कंपत्या महारान्यसिद्धिः । (प्रकाशं) सखे प्रब- 
प्रतिपकषसनिभौ किमनेन प्रगस्भमाषितेन 

लोमः-- सखे वसन्त, प्रिया तावन्ममेषा प्रतिपप्रतिकषेप-' 
भीता प्रत्याश्ाप्तयितन्या । (तृष्णामवरोकय) सुमुखि तुष्णे, " महा- 
बीरम्यूहमध्यगता महत्यपि प्रतिपक्षे मा भैषीः । 


तष्णा--सभुपुरासुरमदिभमाहष्पु तुम्देु जीवेषु 
णिच्वं णिर्मञम्हि । 


प्रभाविरासषः; 
५या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागतिं संयमी । 
यस्यां जाग्रति भूतानि सा निशा परयतो मुने; ॥ 


इति । अत्र श्लोके उदेक्षारंकारः, शान्तः श्रह्धारतापरिभावनाप्रतीतेः ; 


८५ अन्यथावस्थिति प्राप्ता यत्र द्रव्यगुणक्रियाः । 
संमाव्यन्तेऽन्यथा प्राज्ञास्तास॒सरक्षां प्रचक्षते ॥ " 


इति रक्षणात्‌ ॥ ५७ ॥ 
प्रभावढी 

योगविषये 1 अश्च ; जनसुपुत्तिकाटे | ्ुतिपरिषदैव अन्तःपुर, तद्वतः सन्‌ । 
्ञान्तिभ्याज्ेन श्ङ्गारनिगम शङ्कार शां मुखरयति प्रकाशयति । शान्तिरसः 
श्रङ्खाररसस्थानीय इति भावः ॥ ५७ ॥ 

इयमस्यथा कल्पना ; योगिनो भोगिकल्पन) । आामाच्च भवति; 
यन्न भोगी भवतीयर्थः । सखे इति क्रोधसंबोधनम्‌ । प्रतिपक्षेति ; विवेक- 
संनिधावियर्थः । प्रगल्भमाषितेन ; धृष्टमाषितेन । श्रिया ; तृष्णा । प्रतिपक्षेभ्यः 
परिभवमीता समाश्वासनीया । महावीरे्यादि । महावीरयाणां व्यूहमघ्यगत- 


1 प्रतिक्षेप ००1160--क ; प्तिपक्षोपक्षेपमीता--ग. ड ° महामोहमहानीर--ख, 


४४४ संकल्पसूयौदयः 


(सकर्षुराघुरमहितमाहात्म्येषु चयुभ्मात्सु जीवत्सु नित्यं 
निर्भयास्मि 1) 


कापः-(सान्तच्ासं परिवृत््यावरोक्य) पश्वात्पदानि प्रति- 
क्षिण्यन्तामस्माभिः । अच हि, 


"अनिद्राणवक्ञासहजवरधीरादय्ुतगति- 
स्तितिक्षासेतोषस्थिरतरतनुत्राणघटितः । 

भयुक्तं केनापि प्रणवरथमास्थाय पुरतो 
विवेकः प्रत्युयन्‌ विषटयति मे व्युहघटनाम्‌ ॥ ५८ ॥ 


(पर्वे भयं नाध्यन्ति |) 


प्रभाविरसः 
अनिद्राणेति । तितिक्षा; शीतोष्णसहनम्‌ । तनुत्राणम्‌ ; 
वमे । प्रयुक्तम्‌; उपदिष्टम्‌ । अत्र शान्तरसोपसजेनतया वीररसो 
व्यज्यते ॥ ५८ ॥ | 
प्रभावली 


त्वादिति हैतुगभमिदम्‌ । सभख्युरसुरमहिभमाहप्पेसु-सकट्पुपमुरमहितमा्- 
त्म्येषु । तम्हेसु-युष्मासु । जीव॑तेसु-नौवल्सु । गि्-नियम्‌ । णिन्मञम्डि- 
निर्मयास्मि | परिव्रय; विमुखो भूत्वा | पदानि पश्वाद्वाग एव प्रति 
क्षिप्यन्ताप्‌ ; न पुरस्तात्‌ । तत्र कारणमाह--अनिद्राणेति  अनिद्राणग्रज्ञा; 
असंदुचितज्ञानम्‌ , सैव सहजवकं, तेन धीगाद्भुतगतिः । तितिक्षा ; क्षेमा । 
संतोषश्च, तदुभयात्मकस्थिरकवचेन संवृतः । केनापि; को ब्रह्मा; तेन 
प्रयुक्तम्‌ ; प्रणवस्य ब्रह्मषिकत्वात्‌ । प्रणवरथम्‌ ; ¢ ओंकाररथमारुद्य ?' इत्युक्या 
प्रणवस्य र्थत्वंरूपणम्‌ । प्रणवद्थम्‌ आस्थाय ; प्रणवात्खद् ब्रद्योदेति | 
` पुरतः प्रत्युद्न्‌ मे ज्यूहरचनाम्‌ विघटयति ; शिथिलयति ॥ ५८ ॥ 


" अनिद्राणप्रजञः सहज--ङ. ध, 


चतुर्थोऽङक ४४५ 
वृसन्तः-- - 
युष्मासु त्रिषु कस्यविद्यदि विपत्संपत्स्यते केनचित्‌ 
त्य््यस्येव हि भक्तजीविततया मोहः सवयं जीवितम्‌ | 
सथधरैनमनुभ्रियेत नियतं तद्रा दुर्मेति- 
स्तत्सं्रत्यपसपेणं क्षममितः क्षिपं विवेकासदात्‌ ॥ ५९ ॥ 
खोभः- (ससंभ्रमम्‌) अरानकैरस्माभिः `अत्र न योद्ध- 
व्यम्‌ | मन््रयिष्यति च राना स्वयमेव कृत्यरोषम्‌ । 
करोधः-(सनिर्वैदम्‌) चिक्‌ धिक्‌ । किमियता काले- 
नाप्माभिराचरितं राजक्त्यम्‌ ? 
खोभः- सखे, 
अतिक्रामन्‌ कालस्तपनरथवेगेन पहता 
 . न रोद्धुं शक्येत प्रतिबहनवातूलरहितः" । 
गतस्नोतोरोधे न खलु यतित्यं कृतपिया 
तदारम्भः श्रेयानुपरितनमीतिपतिभटः* ॥ ६० ॥ 
प्रभाविरासः 
युष्मासिति । अत्र करुणमयानको व्यङ्ग्यो ॥ ५९ ॥ 
अतिक्रामननिति । प्रतिबहनवातू्ः ; प्रतिकूर्वातसमृहः । गत- 
प्रभावी । 
नाटयन्ति ; अनुकरर्वन्ति। अद्यापसपेणे हेतुमुपन्यस्यति--यु्मास्विति । 
त्रिषु; कामक्राधरोमेष्च मध्ये | केनचित्‌; विवेकेन वा) तदमात्येन वा । स्वय- 
मपि जीवितं यक्चति । एवं सति तद्रहमा दुमतिः सद्यश्चैनम्‌ अनुमित । 
नियतम्‌ ; अवरयम्‌ । तत्‌ ; तस्मात्‌ । इतः ; विवेकास्पदात्‌ पुरुषात्‌ ॥ ५९ ॥ 
मन्त्रयिष्यति ; विचारयिष्यत्ति। कलम्‌ ; कम । रोषम्‌ ; अविष 


1 किमत्र योद्धव्यम्‌ --ख, वात्या विरहितः इति प्रभावलीपाठः 
॥ प्रशमन; इति प्रभावलीपाठः 


४४६ संकल्पसूयौदयः 


तदत्राुस्तावदह्माभिरभिरक्षणीयम्‌ । ““ सवत॑ एवात्मानं 
गोपायेत्‌ " इति हि श्रुयते । 


कापः-समयोचितमिदं समभ्यते छोकवृत्तवेदिना छोभेन । 


"आधेयो न हि सोिकपरणिहितैरस्माभिराकस्मिकः 
पातः करुदविवेकरक्षणमहापाताङगर्तोदरे । 
सद्यः संपति दम्भदपकुदनासुयादिदत्तेक्षणः" 
प्रयथिप्रतियोधक्मेणि पदहामोहः परवतिष्यते । &१ ॥ 
प्रभाविलासः 
स्रोतोरोध इति; अत्र “ गतोदके सेतुबन्धो न मे रक्ष्मण रोचते ' इति . 
स्मारितम्‌ । भीतिप्रतिभटः; ; मयनिवतेकः । परायनं चोप्यते ॥ ६० ॥ 
आधेय इति । सोप्िकपरणिह्िः ; पुपतवाधाप्रद्रतैः । गरतोदरे 


प्रभावी 


कायम्‌ । धिग्धिगिति भिन्नं वाक्यम्‌ । निन्थं करुत्सितमियथः । इयता केन 
किमाचरितमियतीतस्य चिन्ता न कतव्या; उपरितनं कार्यमेव चिन्त- 
नीयमियाह--अतिक्रामन्निति । महता तपनरथवेगेन अतिक्रामन्‌ काङः । 
प्रतिवहनम्‌ ; प्रतीपवहनम्‌ । तत्र साधनभूता या बालया वातसमूहुः, तद्विरहित 
इतिं हेतुगर्भ विरोषणम्‌ । काठस्य प्रतीपवहने साधनाभावादिलर्थः । गतजल- 
सेतुबन्धे न यन्नः काथः । कृतधिया ; बुद्धिमता । तत्‌ ; तस्मात्‌ । उपरितनो यो 
भीतिप्रशमन आरम्भः, स एव प्रेयान्‌ ॥ ६० ॥ वि 

आयुः ; जीवितकालः । सवतः ; सर्वविपद्धवः । काठोचितं समभ्यैते 
प्रतिपाधते छोकवृत्तान्तविदा । इदानीमस्माभिः विवेकषशूपपाताछरे न निपति- 
तव्यम्‌ । विवेकविजये महामोह एवोत्तरत्र प्रवर्तयितभ्य इ्याह--आदेय इति । 
महामोहेन सोप्रिके प्रणिहितै; अस्माभिः संप्रति सद्यः विवेकषूपमहापाताल- 


" अदेयः- क. ख, > दत्तक्षणः इति प्रभावलीपाठः 


चतुर्थोऽङ्कः ४४७ 
तद्रयमिदानीं भिन्नदिकाः प्रतिष्ठेमहि । “ ` आत्मार्थे पृथिवीं 
त्यजेत्‌ › इति हि; वदन्ति । 
(इति निष्क्रान्ताः सर्वै) 


इति कवितार्किंकलिहस्य सवेतन्त्रस्वतन्त्रस्य श्रीमद्वैकटनाथस्य वेदान्ता 
चार्यस्य कृतिषु संकल्पसूर्योदये कामादिष्यूह मेदो नाम चतुथौऽङ्कः | 


प्रभाविलासः 
आकस्मिक! पातः नापेयः! ; न कतेव्य इ्यन्वयः । अत्र दम्भेत्यादिना 
उत्तराङ्कपात्रप्रवेशः सूचितः ॥ १६ ॥ 


° इात्रेयाह्येवाचाय विरचिते संकल्पसूर्यदयव्याख्यने प्रभा- 
विखासाख्याने ° कामादिव्यूहमेदौ नाम चतुर्थाऽङ्कः | 


1 


प्रभावली 

बिटोदरे आकस्मिकः निरदेतकः पातः नदेयः न स्वीकतेन्यः। दम्भा- 
दिभिः दत्तक्षणः प्राप्तोत्सवः | तैः स्वः सहित इत्यर्थः । शचनिरासकर्मणि 
प्रवर्तिष्यते ॥ ६१ ॥ 

मिन्नदिक्छाः ; प्रत्येकं भिनदिक्ाः सन्तः पलायनं कुर्वीमहि । आत्म 
रक्षणार्थं पृथिवीमपि. यजेत्‌ ॥ 

इति श्रीनृसिहराजाचायैविर चितसंकल्पस्यौदयन्याख्यायां 
प्रभावल्यां कामादिव्यृहविघटनं नाम चटुर्थोऽङ्कः । 


+ अलमार्थ €(€ ग11॥{6त-- क. 
४ इत्यात्रेयगोवसंभूतेन श्रीमददयोबिरनाप्ना विदुषा पिरचिते-8. 1>, 
3 सौप्तिकं नाम--8, ए. 


पञथमोऽङ्ः 


(ततः प्रविशति दम्भः कुहना च) 


दम्भः--अहद ` भरे, त्वां धर्मपति, कहने शसंबोधयामि । 
त्वं हि मे तारेव बृहस्पतेः, अहल्येव गौतमस्य, अस्ृषटपुरुषान्तरा 
्षणविरहाक्षमा सहधर्मचारिणी । 


प्रभाविलासः 
तत॒ इत्यादि । “दम्भो घर्मध्वजाश्रयः' इति नहुषभ्रशने | 


प्रभावी 

पञच्मङ्कु तु दम्भकुहनयोः संवादः ; दर्पेण जगतो धिकारः; दर्पच्छत्रेम- 
तान्तरप्रतेनम्‌ ; गवैमिथ्याचाप्योः क्हः ; गङ्गायमुनयोम्यदेशीयदाम्मिक- 
वणनम्‌ ; गर्वेण दम्माश्रमदा्यसुथाकढहः ; असूयया च जगदपहासः ; गर्वा 
सूपयोः कलहः ; तयोधमसंकदपर्नार्थ दम्भोपसतपणम्‌ ; दम्भगर्वयोः परस्परधि- 
कोरः ; अथ दम्भादीनामन्योन्यप्रयभिज्ञानम्‌ ; महामोहदुमत्तिम्यां कामादिव्यूह- 
मङ्श्रवणम्‌ ; महामोहविकत्थनम्‌ ; तेन चार्वाकमतोपुहणम्‌ ; दम्भादिभ्यः 
कामायवस्थाश्रवणम्‌ ; दम्भदर्पावनुन्ञाण्य मोहेन प्राणाश्चिहयोत्रपरिपाटनम्‌ ; काम- 
करोधादिभ्यः सप्तभ्यः सप्तमुकति्षोत्राधिकारदानमित्येतानि वर्ण्यन्ते । ततः . 
प्रविशतीति । दम्भः ; धर्मध्वजत्वं, केवरलिद्धततित्वम्‌ । हना ; कापटव, 
वश्चनेयधः । अहदेयद्ुते । अरे इति इुहनासंबोधनम्‌ । सदन्त विपरीतः 
ठक्षणया प्ररंसति-- त्वं हीति । बृहस्पतेः पङ्गी तारा चन्द्रमभिससार । अहल्या 


"रेरे क, ° संभावयामि--ख, 


पच्वमोऽङ्ः ४९९ 


कुहना--जं बम्हणे्तरो मण । तह वि छजेमि गिदि- 
टूढादो गिद॑स्णादो । अरुषं विअ वपिष्ठस्तेत्ति वणिजं घर- 
सामिणा | जाहे `जहञं तकरेहि, किदवेहि, गामणीहि, "रि 
दामचचेहि, पसंडीरहि, भण्णेहिं वि तारिसेहिं पत्थिज्ञदधि,* “ताहे 
वि ताः तुमं एव्व सुमरिऊण सेवामि । 

(यद्भाद्यणेश्वरो मणति। तथापिं छ्जामि निर्दिष्टानिदर्चनात्‌। 
अरुन्धतीव वसिष्ठस्येति वचनीयं गृहखामिना | यदाहं तस्करः 
कितीर्मामणीमिः नरेन्द्रामात्थैः पाषण्डिभिरन्यैरपि तादः प्रारथि- 
तास्मि, तदापि तान्‌ त्वामेव स्त्वा सेवे |) 

दम्भः- (सान्तम्‌ ) अत एव पर्वोकपतित्रता खल्वसि । 


प्रभाविखासः 
स्वैलोकपतित्रता ; सर्वेषु कोकेषु पतिव्रता । सवेजनवह्टमेति च गम्यते | 
प्रभावी 


चेन्द्रम्‌ । जं-यत्‌ | बम्हणेसरो-ब्राह्मणेश्वरः । भणई-भणत्ति । मवानिति शोषः । 
तत्तथेति रोषः । तह वि-तथापि । छजेमि-टलामि । णिद्िट्रादो-निदिात्‌ । 
णिदंसणादो-निदर्चनात्‌ ; तरेव ब्रहस्पतेरियादितः । मरुधई विअ-अरुन्घतीव | 
वसिट्‌ठस्सेत्ति-वसि्टस्येति । वअ णिज्ं-वचनीयम्‌ । घरसामिणा-गृह्वामिना ; 
त्वयेति रोषः । जाहे-यदा । अहअं-अहम्‌ । तकरे्ि-तस्वरेः । किदवेरहि- 
वित्तवेः\ गामगीहि-पामणीमिः। णरिदामन्रेदि-नेन्द्रामात्यैः । पासंडीर्हि- 
पाषण्डिभिः । अण्णेहि-अन्येः । वि-अपि | तारिसेर्हि-तादसौः । पत्थिजद्धि- 
प्राथितास्मि । ताहै-तदा ¦ वि-अपि। ता-तान्‌ । तुमं एव्व-त्वामेव । सुमरि- 
ऊण-स्मृत्वा | सेवामि-सेवे | सवरोकेषु पतिव्रता ; सवरोकस्य सवजनस्य 


" अहं--क. ख. ° णरेंद्‌ामचेहि-- छ. 
 पत्थिदद्धि--घ. च. “ तह वि--क. घ. ड. छ, 
° ता ०॥6त--ख, 

57 ष 


४५० संकल्पसर्योदयः 


"अद्य पुनरतुगतानपि मे गाक्षत्यादीन्‌ यतः *कुतश्चनानीतिरपि 
दुष्मभिः 'समादधानया यज्ञपलन्या त्वया न कदाचिदपि मामक- 
मथिहोत्रं विच्छिद्यते । पवैकेषु चानाविष्क्रतपुष्पया त्वया 
द्शपूर्णमासो च निलयमदव्तेते । निवैत्येते च पिण्डपितुयज्ञादिकम्‌ । 
का कथा प्रायधित्त्य 

कुहना- संतं पावं सतं पावं । जाअम्मि “छु विच्डे- 
अभ्मि पमाहणिज्ञं। ण खु काहे वि अम्हघरे अग्मिणं 
विच्छेमो । पसण्णारिं खु 'इुख्देवदाहिं णिच्च रक्खिज्ञेति अम्हाणं 


प्रभाविलासः 


“४ लोकस्तु सुवने जने ' इत्यमरः । शरुष्ममिः $ अभचिभिः । पृष्यमू ; 
रजः । परमिति पदच्छेदेन व्यज्गचार्थः सवत्र द्रष्टव्यः । पुषेदेवाः ; 


प्रभावी 


प्रति्तेति परिहासोक्तिः । अमुगतान्‌ ; शान्तान्‌ › विच्च्छिनानियथः। जुष्मभिः; 
अग्निभिः | समादधानया ; समाधानं कुर्बाणया । अनाविष्कृतपुष्पया ; मप्र 
कारितातवया | दशेपृणमासौ इष्टी | निर्वत्यते ; समाप्यते । पिण्डपितृयज्ञः ; 
पेतृकं क्म । एवं सति का क्था ; कः प्रसङ्कः । संतं पावं-शान्तं पापमिति द्विः । 
आअम्मि घु-नति खलु । विच्छेभम्मि-विच्छेदे | समाहणिलनं-समाधानीयम्‌ । 
ण घु-न खदु । काहे वि कदाचिदपि! अम्हघरे-मस्मद्गृहे । अग्गिणं- 
अभ्रीनाम्‌ | विच्छेो-विच्छेदः । पसण्णादहि-प्रसनाभिः । घु-वदट । ऊ- 
देबदार्हि कुख्देवतामिः । -. गिक्च-नियम्‌ । रक्खि्ंति-रक्ष्यन्ते | अद्याणं- 


: “ अद तायत्‌-खः; अघ पुनः ० पल्प-क 
कुतश्िव्‌--क. ग. छ. ` संधाय-- क. 
£ खु 0ापापल्व्‌ ग, छ, ; अग्गिविच्छेदम्मि--क, 
¢ कुल 010; ४60--ग. घ, 


र 


पच्चमोऽङकः ४५१ 


अग्गिणो । तह उष्यण्णं खु पुप्फं अणाकिकिखरणिल्ञं । पत्तो वि 
"अ पव्वसु ताहि *एव्व कुल्देवदारिं *विदेविअदि पुप्फस्तमओ । 

(शान्तं पाप॑ शान्तं पापम्‌। नाते खट विच्छेदे समाधानीयम्‌। 
न सहु कदाप्यस्मदुहेऽसीनां विच्छेदः । प्रसन्नामिः खट कुर्देवताभि- 
नित्यं रश्यन्ते अस्माकमश्चयः । तथा उत्पन्नं खड पृष्पमनाविष्कर- 
णीयम्‌ । प्राप्तोऽपि च परपु ताभिरेव ुल्देवतामिविरम्न्यते 
पुष्पप्तमयः ।) 

दम्भः पराध कहने, साघु । अस्मत्सहषमंचारिणी 
खल्वसि । बहुमन्ये स्वां त्राहम्यप्रतिष्ापिकां यजतं परमश्चोत्रिय- 
पुत्रीम्‌ । निल्यमेव खल्वशनायोदन्याम्यामातुरस्य मे हरिवासरषु 
मृष्टमपि भोजनमनाविष्डर्वाणया त्वया प्राप्यते द्वादशीव्रतम्‌ ; 
"प्रल्याप्यते च प्रतिगृहं साधनप॑पतिश्रमेणः । कितु किचिद्रहस्य- 
मुपदिज्चामि--सन्तीदानीमन्तिमयुगमूमिकामेदा ¢ इवः केचिदव- 


प्रभावी 


अस्माकम्‌ । अग्गिणो-अभ्नयः । तह-तथा । उण्पण्णं खु-उत्पन्न खट | पुप्फ- 
पुष्पम्‌ । अणाविक्लरणिल-अनाविष्करणीयम्‌ । पत्तो वि अ-प्रा्ताऽपि 
पन्वसु-पवैसु । ताहि एव्व-ताभिरेव | इरदेवदारदि-कुरुदेवतामिः | विलंबि- 
अदि-विरम्म्यते । पुष्फसमओ-पुष्पस्तमयः । साधु ; दोमनमिलयथः । दम्भपन्नी 
लल्वसीलरथः । हैदश्यास्तवेडामतं युक्तमिति भावः । हं मन्ये; संभावयामि । 
परमश्रोत्रियस्य पुत्रीम्‌ ; परं केवलमशरोत्रियपुत्रीमिति परिहासपक्षे 1 उत्तरेष्वपि 
वाक्येषु पक्षे परिहासोक्तिरपि ध्वन्यते | तिखमेब-खस्वियादि । अरानाया ; _ 
मोजनेच्छा । उदल्या ; पिपास। । र ; धकक्ातिमि्ि चि; 


1 अ ततात्ल्व--ख. " एव्व 111 ॥ परिमृच् --प ध 
„ ५ {116 50६6066 18 021160--5, छ. ` । सुन ग्‌, 
6 जदाः ०प१४।ल्व--क ; धराः--ख, : `. ड परषमीपव्य--ख,. 
0888६ (6०६, 
. 7. 0. 1९ 


॥ 42८, प ०...०... परय नि 
{ २० ~ ©. प रयु 


भ 8 @ ठ कष केष ०५ ऋ = म केके 9 दने द 


४५ संकल्पसूर्योदयः 


धीरितप्तकरषर्माः` प्रत्रजितवेषभानः प्रकरितमायाविलाप्ताः पूरव- 


#9 


देवाः | ते च रावणधनंनयन्यायेन भवतीं विघृक्षेयुः । “अतो 
मत्ममीपं कदाचिदपि नातिवर्तैथाः | न च परमव्राह्मणं मां सुहूतं- 
मपि “त्वन्ये परिचरितुमहंन्ति | अहं पुनरधुना दिन्यादिन्य- 
°सर्वमोगपार्वभौमस्य राज्ञो महामोहस्याबुचितमाचरन्तमाततायिनं 


प्रभाविलासः 


घरद्विषः । षदटृखनभिचरन्‌ पतेदिति; “ अथिदो गरदश्चैव शखपाणि- 
धनापहः '" इत्याचुक्तेष्वातताथिषु प्रकृते क्षत्रहारिलममिपरेतम्‌ । श्रुयते 


प्रभावदी 


लाद । अनाविष्डुर्वाणया ; दानमप्यप्रकारायन्छा | त्वया हेतुभूतया | मया 
ादशीत्रतम्‌ ; उपवासनियमः प्राप्यते । त्वया वा द्वादरीव्रतं प्राप्यते, 
मत्परिचय॑येति भावः ¦ प्रख्याप्यते ममोपवासन्रतं गृहे गृहे अवतपघ्रसाधन- 
संपादनन्याजेन । कितु ; तथापि । रहस्यं वदामि ¦ सन्तीटयादिना । अन्ति- 
मयुगस्य ; कलियुगस्य । भूमिकामेदाः ; अवान्तररूपाणि | यक्तसकर्ैदिक- 
धर्माः प्रत्रजिताः ; संन्यासिनः | प्रकटितमायाविहासाः ; इदं जगत्सर्व 
मायाया विलपतः मिध्येययमथेः प्रकटितो यैः पूैदेवाः; सुरद्विषः | 
रावणधनजयन्यायेन ; रावणः सीतामपहतवान्‌ ; धनंजयोऽद्नः पुभद्रम्‌ ; 
तन्न्यायेन । त्वां प्रहीतुमिच्छेयुः |. नातिवर्तेथाः ; अतिक्रम्य मा गाः। 
न चेति | परमन्राह्मणम्‌ ; उत्क््राह्मणम्‌ । परम्‌ अव्राह्मणमिति परिहासपक्षे | 
त्वत्तोऽन्ये। अन्यैः परिचरणानर्हत्वं ख्यापयन्‌ छ्स्योत्तरक्रयमाह-- अहं 
पुनरिलयादिना । दिव्यो भोगः ; सगादिभोगः | अदिव्यस्तु ; मानुषः । 
सर्वभोगरूपा स्वां भूमिर्यस्य स सार्वभौमः । अयुचितम्‌ ; अनभिमतम्‌ । 

1 वेदिकधर्माः--ख. ग, ° ततो- क. 

मुहूर्तमपि 01111160--घ. « त्वदन्याः- क, 

^ सर्व॑मोग 01111116त-क, 


पच्चमोऽङ्कः ४५३ 
विवेकममिचरितुं देभ्या दुरमल्या प्राधितोऽस्मि ; यथा--वत्स दम्भ, 
विश्वर्मोपिष्ठावकेन त्वया विवेकः प्रध्वंसनीय इति । ततश्चाहं 
नित्यनिःस्पृहोऽपि दाक्षिण्यपरवरतया ` ^ षटुस्वनमिचरन्‌ पतेत्‌ ” 
इति महर्षिशापनं" चाठुवर्तमानः कामप्यरक्षयां देवतामारिराषयिषु- 
रास्थितनियमोऽस्मि । तन्मे दिन्यगङ्गानाष्डुतलोकपाल्पुसे- 
हितोपनीतानि श्पारिनातपुष्पफटादीन्युपाहर । 


कुहना--हद्धि हद्धि; परजखाअमपतारुगहणविप्तारभो विवे 
समदमप्पमुहेहिं “अमच्नणेहिं परकखिओ कहं अहिअरिज्नह ९ 
तारिष॒ परत्तो अहिआशो कततुणो एव्व बाहं आवहत्तित्ति 
सुणीञडई्‌ । 


(हा धिक्‌ हा धिक्‌ ; सकटागमसारग्रहणविशारदो विवेकः 
रामदमप्रमखेरमात्यजनैः संरक्षित; कथमभिचयते ए तादरोषु प्रयुक्तो- 
ऽभिचारः कतुरेव बाधामावहतीति श्रुयते ।) 


1 


प्रभावी 


आततायिनम्‌ ; बधो्यतत्वादिति भावः । प्रार्थनाप्रकारमभिनीय दरोयति-- 
ग्रथति । सरवधमेनाङकेन त्वया । दाक्षिण्यमवजेनीयमिति बुद्धया । षटु ; 
« अभ्निदो गरदश्चैव ' इयायुक्ते पुरुषेषु अभिचारमक्ुवन्‌ पतेत्‌ । कामपि ; 
अनिर्वाच्याम्‌ । आराधयितुमिच्छुः अङ्कीकृतत्रतनियमोऽस्मि | तत्‌ ; तस्मात्‌ 1 
पुरोहिताः ; बृहस्पयादथः । उपाहर ; समीपं प्रापय । हद्धि ; हा धिक्‌ । 
अमिचारस्य विवेकविषयत्वात्‌ ¢“ प्रयगेनमभिचारस्तृणुते ” इति भीया हा 
धिगित्युक्तिः । तदेव प्रकाङयति--सअटेति । सथलाअमसारग्गहणविसारओ- 
सकरागमसासम्रहणविश्चारदः । विवेओ-विवेकः । समदमप्पसुहेद्िःरामदम- 

' परतया--क. ° भाषित---ग, 

४ तानि तानि पारिजातयुष्पफलख्पक्रवादीन्युपादर--कः. 

+ अमन्चजणेहिं ००,५५९५--ख, घ, ; अमनेदि- क. 


४५४ संकल्पसुयौदयः 
दस्भः--अथि सुग्धव्राद्यणि, अविचारितास्म्ेमवा किं 
भाषसे 


विद्याश्वतुष्कहिता विदिता द्विसप्र 
क्षं चतुगणितचन्द्रकणाः करश्च । 

काले च साघु विहिताः क्रतवः सदस 
धमेध्वजाश्च ` भुवनेषु मया निबद्धाः" ॥ १ ॥ 


प्रभाविडासः 


इति ; “ प्र्यगेनमभिचारस्तणुते '” इति श्रुतेः । विद्या इति । चतुष्क 
सहिताः द्विसप्त विदाः ; अष्टादश विचा इ्यथेः । 
८८ अङ्गानि वेदाश्चत्वारो मीमांसा न्यायविस्तरः । 
पुराणं धर्मशाखं च विचा दयताश्वतुरदश ॥ 
आयुर्वेदो धनुर्वेदो गान्घवेश्चव्यनुक्रमात्‌ । 
अ्थशाल्लं परं तस्माद्धिया बष्टादश्च स्मृताः ॥ "" 


प्रभावली 


प्रमुखैः । अमश्चजणेहिं -अमायजनैः । संरक्खिओ-संरक्ितः । कर्-कथम्‌। 
अदिभरि्नद-अभिचर्यते । तारिसेसु-तारोषु । पन्तो-प्युक्तः । अदिभगो- 
अभिचारः । कन्तुणो ए्व-कतरेव । बाहं -बाधाम्‌ । माघहत्तित्ति-जावहतीति । 
सुणीभद्ि-श्रयते । खनियाचारवैमवमवेदयत्ति--विदया इति । चतुष्कसहिताः ; 
आयुवेदाद्युपवेदसहिताः । द्विसघ्र विद्याः ; ^ अङ्गानि वेदाश्चत्वारः  इत्युक्ता- 
तर्द विद्याः । चन्द्रकः ; षोडश । ताश्चतुगुणिताः चतुःषष्टिमवन्ति । 
ताः काश्च क्षिप्र मया अघीताः। तत्तत्काडे सहसरं ऋतवः मया साधु विहिताः | 
ध्ेध्वजाः-धा्िक इति प्रसिद्धय्थं निबद्धा ध्वजाः ॥ १ ॥ 


1 ध्वजश्च--क, ख. , ‡ निबद्धः---क, ख, 


पश्वमोऽङ्खः ४५५ 
प्रभाविलासः 


इप्युक्तखात्‌ । चतुगणितचन्द्रकखाः ; बोडश्चकसानां चतुरणने चतुः- 
षष्टिमैवति । ताश्चेतिहासादयः । तदुक्त -- 

५ अथेतिहासागमो च कान्यारंकारनारकम्‌ । 
गायकत्वं कवितं च कामशाघचं दुरोदरम्‌ । 
देशमाप्राङिपिज्ञानं ङिप्िकमे च वाचनम्‌ । 
सर्वाणि चापदानानि सप॑शालं तु चाकुनम्‌ । 
सामुद्धिकं रतश रथाश्वगतिकोशम्‌ 1 
महाखं सूदकमं भूरुहाणां च दोहदम्‌ । 
गन्धवादो धातुवाद; खन्या वादो रसस्य च । 
जाख्वादोऽथिसंस्तम्भः खड्गस्तम्भो जरुस्य च । 
वाच; स्तम्भो वयःस्तम्भो वदयाक्षेणमोहनम्‌ । . 
विद्रषणोच्चाटनं च मारणं काटवश्चनम्‌ । 
पयसि पुवचातुर्यै पादुकानिधिरेव च । 
वाक्सिद्धिुडिकासि द्विरैनरजारुकमेव च । 
अञ्जनं परदृषटेस्तु वन्नं स्वरवेश्चनम्‌ । 
मणिमन्त्रौषधानां च सिद्धयश्चोरकमं च । 
चित्रलोहादममदसुवेणुचर्माम्बरक्रियाः । 
अदृश्यकरणी दुत्तिकरणी खया रतिः । 
वाणिज्यं पाष्पाद्यं च कृषिरासवकमं च । 
लावक्ुककुटमेषादियुद्धकारणकोशर्‌ । 
चतुपष्िककाशरैताः कलाबिद्धिः प्रकीतिताः ॥ '' 


इति ॥ १॥ 


४५५६ संकल्पसूर्योदयः 


अयि परमधार्मिकपहधम॑चारिणि, अस्तामिदं तावद्धिया- 
चारमाहात्म्यम्‌ । निःस्पृहत्वमपि मे निपूणमवधारय । 
निभिलय क्षितिपण्डं भृगुपतिपहयं प्रदातुं पुनः 
रहः प्रार्थयत न्यसेधि च मथा विश्वं तणीङकषेता । 
अस्मदैमवदष्टिसंभूतचमत्करिरमर्येन्वरे- 
दत्तो धिक्‌कृतवानंहं शमधनः स्वरगापवर्गावपि ॥ २॥ 
कुहना--(सविमक्षेम्‌ ) एव्वं णाम महप्पहावाणं तुम्हाणं 
विवेआहिभारो कि सेणो अण्णारिपोवाजो विको वि? जत्थ 
अहं प्रहघम्मञरिणी सेम्मि 


(एवं नाम॒ महाप्रभावाणां युष्माकं विवेकामिचारः क 
रेयेनः, अन्यादृशो वा योऽपि कोऽपि ? यत्राहं सहधर्मचारिणी 


भवामि |) 
प्रभाविलासः 


भृगुपतिः; परद्युरामः ॥ २ ॥ 
प्रभावी 


परमधार्मिकसहधमेचारिणीति ; अन्रापि परिहासपक्षे पदच्छेदभेदः | 
निःस्परहत्ववेभवं श्रण्विलाह-- निः स्परहत्वमपीत्ति । निर्भित्ये ति । मृगपतिना दतत 
भूमण्डलं तिरस्कृतम्‌ । देवेदेत्तौ लव्गापवर्गावपि मथा यक्ताविदयर्थः ॥ २ ॥ 

ए्वे णाम महप्पहाबाणं-एवं नाम महाप्रमावाणाम्‌ | वु्दाणं- 
युष्माकम्‌ । विविआदहिञारोःविवेकाभिचारः । कि सेणो-किं श्येनः । 
^^ श्येनेनाभिचरन्‌ यजेत" इत्युक्तेः । अण्णारिसो वा.अन्यष्छ्रो वा| 
जो वि-योऽपि । को वि-कोऽपि | त्वया किमर्थं पृच्छयत इयत्राह-- जत्थ 
इति । जत्थ-यत्र | अहं सहधम्मआरिणी-सहधमैचारिणी । होम्मि- 


पञ्चमोऽङ्कः ४५५ 


दम्भः--अयि महाश्रोत्रियधर्मपत्नि, महाद्मावानामण्य- 
स्मदन्तेवािनामल्यन्तरहस्यमिदमावेदयामि । प्तखीम्यस्तृष्णादि- 
भ्योऽपि नैतद्‌ ब्रूयाः । न खुं उयेनादिवद्विशेषतो विहितोऽयमभि- 
चारः । कितु, 
ये तु धमेतयाधीतास्ते स्वे मत्परिरहात्‌ । 
अयिशेषेण गच्छन्ति विवेकस्याभिचारताम्‌ ॥ २ ॥ 
कुहना--सुट्‌द्‌ चितिं । को उण इमस्पि परपीडणनण्णे 
तुम्हाणं उवदेपं कुणज्ञ* 
(सुट चिन्तितम्‌ । कः पुनरस्मिन्‌ परपीडनयज्ञे युष्माक- 
मुपदेशं कुयात्‌ £) 
दम्भः--अयि सुग्धे, सर्वज्ञस्य मे किमन्येनोपदेषटा ! 
प्रभाविलासः 


महाश्रोतरियेति । अश्रोत्नियतति च व्यज्यते । ये सिति । दम्माथे 
कृताः सर्वेऽपि धर्मा निष्फला मवन्तीति तासम्‌ ॥ ३ ॥ 


प्रभावली 

भवामि ; मविध्यामीयधेः | महाश्रोत्रियधमेपल्लीत्रापि अलयन्तमश्रत्रियधम- 
पह्वीति पदच्छेदः क्त शक्यते । एतद्वकष्यमाणं रहस्ये त्वया वृष्णादिसरखी- 
भ्योऽपि न वक्तव्यमियाह--सखीम्य इति । रहस्यं वदति--न खल्विति । 
अयमभिचारः; मया त्रियमाणः रयेनादिवत्‌ विशेषतो विहितो न भवति । 
ये त्विति । धर्मतया ; प्रवृत्तिधरमत्वेन निषत्तिधरमत्वेन च ये श्रुलयादिष्वधीताः । 
मत्परिग्रहात्‌ ; दम्भसंस्परात्‌ ॥ ॥ 2 

ट्ख । चितिअं-चिन्तितम्‌ । को उण-कः पुनः । इम्स- 
अस्मिन्‌ । परपीडणज्ण्णे-परपीडनयज्ञे । ` वुम्हाण-युष्माकम्‌ | उवदेसं- 


1 कुणइ्‌--क, खर घ, 
58 


४५८ संकल्पसूर्योदयः 


सर्वेऽपि हि पण्डितंमन्या मामेवा्चित्य संशयं प्रशमयन्ति । अथापि 
मयेदानीं साक्षिमात्नतया स्थापितः कश्चिदुत्ङृष्ट"सवननति- 
रस्कारको* गर्वो नाम पर्वननहृदयसवादी* महामोहसमयमहो- 
पाध्यायः* | तस्य चेदानीमागमनं प्रतीक्ष्यास्मिन्‌ सिद्धाश्रमे 
नवकृत्वः पुण्याहपूते संभृतसंभारः सप्तर्षिभिः प्रदिशं" ब्ृप्ीमधि- 
तिष्ठामि" | | 
कुहना-- जुत्तं आअरिभं । कज्नसिद्धी `तुम्ह करग- 
आ होल । 
(युक्तमाचरितम्‌ । कार्यसिद्धिश्च युष्माकं करगता भूयात्‌ ।) 
दम्भः--(निमित्तं सूचयन्‌) अ्मत्कुरषमंपाङिनि कहने, 
स्पन्दते मम दक्षिणं चक्षुः । °सद्य एव सुहत्समागमः संपत्स्यते । 
(पुरस्तादवलोक्य) कः खल्वपरो ज्वरत्प्रमाकञ्चुकितहुनिरीक्षमूति- 
महात्मा मध्यमलोकमवतीर्यास्मदाश्रमाभिमुखमागच्छति १ 
प्रभाविलासः 
बृसी ; चरव्यासनम्‌ । आचक्रवाटमू ; चक्रवारुगिरिपर्यन्तम्‌ । 
प्रभावली 
उपदेशम्‌ । . इणज-कुर्यात्‌ । हृदयसंवादी; संमत इयथः | समयः ; 
सिद्धान्तः । श्चुसीय ; दभनिर्भितं पीठम्‌ । जुत्त-युक्तम्‌ । आअरिअं-माचरि- 
तम्‌ । कञ्नसिद्धीअ-कायसिद्विश्च । तुम्ह -तव । करगञ-करगता । हौल्- 
मवेत्‌ । निमित्तम्‌ ; लक्षणम्‌ । दूरत आयान्तं गर्वे व्णयति--कः खल्वि- 


' साक्षिमात्रे-- ख, ° स्वं 0111#6--क. ख, 
+ तिरस्कारदक्षो--क, ^ हृद्यंगमः--क. 

° सयूथ्यः १०१९१ प्क. ° प्रतिष्ठितां--क. 

7 अधितिष्ठानि-ग. ° तुम्ह्‌ 011) 1{60--क, 


१ अदैव च--ड, छ, 
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(ततः प्रविराति परिगृहीतपृथुल्पादुकः प्रतिक्षणविक्षिप्य- 
माणविकटभुजदण्डो हृढतरदण्डावरम्बितप्रतिज्ञापत्रिकापताको दपः) 


द्पः-- अहं किल राज्ञा महामोहेन प्रङृष्टजनतिरस्काराय 
प्रणिहितः सकर्योकतारतम्यदिदक्षया परिक्रान्तः पितामहगृहा- 
मध्यमं लोकमवतरन्‌ आचक्रवारमवलोकितदशदिराचक्रवाटः 
पुरदश्परोगभेर्लकपषिरम्ययितः सुरमिमदिरासुधाचन्दरपारिजातम- 
णिवरवितरणमहावदान्येन मन्द्र 'मन्थमथनंकषोमसर्वहेन मधुकैट- 
भमथनबन्धुना सिन्धुना समाहतं हारोपहारमानिभ्राणः प्रत्यागतो- 
ऽस्मि मारतं वर्षम्‌ । -जद्यचः; 


प्रभाविलासः 


दिकश्षाचक्रवाम्‌ ; दिशामण्डलम्‌ । लोकालोकगिरौ चक्रवाल: धवं 
तु मण्डले" इति निषण्डुः । सुरभिः; कामधेनुः । “ सुरभिस्तु गवि 
सियाम्‌ । वसन्तचैत्रयोः पुंसि त्रिषु सौम्युगन्धिनोः '' इति रत्- 


प्रभावली 


लयादिना । कन्न्वुकितत्वादिति हेतुगर्मं विरोषणम्‌ । परिगृहीतः ; अधिष्ठितः । 
पादुका; द्वारमयी पादरक्षा । विकटः ; विशाखः । दृढतरं पथा तथा अवछ- 
म्विता पत्रिकैव पताका यस्य । प्रणिहितः; उत्तमजनपरिमवाय प्रणिधिरवेन 
प्रयुक्तः । परिक्रान्तः ; परि्रमन्‌ । पिगामहगरहात्‌ ; ्रह्मटोकात्‌ । आचक्रवा- 
खम ; आोकालाकम्‌ । दिश्ाचक्रबालम्‌ ; दिच्छण्डलम्‌ । सरभीयादिना समुद्र 
वर्णयति । सग्मिः; कामधेनुः । मदिरा; वारुणी । सुधा ; पीयूषम्‌ } मणि- 
वरः ; कौस्तुभः । मन्दर एव मन्थः मन्ध तन्मथनसंक्षोभे सव॑सहः । 
मधुकैटभमथनः ; विष्णुः । समाहतम्‌; समर्पितम्‌ । हार एव उपहारः 


+ मन्थ 0111४\60--ख. ध. ° अन्नं च--कं, 
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तरयोदक्षमिह्यदित्यं ' स्द्राणां द्रादश्चे तथा । 
मन्वीत नियतं खोको वसूनां नवमं च माम्‌ ॥ ४॥ 

(विविन् सरोषहाप्रम्‌ ) अहो नु खलु जगतो मौढ्यम्‌ ; 
येषामस्मदवुचरप्रतिनिषिपवण्यप्यवस्थानमपहास्यं, तेऽपि मत्साम्यं 
मदाधिक्यं वा प्रतिरन्धुं मोघवृत्ति मनोरथमारोहन्ति । इद हि- 

छन्दश्छन्दितबुद्धयः पद विदः कर्पे विक्पत्यजः 
शिक्षािक्षितमानसा विगणितज्योतिरेणात्तयः | 
निणीताथनिरुक्तयस्िविधया मीमांसया मांसरा 

रस्यन्त नयविस्तरे च सुधियः सरवै मया ख्विताः ॥ ५॥ 

प्रभाविखसः 
मारायाम्‌ । ब्रयोदक्षमिल्यादि ; अप्रामाणिकलवं भ्यज्यते ॥ ¢ ॥ 
छन्द॒ इति । छन्दःप्रभृतीनि वेदाङ्गानि । छन्दसि छन्दिता 
शिक्षिता बुद्धिर्येषां ते । “* छन्दः प्येऽभिलापे च "" इत्यमरः । पदम्‌ ; 
व्याकरणम्‌ । कल्पः, केस्पसूत्रम्‌ । विकल्पः ; संशयः । विगणिताः 
प्रभावी 


उपायनम्‌ । लात्मानमुत्प्र्नते--अद्य चेलयादि । माम्‌ आदित्येषु चरयोदशषम्‌ , 
रुष द्वादशम्‌ › वसुध नवमं च छोकः नियतं मन्वीत उत्प्र्ेत ॥ ४ ॥ 
मोव्यहेतंको हासः । जगतः छखसाम्यादिवाञ्छ्या रोषः । अपहास्यम्‌ ; 
अपहा सयोग्यम्‌ । तेऽपि ; तादृक्षा. अपि । आरोहन्ति ; भाकाइक्षन्तीयर्थः | 
स्वेषां खविजितत्वं दशयति--छन्द्‌ इति । छन्दोभि. वेदैः अछ्कृतवुदधयः । 
पदं व्याकरणं तद्विदः; शान्दिका इयथः । कल्पसूत्रे विकल्पः संदेहः, 
त्यजः । शिक्षायां शिक्षितमानसाः । ज्योतिगेणस्य सूर्यादिप्रहस्य आवृत्ति 
तत्तदरारिषु संचारः; सा विगणिता यस्ते । निणींतार्थः निरुक्तिपरन्थो यः| 


इवादित्य--क 


पथ्वमोऽङ्‌ ॥ ४६९१ 


(आकाशो) रे रे बारिश, कि अ्रवीषि ? कुतस्तवेयं रिक्षा 
कीटश्षी च परिचितिरिति ? (सदस्तास्फारनं विहस्य) 


विधिपन्तरेण विहगेन तः पयसोर्चिक्ष्यत षिवेकविधिः । 
कति वा दिनानि वदं पयैचिनोर्करशीसुतः कबटयन्‌ जलधिम्‌ ॥६॥ 


प्रभाविहासः 


उयोतिगणानां नक्षत्राणामावृत्तयो यैस्ते । कमेदेवतात्रह्मकाण्डमेदेन मीमांसा 
त्रैविध्यम्‌ । नयविस्तरः ; न्यायशाखम्‌ ॥ ५ ॥ 
आकाश्च इति; कण देति शेषः । तदुक्तम्‌ - 
८८ अप्रविष्ट: सहारापः स एवाकाशमाषिततम्‌ । 
एष प्रयोज्य आकाश्ञे कर्णं दलेष्यनन्तरम्‌ । ` 
किमाहेति वचोऽनृद्च पश्चात्कायै तदुत्तरम्‌ ॥ "" 


इति । विधिमिति । विहगेन ; हंसेन । पयसोः; नीरक्षीरयोः । करकी- 
सुतः ; अगस्त्यः ॥ ६ ॥ 
प्रभावली 

त्रिविधया वर्म्ह्मदेवतासंबन्धिन्था मीमांसया मांसलाः परिपूर्णाः । नय- 
विस्तरे न्यायक्षाख्विस्तरे दरत्य॑ वुर्वन्तः । सव चतुद॑श्चविदयविदिनः सुधियो 
विद्वंसः खर्विताः बामनीक्ृताः ; गर्वोच्छरयादपनीता इयथः ॥ ५ ॥ ~ 

स्वप्रतिकूढवादिनीमक्षरीरवाचमाशङ्कते--आकाश इति । अररौरवाच- 
मनुवदति- रे रे इति । बािशः; डिम्भः । तवेयं शिक्षा इतः ; कस्मादुपा- 
घ्यायात्‌ । तत्र परिचितिश्च ते कीदृशी हत्येषंरूपां वाचमाकण्य॒दम्भः 
सहस्तास्फाछने हस्ताम्यामन्योन्यमास्फाटनं इुवनाह । धीमत उपाध्यायात्‌ 
रिक्षा किम्थैाह--विधिमन्तरेणेति । विधिः ; देवम । अन्तरेण; विना। 
विहगेन ; हंसेन । पयसोर्विवेकविधिः; जलक्षीस्योविभागः । इतः ; कस्मात्‌ । 
अरि्ष्यत ; न कुतश्चिदियरथः । इदं कुतस्तवेथं शिक्षति प्रश्नस्योत्तरम्‌ । कीदशी 
परिचितिरियस्थोत्तरमा६--कति वेति । कठशीसुतः ; अगस्यः । करशीमुत- ` 
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आस्तां तावत्‌ विश्वतोमुखीयमास्माकी विद्या" । अमिजन- 
वृत्तास्यामप्यहं निःसमाभ्यधिकः | तथाहि- 


पदरंशोदवयाजनादैपुरषाराभादयुष्मिन्‌ जग- 
लया गोत्रभथपादनध्वरतया प्रख्यातमस्मल्ुखम्‌ । 
अप्रत्यक्षमनक्षपीडनविपिप्राषस्यतः स्थापितं 
विष्वश्टत्ति तपः परं किमपि मे विश्वाधिकं के विदुः ॥ ७॥ 
(पुरष्तात्पश्यन्‌ ) अहह ; 
प्रभाविलासः 


मयेति । गोत्रभथमः; कूरस्थ्षिः । अमरलयक्षमिति; पर 
नारकष्यमुच्यते । अनक्षपीडनविधिः ; “ अक्षपीडां न कुर्यात्‌” इति 
विधिः। अक्षाणि; इद्दरियाणि । जातिभेदमन्तरेण प्रवृत्तिरिति कथयितुं 
विष्वग्ृतीयुक्तम्‌ । तप॒ इति; पारदार्यादिकं रक्ष्यते । प्रसिद्धतपोवैल- 
्षण्यमाह -- विन्वाधिकमिति । तद्धि तच्वसाक्षाक्काराक्षपीडनेकतानलादि- 
युक्तम्‌ ॥ ७ ॥ 

प्रभावली 

पदेनागस्त्येऽप्यनादसो चोदयते । जल्धि कबख्यन्‌ ; समुद्रं .पास्यन्‌ , पातु- 
मिलर्थः । छक्षणहेत्वोरिति शता । कति दिनानि पयचिनोत्‌ ; परिचयमभ्यासं 
कृतवान्‌ ; न किमपि । सहसैव समुद्रं पीतवान्‌ । ममापि तथेति मावः ॥ ६ ॥ 

विश्वतोमुखी ; सर्वतोमुखी; सवतः प्रसिद्धा वा | अभिजनः; कुखम्‌ | 
वृत्तम्‌; अ।चारः । प्रथममभिजनतो निःसमत्वं दरीयति--मद्ंरेति | मद्रशे- 
द्ववानां पुंसां याजने यो योग्यः पुरुषः; तस्यालामात्‌। अस्मिन्‌ जगति ; स्वर्गादिषु 
वा। मोतरप्रथमपुरुषात्‌ कूटस्थादारभ्य अनध्वरतया अध्वररहितमिति अस्मत्छुखं 
प्रख्यातम्‌ । वृत्ततो निःसमत्वमाह-- अप्रयक्षमिति | मे किमप्यप्रयक्ष तपः ; 
चान्द्रायणादिकं हि प्रयक्तेम्‌ | अप्रयक्षं प्रयक्षागोचरम्‌ | अक्षपीडनम्‌; इन्द्रिय 

' रिक्ञा--ग, ° प्रागल्भ्यतः-ख. इ, . 
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बहव इह नशछात्रा बाह्याः इष्टय इत्यमी 
मिषति बिबुधस्तोमे मेरं विगृहयितं क्षाः । 
पबरुङ्ुहनागम्भीराभिः प्रखोभनयुक्तिमि- 
जेडवधिरपङ्गबन्धप्रायं जगल्ञनयन्ति च ॥ ८ ॥ 
अथवा; 


अनपहूसुतवद्धिरद्य याबलतिपक्षानिह कि प्रपाणवरगैः । 
स्ववशो विनिवेशयामि विग्धं मणिमन्त्रोषथवश्चनोपजापेः ॥ ९ ॥ 
| प्रमाविखासः 
बहव इति । विगरूहयितुम्‌ ; जपरुपितुम्‌ ॥ ८ ॥ 
अनपदूतवद्धिरिति । अनपहूनुतवद्धिः ; अपहवासमर्ः । उपजापः ; 
मेदः ! “ समौ भेदोपजापौ " इत्यमरः ॥ ९ ॥ 


प्रभावली 

निग्रहरूपा हिसा । इन्द्रियपीडनं न विद्यते यस्मिन्‌ विधो सोऽनक्षपीडनविधिः। 
तत्प्राबल्यतः स्थापितम्‌ ; ८८ भूतिसा न कतन्या ?› इति विषिप्राबल्यतोऽनुष्ि- 
तम्‌| विष्वक्‌ ; सवत्र वाच्छनःकयेषुः वतन यस्य | सवतपोऽधिकं के 
विदुः ; अग्रयक्षत्वात न केऽपि विदन्तीय्थः ॥ ७ ॥ 

बहव दति । दह देशो बाह्याः दृष्टयः यमी बहवः छात्राः बिबुध- 
स्तो अनिमिषगणे विद्वह्रणे च मिषलयपि पर्ययपि मेरुपर्वतमपि विगृहयितुम्‌ 
अपल्पितं क्षमाः समर्थाः । सवेत्रपञ्चापटापिन दयर्थः । इंहना कापव्यम्‌ , तेन 
गस्भीराभिः दुरवगाहाभिः, प्रबलामिः । प्रछोभनयुक्तिभिः; विप्रछम्भयुक्तिभिः। 
इदं प्रवत्रोत्तरत्र च समन्वेति । जगत्‌ जडवधिरपद्वन्धप्रायम्‌ ; युक्तिभि 
स्यक्तवेदप्रामाण्यत्वात्‌ हितसाधनानुष्ठानश्चन्यमियथः । जड उन्मत्तः । पड्गुः 
पादविकटः, इलयादिनहृकं जनयन्ति ॥ ८ ॥ । 

ननु प्रमाणानुसारिण्येव युक्तिदरणीया ; . प्रखोमनयुक्तिस्तु प्रयक्षादि- 
प्रमाणगोमिराकृतत्वान्नादरणीयेत्राह--अथवेलादि । अथच भावत्‌; अथ पनन्त 

1 अथय च-ख, 


४६४ संकल्पसूर्योदयः 


क्रिमाह कञथ्चित्‌-- प्रतिष्ठिते प्रमाणकं कथं किदेव 
पाटचरवृत्तिः प्रतिपत्तन्येति ! (सरोषहुकारम्‌ ) पश्य ; अरे ब्राह्मणा- 
पराद्‌, पतर्वरौकिकं गगनतलमछिनिमप्रलक्षं किं न प्रामाणिकैः 
परिभूयते ? अपिच, 
पड्भिः पूवेभणीतेरलमिह समयैः श्रदधानभमाणे- 
वस्तुस्थित्यैकरूप्ये मतिविहतिहते' कस्य कीड््यवस्था । 
` अश्षुभ्यदट्धिरिककष्याव्यवहरणसहानस्मदुननीतयुक्स्या 
सिद्धान्‌ सिद्धान्तमेदान्पदुपदहितधियः परत्यवस्थापयन्तु।। १०॥ 
प्रभाविलासः 
षड्भिरिति। 
८“ कणादस्याक्षपादस्य व्यासस्य कपिङ्स्य च । 
पतञ्चरेर्ञेमिनेश्च दशनानि षडेव हि ॥ "' 
इत्युक्तरक्षणैः । वस्तुस्थिस्येकरूप्ये ; वस्तुनो प्रैरूप्यासंभवादर्ैकरूपत्वे । 
विहतिविनिहते ; सप्तभङ्गयादिवाधिते । कस्य ; वस्तुनः । कीट््यवस्था; 
अनवस्थितिरेवेव्यथः ॥ १० ॥ 
प्रभावी 
प्रतिपक्षान्‌ अनपदहूनुतवद्धिः अपहववमकृतवद्भिः प्रमाणर्वौँः प्रयक्षादिप्रमाणगणैः 
किं प्रयोजनम्‌ ! तन्मास्तु ; यथाप्रमाणं विश्वस्य सयत्वमङ्कीक्रियतामियत्राह-- 
स्ववश इति | मणिमन्त्रौषधवच्चनोपजापैः ; मणिमन्त्रौषधकरतवश्चनाया उप. 
जपैः भेदैः, वक्ञीकरिरिय्थः । विश्वं स्ववरो स्वमते स्थापयामि ॥ ९ ॥ 
प्रतिवादिनो मतमाशङ्कव परिहर्त प्रतिवादिनो नामागृहीत्वा तन्मतसुपन्य- 
स्यति-- किमाह कच्चिदिति । कश्वित्‌ किमपि वचनमाह । वचनं दशषयत्ति-- 
प्रतिष्ठित इति । प्रमाणवर्गे सम्यक्‌ प्रतिष्ठिते सति । अयमर्थः-- प्रयक्षादि- 
प्रमाणवरगैजगतः सलयत्वादो निश्चिते सति । कैश्चित्‌ बिः एवं पाटश्चरच्तिः 
जगन्मिथ्यात्वप्रतिपादनरूपतस्करमार्गः कथं प्रतिपत्तव्या अङ्खोकतव्या । सा 
* विहतिविनिहते इति प्रभाविलासपाठः, 
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(अपमतव्यं पयन्‌) "एते मगधकलिङ्गान्प्द्रमिडकर्णारकेरट- 
कोङ्कणादयो जनपदाः । भद्‌ह, 


अष्टाचत्वारिशतं बौदढमेदान्नीचोक्स्याहं भाषया नि्भिमाणः। 
, अध्यासीनो बोधिदक्षस्य मूं "विद्याद वेदिकानामहार्षम्‌ ।। ११॥ 
प्रभाविरसः 


अषटाचस्वारिश्तमिति । नीचोक्लया भाषया; प्रृतमाषया | 
बोधिद्रक्षस्य ; अश्व्यस्य ॥ ११ ॥ 


प्रभावली 

न युक्तेः । एतच्छरूत्वा सरोषहंकारं गवौ वदत्ि--पदयेति । अरे ब्राह्मणे- 
लादि । ब्राह्मणा पशद स्टोकसिद्धे गगनमकिनिमप्रयक्ष मटिनिमविषयं प्रक्ष 
प्रामाणिकैम कि परिभूयते! परिभूयत एव । एवं भवन्पतमपीति भावः । 
ननु भवच्छिष्याणां सर्वसिद्धान्तप्रयवस्थापनमनुचितमिलाशचङ्याह--षड्मि- 
रिति । पूैप्रणीतैः षडभिः सिद्धान्तैरलम्‌ । कुत इयत्राह--इहेति । श्रद्‌ 
धानप्रमाणैः ; तत्र श्रद्रावततां प्रमाणमूतेरलम्‌ ; ते-अनाद्रणीया इयर्थः | परस्परं 
मतीनामन्योन्यविहतेहतोः वस्तुस्थितरेकरूप्ये भग्ने सति कस्याथस्य कौट 
व्यवस्था १ व्यवस्था वक्तुमशकयेलथः । व्यवस्थया अभावे सिद्धान्तमेदसिद्वि 
कथमियत आह--अक्षुभ्यदिति ¦ अक्षुभ्यन्यः अभनज्यमानचि ता द्वित्रक- 
््याश्च, तासु व्यवहरणसहान्‌ व्यवह शक्यान्‌ › अस्मदुन्नीतनीया सिद्धान्‌ , 
नीतिः युक्तिः, मदु पहितधियः मया रिक्षितबुद्धयः प्रयवस्थापयन्तु । हित्रकक्ष्या- 
व्यवहरणसहत्वेन सिद्धान्तमेदसिद्धिरियथः । मतः सर्वसिद्धान्तप्रयवस्थापरन- 
मुचितमिवयथः ॥ १० ॥ 

अपसत्यम्‌ ; दक्षिणम्‌ । गङ्खायमुनयोमंध्यदेशस्थितस्य प्राङ्मुखस्य 
दक्षिणतो दशने मगधकलिङ्कादिदेशाश्चक्ुविषया भवन्ति । मगधः; गिरि- 
व्रजदेराः ! किङ; ; आदधाः । आन्प्राः; ्रीकाकुटप्रदेशाः । द्रमिडाः; 
ठंकटगिरिमारम्य दक्षिणाः | कर्णागः ; ततः पथ्िमदेशाः । केरडाः ; मट्या- 

१ त एते-छ, ° विधागर्व--क. 
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(परिवृत्यावरोकच) एते एुनयेवनतुरुष्कायुपष्डुताः प्रलयन्त- 
देशाः । इह च, 
वादशरूतपणं प्रकटय किमपि क्िप्ाभिपानः कथन्‌ 
कथ्िदिकपद्धति द्विजपतिः क्षिप्रं मया स्यानितः। 
अदैदुुदधबरहस्पतिमभृतिमिः क््तन्कृतान्तक्रमा- 
नन्योन्यव्यतिहारितानपि पठन्‌" व्यामोहयत्यभेकान्‌ ॥१३॥ 


प्रभाविलासः 


पुरा किर शंकरो नाम मिश्च: मडाचायिष्यं मण्डनमिश्रं वाद्पणेन 
वदकल स्वमते निवेदिता निवयैतिद्यम्‌ । तन्मनसि छत्वाह--बादैति । 
कथन्‌; दृप्यन्‌ । सुरेशवरवातिकादिकं हदि डलाद--अैदिति । कृतान्त- 
क्रमान्‌ ; सिद्धान्तमेदान्‌ 1 व्यतिक्ारितान्‌ ; परिवतितान्‌ ॥ १२३ ॥ 


प्रभावली 


परत्य ; पुनः प्रयङ्मुखो भूत्वा, अवलोक्य । एते पुनरिति । यवनाः; 
तुशुष्कात्‌' विचिद्विनजातीयाः । आदिक्रब्दात्‌ म्डेच्छादयः । तेः उपद्रताः 
म्टेच्छदेश्चाः । बादेति । कथित्‌ द्विलपतिः ; मण्डनमि्न इति भावः । किमपि 
वाद एव श्रूतं, तत्र पणं ग्ठहं कल्पयित्वा | किमपीति ; पराजितस्य प्रतिवादिमत- 
्रवेडरूपम्‌ । मया श्चिक्नाभिमानः ; पराजित इयथः । कथन्‌ ; परितपन्‌ | क्िप्र 
वैदिकपद्धतिं याजितः ; . स्वकीया व्रेदिकपद्धति विसज्यं प्रतिनादिनः रोकरस्थ 
मतं प्रेरित इयथः । अर्हदिव्यादि । अदन जिनः, बुद्धः सुगतः, बृहस्पतिश्च, 
आदिशब्देन कणादादयः संगृहीताः । सिद्धास्तक्रमान्‌ अत्योन्यन्यतिहारितान्‌ ; 
अन्योन्यव्यामिश्रितान , अन्योन्यत्याहतान्‌ वा । पठन्‌; सुरेशरवातिकूपेण 
ग्रन्थं वुर्वन्‌ । अरभकान्‌ ; अनधिगतशाख्रसः णीन्‌ | ठ्यामोहयति ; वरीकरंति। ,. 
इदमतराकूतम--संकःमण्डनमिश्रो परस्परमतप्रवेपणं वादमङुरुताम्‌ । शकर 


" व्यतिहारिताध विपठन्‌--क, 


६८ संकल्पपुयौदयः 


अमी च पष्ुभरगपश््यादिकल्पैरनरयैरधिष्ठिता नास्मद्टि- 
गोचरतामहन्ति । एतेष्वनिश्चिताक्षराः कक्षावलम्बितपुस्तका 
"विस्तारितक्कचंमराः केचिदेते विपश्चित इवाभान्ति । आः, प्रता- 
रितोऽस्मि गाढमापातरष्या । 


तथाहि-- 


अनियतवहुनस्पैरखबोधावल्परि- 
रवमतगुरुवरमरत्रिवर्गापर्वगैः । 
अभिनयविधुताङ्गरङ्गुरीनरत्तसार- 
ररमिह जडभूभृतीदमर्दैरमीमिः ॥ १४ ॥ 


प्रभाविखासः 
 अनियतेति । पीठमर्दः ; नमैसचिवाः ॥ १४ ॥ 


प्रभावी 


पराजितो मण्डनमिश्चः शंकरमतं प्रविश्य एकदण्डेन संन्यस्य सुरेश्वएवातिका।ख्यं 
प्रन्थं प्रणीय मूटढजनं व्यामोहितवान्‌ । तन्मतस्य जगतः सदसष्टिछक्षणत्वोक्या 
जेनमतव्यतिहारः । विज्ञानमेव सयम्‌, अन्यत्‌ बाह्यं सर्वै मिथ्या तस्मिन्‌ 
परिकल्पितमिति स्वीकारात्‌ योगाचारमतसंपक॑ः । वेदप्रामाण्यमिथ्यात्वोक्य। 
चार्वाकमतसंमेद इति ॥ १३६ ॥ 

` अमी च; देशाः । अनार्यः; म्लेच्छैः | अक्षरमपि निश्वेतुमसमर्थाः | 
विस्तारितदभश्चुमयः। आः इति खेदे । आपावदृष्टिः ; स्थूढदृष्टिः । असंगतबहु- 
जल्पः, अस्पज्ञानेऽप्यतिगवितेः) अत एव तृणीकृतगुरुवगैः केवख्नास्तिकिः । 
अभिनयः; अनुकरणम्‌ । प्रतिष्ठितविददनुकरणेन विक्षिप्तावयवैः । अद्गुटीनां 


सृत्तमेव सारो येषां तैः। जडभूभ्रतां सचिवैः । प्रौढाश्वेत्‌ नाभिनन्दन्तीति 
भावः । अमीभिरल्म्‌ ॥ १४ ॥ 


2 विरूतारिकू्च- क, 
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(उत्तरतो दृष्टि दत्वा) कश्चिदिहापतो कारमीरतो वा जन्ध- 
रद्रा दक्षिणामिमुखः समायाति । एनं तावत्प्रिययोरवस्थानं परि- 
पृच्छामि । मद्र सुत्राह्मण, किं जानापि दुमतिप्मदेशादद्रिरान- 
परिक्रमणाय प्रस्थितयोरस्मदुदिण्योरीप्यासूययोरघुनातनंइत्तन्तम्‌ 
(कर्ण दत्वा) किमाह-ते किङ सुमतिप्तखीमिरत्रीकरणादितो- 
पक्चाभिः प्रतारिकाभिः प्रतारिते कस्यांचिचरिवृत्तिपथसुरङ्गायां निरुद्ध 
इति £ (सक्रोधम्‌) आः, पापोऽयमरीकवादी ब्राह्मणवेताः । रे र 
दुरात्मन्‌ वैषवेय श्रोत्रियत्रह्मरक्षस, कथं पवरोकामिपरणेऽप्य- 
र्मत्पहधर्मचारिणीत्वमदज्शनन्त्योममहाभागयोरनयोरेतादशमल्याहितं 
दमविष्यति १ (निर्णय) प्रागप्यवगतोऽयं "पार्वैतीयेव्याधपतिभिः 


प्रभाविरखसः 


सुरङ्गायामू ; गतेविरेषे । अलयादितम्‌ ; अनिष्टम्‌ । “* स्यः 
सोगतनचार्वाकसंकराच्छंकरोदयः '' इति वचनं मनसि कृत्वोपहसन्नाह-- 


प्रभावली 


दृष्टि द्वा ; दृष्टयः । काश्मीर्देशाा जरन्धरदेकाष् । प्रिययोः ; 
असूयेष्यये: । अवस्थानम्‌ ; अव्रस्थानं दशा । अद्रिराजः ; महामेरः । अधुना- 
तनम्‌; आश्रुनिकम्‌ । वृत्तान्तम्‌ ; प्ह्त्तम्‌ | किमाह ; कश्चिदेवमाहेयथः । 
ते किरति । ते; उमे अपि । मैत्री; सवत्र लेहः । करणा प्रसिद्धा| मुदिता; 
यथारामसंतोषः । उपेष्ठा ; अपकारिषु । प्रताग्किभिः ; वञ्चिकाभिः | निवत्ति- 
मागीरूपसुगङ्गायाम्‌ ; सुरङ्गा तस्करमामः । निरु; अन्दीकृते । अनरृतवादी 
्राह्मणपिश्चाचः । वैधवेयः ; विधवासुतः । शरत्रियवेषः ब्रह्मराक्षसः । अभिसर- 
णम्‌ ; स्वये परिग्रहः । महाभागयोः ; भाग्यपस्प्ूणियोः। अलादितम्‌ ; महामयम्‌ | 
नि्ैण्यै ; सूक्ष्मं परामृष्य । सवगतः ; कतः । पाधरैतीयैः ; पवैतवतिमिः। 


1 मोदते इति मुदिः । तस्य भावो मुदिता--इति व्युत्पत्तिभाव्या, 2 पर्वतीयेः--ग, 
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प्रणिषधिभावेन" प्रेषितः परयटनरीरः "कथ्चित्पान्थः । (सापहापम्‌ ) 
अहो, देशकारविशेषपंमवोऽयं दोषसमवायः । यथा -- 


्वशररस्य दिगम्बरत्रतवती संबन्धिनः सोगता 
माता चास्य पिता च पाश्चुपतिनो वैदेशिको ' दैशिकः । 
जाया तिष्ठति सांख्ययोगस्तमये चार्वाकररिष्यः सखा 
मिथ्याचारसमाहयः स्वयमसो विष्ठावको वैदिकः ॥ १५ ॥ 
प्रभाविलासः 
शभ्रूरिति । सौगताः ; सोत्रान्तिकयोगाचारादयः । तेषां दि बाह इृत्छं 
जगत्‌ प्रती तिवैचिभ्यज्ृतं मिथ्यामूतमिति च मतम्‌ । तदेव मायिनामपि 
जीवनमिति संबन्धिन इष्युक्तम्‌ । मायिनां प्रायेण म्मोद्धूलनरद्ाक्षधारणः 
रिङ्गपूजादेः रिष्टकाष्टाभिमानात्‌ पाञ्ुपतसंबन्धः । तन्मतस्यासप्रदायि. 
कलं वक्तु वरदेषिको देशिक शृद्युक्तम्‌ । अन्तःकरणस्य चिच्छायापत््य 
बुद्धितकल्पनदिः सांस्यादिसाधारणतया तस्संबन्ध उक्त; । तस्य संज्ञा 
माह- मिथ्याचारेति । केवल्द्रविणाश्चया देशकारूपात्नादिनियममन्तरे 
भृतकाध्यापक वक्तु विप्ठावक इ्युक्तम्‌ । आह च विधा-- 
८‹ योऽर्थार्थी मां द्विजे दचद्विदं चैवाविधानतः । 
अनध्याये च तं प्राहूर्वेदविष्मवकं बुधाः ॥ "' 
दति ॥ १५ ॥ 
प्रभावली 
तत्तजनपदं प्रति प्रणिधिभावेन । प्रणिधिः; चारः। समवायः ; समुच्चयः सम 
वायं दशंयत्ति-यथेति | अस्य ; मिथ्याचारस्य | श्वभ्र: ; पत्नीमाता । दिगस्ब 
ब्रतवती ; जेनकुखीना । अनेन जैनादिभि्यं परिगृहीत इति सूच्यते | सौगता : 


‡ प्रतिजनपद्‌ं 2५१७१ ध०--क, > कौर्टेरः--क, 
? वेहोषिको--क, ग, 
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तदयं मिथ्याचारनामा व्याधप्रणिधिररीकवादी चा॑माष्यो 
मादशोर्महात्मभिः। एतदवरोकनदोषपरिहाराय दिवाकरमात्मानं वा 
पश्यामि । (विकटं परिक्रम्य) अहह, महानधोरिह गङ्गायमुनयो- 
रमी मध्यमा जनपदाः । एतेषु चावधीरितबहस्पतिप्ज्ञानामस्माकम- 
नन्तसिद्धान्तखष्टि 'कर्बुरमुपन्याप्तं प्रनापतिपश्ुपतिदत्तवरोऽपि कः 
पुनः प्रत्येष्यति १ कुतः पुनरचवादादयः १ इहं चापवर्गमार्गनिरो- 
धोदयतेना्मत्ामिना ` समाहूतैरपरान्तवाधिमिरम्रेच्छमूपतिभिरध- 
रोत्तरीक्रता राजधान्यः । चरन्ति चात्र केचिदमी चक्रवतिनो दाम्मि- 
कानाम्‌ । एते च-- | 


अयाचन्तः किंचिस्स्यमुपनतेऽनादरभिरो 
धनायारैद्षीसहचरितसाकूतगतयः । 
निषस्याख्ये धर्मे स्थितिमभिनयन्तो निरूपधि 
नमस्यन्त सद्धिमैवमरसनाडिधमदशः । १६ ॥ 
प्रभाविलासः 
अयाचन्त इति । धनायाशैषीसहचरिताश्च साकूतगतयश्येति 
न्द्रः ॥ १६ ॥ | 
प्रभावली 
बद्धाः | अस्य पितरौ ; मातापितरौ -पञ्युपतिमतप्रविशे । देशिक ; आचायः | 
सांख्यसमये योगसम्ये च जाया वतेते । चार्वाकस्य रिष्यः सखा च 
भवति । विपावको वैदिकः; वेदिकधमविष्ठावक इयथः | उक्तेषु मतेषु सर्वत्र 
मिथ्याचारपरिग्रहोऽस्तीति सूचितम्‌ ॥ १५ ॥ 
आत्मानम्‌ ; छम्‌ । विकटम्‌ ; ससंश्नमम्‌ । परिभूतब्रहस्पतिपरज्ञानाम्‌ । 
सिद्धान्तानां सष्टिः संसृष्टिः; तया कवरं राबितं नानाविधम्‌ | प्रत्येष्यति ; 
ज्ञास्यति । अनुवादादयः कतुमङ्ञक्या इलः | आदिशब्देन आक्षेपदूषणादिः । 
1 सृष्टि 0५४४७, क ; इशि--ख. 
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अपिच हन्तैतत्‌ करेरनङ्कुशमाधिरान्यम्‌ ; महामोहस्य 
वा ` तपरं परिपाकः-- 


खतन्त्रवरवणिनीसुरतकेटिसोत्रामणी- 
“रसार्चितमनोभवां रहसि निर्विशद्धिः क्षपाम्‌ । 
दिवा विविधभूमिकाविहित 'कञ्चुकैरवर्ध्यते 
वियातकितवैरिदं वितथदन्तवित्तं जगत्‌ ॥ १७ ॥ 
प्रभाविलासः 


स्वतन्त्रेति । सोत्रामणीरसः ; मचरसः । विविधभूमिकाः; 
रिष्टतापादकरुद्ाक्षपवित्रकमण्डट्धमस्मधोतवल्ादयः । वियातम्‌ ; धाषटेयम्‌ । 
वितथदनत्तवित्तम्‌ ; उक्तलक्षणानां यक्किचिदानमपि निष्फलमित्यथेः ॥१५७॥ 


प्रभावली 


उद्यतेन ; उदुक्तेन । अपरान्तः ; पश्चिमदेशाः। दाम्भिकानां चक्रवतिनः । उपनते ; 
प्राते । अनाद्रगीः ; किमथमिदमियादिः । धनाया ; घनेच्छा, सैव शटट्षी नटी; 
तत्सह चरिताः सामिप्राया गतयो येषां ते । निढत्तिधर्मे निरुपधि निनिमित्तरूपां 
स्थित्तिमनुकुर्वन्तः । एतदजानद्विः सद्धिः । नवमो रसः शान्तिः, तस्य नाडि 
घमतीति नाडिघमा द्द्‌ येषां ते; सान्तिरसप्रकाकदर इयथः ॥ १६ ॥ 

एतत्‌ ; वक्ष्यमाणं सवम्‌ । अनङ्कुहो निरगखमेश्व्यम्‌ । तदेव ददायति-- 
स्वतन्त्रेति । स्वतन्त्राः ; अपराघीनाः, वेश्या इयर्थः । तासां केल्यामेव सोत्रा- 
मण्यां रसः सुरा; सौत्रामण्यां सुराग्रहस्योक्तत्वात्‌ । तया अवितो मनोभवः 
कामो यस्याम्‌ । निर्विशद्धिः; अनुभवद्विः। दिवा तु विविधवेषपरिपरहेण ; 
्रोत्रिययाज्ञिकतापसादिरूपेण वेषवैविध्यम्‌ ; तेन कृतावरणैः धृष्टघूतेः विततथ- 
दुन्तविनत्तं व्यर्थं दत्तधनं जगत्‌ वञ्चयते ॥ १७ ॥ 

" तपसः--घ, ° रसार्पित-- क, ख. 

+ रचित--क, 
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अत्र चामी म्हेच्छाधिष्ठितं देरामपरि्यजतां ` बहिराचरण- 
मात्रसंरक्षितवर्णाश्चरमधर्माणामनन्यगतिकानां द्विजानामग्रहाराः । 
एतेषु च, 
संस्काराः प्रमुत्सवेकवपुषः संध्या विनोदावधिः 
सावित्री जनवादजजेरतनुः* शोच नट्पायिकम्‌ । 
इथं मोहमरीपतेरसुमते विश्वं यिपयेस्यतः 
काटस्यैष कठेरटेपकमतव्यक्तक्रमः प्रक्रमः | १८ ॥ 
प्रभाविदसः 
संस्कारा इति । जातकर्मादिकरुपनयने विवाहे वान्तमांव्य तत्रापि 
वायमीतनृत्तादिकमेव प्रायेण कारथन्तीति उत्सवैकयवपुष इ्युक्तम्‌ । 
नटायिकमिति ; सदाहरणजल्कषेपायमिनयमात्र, न तु याबदुक्तकरणम्‌ । 
कके; कालस्येद्यनेनेदं स्मारितम्‌-- 
५८ वित्तमेव कलौ नृणां जन्माचारगुणोदयः । 
खील पुस्त च हि रतिविभत्वे सूत्रमेव च ॥ 
रिङ्गमेवाश्रमस्यातावन्योन्यासक्तिकारणम्‌ । 
अनाटयतैव साधुखे पाण्डित्ये चापरं वचः । 
संस्काराश्च तथेोद्राहे स्नानमेव प्रसाधने ॥ ” 
इति । अरेपकाः; सांस्याः । परक्रम इति; जार एवैवमतिक्रमः, 
अन्ते किमुतेति मावः ॥ १८ ॥ 
प्रभावली 
बहिराचरणम्‌ ; दम्भाचरणमियथः । अनस्यगतिकानाम्‌ ; अन्यत्र गन्तु 


मराक्तानाम्‌ । संस्कारा इति; जातकर्मादयः । केवरं वाद्चवोषमगृहार्करणवन्धु- 


1 देद्वामपरियजन्तो बहिरबरणमात्रसरक्षितवरणान्नमधर्माः--ग. घ, 
° जागरतनुः-- ड. 
60 
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हो स खल्वयमपि महानत्र धम॑क्रमः-- 
तरूणाङृतयः कचेषु ृष्णास्त दमे दंपतयः सरैव साध्यम्‌ । 
इतरेतरदैवतं भजन्ते मदनोपत्तमजस्रपिदोत्रम्‌ ।॥ १९ ॥ 
अपिच, 


प्रतिवीथिकमाश्रयन्त एते कुहनापरक्तिमयीं इसीदषटत्तिम्‌ । 
अपरीक्षितरिष्यम्य स्वे शुकवद्‌ ब्रह्म पठन्ति श्चद्धवेषाः ॥ २०॥ 


प्रभाविरसः 


८८ जातपुत्रः कृष्णकेशोऽयीनादधीत '” इव्येतदपदिरयाह-- तरुणा- 
कतय इति । संमोगो व्यज्यते ॥ १९ ॥ 

श्रोत्रियान्‌ प्रव्याह -- प्रतिवीयिकमिति। कुहनासूक्तिपयीम्‌ ; कपट- 
परिमाषाप्रचुराम । कुसीदद्टत्तम्‌ ; वृद्धिजीविकाम्‌ । अपरीक्षितशिष्यम्‌ ; 
“ संवत्सरं परीक्षत '' इत्याचुक्तपरीक्षाश््यम्‌ । ब्य } वेदः ॥ २० ॥ 


प्रभावली 


जनपरिपाङ्नान्युत्सवाः । एतदेकस्वरूपाः । एकराब्देन मन्त्रादि व्यावत्यते | 
संघ्या विनोदः श्रमापनयः; स परा काष्ठा यस्याः सा; आहिकश्रमापनयकूपे- 
यथः । जनवादः ; छोकवत्तान्तः, तच्छबङ्तरूपा । शौचं श्युद्धिः, नटो च- 
सदाम, अशाघ्रविहितजलावगाहादि । मभिमते ; मनीषिते । विपयंस्यतः ; 
अधरोत्तरं कुर्वतः । कटेः कारस्य | अेपकाः ; चार्वाक्ादयः, तन्मते स्पष्टः 
पदक्रमः यस्य | प्रक्रमः; प्रचारः ॥ १८ ॥ 

धरमक्रमं दरीयति--तरुणेति । “ कृष्णकेशोऽग्रीनादधीत 2 इति विधिमत्र 
ददोयति । कचेषु केरोषु कृष्णवर्णा; । दंपतयः ; छरीपुरुषदन्द्रानि । अन्यो - 
न्योदश्यं मदनेन ज्ञातं प्रवर्तितं वा अजश्लमग्निहोत्रे सुरतखूपं भजन्ते ॥ १९ ॥ 

एते केचन कपटसूत्तिप्रचुराम्‌ अरतप्रचुरां वाघुंषिकदृक्ति श्रयन्तः 


(अन्यतोऽवरोक्य) एते चि्रापितस॒क्तपृरषसंनिमाः ` पराण- 
पठितिमठभित्तिकोणमाश्चिल्य जोषमासते । (सूष््मं निवेण्यं विहस्य) 
अहह, अमी दीतरदभ॑पूलपूरिताङ्गुरिविवरेण दक्षिणकरेण ना- 
पिक्ां कबटयन्तः प्राणसंशयेनापि प्राणसंयममभिनयन्ति । (सद- 
स्तास्फाखनं विहस्य). 


अपटुमणितिमादाद्विभ्रतो मोनघुद्रा 
मनितरश्षरणलसादाहतान्योन्यसंघाः । 
अगतिविदितमिक्षाृत्तयः केचिदेते 
चिरबिधृततुरंगव्रह्मचरयां महान्तः ॥ २१ ॥ 
। प्रभाविरसः 
अपटुभणितीति । अपटुभणितिः ; असम्बभ्भाषणम्‌ । तुरेगवरहम- 
चर्म ; अलामे ब्रह्मचयैम्‌ ॥ २१ ॥ 
प्रभावरी 
वीथ्यां वीथ्यां शिष्ययोग्यतापरीक्षाविषुरं सवै उपाध्यायाः खकत्‌ अर्थं 
ज्ञानविघुरं, ब्रह्य वेदं; मन्त्रादिकं वा| जुद्धवेषा इयनेनान्तःञुद्धिदित्य 
द्योयते ॥ २० ॥ ध 
चिधरा्पितः ; चित्रटिखितः पुरुषः, मुक्त; तन्निभाः ; निश्चलत्वात्‌ । 
पठितिः पठनं, तदथ मठः; तस्य भित्तिकोणं भित्योः संधिः । जोषम्‌ ; 
तूष्णीम्‌ । दभेपृढः; दमपुज्जः । कबल्यन्वः ; पीडयन्तः । ्राणसंदायकरव्यापा- 
रेणापि । प्राणसंयमम्‌ ; प्राणायामम्‌ । सहस्तास्फाकनमिति ; विहस्येति रषः । 
पटवाग्ब्यवहाराभावात्‌ मौनमेव मुद्रा ताम्‌ ; मोनमावमियधः। इतरदरणाढामात्‌; 
ररणकब्दः पुरुषपरः; अन्येरनादृतत्वादियथः । अन्योन्यमादतक्तनाः । अगला 
विदहितभिक्ाद्रततयः । चिरविधरृतं वडनासङ्गदुपरु- यस्तुरगः' तस्थ नहचमम्‌ 
इन्द्रियनिम्रहरूपत्रलचर्य येषाम्‌ | विषयालाभक्ृततरह्मचयवन्त इलः ॥ २१॥ 


' पुराणपठनाय--क. 9 विहस्येति पाठः प्रभावल्यां नाहतः 


४५६ | संकल्पसूर्योदयः 
(पोपक्रोशं हस्तौ विधून्वन्‌ ) 


अनस्पमद पित्तरेरनुपरुदधमानयदै- 
रजस्परणकर्करोरपरिमृष्ठतके करैः । 

अतथ्यनियपस्थितेरनतिदत्तदम्भोध्यमे '- 

- रशिक्षितचमत्छरतेररमसद्धिरेताद्येः ॥ २२ ॥ 

(अन्यतो दष्ट प्रप्तारथन्‌ ) अमी "पुनरसुष्टिमेययन्ञोपवीत- 
संछ्वक्षपतः; करतटावरुम्िताक्षमााः), करचरणनयननासादिषु 
मन्तरवर्णाचिरन्तरं न्यस्यन्तः, तीर्थयात्रोत्सुकपथिकसार्थयातायात- 
पद्धतिपरिसरप्रतिष्ठापितं 'चेलानिनकुशोत्तरमासनमधितिष्न्ति | 
हन्तेषां महायोगिनामद्भुतं नैरपेक्ष्यम्‌ ; येन खयमप्यन्तर्हसन्ति । 
यतश्च ; 

प्रभाविलासः । 
अनल्पेति । पित्तलाः ; आन्ताः । जपः ; वादः ॥ २२ ॥ 
प्रभावली 


उपक्रोशः ; जुगुप्सा । अनल्पेति । अनल्पमदेन पिन्तङै पित्तवद्धिः । 
अनुपरुदरगवेपिराचंः | जल्पाल्ये रणे अकर्करौ: अप्रोहेः । अङ्ञाततच्वप्रकरैः 
अशाच्ीयनियमस्थितेर्वा । अनतिक्रान्तः दम्भोध्ोमो वैः | चमत्कृतं कोशं 
तददिक्षितं यैः । एतादृरोः असद्धिः अलम्‌ ॥ २२ ॥ 

युवा मातुमरक्ययज्ञोपवीतेः ! करगृहीतजपमारैः । निरन्तरम्‌ : सर्व- 
जनद्रानाथमिति भावः । साथः ; समूहः । परिसरः ; समीपम्‌ । महायोगिना- 


द्म्भकमेः--क, ° पुनमुंषटमिय-- क, ख, 
“ इशाजिनचेलोत्तरं-- क. 
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ष्दम्भस्येव ध्वजपमितया पण्डितं दभ्या 
द्राघीयांसं कमपि पुरतः संमरतिष्ठाप्य दण्डम्‌ । 
पादोपान्तप्रणिदितथनान्‌ प्राणिनो भक्तिनभ्रान्‌ 
नावेक्षन्ते कितवम्ुनयो नामतस्तीथपादाः । २३ ॥ 
अहह, अमी निरन्तरमान्तरं ध्यानमभिनयन्तः पुरः प्रतिष्ठा 
पितां देवतामपि नोद्रीक्षन्ते । अभ्यणैमागतानप्याचार्यमातृपितु- 
प्रसखानधंनिमीख्तिन रोचनेनावछोकयन्तोऽप्यनवटोकनं नार- 
यन्ति | का कथा प्रणामादीनाम्‌ १ एतेषु च, 
शमदगत्तसमाधिषु निःस्पृहमावि च नेष्टिका दम्भाः । 
अयुतायुतांशकक्ष्यामदम्भदम्भस्य नाहंन्ति ॥ २४ ॥ 
| प्रभाविलासः 
दम्भस्येति । द्राघीयांसम्‌ ; दीषेतमम्‌ ! २३ ॥ 
अभ्यणेम्‌ ; समीपम्‌ । शमेति । सप्म्यन्तपदान्ते श्रूयमाणो 


दम्भराब्दः प्रस्येकमन्येति ॥ २४ ॥ 


प्रभावी 


मिति विपरीतलक्षणा । येन; नैरपेक्ष्येण | दग्मस्य ध्वजमिव स्थितम्‌| 
अपरिमितथा दभैमष्टवा मण्डितम्‌ ; अग्रतो बद्रमिय्थः । उपान्तः ; समीपम्‌ |` 
प्रणिहितम्‌ ; न्यस्तम्‌ । किंतवमुनयः ; दम्भसंन्यासिनः । नामतः ; नाममात्रेण; 
न वृत्ततः । तीर्थपादा ; आचार्याः ॥ २३ ॥ 


आन्तरम्‌ ; प्रयम्विषयम्‌ | अम्यणेम्‌ ; समीपम्‌ । नाटयन्ति ; अनु- | 


कुर्वन्ति । आदिङगब्देन अभ्युत्थानमाषादयः । एतेषु च ; दम्भेषु । कशमदम्मदम- 
दम्भवृत्तदम्मसमाधिदम्मनेःस्पृह्यदम्माः दामदमादिपषु निष्ठावन्तो दम्माः । अदम्भ- 
दम्भस्य ; अदम्मभावं नाटयतो दम्भस्य अथुतायुतांशकखां नाहन्ति ॥ २४ ॥ 


1 दम्भ्येते-घ. 


४७८ | संकल्पसूर्योदयः 


अथं पुनरिह ` अुगतधूर्तवकवृत्तीनां* त्रैविद्यतपस्विनाः 
गण्यो महातपाः-- | 
रिक्षाविरोषनिभृताकृतिरूध्यैवाहुः 
, रक्रीडयन्निव निजां तपसि प्रतिष्ठम्‌ । 
द्भाते क्षितितले निष्धितैकपाद- 
चित्रं सजीवमिव तिष्टति दाम्मिकेन््रः ॥ २५ ॥ 
इतश्चायमेतादशो *यायलुकः- 


` अचिकचिबुकनासानानुबाहूदराघर-* 
विष्टतनतिविशेषो मृत्तिकटेपहैः | 
कनकगिरिमिवेच्छन्‌ कथिदभि" समिन्धे 
यरुकुखितनयनाधों मूतिमानेष दम्भः ॥ २६ ॥ 
प्रभाविलासः 
शिक्षति । धतिष्ठा $ स्थेयम्‌ ॥ २५ ॥ 
अछिकिति । अछिकम्‌ ; ठलाटम्‌ । विद्रतनतिविशेषः ; 
शिताष्टाज्ञादिनमस्कारमेदः ॥ २६ ॥ 
प्रभावली | 
अनुपतिता अनुगता घरूतेनकढ़र्तिैः । अमहामत्स्यसमीपागमनं 
धामिकवद्वतंमानो धूतैवकः । मैविद्यतपस्विनाम्‌ ; त्रयीविदयानिष्ठानां : 
नाम्‌ । शिक्षति । रिक्षाविदोषेण निश्वछाकरतिः । प्रक्रीडयन्‌ ; प्रका 
चित्रम्‌ ; येख्यम्‌ ॥ २५ ॥ 
इतश्च ; अन्यत इत्यथः । अलिकिति । अङिकिम्‌ ; ठ्ाटम्‌ । चि 
" अनुपतितेति प्रभावलीपाठः । * धुर्त्रकाचाराणम्‌---क, 


* याज्ञिकः---क. “ बाहुजङ्खोदरायेः--कः. 
° अम्नीन्‌-ख. ग. 
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(परिृत्यावरोक्य) अहो चु सहु काषायदण्डमात्रररणानां" 
कषियुगसंन्यापिनां नैरपेकष्यम्‌ः-- 


भिक्षेति क्षिपष्यजन°रक्षणदक्षिणेति 
शाटीति शाश्वतमगोपधिकस्पनेति । 
गरन्थोपसंग्रहणमूटयमिति वुबाणाः 
संन्यासिनोऽपि दधते सततं धनायाम्‌ ॥ २७ ॥ 
(सदरषम्‌ ) नूनमीहरापुरुषाबषटन्पे नीवरोके सिद्धप्रायं समी- 
हितं महामोहस्य । अथाप्येतदिह पितापितनदीभेदो* पिवेक- 
स्थानमिव किंचिदाभाति । यदुत, 


प्रभाविलासः 
कचियुगसंन्यासिनामिति । “' तपस्विनो प्रामवासा न्यासिनोऽथा- 
भिराषिणः '” इति वचनं स्मारितम्‌ । भिक्षेति । काटी; वसम्‌ ॥ २७ ॥ 


प्रभावली 


दमश्चुस्थानम्‌ । मृत्तिकारेपचिदैः विवृतः ; प्रकारितः । कनकगिरिम्‌ ; महा-. 
मेरम्‌ । इच्छन्निव समिन्धे ; परिचरति ॥ २६ ॥ 

नैरपेश्षयम्‌ ; निःस्पृहत्वम्‌ । भिक्षेति । भिक्षा कतेन्या संपाद्य । दिष्य- 
जनानां स्वसेवने दक्षिणा दातव्या । शाटी वघ संपादा | मठस्य शाश्वत 
उपधिः उपाधिः क्षत्रादिः, तस्य कल्पना संपादना कतव्या । म्रन्थानां पुस्तका- 
नामुपसंप्रहाय मूल्यं संपा्म्‌ । इति न्ुबाणाः ; एवं व्याज ब्रुवाणाः । संस्यासिनः; 
सर्वसङ्कपरियागिनः । धनायां घनेच्छं दधते । सत्तम्‌ ; प्रतिदिनम्‌ ॥ २७ ॥ 

महामोहसमीहितसिद्धया हषः । रईद्शाः; प्रवोक्ताः । अबष्न्धे; 
आक्रान्ते । सिद्धप्रायम्‌ ; सिद्धकल्पम्‌ । अथापि एतदिति; स्थानपिक्षया 

' धारिणाम्‌--क. ` ् अर्थाजनोपायः-- घ. 

$ जीवन--ग, सेवन--घ, + मेदेऽपश्िम--क, 


४८० संकल्पसूर्योदयः 


आचासेदधिसेकतपतिनिधिरमृचिण्डद्ूटः कचित्‌ 
पापच्छेदनशच्लजाल्परूषः ङ्घत्रापि दभोकरः । ¦ 
पूजाशेषितपुष्पह्वफलस्तोमः स्फुरत्यन्यतो ' 
मन्ये कस्यचिदेतदाश्रमपदं मान्यं पहायोगिनः ॥ २८ ॥ 
अन्न च, 


विरुद्धमतिकर्द॑मं विषयदत्तिविन्भ्याटवीं 
त्रिवरमृगतृष्णिकां त्रिगुणवागुरायन्त्रणामू । 

निवत्यं निथमक्रमैः स्फुरति युक्तवर्कोऽप्यसा- 
वपल्यपथवाय्रनः सितुरेष ततोऽपि बा ॥ २९ ॥ 


प्रभाविलासः 


आचारेति । कूटः $ समहः ॥ २८ ॥ 
 िर्दधेति। नियमक्रमैः ; योगाम्यासपरवभिः । अपल्यम्‌ ; मनुः । 
तातः ; कादयपः ॥ २९. ॥ 


प्रभावली 


नपुंसकनिर्देशः । संभेदः ; सिन्ध्वोः समागमः । विवेकास्पदम्‌ । यदुत एवं 
दृयते, एतत्‌ कस्यचिदाश्रमपदं मन्य इ्यन्वयः । आकचारेदयादि । कचित्‌ 
आचाररूपोदधेः सेकतस्य सिकतास्षमूहस्य प्रतिनिधिः सदशः मरत्पिण्डानां 
कूटः राश्चिः स्फुरति । बुत्राप्यन्यत्र पापतरुच्छेदने यच्छल्ननार तदत्‌ करः 
दर्भसमूहः । अन्यतः प्रूनानन्तरं शोषितः परियक्तः पुष्पपह्टुवसमूहः स्फुरति । 
एतत्‌ कस्यचिन्महायोगिनः आश्रमस्थान मन्ये ॥ २८ ॥ | 

विरद्धेयदि । विरुद्धमतिः; वेदविरुदज्ञानम्‌, सैव कर्दमः पदकः) 
तम्‌। विषयेषु शब्दादिषु या वृत्तिः; सैव विन्ध्याटवी; ताम्‌ | त्रिवगे एव 
सृगतृष्णिका, ताम्‌ ¦ त्रिगुणा्यजाबन्धनम्‌ । एतत्सर्व निवत्य परिह््य । 


\ स्तोमाः स्फुरन्यन्यतः-- ख, ग, 
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उपसर्पमि तावदेनम्‌ । (इत्याश्रममापतीदति । निमित्तं सुच- 
यन्‌ सहम्‌ ) नूनमिह मे प्रियाप्मागममत्याप्त्नमभिव्यनक्ति दरित- 
स्पन्दटाप्यं दक्षिणे चक्षुः । 


(ततः प्रविाति प्रत्राजिकावेषधारिण्यसूया) 


असूया-- अहं हि ` विवेकपरिपन्थिचूडामणेर्मंहारानस्य 
महामोहस्य देव्या दुर्मया विश्चननहृदयविखम्मकवेषपरि्रहेण 
विदुपां चित्तमुपड्ठावयितुमादिष्टा परिक्रान्तचतुदंशमुवना प्रयागती्थ- 
मवगाह्य प्रत्यागतास्मि भगवतो धमंध्वजघ्य कुख्पतेराश्रमम्‌ । 
निपणमिहापि गुणवद्विषये* दोषाजद्वारयितु" चारतन्त्रं तन्ञ- 
यितव्यम्‌ । (खमामर्थ्यं बहुमल्य) 


मयि दत्तावधानायां विश्वदोषापहारिणा । 
न श॒क्यमी्वरेणापि निरवयेन वरतितुम्‌ ॥ ३० ॥ 


प्रभावरी 


अत्र कोऽप्यमौ नियमक्रमैः व्रतपरंपरामिः मुक्तवत्‌ स्फुरति । दम्भं श्ट 
एवं भ्राम्यति गवैः एषः दृदयमानः सितुः अपम्‌ । अथवा अग्रजः | 
स्यपि वा तातो भवितुमहतीति मावः ॥ २९ ॥ 

सम्थदूनिमित्तद्ीनात हषः । प्रिया ; मार्या । अलयासन्नम्‌ ; रोघ्रमा- 
विनम | अभिन्यनक्ति; प्रकारायति । दरिीतं स्पन्दमेव छास्यं येन तत्‌; 
स्पन्दमानं चक्षुगियधैः । प्रत्राजिका ; संन्यासिनी । असूया खागमनकार्याणि 
वदति-. अदं हीति । परिपन्थिनः ; शत्रवः, तेषां चूडामणेः। सवेजन- 
विश्वाल्यवेषपम्प्रदिण उपष्मावयितुम्‌ उपक्रोशयितुम्‌ आज्ञप्ा । परिक्रान्तम्‌ ; 


+ ताषेदेनमाश्रमवासिनम्‌-क. 2 प्रत्रजिता--क. . 
? तिनेकवित्रासनचरितस्य महामोहस्य-क. =  प्रतिगतास्मि--ख. ड, 
५ सतोऽसतो वा ४११९१ 6, ¢ उद्भावय, 
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निरङ्छशाः सु मत्परिगृहीताः पुरुषाः । नित्यमविद्यमानमपि 
दोषं विद्यमानमिवापादयन्ति । किमत विद्यमानम्‌ ? तथाहि- 


निरधिगुणमरामे रामे निरागसि बागसि- 
सफुरणपुषिताखोका खोका वदन्ति सदन्त । 
वरतुदति बादिद्रोहं मनागपसंपेणं 
परिमितगुणे स्पष्टाववरे प्रधा कियुदासते ॥ ३१ ॥ 
प्रभाविलासः 

निरवधीति । निरवघीनां गुणानां कल्याणगुणानां आमः समृहो 
यस्मिन्‌ तस्मिन्‌, “बहवो नेप कल्याणगुणाः पुत्रस्य सन्ति ते" 
इ्युक्तस्वात्‌ । रामे; योगिध्येये, “ रमन्ते योगिनो यत्न इ्युक्ततात्‌ | 
निरागसि ; निदपि । वागेवासिः खड्गः, तस्य स्फुरणेन मुषितः आरोकः 
जानं येषां ते । बरतनुहतिम्‌ ; खीदननं ताटकावधम्‌ । मनागपसर्पणमिति; 
` ५ अपास्पेत वेगेन किंचित्‌ सखरितविक्रमः "' इति स्मारितम्‌ । उदासते ; 
उपेक्षन्ते । अत्र रूपारूयं गसंवेस्तृतीयमङ्गमुक्तम्‌ “८ रूपं वाक्यं वितर्कवत्‌ '! 
इति रक्षणात्‌ ॥ ३१ ॥ 

प्रभावी 

परिभ्रमितम्‌ । प्रतिगतास्मि ; आगतास्मि । इुखपतेः ; कूटस्थस्य । गुणवद्विषये 
दोषान्‌ सूचयितुम्‌ | निपुणे .यथा तथा चारानुष्ठानमनुषठातव्यम्‌ । चाराः ` 
परैरज्ञाता एव छकायमनुतिष्टन्ति ; तदन्मयापि मत्छरूपसिद्धधर्थं परस्पर 
प्र्रेषादिकमुत्पादयितन्यमिय्थः | मयीति । मयि अवधानवल्यां सलाम्‌, विश्च- 
दोषापहारिणा ब्रह्मणापि निरवद्यत्वेन वर्तितुं नाख्म । सावधानाहं तत्रापि 
दोषे कस्पयितुं समर्थेय्थंः ॥ ३० ॥ 

मत्परिग्रहीताः ; असूयाविष्टाः । निरधीयादि । वागेवासिः, तस्य 
स्फुरणेन मुषितज्ञानाः सन्तः । विदयुत्सफुरणेन नष्ृष्टयो भवन्ति जना; | 
निरधिः गुण्रामो यस्मिन्‌ । गुणग्रामः; गुणस्मृहः । निरागसि ; निरवये | 
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(परिक्रम्य) क एते प्रत्यापन्नसुरपरिदनूपनीपवनमहीतल- 
निहितयोगाप्तनाः स्थिरतरपयंङ्वन्धबन्धुरनिभरततर' ऋलेकाया 
मुण्डजयिररिखानटा मुनयः १ (निरवण्यं) हन्त॒ विदितमेतत्‌ । 
(सान्त्हासम्‌ ) . 

स्तनभरनतमन्तवरह्य संचिन्तयन्तः 

पुकितनिभृताङ्गाः* पृष्पवाणागमस्थाः । 

विजितकरणवगां तिश्रुतास्रान एते 

भुषितनिखिरधमां युक्तभावं भजन्ते ॥ ३२॥ 


४ प्रभाविलासः 
स्तनभरेति। एकत्र साचतिकोदयेन, अपरत्र भक्त्यतिशयेन च 
पुरुकितेद्युक्तिः, 


८५ स्मरन्तः स्मारयन्तश्च मिथोऽघोघहरं हरिम । 
भक्त्या संजातया मर्स्या बिभ्रदयुसपुरुकां तनुम्‌ ॥ "' 
ति स्मरणात्‌ । विजितकरणवर्गाः ; विजितेन्द्रियवर्गाः, इन्द्रियवगेविजि- 
ताश्च । विध्रुतास्रानः ; सम्यक्‌ श्रतत्रह्माणः, वेशिकतया प्रसिद्धस्वरूपाश्च । 
मुषितनिखिरधर्माः ; एकन ज्ञाननिष्पस्या, अन्यत्र नास्तिक्येन ॥ ३२ ॥ 


प्रभावली 

आभ्यां विरोषणामभ्यामुभयलिङ्गत्वमुक्तम्‌ । बरतहतिम्‌ ; ताटकावघम्‌ । वाङि- 
्रोदम्‌ ; अनमिमुखस्य हननम्‌ । खप्समरे मनागीषदपसरणमित्येतानि दोषतया 
वदन्ति । कुत्र ! सतामन्तिके ; सतां गोष्ठीषु निर्भया वदन्ति । एवं सति अल्प- 
गुणे स्पुटनह्दोषे पुरुषे असूधाख्वो मुधा व्यर्थं किमुदासते! तुष्णीं न 
तिष्ठन्तीय्ः ॥ ३१ ॥ 

सुरसरित्‌; गङ्धा । अनूपः ; कच्छग्रदेराः । तत्र यन्नीपवनम्‌ ; कदम्ब- 

‡ निश्तोन्नत--ग. * निखिलाङ्ाः-क, 


४८४ | संकल्पसूयौदयः 


नामतश्चैताननिर्दिशामि- 
भ्रद्धायाजी षड्सब्रह्मवादी कामेकान्ती काकिणीनिष्कदासः । 
मार्जाराणां कुक्कुटानां बकानां छात्रा एते सिद्धचार्वाकतन्त्राः॥३३॥ 
प्रभाविरासः 
्रद्धायाजीति । श्रद्धयैव यजतीति, श्रद्धया न यजतीति वा 
श्रद्धामात्राभिनयेन यागशीरः, न तु दक्षिणामौजनादिनेति । षड रसाः 
मधुरादयः, त एव ब्रह्मेति वादी; भक्ष्याभक्ष्यविवेकमन्तेण केवलकद्य 
इत्यथैः। कामे एव एकोऽन्तो निष्ठा यस्यति कामेकान्ती । काकिणीनिष्कस्य 
सुवर्णकणस्य दासः ; तदथं नीचसतेवामप्यनुमन्यमान इव्यथः | काकिणीमात्रा- 
भिकापेण करत्याक्रतयशू्यतयाव्यन्तनीचतां प्राप्न इति वाथः । तदुक्तम्‌-- 
«* कलौ काकिणिकेऽप्य्थे विगृह्य त्यक्तसौहृदाः । 
त्यक्ष्यन्ति हि प्रियान्‌ प्राणान्‌ हनिष्यन्ति स्वकानपि ॥ ` 
इति । मार्जाराणामिति ; बेडाख्तिका उच्यन्ते । तछक्षणं तु-- 
^° धमेध्वजी सदा छन्धर्छाद्िको रोकदाम्मिकः । 
बेडाखत्रतिको ज्ञेयो दिः सर्वातिसंधिकः ॥ 
यस्य धमेध्वजो नित्यं ्वाराडध्वज इवोच्छ्तिः । 
चरितानि च पापानि वैडालोऽसौ प्रकीर्तितः ॥ "' 
प्रभावली 
वनम्‌ | पयेङ्कबन्थः ; यागपद्रनन्धः । बन्धुरम्‌ ; उन्नतानतम्‌ । निभूततरम्‌ ; 
निश्वरुतरम्‌ । केचन मुण्डाः, केचिजटिखाः ; केचन शिखामात्रनटाः । 
निवेणेनम्‌ ; सूक्ष्मदरनम्‌ । हन्तेति संतोषे । वेदनात्‌ संतोषः । स्तनभरेति । 
पुष्प्ाणागमस्थाः ; कामतन्त्रनिष्ठाः । विजितकरणवर्गाः ; करणव: विजिता 
इत्यथः । स्तनभरनतं ब्रह्य ; योषिद्रूपम्‌ । अन्तः; मनसि । संचिन्तयन्तः 
पुखकितनिश्चखाङ्घाः विश्रुतात्मानः महायोगिन इति प्रसिद्धाः नष्टसकख्वेदिकर्माः 
मुक्तत्वं नाटयन्ति संध्यावन्दनाकरणादौ, न तु खण्डलड्डकादनवेरायाम्‌ ॥३२॥ 
नान्ना चैतान्‌ कथयामि । श्रद्धेयादि । अयं कश्चित्‌ श्रद्धायाजी ; 


पच्चमोऽङ्कः ४८५ 


त्वस्ति चैतादृशं स्वोपकारमाघ्रसरम्माय । दश्यते हि-- 
नवद्पुटे करप्या यस्य प्रभोरपि तदखधी- 
नेटपरिवरढो यस्याधस्ताच्छमं श॒मयिष्यते' । 
वटविरपिनस्तस्याङ्नकूराननुत्कटप्टवान्‌ 

स्थपुट"पुटसपेक्षो भिक्षुः प्रतिक्षणमीक्षते ॥ २४ ॥ 
[क प्रभाविलासः 
इति । कुक्कुट्रतिरक्षणं च-- 

८८ सभागतानां यः सभ्यः पक्षपातं समाश्रयत्‌ । 

तमाहुः कोक्छटं देवास्तस्याप्यन्नं चिवजेयेत्‌ ॥ "` 

इति । बकानामिति; तछक्षणं उ- 
“८ अर्वाग्दष्टिनकृतिकः स्वा्थसाधनतत्परः । 

रठो मिथ्याविनीतश्च बकवृत्तिरूदाहृतः ॥ ३३ ॥ 
इति । नवदछेति । प्रभोः ; नारायणस्य । नटपरिवः ; रिवः । स्थपुट- 
पुटसपेक्षः ; विस्तीणपत्रमाजन पेक्षः ॥ ३४ ॥ 
४ प्रमावली 
स्मिन्‌ परेषां श्रद्धाजननार्थं यज्ञरीटः । अयं षडूसन्रह्मवादी ; षड्रससिद्धवरथं 
ब्रह्मवादी । यद्रा षडूसा एव ब्रहेति वादी । कामेकान्ती ; कामपुरुषर्थैकप्रवणः | 
काकिणी ; सुवणसूक्ष्मकणः, स एव निष्कः; तस्य दासः । एते स्वे सिद्धन्ार्वाक- 
तन्त्रा: ; परिगृहीतचार्वाकप्रन्थाः । केचित्‌ माजजराणां छात्राः ; वुत्रचिन्निश्चटे 
स्थित्वा समीपागतवस्तुप्रहणात्‌ । केचित्‌ कुक्कुटानां छात्राः ; प्रसद्य ग्रहणात्‌ । 
केचित्‌ बकानां शिष्याः ; स्वस्मिन्‌ घांमिक इति विश्वासोपजननेन परद्ब्या- 


पहारत्‌ ॥ ३३ ॥ 4 - 
स्वौपकारमात्रसंरम्माय; स्वाधमात्रपरत्वाय संरम्भः; उद्योगः। 
1 व्यपनेष्यते--ख ; रमयिष्यति-ग. * चषसापेक्षी--घ. छ ; चटसी. 


पेक्षीति प्रायिकः पाठः । चरस पानपात्रमिति च केचित्‌ व्याख्यातारः । तथापि चटसशब्द- 
स्य तदर्थत्वे कोशो मृग्य इति कृत्वा पुटसपिक्ष इति प्रभाविलासपाठः आशत । यदि 
तथाविधः कोश उपलभ्येत, तदा सोऽपि पाठ आदरणीयः. | 
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(आकाशे कर्ण दत्वा) किं बरुथ भिक्षवः? प्र्रन्यापरिग्रहः 
परपरिवदनं चैति विप्रतिषिद्धमिति । रही ही निगृहीता एव चूनं 
यूयं स्वव्चनविरोधेन । प्र्रनिताः खटुं भवन्तोऽपि स्वगृहेम्यः परि- 
वदन्ति च मामिति । (अन्यतोऽवरोक्य) अयमपरः कश्चिदिह 
रोक्मङ्कण्डल्दण्डकमण्डटुमण्डितः, कटितटनिबिडनिगुम्भितद- 
रज्जुः, अष्टकामोजननिरन्तराध्मातङघक्षिः, अनवरतविरचितहुंकार- 
मर्त्सितपुरोव्तिजनः, इतस्ततो दत्तिः, तृणीक्रतनगत्‌त्रयः, तरविष्ट- 
यैरपि दुष्प्रवेशं धर्मध्वनस्य कुखपतेराश्रमसुपजिगमिषति । इमं 
तावदाश्चमद्वारोपरोधेन तस्थुषी विदोषतो विविदिषामि । 


प्रभावली 


हृङ्यते हि ; स्व्चकपरत्वम्‌ । नवेयादि | यस्य वटस्य नवदष्पुटे प्रभोः 
विष्णोरपि तल्पधीः राय्याबरुद्धिः कार्या भवति । नटपरिच्रूढः रदः दक्षिणामूतिः 
यस्य तरोमूरे श्रमं वृत्तश्रान्ति शमयिष्यते । त्स्य ; वल्रृक्षस्य । अनुत्कट- 
पलवान ; अनुत्कटाः पह्ठवा येषां तान्‌ । अङ्कुरान्‌ ; सुकुखान । भिक्षुः ; 
संन्यासी । स्थपुटचटसपेक्षी ; स्थपुटः सान्द्रः चटसः चषकः पानपात्रे) 
तदपेक्ष । ब्रह्महदादिपरिप्रह्ये बटे गौरवबुद्धि विहाय स्वभोजनेकापिक्षी सन्‌ क्षणे 
क्षणे पश्यति ॥ ३४ ॥ 

आकाशे ; काचिद्वागभूदिति रोषः । असूया श्रुत्वा आह-किं ब्रूथ 
भिक्षव इति | भिक्षवो वदन्ति-मो परिवाजिके, प्रतरज्यापरिग्रहः परपरि- 
वदनं परनिन्दा चेतीदं विप्रतिषिद्धम्‌ अन्योन्यविरुद्धमिति । तच्छत्वा परित्रा- 
जिकाह--ही हीति । हीति विस्मये | हे भिक्षवः, युयं जातिवादिन इव 
स्ववचनेनैव निगृहीताः । स्ववचनविरोधं दरयति -- प्रतरजिताः खल्विति | 
भवन्तोऽपि स्वगृदेभ्यः प्रत्रजिताः, मां परिवदन्ति च । असूया दर्प 
वणेयत्ति--अयमपर इति । निबिडं यथा तथा निगुम्भितः बद्धः । श्राद्धभोजनेन 
निविवरपयिपर्णकुक्षिः । तेविष्टपैः ; देवैः । आश्रमद्रारोपरोधेन ; आश्रमहार- 


' इदहि- ग 
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दर्पः--(उपसखलत्य प्रश्रयममिनयन्‌ ) मगवति, भारतकथा- 
प्रसिद्धवेमवा प्र्जिताश्रमाधिदेवताकल्पा प्रल्यायितयोगसिद्धिः 
सुलभेवः संदश्यसे। तदहमिह भ्रामङछगोत्रादिभिर्विशेषतस्त्वा 
विनिज्ञासे । 
अमुया--भद्र, अन्तिमाश्रमप्रविषटरवक्तन्यमेव पृच्छसि । 
अप्रणम्य तु मां कथं युपवत्तिष्ठपि १ 
दपैः--वयःकर्मविद्यादिमिरधिकोऽहम । आश्रमाधिका तु 
मवती । इह तु नन्तृनन्तन्यभावे संदिहानस्तिष्ठामि । 
अष्ुया--अथ तरहस्मिनना्रमे योऽपो करपतिररोषधर्॑- 
बिदास्ते, तमेव धमंकट पृच्छामः । 
दर्ः- यदभिमतं भवत्याः । तदभ्युपगच्छामि । तिष्ठत्वयं 
विमर्ञः । कितु किंचिदन्तवतते- 
भवतीं संनिवेशेन भाववीक्ितचेषटितेः। 
अनुभूतचरीं मन्ये वेषस्तु विषमस्तव । २५ ॥ 
प्रभाविलासः 
अवक्तव्यमिति ; “ एकान्ती व्यपदेषटम्यो नैव भ्रामकुकादिभिः " 
इति क्चनं स्मारितम्‌ । भवतीमिति। संनिवेशेन ; आङृतिविरोषेण ॥३५॥ 
प्रभावी 
मुपरुष्येयर्थः । प्रश्रयम्‌ ; विनयम्‌ । प्रत्राज्कानाम्‌ आध्रमाधिदेवतासदी 


पर्याप्यमानयोगसिद्धिः । विजिज्ञास; ज्ञातुमिच्छामि । अप्रणस्येलयादि स्पष्टम्‌ । 


अन्तः ; मनसि । संनिवेशेन ; आकारेण । पर्वे मया अनुभूता मन्ये । वेषस्तु 


विषमः ; इदानीपस्यो भवति ॥ ३५ ॥ 


1 प्रव्राजकाश्रमेति प्रभावलीपाठः--ख. 
° सुरुभोपाख्यानं महाभारते शान्तिपवैणि ३२५ अध्याय दषटव्यम्‌ , 
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अश्या-- अहमपि षटपूवमिव भवन्तं मावथामि । तिष्ठ- 
त्वयं 'विम्चैः । परमहंसपरित्राजकैरपि महातमवितत्तवरद्धेति क्रिया- 
सममिहारेण बवन्दितपदां महाभागां मामप्रणम्य दीपदण्डवेत्तिष्ठतः 
पाण्डरपट्स्य ते प्रायश्चित्तं ब्राह्मणेन विधापयितुं तव च शुद्धि- 
मपादयितुमिच्छामि । 
द्पः-- (स्वगतम्‌ ) परिगृहीतान्त्याश्रमा प्रगल्ममिव' किं 
प्रजल्पति ? (भरकाशम्‌ , सविविकित्पिम्‌ ) अस्तु तह्यूसावाश्रमस्वामी 
प्रष्टव्यः | । 
(इत्युमावुपस्पतः) 
दम्भः--(उभमौ शषा मौनतरतमभिनीय पत्नीं चेष्टया 
चोदयति) | 
कुहना--(पससंभ्रममुपदल्य) भद्‌ बह्मण, भवह संणा- 
तिणि, तद्चेहिं अम्हधरवहसभापादो दूरे ठादव्वं । -दीहमग्गा- 
प्रभाविरखसः 
` क्रियासमभिहारेण ; पोनःपुन्येन । दूरे प्रणमन्तीति; दुरपरि- 
| प्रभावी 
दृषपूवेमिव ; प्र्वं॑इष्टमिव । इृतत्रद्धेति देवोः । क्रियासमभिहारेण ; 
पोनःपुन्येन । पाण्डरपटस्य ; गृहस्थस्य । प्रायश्चित्तमिति ; भिक्ष्वप्रणामे 
प्रयवायस्मरणादिति भावः । ब्राह्मणेन ; कुरुपतिना । परिगृहीतस्ंन्यासाश्रमा 
प्रगर्ममिव ; धष्टमिव । सविचिकित्सम ; ससंशयम्‌ । चेष्टया ; अङ्गुि- 
कम्पनेन । अपूबदंपत्योः ; अकारपुदपत्योः, अदंपत्योरिति हृदयम्‌ | 
भद भद्र | बम्हण ब्राह्मण । भयव -मगवति । संणात्िणि-संन्यासिनि | 
तुम्हे हि-युवाभ्याम्‌ । अम्हघरवइसआसादो-अस्मद्रहपतिसकाश्चात्‌ । द्रे गदव्वं- 


) प्रगल्मेव-ग, “ दिहि--क. छ, 
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गमणदुसिआणं तुम्हाणं अकिमज्ञणाणं अच्चासत्ती दूरपरिहर- 
णिज्ञा । भंतसिद्धिषरिपथिणी `अ तुम्हाणं छाया महाजोहकिगगहे 
मा होज्ञ। णं खु महप्पाणो वि स॒णिजणा दूरे पणमंति । तेहि 
वि उवणीअं मारईरहीपलिटं ण काहे वि श्वरसतामिहत्थेण पेप्प्‌* । 

(मद्र ब्राह्मण, मगवति संन्यासिनि; युवाम्यामस्मद्ुहपति- 
सकाशात्‌॒दरे स्थातव्यम्‌ । दीधैमार्गागमनदूषितयोयंवयोरङृत- 
मजनयोरत्यापत्तदरपरिहरणीया । मन्त्रतिद्धिपरिपन्थिनी च युव- 
योहछाया महायोगिविग्रहे मा मूयात्‌ । एनं खड महात्मानोऽपि 
स॒निजना दुरे प्रणमन्ति | तरण्युपनीतं भागीरथीं न कदापि 
गृहस्वा मिहस्तेन गृह्यते ।) 

दैः--(पोपालम्भम्‌ ) अतिमहानयमपूर्वदम्पत्योर्युवयोरधम- 
नियमः । अपिच वयमाष्डुता गङ्गायसुनाप्तगम पण्यत्तेश्च मन्त्रैः 


प्रभाविरासः 
हारो व्यज्यते । अपूधैदंपत्योरिति ; अवण॑ूवेदंपत्योरिति व्यज्यते । 
प्रभावी 


दुरे स्थातव्यम्‌ । दीहमग्गागमणदृसिमाणं-दीषेमार्गागमनदूषितयो : । तुम्हाण-युव- 
योः | अकिअमल्णाणं-अकरतमजनयोः । अक्वासत्ती-अलयासत्तिः ! दूरपरिहरणिजा- 
दूर परिहरणीया । मंतसिद्धिपरिपथिणी अ-मन्त्रसिद्धिपरिपन्थिनी च । तुम्हाण-युव- 
यो; । छाञ-छाया । महाजोहविग्गहे मा होज-महायोगिविग्रहे मा भूत्‌ । एणं सु-एनं 
खदु | महप्पाणो-महात्मानः । मुणिजणा-सुनिजनाः । दूरे पणमंति-दुरे प्रणमन्ति । 
तेहि वि तैरपि । उवणीञं-उपनीतम्‌ । माहैरीसलिक-मागीर्थीसटिलिम्‌ | ण 
काहे वि-न कदापि | घरसामिहत्थेण-गृह्वामिहस्तेन । घेप्पह्‌-गृह्यते । 
अपूर्वदंपत्योः ; अकारपरवैदंपत्योः, अदंपत्योरिति हृदयम्‌ । लोकविलक्षण- 
1 खु-क. घ. > अम्हवरसामिहत्येण--घ. ° गण्हीअदि--क. 
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पुनः पुनः प्रोक्िताः । आदिल्यवत्तेनास्विनां स्वयंप्रकाङचविप्रहाणा- 
मस्माकं छायापि कि त्वयोपलम्यते १ छभ्यते तु परं निरयपातः । 
"अहह, पर्वरोकपरंमावितं सर्वाधिकं मामतिथिमिमां च परम- 
हंसपरिाजिकामन्योन्यनन्तनन्तन्यमावस्ंरयनिर्मोचनाय "समधि 
गतावनादत्य नूनमसौ ते पतिराश्रमापस्मारो मौनन्यपदेरोनस्व- 
मोढ्यमेव प्रच्छादयति । 

दम्भः--(सभृकषपं हुंकरोति) | 

कुहना--(सरमपसपत्य करतलेन सुखं पिधाय) महप्पहाव 
धम्मद्धम, वाणिञमं जोग्येण कम्मणा मोत्तण जोग्गाणें अई- 
हीणं जोग्णं पडिवअणं दाअव्वं | 

 (महाप्रभाव धर्मेघ्वज, वाङ्नियमं योग्येन कर्म॑णा मुक्त्वा 

योग्ययोरतिष्योर्योग्यं प्रतिवचनं दातव्यम्‌ |) 

दम्भः--(प्राणप्तयममभिनीय प्रणवमुद्घोध्य स्वगतम्‌ ) 
अकामोपनतमिद्मपंमाष्यपंमाषणम्‌ । (प्रकाशम्‌ ) रेरे बादयत्राह्मण 


प्रभावली 
दंपत्योः | धर्म नियमः । आगष्टुताः ; ल्लाताः । उपलभ्यते ; द्यते ] कम्यते ; 
प्राप्यते । परम्‌ ; केवलम्‌ । संभावितम्‌ ; प्रूजितम्‌ । परमहंसाश्रमे परि- 
बराजिकाम्‌ । निर्मोचनम्‌; निणयः । समधिगतौ ; प्राप्तौ | आशश्रमस्थाप- 
स्मारः । व्यपदेशः; व्याजः | कोपात्‌ सचृक्षेपम्‌ । सरभसम्‌ ; रीघ्रम्‌ | 
सुखम ; छमुखम्‌ । महप्पहाव धप्मद्धअ-महा प्रभाव धर्मध्वज | वाभाणि- 
अमं. वाड्नियमम्‌ । -जोग्योण-येोग्येन । कम्मणा-कर्मणा ; प्रणवजपेनेति भावः । 
मोत्तूण-मुक्त्वा । जोग्गाणं योग्ययोः । अडइहीणं-अतिथ्योः । जोग्गं योग्यम्‌ । 
पडिवअर्ण-प्रतिवचनम्‌ । दाअन्वं-दातव्यम्‌ । प्राणसंयमम्‌ ; प्राणायामम्‌ | 
अकामोपनतम्‌ ; अनिच्छया प्राप्तम । त्रायः ; संस्कारहीनः । न शप्यसे; 


1 दन्त हन्त---क, ` 9 समागतौ--क. ख, > व्याज्ञेन--छ, 
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मूदननमूर्घामिषिक्त, स्वमौव्यप्रच्छादकं मां प्रख्यापयसि । दिष्य 
खट मया तपःसंक्षयमीरुणा नैतावन्तं कां दाप्यसे । शताः 
शट मया कति कति भस्मसात्मपचन्त । अविदितपूषै दुराचार, 
दूरं गच्छ । माते भून्मम दृष्टितेजसा मह्मीमावः | 


। दपैः-- (सक्रोधम्‌ ) रेरे, मूढ द्विजातिरिति जाति बहुमन्य- 
मनेन मया पादेन शिरि न ताञ्यसे । अपिच, 


तण्डीरं मण्डलं मे कुरपतिरपि च स्कन्दभूपार्वन्यः 

त्रं 'सलत्रताख्यं शक्षितितरतिटकं श्ुद्रकाश्चचय्रहारः । 
प्रख्यातः शिष्यभूष्ना दिति दिशि भवता कृूपक्ूर्मोपमेन 

स्थाता वाद्‌ाहवेषु स्थविर कथमहं न श्रुतो नापि षः ॥ ३६॥ 


प्रभाविखसः 


तण्डीरमिति । स्कन्दभूषाटः ; राद्वभयुः कथित्‌ । श्ुद्रकाश्चीति; 


वृहत्काञ्ची रक्ष्यते ॥ ३६ ॥ 
प्रभावी 


न राप्तोऽसि | भस्मसात्‌; मस्ममावम्‌ । समपद्यन्त ; प्राप्ताः । पूर्वमविदित ; 
अविदितत्वादेव मयोदासितमिति मावः । तेजसा; वहिन । ब्राह्मणजातिं बहु 
मल्यमानेन ; न त्वामिति मावः । तुण्डीरमिति ¦ त॒ण्डीरमण्ड्टे गर्यं उत्पन्न 
इति थयते । कुपतिः ; कूटस्थः । स्कन्दभूपालस्य गुरुः । सलयत्रतेति ; 
तत्रापि सलत्रतक्षत्रसमीपे गर्ोऽधिक इति मावः । क्ुद्रका च्धमिधानोऽगरहारः ; 
मम प्रामः । दिष्यबाहृल्यात्‌ दिशि दिशि प्रख्यातोऽहम्‌ । वादाहवेषु स्था- 
ताहम्‌ । भो स्थविर ; ब्रधापठितक्ञिरस्क । कूष्कर्मोपमेन ;. स वुप एव 
स्थितोऽन्यत्र गन्तुमहक्तः ; तद्वत्‌ त्वमपीति भावः । कथं न श्रुतः, नापि 
दृष्टः ; तत्र कारणं न जान इति भावः ॥ ३६ ॥ 
" सलयत्रतं तत्‌ -ख, 2 क्षितितिल्कनिभं--क, ख. 
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(विहस्य) अहो *महादाम्मिक, अविदितमदीयाचारः" 
किमिति दुराचार “इत्युपक्रोशति ।` अथवा कः खल्वयं मथा 
विना मत्प्रभावाभिज्ञः £ यघ्य मे महायोगिनोऽपि अमिननविद्या$ 
वृत्तेषु षोडशीमपि कलां नाह॑न्ति । किमुत पएरथननाः ९ अत 
एव हि श्रोत्रियानपि त्रिवर्षपूर्वाज्न नमस्करोमि । किं न वेत्थ 
मामकं धमंप्रवतंनामिसंषिम्‌ ? 
रथ्यावाद्विरङ्कयमानजरगसंबन्िसंभाषणात्‌ 

त्यक्ता हन्त पतिव्रता गुणनिधिः सत्रासमम्बा मया । 
विद्यातश्च विवाहतश्च “विदितादाचारतथ कषितौ 
दूटस्थाभ्यधिकस्य मे "किमधिकः को वा समः "कथ्यते | ३७। 


प्रभाविलासः 
विहस्येति । विहसितं हासविरेषः, 
^“ स्थूलः कणकटुष्वानो बाष्पपूराप्ठुतेक्षणः । 
करोपगूढपाश्वैश्च हासो विहसितं मतम्‌ ॥ ›? 
इत्युक्तत्वात्‌ । रथ्येति । रम्यावादेन व्यभिचारारेपेण विशङ्क्यमाना 
काचित्‌ जरटा बद्धा, तस्संबन्धिन्यन्या, तया सह्‌ संभाषणात्‌ ॥ ३७ ॥ 


प्रभावी 


उपक्रोशसि ; जुगुप्ससे । त्वयि दोषो नास्तीति पक्षान्तरमवलम्बते-- 
अथवेति । केः खल्वयम्‌ ; स वो वेर्थः | षोडशीम्‌; षोडराधा विभक्तस्थैकां 
कलामपि । त्िवर्षेण पूर्वाः, तान्‌ । किं न वेत्थ; न जानासि खल्वियथः | 
-तत्राभिजनोत्कषेमाह--रथ्येति | रथ्यायां स्थित्वा केनचित्‌ संभाषणं रथ्या 


‡ महा गण116व--कृ, 2 चारत्स्व-- ख, 


8 
। इव्याक्षिपसि- ख, |  समयादा--क ; विनयात्‌ -- ग, 
' स्थितौ-ख. ° समधिकः--ग, 7 कथ्यताम्‌ -- ग, 


पच्मोऽङकः ४९३ 


दभ्भः--अरे लनह्यबन्धो दुर्विनीत दुराग्रह; ययेवं त्वमा- 
स्थितसमाचारः फ्रि न परि्नाजिकां प्रणमति? पितरमिव सव 
ोकाम्य्ितं तिदितप्रकल्वेदितव्यैः महात्म भिरप्यविदितवेभवं 
भगरिवर्षपूरश्रोत्रियं मां, धर्मपल्ीं च मम पतित्रतावृत्तिनियमेन * प्रत्य- 
क्ितपरावरतत्तैरपि पितामहादिभिः क्रियासमभिहारेण कृतनम- 
स्कारां किं नाभिवादयसि £ 

दरषः--हे घरममेष्वन आत्मच्छाघाणतकिन्‌ › अय सट पूल्य- 
पूजान्यतिक्रमेण कपूयां योनिं प्रतिपत्स्यसे श्वयोनिं वा चाण्डाल 
योनिं वा। अहमपि सरवहोकसंचारी त्वदम्यचकं “क्वापि कमपि 
न पश्यामि । (सो्हासिम्‌ ) भो भो (जडवश्चकः, 


प्रजानां पतयो इष्टाः पश्चूनां बृहतामपि । 
न च खपधिकस्तेभ्यो न चास्मान्‌ बहुमन्यसे ॥ ३८ ॥ 


प्रभाविडासः 
प्रजानामिति । बृहतां पतयः ब्ृहस्पतयः ॥ ३८ ॥ 


प्रभावली 


वादः ; तन्त्रेण विकङ्कथमाना या जरठा स्थविरा, तत्संबन्धिना केनचित्‌ 
जनेन संमाषणात्‌ | हन्तेति दषं । अतः विद्याभिः विवाहाश्च छाकप्रसिद्धात्‌ 
आचारतश्च । कूटस्थात्‌; वंशप्रथमपुरुषात्‌ अम्ययिक्स्य मे को वा समः; 
कश्च अधिकः कथ्यते ; न कोऽपीलयथः ॥ ३७ ॥ 

ब्रह्मबन्धुः; ब्राह्मणामासः । दुराग्रह ; दुष्ट आप्रहो गवेपरयुक्तो यस्थ । 
आस्थितसमाचारः, परिगृहीतसमाचारः । किमिति इमां परित्राजिकां 
प्रणमसि । पितरमिति । मां पितरमभिव सर्वे समचयन्तीति भावः! वेदित- 


1 महर्षिमिः-म. 2 श्रिव्षश्रोजियमिमां-- क, ग. 
४ वत्ति ग५64--ख. * क्रापि 0106्व--क, 
¢ कमपि ०प्60--ख, ° जरटवन्नक--क, ख. 


९४ संकल्पसूयोदयः 


नूनमधिकजनपरिवादेन सहेव ` निरथं गमिष्यपि । 
कुहना--मअवइ,* एसो दुन्बम्हणो महेसिपरिवारण 
विणाप्तं *पडिवज्नई्‌ । 
(भगवति, एष दुर््ह्मणो महर्षिपरिवादेन विनाशं प्रतिपद्यते ।) 
असूया--अयि धार्मिकपक्नि, दुर्बह्मणीव किमिति ना- 
माम्यागतमतिथिमधिक्िपतति £ कि तु अन्योन्यपरिवादिनवेतौ 
महानुमावौ क्षणमावाम्यां क्षन्तन्यौ | 
दम्भः--(सकरोषम्‌) रे रे वाचाटवायस, सारमेय इव 
वृथा पयटनशीखोऽप्ति । तथा हि- 


जातिमत्रररणा बदष्कृताः केचिदाहतजघन्यद्रत्तयः । 

रोषणा वनिपरिधानिनो मुधा हिपयन्ति जनगुज्कषितहियः ॥ ३९॥ 
धभाविलास 

सारमेयः ; मषकः । तत्साम्यमेवाभिव्यनक्ति- जातिपात्रेति | 


प्रभावली 


व्यानि; ज्ञातव्यानि । मम धर्मपल्ीं च; कुहनामियर्थः । पातित्रयनियमेन 
पितामरहादिभिरपि नमस्करृतामियन्वयः । ते कीटदा इयत्राह- -प्रयक्ितेति । 
धमध्वजञ ; दाम्भिक । पूज्यस्य मम पूज्ञाव्थतिक्रमेण कपूयां कुत्सितां योनि 
प्राप्यस्यस्ति । योनि विरिनष्टि--श्वयोनिमिति । श्रयोनिम्‌ ; श्वजन्म वा | त्वा- 
मम्पचयतीति त्वदम्यचकः, तम्‌ । कापि; कुत्रापि । जडान्‌ वश्चयतीति 
जडच्चकः । प्रजानामिति । मया बहवः प्रजापतयः पञ्चुपतयः बहस्पतयश्च 
दृशः । ते सर्वेऽपि मां बहुमन्यन्ते । त्वं तेभ्योऽधिको नासि च । अथाप्यस्मान्‌ 
न बहुमन्यसे च ॥ ३८ ॥ 

अधिकजनः ; महाजनः । परिवादः ; निन्दा । असूयां प्रतिवदति-- 

* बिन प्रतिपल्ल्यसे--ग, 

* सण्णासिणि 806 क्ि---घ, * संपजई्‌--ख, 


पश्चमोऽङः ४९५ 


द्पैः-- (्हस्तास्फालनं विहस्य) यथावस्थितवादिने महयं 
मर्कट इव किमिति नाम कुण्यसि 

दम्भः-रे रे, स्तम्भ इव वृथा ्थूलस्त्वे विशववृ्तान्तं 
न जानापि । 
प्रमाविलासः 
जातिः ब्राह्मणलादिः, तन्मात्रशरणाः। न तु तदुचिताचाराः । अन्यत्र भस्म- 
भरिताधिश्रयणीमात्राश्रयाः । 

` ५ चुह्धीकास्पिस्यगोत्रेषु छन्दःसामान्यजन्मसु । 

मारतीजातिफस्योर्जतिरधाञ्यामल्कतो ॥ " 
इति निषण्टुः । बहिष्कृताः } स्वजनैः परित्यक्ताः ; अन्यत्र बहिरेव कृताः । 
आदहतजघन्यद्त्तयः ; अङ्गीकृतनीचाचाराः, स्वीकृतजघनसंवन्धिष्यापाराश्च | 
तुल्यमन्यत्‌ । हास्यरसो व्यङ्ग्यः ॥ ३९ ॥ 
प्रमावली 

भअवइ इति | एसो-एषः । दुव्बम्हणो-दुर्बा्णः । महेसि परिव एण-महषि- 
परिवदेन, निन्दनेन } विणासं-विनाक्षम्‌ । पडिवल्नइ-प्रतिपत्स्यते । अयीति । 
घाधिकस्य प्ली सती दष्ठ्राह्मणीव किमिति किमथेम्‌ अधिक्षिपसि; धिक्करोषि। 
न कर्तव्यमिदम्‌ । वितु अन्योन्यपरिवादिनो ; अन्योन्यदूषको | वायस इव 
वाचाट इयर्थः | सारमेयः ; श्वा । जातीति । अत्र ठजाहीनानां छना च 
छेष; । ब्राह्मणत्वादिजातिमात्रावखम्बनाः; न तु तदनुहूपचृत्तवन्तः । अन्यत्र 
जातिः मस्पादिभरितस्थानविरोषः ; तन्मातरशञरणाः । बर्हिष्कताः ; सनै: | 
अन्यत्र गृहात्‌ बहिष्कृताः । अआादतजघन्यवृत्तयः ; परिगरहीतहीनाचागः । 
अन्यत्र जघन्यव््ति्व्यैवायः । रोषणाः ; रोषणक्षीटाः । उभयेऽपि विपरि- 
धाविनः ; व्यर्थपर्थटनसीटाः। इज्यः ; स्वयं सक्तरजाः । जनं 
रक्षकमपि हेपयन्ति ; जितं कुवन्ति | निन्धदशषने जनानां छज्ञा जायत 
इयथः ॥ ३९. ॥ | 

यथेल्यादि । यथाधवादिने मह्यम्‌ । स्थूरत्वस्य प्रयोजनामावात्‌ इधा- 


४९६ संकल्पसूर्योदयः 


मयि चरति कदाचित्सत्यरोकोपकण्टे 
सपदि सनकयुख्येः साकमभ्युज्निहानः। 
सविनयतिभताङ्गः सपशः क्षा्तिन 
सवयग्ुदबहदर्ध्यं पाणिना पद्मयोनिः ॥ ४० ॥ 
अपिच, 


` कति कतीह्‌ पुरातनतापसाः कमटसंमववंशसग्रद्धवाः । 

अतितरन्ति महान्त्यपि पातकान्यहह मामकपादजलाष्टुताः॥४१॥ 
कुहना पच्च एदं दिटठं मए वि पहधम्मआरिणीए । 

(सत्यमेतद्‌ दृष्टं मयापि सहधर्म॑चारिण्या ।) 
दपैः- (स्वगतम्‌) नूनमयमार्थो दम्भः, इयमपि कुहना । 
न खल्वन्येषामीषदां चारित्रमतिवादनं वा संभवति । तदेतावेवा- 
प्रभाविरखासः ` 
मयीति । उपकण्ठे ‡ समीपे । अभ्युलिहानः ; प्रदुद्धच्छन्‌ । अत्र 
कविनिवद्धवक्तप्ोढोक्तिकस्पितातिशयोक्तिः ॥ ४० ॥ 
कतीति स्पष्टम्‌ । अत्राप्यतिशयोक्तिः ॥ ४१ ॥ 


प्रभावली 


त्वम्‌ । मयीति । कदाचित्‌ सघयलोकप्मीपे मयि चरति सति तत्क्षण एव 
सनकादिभिः सहामिमुखमागच्छन्‌ पद्मयोनिः सविनयश्चासौ निथरताङ्खच सन्‌ 
सप्तकृत्वः रोधितेन पाणिना स्वयमेव, न त्वन्येन, अध्यमुदेबहत्‌ ; मह्यमिति 
शोषो छम्यते ॥ ४० ॥ | 

अपिच; किच । बहवः पुरातनाः तापसा मुनयः ; ब्रह्मवंरासमुद्रता 
अपीति रोषः । मामकपादजराप्टुताः सन्तः महापातकान्थ तितरन्ति ॥ ४१॥ 

सच्च-सल्यम्‌ । एद-एतत्‌ । दिद्र-दृ्टम्‌ | मए चि-मयापि। सहधम्म- 
मरिणीए-सहधमचारिण्या । चाख्तरिम्‌ ; आचारः अतिवदनम्‌ ; अत्युक्तिः | 


पच्चमोऽद्धः ४९७ 


स्महन्धुमूतावम्युपगमयामि । (प्रकाशाम्‌ ) भगवति विश्ववेदिनि, 
युक्तिसिद्धमिह किमपि भगवत्य निवेदयामि-- 
परथनहरणपवीणमावा इटिरमतिः इषनेव सेयमार्या | 
पशुवधपरिशेषनामयज्ञः खवन्नननः खयमेव दम्म एषः ॥४२॥ 
तल्कथमेतत्काशाद्धमंसंकःं मोक््यावः 
असूया--अहमप्येवं संभावयामि । 
दम्भः--(सान्तर्हासिम्‌ ) युवामण्यहं युक्तितः स्थाप्यामि-- 


धुबमत्र गुणोत्तरापवादी ध्वनिसारः खयमागतोऽसि दपैः। 
परिकद्ितवीतरागवेषा तव भा्येव भवेदसावसरुया ॥ ४३ ॥ 
प्रभाविलासः 

परधनेति । पश्ुवध एव परिशेषो यस्य, स चासौ नाक्नैव यज्ञो 
यस्य॒ सः, “ यजन्ते नामय्ञस्ते ” इल्युक्तलखात्‌ । तेन खवराननः; 
स्वाधीनजनः ॥ ४२ ॥ 

धरुवेमिति । गुणोत्तरापवादी ; उरृष्टगुणतिरस्कारकः ॥ ४२ ॥ 

प्रभावी | 

अभ्युपगगमयामि ; अङ्कोकारयामि । सवेज्ञे किमपि निवेदयामि ; दरीयामि । 
परधनेति ] परघनाप्रहरणे प्रावीण्यं यस्याः सा । वक्रबुद्धिः इहनैव । केया- 
काद्क्षायामाह--सेयमार्या ; इयं संन्यासिनी । एषः ; दुरुपतिश्च । पञ्युवध 
एव परिदिष्यते यत्र, न फर, सः नाममात्रयज्ञः मन्ततन्त्रादिहीनो यस्य सः। 
छ्ववदहो जना यस्य सः दम्भः स्वयमेव ॥.४२ ॥ 

तत्‌ ; तस्मात्‌ । एतत्सकाश्चात्‌ धमेसंकटं कथं मोक्ष्यावः ; न कथंचित्‌ । 
संभावयामि ; विचारयामि । स्थापयामि ; निश्चिनोमीय्थः । मो सखे, त्वं 
गुणोत्तरान्‌ उत्छृष्टजनान्‌ अपवदितुं तिरस्कर्तुं शीटमस्यास्तीति सः । ध्वनिरेव 
सारो यस्य सः । दर्पोऽत्र खयमागतोऽसि रुवम्‌ । कृप्तसंन्यासिवेषा असौ 


इयं च तब भार्या असुयेव ॥ ४३ ॥ 
63 ॥ 


४९८ संकल्पसूर्योदयः 


(नेपथ्ये) 

गृहपतिरतिथिश्च सत्यवादिनवितौ गौडटारधार्भिकौ । 

(सव सप्रत्यभिनज्ञ परस्परमवोक्य संतोषममिनयन्ति) 

दम्भः-- (सानन्दम्‌) सखे दपं, अभिव्यद्जिता वयमिदा- 
नीमशरीरिण्या भारत्या । 

दपैः--अवितयवादिनी खल्वेषा । तदार्येणापराधो मामक; 
क्षन्तव्यः । 

दम्भः-- मयापि खल्वपराद्धम्‌ । 

(दम्मदरपावन्योन्यमञ्जरिं व्रीतः ; निबश्रीतश्च प्रियवच- 
नम्‌ । असुयाङ्कहने गाढं मिथ आश्िष्यतः) 

दम्भदर्पौ--यथामनोरथमिह वयं यदृच्छया देव्या समा- 
गताः । अमिगन्तव्यस्त्वनन्तरं समये महाराजः । 

(ततः प्रविशति महामोहो दुर्मतिश्च) 


प्रभाविखासः 
गोडेति । गोडादीनां धरमध्वजमात्रत, न तु वास्तवधार्मिकस्वम्‌ । 
तदारयेणेस्यादिना परिहारो नाम नारयालंकारः ; ^“ परिहारस्तु विज्ञेयः 


प्रभावी 


नेपथ्ये अशरीरिवचनमभूत्‌ ; किभिलयत्राह-गृहुपतिरिति । गौडटाट- 
धार्मिको ; गोडो छश्च देशविशेषः ; तेरो गृहपलयतिथी अन्योन्यपरिभावुका- 
विति संप्रदायः । गौडदेश्ीयानां केवट घरमघ्वजत्वम्‌ ; न तु वास्तवधाभिकत्वमिति 
गम्यते । अभिव्यज्जिताः ; प्रकारिता; । सलयवादिनी एषा अङ्टारीरा भारती । 
मपराद्धम्‌ ; अपराधः करतः । तदपि क्षन्तव्यमिति शेषः | निषध्रीतः; 
उत्तबन्तावियथैः । आश्छिष्यतः ; अन्योन्यमाटिग्गितवत्थौ । यदृच्छया दैन्य ; 


पच्चमोऽङ्कः ४९९ 


महामोहः--(विचिन्त्य) प्रिये, महापराहपिकस्य रकचत्य 
विवेकस्य विध्वंसनाय" कृतप्रतिज्ञेन मया समाबिसाकाङशषपरुष- 
चित्तसक्षोभणाय प्रेषिताः तिहवनगुधिन्थायेन परस्पराभिरक्षिताश्च 
कामक्रोधादयः काशोपपन्नकातर्यकटुषिताः तैकतसेतव इव भक्ष- . 
व्यूहाः प्रतिनिवृत्य कथमप्यप्मन्सुखमवटोकयितुमक्षमाः प्रतिदिनं 
प्रस्थाय `प्रायमास्िता इत्युपश्चुतमस्माभिः । तदिह भवत्या 
तत्परेयप्ती रतिनिरघापतातृष्णास्तत्सकाशं गमयित्वा मामकास्ते 
मन्त्रिणः“ स्माश्वाप्तयितन्याः । 

दुमेतिः--भय्यत्त, पूर्वं एव्व ताभो ताणं मीं गमि- 
आभो । | 

(आपन्न पूवमेव तास्तेषां प्मीपं गमिताः ।) 


प्रभाविखसः 


कृतानुचितमाजेनम्‌ '' इति रक्षणात्‌ । सिहवनगु्चिन्यायः; सिहैन वनं, 
वनेन सिंहो रक्ष्यत इति न्यायः । प्रायोपवेशचमास्थिता इति सुप्रीवसचिव- 


प्रभावी 


देवक्रतया । समये ; योग्यकाङे । महासाहसिकस्येलादि विरोषणं दुःखबाहुल्य- 
प्रयुक्तम्‌ । सिहवनगुश्चिल्यायेन ; अयं न्याथस्तु- सिंहो वनं रक्षति, वनं च 
सिहं रक्षतीति । काटग्रात्तकातर्ेण क्ंजातकादुभ्याः भप्नबलविन्यासाः । प्रायम्‌ ; 
अनङनेन ररीरयागम्‌ । परिगृहीतवन्त इति उपश्रतं कर्णाकणिकया श्रुतम्‌ | 
तत्प्रेयसीः; तेषां कामादीनां पल्ली; | कामस्य रतिः; क्रोधस्य जिांसता; 
टोभस्य तृष्णा | मन्त्रिणः ; कामादयः । पुञ्वमिलयादि । पत्वं एन्व-ूर्वमेव । 
ताओो-ताः, रयादयः । ताणं समीवं-तेषां समीपम्‌ । गमिआओ-गमिताः ; 


1 विष्वंसने--क, 2 चित्त 011०0, छ, 
° श्रायोपवेशमा--ख ग. * सेनश्च 24160 &--क, 


६०० संकल्पसूर्योदयः 
महामोहः- साध प्रिये, साधु; यदस्मदह्धमोचितमवुष्ठितं 
मवत्या । प्रत्याश्चस्तास्ते समरस्मये समाहातन्याः | 
दुमेतिः--एव्वं एव्व" । 
(एवमेव ।) 
पहामोहः--(विषादातिष्शयं नारयन्‌ ) प्रिये, अथय यावद्‌- 
परतिहतकीतिरपत्रपेऽहमपद्शेन दुरात्मना विवेकेन सह विवादः 
संवृत्त इति । यथा त्वं नारीषु निःसमाम्यधिका तथाहं पुरुषेषु | यतः, 
सुरदनगणाः स्वमूधि नियं 
निदधति शासनपरिकां मदीयाम्‌ | 
` परतिफटितङिपिपरकारदीष्य- 
न्मणिमहुरांज्ुमषीरसानुखिक्ाम्‌ ॥ ४४ ॥ 
प्रभाविलासः 
समाधिः । सुरेति । प्रतिफरितिः किपिप्रकरः छिपिमेदैः दीप्यन्तः मणयः 
दन्द्रनीरा येषु ॑तानि, तेषां मकुटानाम॑शव एव मीरसः तेनानुरिकताम्‌ । 
यद्वा प्रतिफलिता च सा किपिप्रकरेषु दीप्यन्मणिमक्रुरां्ुमषीरसानुङिक्षा 
च, ताम्‌ । अथवा प्रतिफक्ताः प्रतिहत्य प्रखताः, अत एव छिपि- 
प्रकरेण दीप्यन्तो भ्याप्नुबन्तो मणिमकुटांशवः, त॒ एव मषीरसः 
तेनानुरिपताम्‌ ॥ ४४ ॥ | 
प्रभावली 


साधु; सम्यक्‌ कृतम्‌ । बह्धेभोचितम्‌ ; वह्ुमत्वस्योचितम्‌ । प्रलाश्वस्ताः ; 
समाश्वस्ताः । एव्वं एष्व-एवमेव | विषादः ; शोकः । अद्य यावत्‌ ; एतदिन- 
पयन्तम्‌ | अगप्रतिहतकीर्तिरदं विवादः स्तत इत्यपननपे ; परेभ्यो छजितो- 
ऽस्मि । छस्य निःसमाम्यधिकत्वं प्रतिपादयत्ति-- सुरेति । दजाः अमुरा: | 


1 एदं--ख. ° दीन्यन्‌ --ग. 


पच्चमोऽङ्कः ५०९ 
अपिच, 
पैः स्वगेसदां मया नियमितः क्षोणीभृतः कि पुनः 
पद्चाम्भोनिधिपयतेषु निहितास्तिस्लो मया मूतेयः । 
विन्वं कतुगकतुमन्यथयितुं मद्भरमोघक्रमा 
`सोऽदं कस्य वरो क "एषन चमे कि कस्य वा कथ्यते।।४५॥ 
(स्वगतम्‌ ) कि तावद्य केनापि हेतुना प्रदीप्यमाने विवेके 
प्रतिविधातव्यम्‌ १ अस्तु ; नन्वहं महामोहः । (प्रकाशम्‌) प्रिये; 


प्रभाविडसः 
वग इति । क्षोणीभृतः ; राजानः ॥ ९५ ॥ 
प्रभावी 


निदधति ; निक्षिपन्ति । प्रतिफल्ताः शासनपत्रिकालिपयोऽक्षसणि, तत्प्र 
करेण दीप्यन्तो मणयो यस्मिन्‌ । प्रतिफटितानां हिपीनां प्रकारेण पङ्क्या 
आनजवादिललामाव्यात्‌ दीप्यन्त इयथः । ताषृदास्य मङ्ुटस्यांदव एव मषीरसः) 
तेनानुखि्नां रञ्जितम्‌ ॥ ४४ ॥ 

स्वमाहात्म्यं वक्तुमदाक्यभियाह--वगे इति । स्वगेसदः ; देवाः, तेषां 
वर्गः खायत्तीकृतः । क्षोणीभूतः ; राजानः नियमिता इति कि वक्तव्यम्‌ । 
सर्वोत्कृष्टः तिश्छो मृतेयश्च बह्मविष्णुरुद्याः यथाक्रमं प्रे सरस्वतीपीषपे ब्रह्मा 
नियमितः, रक्षमयुत्पत्तिस्थाने अम्भोनिधोौ विष्णुः, पावेतीजनके पेते रद्र: | 
अतः मदभूक्ेपः जगत्‌ सखु नाशयितुं प्रकारान्तरेण कर्तु च अमोधक्रमः अप्रति- 
हतगतिर्भवति । सोऽहम्‌ ; तादशोऽहम्‌ । कस्य वशे ; कस्य परतन्त्रः । किं कस्य 
वा कथ्यते; कस्य वा कि मदीयं माहात्म्यं कथ्यते ; वक्तुमङाक्यमिसर्थः ॥४९॥ 

स्वगतम्‌ आरोचयति--किं तावदिति । केनापि हेतुना ; निष्कारण- 
मिति भावः | वि प्रततिविधातन्यम्‌ १ एवं विचिन्य समाश्वसिति-- अस्त्विति । 
महामोहस्य मम तत्प्रतिविधाने को वा भार इति भावः| खकर्तन्यमाह-- 


" मोहः कस्य--ख. ४ एव ग. घ, 


५०२ संकल्पसूयौदयः 
"यद्यपि सर्वत्र मथा प्रवतिताः समयभेदाः कैश्चिदौपनिषदापदादै- 
रहस्करकिरणा इव धनैः विंचिदन्तर्षापिताः ; यद्यपि च कामाद- 
यश्चिकीर्षितेकल्यजनितवेर्श््यदर्शनात्‌” अनालक्ष्या गूढमाप्ते ;. 
तथापि भेदमभेदं च वस्तूनां पूरवपक्षतिद्धान्तो च सर्वत्र विपर्यस्य 
विश्वं व्यामोहयामि । अथवा पुनरहमहंकारादिप॑मतम्‌ , अचरम- 
प्रमाणप्रघानम्‌ , अटो किंकार्थकल्पनादुव्य॑सनहीनम्‌, अर्थकाम- 
मात्रपुरषाथहयम्‌ , अवितथं, सिद्धान्तं गम्भीरयुक्तिभिरु्तम्भयन्‌ 
"वृथोत्साहमेव जडमति विवेकं विधित्परामि* । अह; 
पृथिन्यापस्तेजः पवन इति त्वानि मिकिति- 
रमीभिशैतन्यं भवति मदश्क््यादिनयतः। 
किमात्मा दषटोऽन्यः किचत वपुषि ध्वंसिनि सुखं 
तदेतद्रागीश्चः समतनुत छोकायतमतम्‌ ॥ ४६ ॥ 
प्रमातिरासः 
अचरमप्रपाणमू ; प्रथमप्रमाणम्‌ । लोकायत्तिकमतयुषन्यस्यंति-- 
पृथिवीति । तानि ; उक्तक्रमेण चलर्यवेद्यथः, आकारस्यालीक- 
तवाङ्गीकारात्‌ । पदशक्तेः ; किण्वादौ मदशक्तिः ॥ ४६ ॥ 


प्रभावली 
यद्यपीति । यद्यपि बह्यसमयाः प्रतिक्षिप्ता, कामादयश्च पराजिताः, तथापि 
वस्तूनां. भेदमभेदं च विपयेस्य मेदममेदत्वेन अभेदं भेदत्वेन च परिकल्प्य 
सवत्र समये पूवेप्षसिद्धान्तौ च विपर्यस्य पूर्वपक्षं सिद्धान्तत्वेन सिद्धान्तं 
1 ग 16805 {1656 2.568865 17 (716 गाला पह 0"व6८--यद्यपि-समयमेदाः 


तथापि भेदमभेदं च-व्यामोहयामि । कैधिदौपनिषदापशदैः--अन्तर्थापिताः कामाद- 
यशिकीषितवेकल्यजनितवेलक््यमनालक्ष्य गूहमासते । अथवा पुनरम्‌ ०१०. 


2 वैरक्ष्यात्‌ -खल. > निकतोत्साहमेव--ख. + विधास्यामीति प्रभावलीपाडः. 


पच्चमोऽङकः | ५०३ 


उपनिषदपिं खट बल्वदभिमतप्तमयवरीयस्त्वममिपंघाय 
व्यवस्थापयति--““ असुराणां द्येषोपनिषत्‌ '' इति । तदिह घ्रस्य- 
न्तवादिभिहपनिषत्प्रामाण्यपमर्थनमप्यत्माकमरातिकरटिसितविनय- 
पत्रायते । अपिच; 


स्वमतविपरीतमन्येः क्रोशति हृदये विधीयते स्रम्‌ । 
अमरगुरुशिक्षितार्थरस्मत्साथयेथाहृदयम्‌ ॥ ४७ ॥ 


प्रभाविलासः 
मतान्तरेषु स्वहृदयसंवादोऽपि न सिष्यतीत्याह- समतेति ॥४७।॥ 


प्रभावी 


रवपक्षत्वेन च विपरीतं कत्वा विश्वं व्यामोहयामि । अौपनिषदापशदैः ; 
वेदान्यामासेः मेघेः सूथकिरणा इव विचित्तिरस्करताः । वैकल्येन जनितं 
वेखक््यं॑ख्जा; तद्रोन अनालक्ष्या: । अथवेति पक्षान्तरं चार्वाकमत- 
मवटम्बते । अहंकारादिसंमतम्‌ ; स्थूटोऽदहं कृरोऽहमियनुभवसंवादीय्थः | 
अच्वरमप्रमाणं प्रयक्षं, तदेव प्रधानं यत्र । अलौकिकाथस्य अतीन्द्राय 
स्वगदिः कल्पनेव दुव्यैसनं तद्रहितं, प्रयक्षसिद्धत्वाभावात्‌ तत्र कल्पनेव | 
अर्थकाममात्रपुरषाथत्वेन ह्यम्‌ । मात्रशब्देन धरममोक्षयोव्युदासः । अ वितथम ; 
अत एवासलयरदहितं, सवेसंमतत्वात्‌ । सिद्धान्तं छोकायतिकम्‌ । उत्तम्भयन्‌ ; 
उपवृंहयन्‌ । व्यथोत्साहमेव विधास्यामि । उत्तम्भनप्रकारं दक्शयत्ति--प्रथिव्याप 
इति । चत्वार्थेव तत्वानि; नाधिकानि । अमीभिर्मिख्तिः ; संबन्धविरोष- 
विशिष्टैः चेतर्प्रयुद्धवबति | तत्र दृष्टान्तमाह--मदशक्यादिनयतः ; किण्वादि- 
मदकरदरव्याणां संबन्धविरोषात्‌ मदशक्तियथोत्प्ते, तन्यायात्‌ । हारीरादन्य 
आत्मा अस्तीति द््ः किम्‌१न दृष्टः | शरीरे नष्टे किं सुखमनुभूयते ! नेयथंः । 
प्रवतैकनेपुण्यादण्यस्य मतस्य प्राबल्यमाह-- तदेतदिति । वागीशः; ब्रहस्पतिः। 
^वुद्धया बरहस्पतेस्तुल्यः इति बुद्धिविषये सर्वेषामुपमानत्वेनोपात्तः ॥ ४६ ॥ 
न केवलं युक्तिभिः प्राबल्यम्‌ ; उपनिषदप्यस्य प्राबल्यमाहेयाह-- 
उपनिषद पीति । प्रबलासुरपरिप्रहबलीयस्त्वमभिप्रेयाप्य प्राबल्यं निगमयति | 
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दुमेतिः-- अय्यउत्त पच्चकखमेत्तप्पमाणो बहप्यडृति दध॑तो बहुप्प- 
माणप्ताहिअपरोक्खविप्ताणं बहणे इअरसिद्ध॑ताणं परमो कहं ठाई 
(आर्यपुत्र, प्रलयक्षमात्रपरमाणो बृहस्पतिपिद्धान्तः बहुप्रमाणप्ता- 
धितपरोक्षविषयाणां वहूनामितरसिद्धान्तानां पुरतः कथं तिष्ठेत्‌ £) 
महामोहः--प्रिये, नूनं स्वमतप्राबल्यनुमुत्सत्या परिष्च्छसि । 
तदेतदाकण्यताम्‌ -- 
परमनुगुणयन्तः पण्डितंमन्यदर्गा- 
नवितथमिव जद्यन्त्यागमाः किचिदेते । 
विषुधगुरमतैऽस्मिन्‌ व्यक्तदुत्तभ्यमाने 
युषितनिखिकसारा मोनयुदरां भजन्ते ।॥ ४८ ॥ 
प्रभाविलासः 
अय्यरत्तेव्यादि । अनेन नीतिर्नाम नाययारंकारः, ^“ न्यायानु- 
ृरिरेवात्र नीतिरिलयुच्यते यथा ” इति क्षणात्‌ । शाखान्तरविनुम्भणं 
सुरगुरुसिद्धान्तोत्तम्भनावधिकमि्याह-- परमिति ॥ ४८ ॥ 
प्रभावली 
ब्वतामसुराणामभिमतोऽये समयः । असुराणामिल्यादिनान्योपनिषद्भयः प्राबल्यं 
दरितमिति भावः | त्रस्यन्तवादिभिरपनिषल्प्रामाण्यसमर्थनमप्यस्मदभिमतसाधन- 
भियाह-- तदिहेति । शत्रृहस्तङ्िखितविजयपत्रवदाचरति । स्वमततेति । मनस्य 
संमते जुगुप्सिते स्यपि घछानुभवविपरीतमेव, स्वैरं यथेच्छम्‌ , न प्रमाणानु- 
गुणमिति भावः| विधीयते ; प्रतिपाचते | अमरणगुरुणा बरहस्पत्तिना रिक्षि- 
त्थः अस्मन्मतनिर्वाहकैस्तु यथाहृदयं छानुभवानुगुणमेव प्रतिपाद्यते ॥ ४७ ॥ 
पचचक्खमेत्तप्पमाणो-प्रयक्षमात्रप्रमाणः । बहप्पसिद्धं तो -बृहस्पतिसिद्धा- 
न्तः । बहूप्पमाणसाहिअ-बहुप्रमाणसाधित । परोक्खविसआणं-परोक्षविषया- 
णाम्‌ । बहूणे-बहूनाम्‌ । इअरसिद्धताणं-हतरसिद्वान्तानाम्‌ । पुरओ-पुस्तः ] 
कहं कथम्‌ । ठाइ-तिष्ेत्‌ | परमिति | एते आगमाः वेदाः पण्डितं- 
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न खु सहस्रमपि प्रतिसूर्याः कदाचिदपि सू्यैममिभवन्ति | 

दुमेतिः-- अय्यउत्त, पबरअमे इमस्स पुरदरपरोहिअ- 
मएकासृत्तीश्को वा मोओरकावा देदाओ? 

(अर्यपुत्र, प्रबर्तमेऽप्मिन्‌ परंदरपरोहितमते का युक्तिः ? 
कोवा भोगः, कावा देवता £) 

महामोहः-- श्रुयतां तावदवहितया भवत्या-- 


ररीरभल्यो यु क्तिभोंगस्तु *रतिरुत्तमा । 
देवतास्तलदायिन्यः स्ियस्तारण्यभूषणाः ॥ ४९ ॥ 


एवं त्र देवि, परमार्थदरिन्याप्तव प्रयक्षत एवैते परिप्रश्नाः 
प्रत्युक्ताः । अपिचास्माकं वैरिविवेकविजयेऽप्येतापतामेव प्रक्ष 
देवतानां प्रप्ादः प्रधानकारणम्‌| 
प्रभाविखसः 
शरीरेति । तलखदायिन्यः ; मोगप्रदायिन्यः ॥ ४९ ॥ 
| प्रभावली 
मन्यवर्गान्‌ मूढान्‌ केवरमनुगुणयन्तः अवितथमिव किंचित्‌ यत्किचित्‌ 
जल्पन्ति । इवेयप्मार्थे । ते आगमाः विन्मुधगुरमते अस्मिन्‌ उत्तम्यमाने 
सति मुषितनिखिख्युक्तिसाराः सन्तः मौनमुद्रा भजन्ते । व्यक्तं नूनम्‌ ॥४८॥ 
ष्टान्तमाह--न खल्विति । पवरूअमे-प्रमरतमे । इमस्सि-मस्मिन्‌ । 
पुरंदरपुरोहिअमण-पुरेदरपुरोहितमते चार्वाकमते । का सत्ती-का मुक्तिः । को 
वा भोओ-को वा मोगः। का वा देवभाओ-का वा देवताः | शरीरेति । 
रारीरनाशो सक्तिः । भोगस्तु उत्तमा रतिः संमोगः । तत्प्रदायिस्यः भोगप्र- 
दायिन्यो देवताः तारुण्यभूषणाः चि एव ॥ ४५ ॥ 
एवमुक्तेन प्रकरण तव परिप्रश्नाः सव प्रयक्षपदार्थे एव प्रत्युक्ताः । 
स्वस्य विवेकविजये प्रधानसाधनं दशयति--अपिचेति । होदु णाम-भवतु नाम । 
' कृकलासा इत्यथः ° रतिरच्यते-क, 
84 
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दुमतिः--होदु णाम पादो इत्थिआणं संहावनोग्गाणं 
सचेभणाणं देवदाणं । तेण कहं विवेभो विजेदुं ` तिरइ ! 
(मवतु नाम प्रप्ादः चरीणां संहापयोग्यानां सरचेतनानां 
देवतानाम्‌ । तेन कथं विवेको विनेतुं तीर्यते ?) 
पहामोहः--इत्यं नाम -- 
अपि तपसि रतानामप्यधीतागमाना- 
मपि यमनियमात्रैरन्वहं शिक्षितानाम्‌ । 
शिथियति समाधि *शिदखिहस्तानपेक्ष 
परतयुमयचित्रं वासनाभित्तिम्नम्‌ ॥ ५० ॥ 
पन्ति चोपनिषदा; परिहतविषयाचुरागतया परमपुरुष- 
-सुपसत्त्यापि जक्षणादिकमक्षीणःविहृतिशालिनीभिरूपमोगं चेति 


प्रमाविरसः 


अपीति। शिदिपदस्तानपेक्षमिति व्यतिरेकारंकारो व्यज्यते |॥५०॥ 
नक्षणादिकमिति । ““ जक्षत क्रीडन्‌ रममाणः सखीभिर्वा यानैर्वा "' 


प्रभावी 


पलादो-प्रसादः । इत्थिआण-लीणाम्‌ । संङापजोग्गाणं -संकापयोग्यानाम्‌ । 
सचेअणाणं-सचेतनानाम्‌ । देवदाणं-देवतानाम्‌ । तेण-तेन ! कर्-कथम्‌ | 
विवेओ-विवेकः । विजेदु-विजेतुम्‌ । तिरद-तीर्थते ; दाक्यत इयर्थः । इत्थं 
नाम; एवमेव । अपीति | शिक्चितानामपि पुरषाणां वासनाख्यभित्ति- 
छम्रं रिल्पिहस्तं नपिक्षत इति शिल्पिहस्तानपेक्षं शिल्पिहस्तािखितं, वरतनु 
युवतिः, तद्रूपं चि्रमाठेख्यं समाधि ब्रह्मध्यानं श्िथिङयति ॥ ५० ॥ 

~. -वेदान्तानामथंप्रतिपादनं परिहसति-- पठन्ति चेलयादि । यक्तशब्दादि- 
विषयानुरागाणां पुंसाः परमपुरुषप्राघ्यन्तरं जक्षणादिकं युवतिमिरुपभोगं चेति 


„1 शाक्तर्‌-- क, “ शित्प--ग. घ, ° महिमशालि--ख, 
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महदिदं सारस्यम्‌ । न खट `वृधिक्रमयात्पलायमनिराश्षीविषसखे 
निपतितव्यम्‌ । अपिच; 
तपिस्लाशीतांशयस्तवकषियदावतेषरितैः 
प्क्लृप्रानां रम्मापणिष्यु्करतूणीरनणिनैः । 
स्मरन्तः के र्यं दधति युवतीनापमिष्टखं 
स्परस्कन्धावारभचलितपताकापरतिशुवाम्‌ ॥ ५१ ॥ 
प्रभाविछासः 
इति श्रुतिरनुसंहिता । तमिस्रेति। तमिस्रा; केशपाशः । सीता्चः ; 
सुखम्‌ । स्तवक ; स्तनौ । वियत्‌; मध्यम्‌ । अकैः; नाभिः। 
रम्भा ; उरुः । मणिषुङ्करम्‌ ; गण्डस्थलम्‌ । तूणीरः ; ज्वा । नखिन्‌ ; ` 
नेत्रे, पादो वा। युवतीनामिति कर्मणि षष्ठी । अत्र धम्मिहटमुखादीनां 
रङृतानासुपमेयभूताङ्खानां निगरणेन तमिशलाचुपमानानामेव निर्देशात्‌ 
आद्योऽयमतिशयोक्तिमेदः । तद्टक्षणं तु--* उपमानस्य निर्देशो निगीर्भे 
प्रकृते तु यः” इघ्यादि ॥ ५१ ॥ 
प्रभाषी 
पठन्ति } इदं महत्सारस्यप्‌ ; सामञ्जस्य, व्याघातादिति भावः } अत्र “८ जक्षत्‌ 
क्रीडन्‌ रममाणः घ्लीमिर्गा यर्वा" इयादिकमनुसंधेयम्‌ । व्याघातमेव 
दरोयति--न खल्विति ' राब्दादिविषयानुरागभिया मुक्तस्य पुनः बल्वत्तरदाब्दा- 
दयनुभवप्रा्तिः वृश्चिकभयात्पलायमानानामाङीविषमुखनिपातमनुसरतीति मावः | 
युवतीं स्मरन्तः के वा समाधौ घ्य दधतीति वदन्‌ पुनरपि विवेकपराभवे 
हेतमाह-अपि चेदयादि । अत्र तमिघ्लादिरब्दैः केशपाशमुखस्तनमध्यनामयः; 
रम्भादिमिश्च उरजड्घापादतलानि रक्ष्यन्ते ; एतेनिर्मितानाम्‌ । अभिुखे- 
यादि । अभिमुखं यथा तथा स्मरसैन्ये प्रचछिता या पताका; तत्प्रतिभुवाम्‌ ; 
तत्सदरीनामियथैः । युवतीनां स्मरन्त इति कर्मणि ष्टी । के र्थं दधति | 
युवतीनां स्मरणमेवं चेत्‌ किमु ददनादीति मावः ॥ ५१ ॥ | 
।व्रश्िकभिया-- ग. 
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अहह, अनादिशुद्धतयाः संमतानां वेकुण्डवेमानिकानां वेन- 
तेयादीनामानानपिद्धाः कति कति विखािन्यः श्रयन्ते । श्रुयते 
किर पकरुपतपतारनिवतंकः परवशो सक्ष्मीभूमिनीरानायकः । तदिह 
कामपरूषा्प्रतिक्ेपकेः कापेयवृत्तिभिः प्रतिमटभवनदिषक्षानिक्षि- 
पैन पावकेन शखनगमपि दंदह्यते । यश्चाप्तौ मोक्षप्रदं इति स॒मु- 
्ुमिश्द्घुष्यते, स च 


सवपरवतेकः सन्‌ सह प्रियाभिः पुराणपुरुषोऽपि । 
बहूमुखथ्नगसङ्की विहरति विविधाञ राजधानीषु ॥ ५२ ॥ 
प्रभाविडासः 

विशासिन्यः; रुद्राकीतिसूत्रवतीप्रभृतयः । सखेति । सच- 
धरवतेक हव्यनेन “ महान्‌ प्रभव पुरुषः सचस्यैष प्रवतेकः' इति 
्रय्थोऽभिपेतः । अपिः इतरेषु कैलयं दशेयति । बहुयुखथुजंगसङ्गी ; 
अनेकविटपरिवृतः । सहसखरफणदोषावतारभूतबरूरामसहायवान्‌ । “ मुजंगो 
विरसपेयोः '” इति निषण्डुः । राजधानीषु ; मधुराप्रभृतिषु ॥ ५२ ॥ 


प्रभावली 


अथ वेदान्तानां सुक्तिप्रतिपादनप्रकारं परिहसति--अहदहेयादि । 
अहदेति परिहासे । अनादिञ्ुद्धतया निलयञ्जुद्धत्वेन संमतानां वेकुण्डछोके 
विमानचारिणां छतः सिद्धाः विरासिन्यः रद्सुवीर्यादयः । तत्तिष्ठतु; 
मेक्षप्रदस्य स्वेश्ववस्यापि श्रीभूमिनीलादयः ““ हश्च ते लक्ष्मीश्च पत्न्यो 
हयादिमिरुक्ताः । कामपुरषाथनिरासकैस्तेमुक्तौ स्व्यादिभोगप्रत्तिपादनं काम- 
पुरुषा्परतिक्षेपं निश्णद्ीयाह--तदिहेयादिना । कापेया व्तिर्येषां तैः । मुक्तो 
स्त्यादिव्णनमेव कापेयदृत्तिरिति भावः | प्रतिभेति | शत्रुभवनदहनेच्छया 
निक्षिपतेनाभनिना स्वभवनमपि भृशं दद्चते । यश्चासाविलयादि । स्वेति । सन्त्व- 


1 श्ुद्धितया--क, ख, ° स्वभवनमपीति प्रभावरीपा&ः, 
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ततश्चार्वाकपक्षप्रतिक्षेपो दिव्यदंपतिपतमर्थनं चेति शातप्रदान- 
प्रतिक्षेपिणो महाप्रा्ञप्य विंशतिपश्चकप्रदान "वचनवद्पहास्यम्‌ । 
किच, 
मूढगराहयान्मोक्षधमेमवन्धान्‌ निमातृणां निष्मादपयुक्तः । 
मोगपाप्तये कल्यते भूरिभू्नां ब्रह्मादीनां ब्रह्मचयभ्रयासः।।५३॥ 


प्रभाविलासः 


मोक्षसासरप्रवतंकानामपि वागन्या प्रवृत्तिरन्येति विप्रम्भकत्वमेवे- 


स्याह-- मूढेति ॥ ५३ ॥ 
प्रभावी 


प्रवलेकः सन्नपि ; ^“ सच्छस्यैष प्रवर्तकः ?' इत्युक्तेः । पुराणपुरुषोऽपि ; अति- 
वृद्धोऽपि । विविधासु राजधानीषु; वेद्ुण्ठादिषु नगरेषु । बहुुखमुजंगसङ्खी 
सन्‌; बहुमुखो यो भुजङ्कः रोषः; तत्र शयितः सन्‌ ! प्रियाभिः रक्ष््यादिमिः 
सह विहरति ॥ ९२ ॥ 

अत॒ इदमपहाध्यमियाह-- तत इयादि । समथनं चेति; इदमिति 
रोषः | अपहास्यत्वे दृष्टान्तमाह--रातप्रदानेति । शतप्रदानमनङ्खीकुवेतो जडस्य । 
महाप्राज्ञ इति विपरीतलक्षणा । विङ्तिपश्चकं दास्यामीति वचनवत्‌ ; रातस्य 
च विशतिपश्चकस्य च समानार्थत्वात्‌ रातं विहाय विशतिपञ्चकदानवचनं 
यथापहास्यं तदत्‌ । एतावता फटितमर्धमाह--मूढेयादि । वैरग्यसाल्लप्रवर्तका 
ब्रह्मादयोऽपि मोगाधमेव ब्ह्मचयैमनुतिषठन्तीयाह- मूढराह्यानियादि । मूहैः 
्रह्मान्‌ विचक्षणेरनुपादेयत्वात्‌ पोक्षधर्मप्रतिपादकप्रबन्धान्‌ निर्मतृणाम्‌ । 
तृन्न्तोऽयं शब्दः; कर्मणि षष्टवा अदङ्घानात्‌ । भूरिभून्नाम्‌ ; महाप्रमावा- 
णाम्‌ । अयमप्युपारम्मः । ब्रह्मादीनां निष्प्रमादप्रयुक्तः सावधानतः क्रियमाणः 
ब्रह्मचयेप्रयासश्च भोगप्राप्मै मोक्षे खथादिभोगप्राघ्यै समर्थो भवति ॥ ९३ ॥ 


1 वन्वन 0171160-- च, 


५१० संकल्यसूयोदय । 
(आकारो कर्णं दत्वा) किं ब्रवीति कित्‌ ? 
^ दांपत्यं सहनं समस्तजगतां पिवोस्तदिच्छावसात्‌ 
कामिन्यादिविभागक्लशषिरपि तत्कैक्यसिद्धचे दरणम्‌ । 
इत्थं शेषमरोषम्य तु भवस्छारस्यसंवधेकं 
वैरस्यं विदधाति हन्त विदुषा वैरोचनं दशनम्‌  ॥ ५४ ॥ 


प्रभाविरासः 


युक्तं श्रीभूमिनीखानायक इति तत्रोत्तरमाह--दाप्यमिति । सह- 
जमिति करमनिमित्तसभ्यावृत्तिः । तेन कर्मकरेतवेषयिकमोगार्थं दापत्यभावो 
निरस्तः । विकासिन्यः श्रुयन्त इत्येतत्‌ प्रस्याह--तदिच्छैत्यादि । ईशर 
संकलस्पानुसारेण तक्कैकर्यैकप्रयोजनं कामिन्यादिविभागकरणमित्यथेः। अरो- 
पम्‌; वस्तु । इत्थं शोषम्‌ ; भगवककैकर्येकरसमित्यथैः । अद्य तु; एं 
सति । भवत्सारस्यसंवधके वैरोचनं दशनं चार्वाकमतं विहुषां वैरस्यं 


विदधातीत्यन्वयः ॥ ५४ ॥ 
प्रभावदी 


आकारो किमपि द्िकवचनं संभाव्य कण दत्वाह-किं नीति कश्चिदिति। 
किमित्युक्तं विब्रणोति--दापल्यमिति । इद वेदान्तिवचनम्‌ | समस्तजगतां पित्रोः 
लक्ष्मीनारायणयोः दंपतित्वं सहजम ; न तु कर्मकृतम्‌ । तच्च दाप्यं तयोरिच्छा- 
जनितम्‌ । च्वीपुरुषादिविकल्पनमपि पुंसं तयोः कैकर्य॑सिद्धयै ; न कामतः | 
तदिच्छावशादित्येतदन्राप्यनुषन्यते । रोषमरोषम्‌ ; अवरिष्ट कृत्ल्लं खरूप- 
विभूयादिकम्‌ । इत्थम्‌ ; कैकयसिद्धषथमेव । अद्य तु; एवं निणीते सति । 
भवेतां सारस्यसंवधकम्‌ ; ` सरसत्वदुद्धिजनकम्‌ । वैरोचनं दरौनम्‌ ; विरोचन- 
प्रतितं चार्वाकिमत्म्‌ । विदुषाम्‌ ; धीमताम्‌ । वैरस्यं विरसत्वमेव जनयति । 
हन्त ॥ ५४ ॥ 


पच्चमोऽद्धः ५११ 


इति । (प्क्रोधम्‌ ) कः कोऽत्र भोः १ उत्पार्यतामपौ दटि- 
गोचरात्‌ देष्टिकदिवामीतः । (इत्यवज्ञां नाययति 
दुमेतिः--अस्यउत्त, मह्‌ किर" गिहिाओ "कापिणीओ 
दाप्षिज । ताहि एष्व तुह विवेअविअओोत्ति संपण्णबहुमाणम्दि । 
(विचिन्त्य) पचक्खसिद्ध 'परमाणदजुवडसंमोभप्पहाणं तुह सिद्धं 
मंता किति “दिरप्पहाणेसु तेपु तेसु मणएसु पडराअरा नणा होति? 
(आर्यपुत्र, मम॒ किर निखिलाः कामिन्यो दास्यः । 
ताभिरेव तथ विवेकविजय इति संपन्नबहुमानाप्मि । प्रलयक्षपिद्ध- 
परमानन्दयुवतिपतमोगप्रधानं तव सिद्धान्तं सुश्चन्तः किमिति 
स्थिरप्रधानेषु तेषु तषु मतेषु प्रचुरादरा जना मवन्ति ?) 
पहामोहः-- प्रिये, अविचासितप्रृत्तोऽयमाप्तिकवेताङाना- 
मन्धपरंपरान्यायः । 
अपरगुरूपणीतमनपायमपोह्य मतं 
विविधङ्कतर्कजनारकल्हायितकोतुकिनः । 
कपिदिरण्यगर्भकणभोजनबुद्धनिन- । 
"परषुखसमथितेषु समयेषु भजन्ति रतिम्‌ ॥ ५५॥ 
प्रभाविलासः 
अमरेति । कछदायितम्‌ ; ` कलहवदाचरितम्‌ ॥ ५५ ॥ 
प्रभावली 
कः कोऽत्र भोः; अत्र को वा वसति मदीय इयथः | उत्सार्थताम्‌ ; 
निरस्यताम्‌ । देष्िको दिबाभीतः इयनादरं नाट्यति | मह किल-मम किङ | 


णिदहिखाओ-निखिलाः । कामिणीओ-कामिन्यः । दासिओ-दास्यः । ता्हि- 
ताभिः । एव्ब-एव । तुह-तव । विवे विभओत्ति-विवेकविजय इति । संपण्ण- 


किर ०प11॥{60--ख. ° महिरभो- ख, 
१ सिद्ध ०111160. + वेरग्गप्पहाणेसु-ख.. ° परथति--क. 
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५१२ संकल्पसूयौदयः 


अपिच, 


चरमितरदप्यशेषं चन्द्रकनयतः ` स्वभावत्िघ्रम्‌ । 
किं बा निरूपणीयं कण्टकतेश्ण्यादिकारणं कविभिः ॥ ५६ 
प्रभाविखसः 

चरमिति । चरम्‌; जङ्गमम्‌ । इतरत्‌; स्थावरम्‌ । चन्द्रकनयः 

मयुरपिल्छन्यायेन ॥ ५६ ॥ 
। प्रभावी 

बहुमाणम्हि-संपननहुमानास्मि । पच्चक्खसिद्ध-प्रयक्षसिद्ध । परमाण॑द-घ 
नन्द | जुवहजण-युवतिजन । संभोअप्पहाण-संभोगप्रधानम्‌ । तुह-ट 
सिद्धत-सिद्धान्तम्‌ । सु्जता-मुश्वन्तः । किं ति-किमिति। हिरप्पहाप 
स्थिरप्रधनेपर ; स्थिरत्वेन प्रतिपादिताष्ेश्व्रधनेष् । तेसु तेसु-तेष टं 
मषएु-मतेषरु । पडराअरा-प्रचुरादराः । जणा-जनाः । हयति-भवन्ति | ॐ 
चारितं यथा तथा प्रहृत्तः । आस्तिकाः वैदिकाः वेताला इव । अन्धपरं 
स्यायस्तु--अन्धः अन्धमुपसपत्ति; तमन्धोऽन्य इत्येवं परंपरया गच्छ 
शश्रे पतन्तीति । एतदुपपादयत्ति-अमरेति । ब्रहस्पतिप्रणीतं कुत्रापि विः 
रहितम्‌ । अपायः; विरोधः) अन्यत्र प्रयक्षविरोधः | इदं मतं वि 
विविधङ्कतकेजाेः क्ाचरणे कौतुकिनः सन्तः पामरः कापिरस 
सांख्यम्‌ ; हिरण्यगमसमयो योगराछ्वम्‌; कणभोजनसमयो वेरोषिकशास्ड 
बुद्रस्मयो बोद्धमतम्‌ ; जिनक्षमय आर्हतमतम्‌ ; प्रभृतिशब्देन मद्प्रामा 
वेदान्तिनां मतं विवक्षितम्‌ । तत्र रुचि भजन्ते ॥ ५५ ॥ | 

युक्तिदल्यत्वान्मतान्तराणामन्धपरंपरान्यायमुपपादयति--अपिचेति 1 
जङ्धमम्‌ ; इतरत्‌ अचरं स्थावरमितीदं चन्दकनयतः मयूरे यत्‌ पिज्छं तनयाय 
चन्द्रके चन्द्राकारविन्दुवत्‌ स्वभावत एव नानाविधम्‌ । न कर्मादि क 
तत्र । किमिव १ कण्टकतै्ण्यम्‌ ; कण्टकेषु तीक्ष्णता । आदिशन्दात्‌ तिन््र 
वक्रतादि | तत्र कविभिः किं वा कारणं निरूप्यते १? न किमपि, स्व 
विना कारणान्तरामावात्‌ ॥ ९६ ॥ 


' स्वुभावचित्रमिदम्‌ --ग, 


पश्चमोऽद्कः ५११ 


*इत्थं नाम दुस्त्यजः खवमाववादः | कार्यकारणवाद्श्च काक- 
ताीयन्यायमयघुप्रति । "एवमपि, 


अतत्तदिति बा न तत्तदिति वा इथोच्था- 
कनत्कथककस्थनक्रमविकद्पितपक्रमा । 
जगद्विरिवतिनी जनपदेषु जोपुष्यते 
कुतर्कशञतशकैरानिकरककंशा पद्धतिः ॥ ५७ ॥ 
प्रभाविलासः 

अतदिति । अतत्‌ ; अतदठत । तदिति वा; तल्मकारकमिति वा । 
तत्‌; तदत्‌ । तन्नेति बा; तस्कारकं न भवतीति वा । वृथोचत्कथया 
कनतां कथकानां कल्थनक्रमेण विकस्पितः भक्रमः यस्याः सा । विपरि 
वनी ; विपर्यासकारिणी । इुतरतान्येव करकैराः कठिनगोचर्माणिः 
तेषां निकरेण ककंशा ॥ ५७ ॥ , 

प्रभावी 

तत्न; तत्रापि | इत्थम्‌ ; उक्तप्रक्रियया । स्वभाववादो नियतत्वात्‌ 
दुस्यजः । तत्र कायैकारणमावस्तु काकतारीथल्यायप्‌ ; यादृच्छिकतारुपतन- 
वेदायां काकस्तत्रारूढः ; काकपतनं तत्र कारणत्वेन कल्पयन्ति जडाः ; 
तदत्‌ मृत्पण्डसंनिधाने घटा्त्पत्तिः; न त॒ कार्यकारणभावात्‌ । एवं युक्ति 
शून्यापि वेदिकवेताखानां पद्धतिः दुर्बादिविकत्धनो्तम्भिता जगति जीघुष्यत 
इतमाह--एवमपीति । वरृथोधत्कथाममिनीय दरोयति--अतदिति । तदिति बादि- 
नोक्त अतदिति प्रतिवादिन उक्तिः। अथवा न तदिति वादिनोक्ते तदिति 
प्रतिवादी वदतीलर्थः । इत्थं ब्रृथोध्या कथया जल्पेन कनन्तः दीप्यमानाः 
कथक्छानां कत्थनक्रमेण विकरिपतप्रक्रमाः सिन्नप्रस्थानानि यस्यां सा| 
जगत्कसं विपरिवर्तिनी अधरेत्तरीकुवेती । कुतकैशतच्थिव शकेरानिकशः; तैः 
निष्ठुरा पद्धतिः मतान्तार्णाः जनपदेषु जोधुष्यते ॥ ५७ ॥ 
1 तत्रेल्थं नामेति प्रभावलीपाठः 2 तथाहि--क, 3 कर्करेति प्रभाविलासपाठः 
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५१४ संकल्पसूर्योदयः 


इत्थमृपष्टुतेऽपि जगति, 
विरसेवनतो पतेन धात्रा निपुणस्थानव्रिदा न्विदितार्थःः । 
अमुरोपनिषदरदस्यमयधं भथयामास विरोचनः भजानाम्‌ ॥५८॥ 
अत्रच; 
करणविखयरूपा धुक्तिरिष्युक्तपाचै- 
वितथमिति पयान्यद्रातिके परिन्यवे्ि | 
स्तनयुगलबरुहखस्थपनी यस्वभृन्ना । 
बहुगुणव्रिभवेन ब्रह्मणा भोगसाम्यम्‌ ॥ ५९ ॥ 
प्रभाव्रिटासः 
चिरेति । निपुणस्थानविदा ; शाखप्व्नयोग्योऽयमिलुपदेश- 
पात्राभिन्ञेन ॥ ५८ ॥ 
करणेति । करणविलयः; शरीरिन्दियविख्यः । बह्गुणेति; 
सौन्र्यादयो विवक्षिताः । अत्र फविनिवद्धवकतृ्रोदोक्तिमूातिशयोक्ति- 
रख्कारः, स्वस्य वार्तिककरणादियोगात्‌ । बहरवेति; तेन ५ बृहति 
वयति तस्मादुच्यते परं बरहम "” इति परसिद्धब्हमौपम्यं व्यज्यते ॥ ५९ ॥ 
प्रभावली 
इत्थमुपप्टुनेऽस्मिन्‌ जगति अस्मन्मतमेव चिग्सेवनतोषितपरमाप्तपरम- 
गुरूपदिषटप्रचररहस्योपनिष्त्परसिद्धमियाह-- चिरसेबनेति | सेवनम्‌ ; शुश्रूषा । 
निपुणस्यानविदा; प्रतिष्ठिताविदा । य्वा इदमेव रहस्योपदेश्स्य निपुणं 
पात्रमिति विदा । उपदिष्टसवग्हस्याधः विरोचनः एतन्मतपरथमप्रव्ठकः प्रजानाम्‌ 


अग्रथम सरवशाच्रम्यः, असुरोपनिषद्‌ः असुराणा ह्येषोपनिषत्‌ ?› इत्युक्तायाः 
रहस्यमय प्रधयामास ॥ ९८ ॥ 

अथ का मुक्ति इत्यस्य प्रक्षस्य ' शरीरप्स्यो मुक्तः इति परतयत्तरं 
दत्तम्‌ ; तदाक्षिप्यान्या सुक्तिर्मया प्रतिपादितेयाह--अन्र चेति । भैः ; 
* निवेदितार्थम्‌ - छ. ` ० अर्यिः- क, ख. ग, ° संन्यवेशि-क़, 


` पच्वमोऽङ्कः ` ५१५ 
दुमेतिः-- अय्यउत्त एव्वं तुम्हे रक्खिज्ञैतं 'नीभलोअं 
पीडति णिक्ारणविदेपा परपिद्धंतपरिवाडीपक्खपडिभः । 
(आर्यपृत्र, एवं युष्माभी रक्ष्यमाणं नीवटोकं पीडयन्ति 
निष्कारणविद्रेषाः परसिद्धान्तपसिपादीपक्तपतिताः ।) 
महामोहः मवतु । किं नरिछन्म्‌ १ न खु पाटचराः 
प्रहत मुश्चन्ति । न चाप्रमत्तमतयस्तेहपहन्यन्ते । 


पटन्तस््यन्तान्परिहसनक्राङ् विदधतां 
भजन्तस्ताटर्यं" परिमवितुमिच्छन्तु महतः । 
उदन्तः श्रान्तानामयमिति च जलयन्त्रभितं 
किमन्तदु्दान्तिः “हपणक्रथकेरेमिर्ि नः ॥ ६० ॥ 
। प्रभाविलासः 
पठन्त इति । विदधताम्‌ ; विदधु । उदन्तः ; वृत्तान्तः ॥ ६० ॥ 
, प्रभावली 
जावि: पूर्वगुरुभिः । तत वितथम्‌ व्यधमिया्िप्य मया वार्तिके प्रन्थे 
वक्ष्यमाणं विन्यवेशि सुक्तिग्ति विनिवेदितं स्थापितम्‌ । तत्िमियत्राह-- 
स्तनेति । स्तनयुगगतं यत्‌ बरृहच्वं तेन स्थापनीयः स्वभूमा मह्त्म्यं, यस्य 
तेन । बहवो गुणाः सौन्दर्थविभ्रमादयः, त एव विभवो विभूतिः क्स्य; तेन 
योषिद्भह्यणा मोगतः साम्यं मुक्तिरिति विन्यवेहि ॥ ५९ ॥ 
एव्वं ठम्देहि-एवं यु्मामिः । रक्खिकते-गकष्यमाणम । ` जीवलेञं- 
जीवटोकम्‌ । पीडति-पीडर्थन्ति । णिक्छालणविदेसा निष्कारणव्टरिषाः। पर्‌ 
सिद्धतपरिवाड परसिद्धान्तपरिपाटी । पक्खपरडभा-पक्लपतिताः । रि नदिछ- 
ननम्‌ ; का वा हानिः । प्रतिम्‌ ; स्वभावम्‌ । अप्रमत्तमतयः ; सावराना । तेः; 
पाटकः; । किं नदिच्नामस्येतदुपपादयत्ति-- पठन्त इति । पण्हिसिनकागोन्‌ 
“ कुर्वन्तु नाम । ताटस्थ्यं भजन्तः महतो जनान्‌ परिभविःमिच्छन्तु नम । 
‡ पुरिसं--क, ° परिपडिअपक्खपडिआ--ग. 
3 तादुर्ध्य--क, + क णदतकः--ख. 


५१६ संकल्पसूयौदयः 
(विचिन्त्य) प्रिये, अथय तावत्‌ 'अप्मल्मिद्धान्तपुनःप्रति- 
छापनपटीयांपतः परूषा गवेषणीयाः । कः कोञ मोः 
दम्भादयः-(त्वरितद्पद्त्य) अमी वयमागताः | 
(इत्युपस्तीदन्ति) 
महामोहः-- स्वागतं स्वङ्कखहितेषिभ्यो भवद्भयः ? 
“दम्भदरपौ- (सप्रश्रयम्‌) महाराज, त्वत्प्रसादात्‌ सर्व्ा- 
प्रतिहतगतयः समागताः स्मः । किं कतन्यमनेन किंकरजनेन 
महामोहः--कामादीनामिदानीं का वार्ता 
दम्भः-- (स्वगतम्‌) किं राज्ञे विज्ञापयामि £ (प्रकारम्‌ ) 
दैव दुमतिवह्टुम, ‹ सत्यं राजसु शोभते ' इति प्रियेतरदपि इष्टं 
वीमि । वेद्नि कामस्य छोभस्य चाहमधुनातनीमवस्थाम्‌ । तयोश्च, 
. अनन्तविषयस्पृहाजरधिसंप्टुते मानसे 
वसन्तसमये स्थिते मरख्यमारूते जीवति । 
सदद्िहितसो भिकपरतिनिदत्तिवेरक्ष्यतः 
पसुप्र इव हन्त न स्पृश्चति पश्चषाणः शरान्‌ ॥ ६१ ॥ 
प्रभाविखासः | । 
अनन्तेति । अनन्तः ; इरः । अत्र वसन्तादिसहकारसमवधाने- 
ऽपि कामस्याकायेकरलोक्तेविरोषोक्ति्वयैज्यते, ““ सत्यां साम्यां कार्या 
नुखतिविरेषोक्तिः ' इति रक्षणात्‌ ॥ ६१ ॥ ` । 
प्रभावली ९ 
शन्तानामयमेवोदन्त इति यत्किचित्‌ स्वाभिमतं अल्पन्तु च । अन्तदुदन्तिः 
मनसि गधितैः एभिः दुर्वादिमिः नः कि प्रयोजनम्‌ ॥ ६० ॥ ` 
सिद्धान्तस्य चमत्करृति भजन्तः पुनरपि दं प्रतिष्ठापने पटुतरः । अनेन ; ` 


" अस्मत्कुल०-ख. ° कुकलप्‌---फ, 
ध स्वक्ुर 01011४\6त--क, ` + दप्रभः--ख, ` ` 


पच्वमोऽङ्कः ५१७ 
अन्यस्मिन्नपि ` कैसुल्पिद्धमविदयामि-- 


पुरुषस्य विवेकविपरलम्भात्‌ स्वशरीरेऽपि विरब्यमानवुद्ेः । 
ृपणधरतिनन्द नीयदत्तिः किपिवारम्बनमाश्रयेत छोभः। ६२॥ 
द्पेः-देव दुम॑तिवहम, अहं पुनः करोधघ्य सांप्रति- 
कीमवस्थामद्राक्षम्‌ ; “ याथातस्येन पण्डितम्‌ '* इति नीतिमनु- 
सरन्‌ “यथातुभूतमेवविद्यामि । यथात, 
प्रभाविलासः 
पुरुषस्येति । पिरव्यपाना $ विरागं प्रापिता । अत्र पुरुषोत्कषैव्णै- 
नात्‌ उदाहरणं नाम गभसंेश्वतुथमङ्गयक्तम्‌ , “* उक्कर्षानिवितं वाक्यमुदाहर- 
णम्‌! इति रक्षणात्‌ ॥ ६२ ॥ 
प्रभावली 
किकरजनेन, अस्माभिरिय्थः ¦ किं रज्ञे; सयमसत्यं केयधः } “° सत्यं गजस 
सोमते 2 इत्ति महाभारते संजयवचनम्‌ | प्रियेतरदिति ; प्रयक्ष्टयोामध्य 
इति रोषः । अनन्तेति । पुरुषस्य मानसे अनन्तविषयस्पहैव जख्धिः, तत्न मपर 
सलयपीति रोषः ] बसन्ते स्थितेऽपि; मन्दमारुते जीवति सवयपि, पच्वाणः 
सकृद्िहितं यत्सौपरिक, तस्मात्‌ या प्रतिनिवृत्तः भ्रत्य स्वस्य॒ निवतनं, 
तज्जनितवैरक्च्यतः कलया प्रसुप्र इव शरान्न स्प्रशति ; राघ्चसंन्यसनं डुःवन्निवेति 
भावः ॥ ६१ ॥ र 
अन्यस्मिन्‌ ; लोमविषयेऽपि । वैुतिकन्यायसिद्धं इत्तान्तं निवेदयामि । 
विवेकस्य विप्रङम्भः कुहना; तेन स्वशरीरेऽपि; किमुत कषेत्रकसत्रादौ । 
विरज्यमानबुद्धेः ; निःस्पृहः । पुरुषस्थ किमिवाङम्बनम्‌ ; तिं वसतु 
स्वाङम्बनत्वेन छोम आघ्रयेत १ न किमप्यस्तीयथेः । लोमस्य स्वभावमाह-- 
कृपणैः दीनैः शछाध्यमानदृत्तिः । यद्रा कपणेषु विषये, न तु विस्त, सवः 
संतुष्यमाणा वृत्तिर्यस्य सः ॥ ६२ ॥ 
` कैसुतिक--क. 2 दुर्मतिपण्डित--क, ख. 
2 पण्डितः ग. । * यथाभूत~-~ख, 


५१८ संकल्पसूर्योदयः 
दिसप्रदट्पत्रशदरदिणखष्टिमज्गक्रिया- 
पुरस्छतयुगक्षय भुङटिताण्डवाडम्बरः । 
विरक्तिषिषवह्टरीव्यतिकरेण रोषः स्यं 
सुषु इब वतैते सुभटकेटिसोवस्तिकः ॥ ६३ ॥ 
महामोहः-- (सविषादं विहस्य) अहो विवेकघ्य कुल. 
घातिनो दुमेन्त्रितमेतत्‌ । यथासौ सर्वत्र निरवकाशः स्यात्‌, तथा- 
प्माभिरवहितेर्िशमिदमधमेण °व्यापनीयम्‌ । खडुरपरक्षणप्रवृ्ता- 
प्रभाविलासः | 
दविसपरेति। द्विसश्चदल्पदेन चतुर्दश भुवनानि रक्षन्ते । कतै; 
पत्रला; प्रवुरा या दहिणषष्ठिः$ अण्डान्तर्ेतिं कार्यजातं, तस्याः 
भङ्गक्रियायां परस्छृतयुगक्षयः प्रकृतिपयन्तल्यः यस्य सः, तथाविधः 
भ्रकुटिताण्डवाडम्बरः यस्य सः ॥ ६३ ॥ 


प्रभावी 

° याथातथ्येन पण्डितमनुमरेत्‌ ? इति नीतिः |. यथाभूतम ; सय- 
भूतम्‌ । यथासौ वतते तथा अवेदयामि | द्विसप्नेति । द्विसप्दलशब्देन 
चतुदरा छोका विवक्षिताः | तः संजातपत्रायाः दुदिणसष्टेः नह्मण्ड- 
रूपायाः, संहारक्रियायां पुरस्कृतः युगक्षत्रे श्रुकुटिताण्डवस्य भआडम्बरो 
येन सः | विरक्तिरेव विषह्मी, तद्तिकरेण संपकैण | पुरुषे विरक्तिप्रवे- 
शादिति भावः । सुप्र इ; मृत इवेति मावः । सुभटानां केलिः, विरायत, 
तश्य सोवरितकः स्वस्तिवाचकः ; वर्धक इयथः । क्रोधे वसति सुभटानां 
रोयविरासो वर्घते ॥ ६३ ॥ 

विषादातिशयात्‌ हासः । दुमन्वितम ; दुर्विचारफटठम्‌ । इतः परं 
केतभ्यमाह--"थासाविति । असौ ; विवेकः | अधर्मेण व्यापनीयम्‌ ; व्याप्त 
कन्यम्‌ । अधपरव्तनमनुचितमियाशङ्कथ कार्यविशेषे परहृत्तानामस्माकमधरम 

1 प्रसुप्त इव लक्ष्यते--ख, ° व्यापदुनीयम्‌ --क, छ, 


पश्चमोऽङ्ः . ५१९ 


नामस्माकं" त्वयमधमं एव ध्मः । पठनित चैतिहापिकाः-- ८ स 

एव धर्मः सोऽधर्मप्तं तं प्रति नरं भवेत्‌ ” इति । एवमुपण्डुनाव- 

स्थानो विवेकः स्वयं चानतिप्रबः सुखेन साधनीयः । अथवा 

कोऽयं विवेकः १ श्शाङकटस्य ख्वन शङ्ङायाः कियानिव मारः १ 

न चेषीकवूटमिन्धनयितुं वह्धिना संरभ्यते | (विम्य) प्रिये कुल- ` 
ध्मपाटिनि, त्वदभिमतवृ चेरुत्तमगुणस्य मे परय यावज्नीवं प्रारञ्- 

कर्मापरिागम्‌ - 


कामस्ताम्यतु कोपरखोभसहितः कले समभ्येतु वा 
रक्षःसंयति राघवस्थितिमहं व्यङ्क्ता विवेकाहषे । 
काटस्त्वेष रथो भवविह कलिस्तवं सारथिदुभेते 
दम्भः संमति जत्रदु्दुभिरसो दर्षस्तथा कङ्कटः ॥ ६४ ॥ . 
प्रमाविखसः 
श्ाकुटस्य ; शाकविरोषस्य । शङ्कुलायाः $ कवित्रस्य । काम 
इति । कङ्कटः ; कवचः । अत्र वीररसो व्यज्यते ॥ ६४ ॥ 


| प्रभाव्ररी । 

एव धमे इयाह-- स्वद्कुरेति । अत्र संमति दरेयति-- पठन्ति चेति ! एेति- 
हासिक्राः; इतिहासप्रवतकाः । रेतिहासिकं वचनमाह- स एवेति । तं तं नरं 
प्रत्येक एव व्यापारो धर्मश्च भवति, अधमेश्च मवति । ये मोञ्खीधारणादि- 
बह्मचारिधर्मास्ते गृहस्थस्याघर्मा भवन्ति | गन्धमाल्यादिधारणकूपा गृहस्थ- 
धर्मास्त्वन्येषामधर्माः | एवमुपष्टुतस्थितिः विवेकः साधनीयः जेतव्यः | 
विवेको नाम कोऽयप्र्‌ ; कियान्‌ १ तुच्छ इयर्थः । इृषटान्तोपन्यास्ेन तदेव 
तुच्छत्वमुपपादयति--न खल्विति । शाङ्घुटस्य ; शाकविज्ञेषस्य । छवने ; 
छेदने । शङ्कुलायाः ; र्वित्रस्य | कियानिव भारः । श्छान्तान्तरमाह-- 
न चेति | इषीकतूटम्‌ ; तूढाकारः कण्ठकरारिः । तदिन्धनयितुम्‌ ; दग्धुम्‌ । 

1 अस्माकं ०प॥16--ख.. ° योधनीयः- क, 

° शङुटस्य--क. ख ; न खलु शाङुटस्य--कियानपि भारः-क. ख. छ, 


५३० संकल्पसूयौदयः 


दम्भः- महाराज, खायत्तसिद्धेष्तव किमायत्तमस्मासु 
कस्तुभ्यं रणरज्ञखेखनकरामातिष्ते तिष्ठते 
कश प्रेप्सति कामतन््रनियतसवैराय वैरायितपू । 
येन शक्षोदयितुं क्षमां परभवति क्षेप्तुं इर्ष्माभृतः 
पातुं स्च सरस्वतोऽपि भवता साङ्कूतमाखोकितः ॥ ६५ ॥ 
| प्रभाविखासः | 
क इति । आतिष्ठते तुभ्यं कस्तिष्ठते ; आस्मानं प्रकारयंस्तिष्ठति । 
 प्रका्नस्येयाख्ययोश्च "” इत्यासनेपदम्‌ । स्वैरम्‌ ; स्वेच्छाचारः । येन 
भवता आलोकितः; पुरूष इति रोषः । सरस्वतः; समुद्रान्‌ । अत्र 
दिरण्याक्षमहेन्द्रागस्त्यग्यापारा व्यज्यन्ते ॥ ६५ ॥ 
प्रभावली 
संरभ्यते; संरम्भः क्रियते| कुखधमेः ; अस्मदक्ितधमेः । यावल्नीवम्‌ ; 
जीवनावधि । प्रारञ्धेति ; गृहीतप्राहित्वमिति यावत्‌ | इदमुपपादयति-- काम 
इति । कोपरोभादिभिः सह कामस्ताम्यतु ; नदयतु वा । के; समरके 
मां समभ्येतु वा | विवेकेन सह क्रियमाणे आहवे अहं राक्षसयुद्धे राघवस्य 
या स्थितिः; तां व्यङ्न्ता व्यज्ञयिता । तत्रैष कटिः कालो रथो मवतु । भो 
दुमेते, त्वं सारथिभेव । दम्भः जयक्लीरमेरी भवतु । तथा असौ दपैः कङ्कटः 
कवचोऽस्तु । अहमेव सवेशात्ुसंहारं करोमीति मावः ॥ ६४ ॥ 
स्वाधीनसिद्धेस्तवास्मासु किमश्वाधीनमपेक्षणीयम्‌ } एतदेवाह--कस्तु- 
भ्यमिति | रण एव रङ्कः, तत्र खेटनं नतनम्‌ , तदेव कडा रिल्पम्‌ ; 
तामातिष्ठते अङ्कीकरुवते तुभ्यं कस्तिष्ठते ; आत्मानं प्रकारायति | को षा 
कामपुरुषाथे नियतस्वैरसंचाराय वेरायितं प्रेण्सति प्राप्तुमिच्छति । येन भवता 
साकूतं समनस्कम्‌ आलोकितः क्रोधः क्षमां भूमि क्षोभयितुं प्रभवति ; 
परड्ुरामे श्टमिदम्‌ । इरुष्षमाभूत्तः क्षेप्तुं प्रभवति ; रावणे दृष्टमिदम्‌ । सरस्वतः 
समुद्रान्‌ स्र पातुं प्रभवति ; अगस्यादो दृष्टमिदम्‌ । ताद्शाय ते कस्तिष्ठत इति 
संबन्धः ॥ ६५ ॥ 
1 क्षोभयितुमिति प्रभावलीपाठः 


पच्चमोऽङ्कः ५२९१ 


तथापि व्यं त्वदादिष्टास्त्वदघीनवृत्तयो यथासामर्थ्यं यति- 
प्यामहे । कपयोऽपि काङ्त्स्थस्योपुरवन्ति । वह्धवाश्च वासुदेवस्य 
सह्ये सेनह्यन्ति। -  . 

महामोहः--अमिमतमेव युष्माकमहमादिशामि- 


दम्भ खम नियतो निजधर्मगुष्तये पुण्यापगापरिसयन्पुनर श्रयेथाः । 
गादोपलक्षितविरक्तिमदेषु गर्वस्तन्वीत वासमनवेषु श्तपोवनेषु ।॥ ६६ ॥ 
दभ्भदरपौ- स्वीकृतोऽयं खवामिप्तमदेहाः* । 
(इति सभार्यौ निष्कान्तौ) 
महामोहः- (स्वगतम्‌ ) कि नामारातिविहतावां साधनम्‌ 
नञ प्रत्यवमृष्टम्‌ ; 
भञ्वरति जाठरायो क्षिपन्यथावचचतुर्विधं हव्यम्‌ । 
पराणायिहोत्रमेकं परिपारयितास्मि दुमेतिसद्ायः ॥ &७ ॥ 
प्रमाविरासः 
दम्भेति । तन्वीत ; करो ॥ ६६ ॥ 
प्रलयवमूष्टम्‌ ; प्रव्यवमर्येन निश्चितम्‌ । पुरुषस्यामक्ष्यभक्षणे विवेकः 
स्वयमेव नश्यतीस्यारयेनाह-- प्रज्वछतीति । चतुविधम्‌ ; भश्षयमोन्य- 
ठेद्यचोष्यरूपम्‌ , ^“ पचाम्यन्नं चतुर्विधम्‌ '" इति स्मरणात्‌ ॥ ६७ ॥ 
प्रभावली ` 
दम्मेति | मो दस्म, त्वं निजधर्मगुघ्यै दम्मधर्माणां यज्ञादीनां गुध्य 
नियतः सन्‌, पुण्यापगाः गङ्कयमुनादयः; तत्समीपप्रदेशान्‌ पुनरप्याश्रयेधाः | 
गादं दटमुपरक्षितः च्छः यः विरक्तिप्रयुक्तमदः, तद्त्सु अनघत्वेनोक्तशच तपोषनेषु 
अयं गर्व वासं तन्वीत ॥ ६६ ॥ 
अरातिध्वंसे प्रथमं साधनं किम्‌ ! ननु प्रयवमृष्टम्‌ ; विचारितं खदु, 


" साहास्ये--ग. छ. ° युवयोः--ख. 3 तपोधनेषु-ग,. 4 सदिशः--र, 
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५२२ संकल्पसूर्योदयः 


ततश्च जाल्याश्रयनिमित्तुषटैरिषटैरेव द्रव्यमंष्टाहारविहारे 
मष्टचेष्टे च पुरुषे कथमिव विवेकस्य विजयां सा ए (प्रकाशम्‌ ) परिये 


अलं मेरुस्तोभेरख्मपि च कंरासनियुते- 
रं दरीपैरष्टादक्षभिरखिरेर्वापि भुवनः । 
अखण्डेवरह्याण्डेरपि न खलु तृश्धिमेवति मे 
विश्न्धान्व॑सं सखभिनिविरते संप्रति मनः ॥ &< ॥ 
प्रभाविङासः 
जातिदुष्टम्‌ ; विम्बादिकम्‌; 
« बिम्बं शिग्र च कालिङ्गं तिरपिषठं तथेव च । 
कोशातकीमरावं च श्वेतवार्ताकमेव च । 
नारिकानारिकिंलादि जातिदुष्टमिहोच्यते ॥ '- 
इति स्मरणात्‌ । आश्रयदुषटम्‌ ; संसगदष्टम्‌ ; 
४८ रोवपाषण्डपतितेर्विकमेस्थे्निरीश्चरं 
पणविने: शदवैहयिसरभोक्तमिः ॥ 
श्वकाकसूकरोष्टाचेरुदक्यासूतिकादिभिः । 
पं्वलीमिश्च नारीमिवृषलीपतिभिस्तथा ॥ 
पष्ठ दष्टं च दत्तं च भुक्तशेषं तथेव च । 
अभक्ष्याणां च संयोगः संसर्गाद्‌ दुष्टमुच्यते ॥ "” 
हति । निमित्तदृष्टम्‌ ; काण्दुष्टम्‌ ; 
प्रभावी 
रवैमेवेय्ैः । विचारितमर्थमाह-- प्रज्वर्तीति । प्रन्वछिते जाटराभ्नौ चतुर्विधं 
ठेद्यादिभेदेन हव्यं यथावत्‌ यथाविधि क्षिपन्‌ जुत्‌ दुमंतिसहायोऽदं 
प्राणाभिहोच्रं परिपाख्यितास्मीति प्रयवमृष्टम्‌ ॥ ६७ ॥ 
इष्टरेष द्रध्येः ; कलज्ञगृज्ञनभक्ष्यमोज्यादिमिः। मृषेति । स्वाह्ाहरे स्वादु- 
` इष्टचेष्ट-- घ, 


दुमतिः--अस्यउत्त, मचा एव्व पणो अराहृनिदध्णे 
पणो ` पेस्णेण अणुग्गहणिज्ञा | 
(आयंपुत्र, अमात्या एव पुनररातिविष्व्ने पुनः ेषणेनासुग्रहणीयाः |) 
महामोहः-- प्रिये, कृ्याक्ृयवदिनी" खल्वसि । अहमपि 
तथा तन्त्रयामि । तदाहूयतामन्तःपुरे कश्चिदन्तरङ्गपरिजनः । 
दुमेतिः--इटा दव्वाप्रणे, इदो होदि । 
(सखि दुर्वाप्रने, इतो मव ।) 
प्रभाविलासः 
“‹ एकादश्यां पु यच्चात्र यच्चान्नं राहुदरैने । 
सूतके मृतके चान्नं शुक्तं पयषितं तथा ॥ 
अनिर्द॑शाहं गीक्षीरं षष्ठयां तैकमथापि वा । 
नदीषु समुद्रगासु सिंहककंटयोजंरप्‌ ॥ 
निःरेषजख्वाप्यादो यल्मविष्ठं नवोदकम्‌ । 
नातीतपश्चरात्र स्याकार्दुष्ट मिहोच्यते ॥ "" 
इति । अमिति । विरुन्धानध्वेसम्‌ ; विरोधिनां विनाशम्‌ ॥ ६८ ॥ 
प्रभावली 
विहरे ; स्वादु विहारो यथेष्प्रवतेनम्‌ , न शाघ्लतः । अत एव गष्टचेष्े; यथेष्ट 
विषयभोगरूपचेे सति । विजयाश्चंसा ; कस्माद्विजयाकाङ्क्षा | शतरध्वंसं 
विना मम कुत्राप्यपेक्षा नास्तीलाह--अमिति । मेरस्तोमैः; स्वर्णरूपैः । 
केरासनियुतैः; क्षे; रजतमयैः । त्तिः; प्रीतिः । विरच्थानः; विरोधी; 
विवेकः । तघ्य ष्वंस्तन एव मे मनः संप्रयभिनिविश्त । “ अभिनिविर्श्च 
इत्याधरे कर्मत्वम्‌ ॥ ६८ ॥ 
अराइविद्धसणे-अयातिविष्वंसने । पुणौ-पुनः । पेसणेन-प्रेषणेन | 
अणुग्गहणिन्ना-अनुप्रहणीयाः । हठा दुव्वासणे-हला दुर्वासने ; हठेति 


"पुणो पुणो--ग. 2 बिवेकिनी--घ, ४ एत्थ--ग, 


५२४ संकल्पसूयोईयः 
(ततः प्रविशति दुर्वासना) 

ुर्वास्िना--एसाहं उवट्ठिदम्ि । आणवेदु महाराज 
रण्णी अ | 

(एषाहमुपस्थितास्मि । आज्ञापयतु महाराजो राज्ञी च |) 

पहामोहः--मदरे, ब्रूहि मद्वचनादगणितगणितविधयान्‌ कर- 
णाधिकारिणः--' आदिशति मवतो महाराजाधिराजराजपरमेश्वरो 
दुमेत्या सह महामोहः । कामक्रोधटोभमदमात्येदम्भस्तम्मेम्यः 
'मप्तम्यः सचिवेभ्यः सत्त सुक्तिकषेत्रतया प्रसिद्धा राजघान्यः सपा 
गराश्च सप्त महाद्रीपा दत्ता महामोहेनेति ङिख्यताम्‌ । अपिच, 


प्रभाविरसः 
सप्र राजधान्यः ; अयोध्यादयः, 


‹ अयोध्या मधुरा माया कारी काञ्ची ह्यवन्तिका । 
पुरी द्वारवती चैव सततैता मुक्तिदायिका; ॥ "” 


प्रभावली 


सख्याहवाने । एत्थ हो हि-इतो भव ; आगच्छेयथः । एसा-एषा । उवद्ठि- 
दम्हि-उपस्थितास्मि ¦ आणवेदु-आज्ञापयतु । महारामो-महाराजः । रण्णीअ- 
राज्ञी च । अगणिताः अपरिमिता: गणितविद्याः येषाम्‌ । करणाधिकारिणः; 
ेखनाधिकारिणः । आदिशति ; आज्ञापयति । भवतः ; युष्मान्‌ । सचिवेभ्यः ; 
मन्त्रिस्यः | मदः; गवः | स्तम्भः; जडीभावः । राजधान्यः; अयोध्या- 
मधुरादयः । छि्यताभित्युकत्वा पुनरपि टेखनीयवचनविरोषमाह--अ पिचेति | 


1 सप्तभ्यः 071४त्व--क. प सिखितव्यमू --क. 
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स्वकीयाख्यापात्रच्छुरणपरिणद्द्धयहरान्‌ 
बहिष्टरव्येदानीं विजहद धिकारान्क्रतुञुनः । 
यरच्छावाक्येऽपि व्यवहरतु छेकोऽयमखिले 
नपःखस्तिस्वाहागिर' इह हामोहविषयाः ` ।। ६९ ॥ 
इति । 
। प्रभाविलासः 
इति स्मरणात्‌ । स्वकीयेति । खकीयाख्यामात्रस्य ; स्वनाममात्रस्य । 
छुरणात्‌ ; संसगात , उचवारणादिति यावत । परिणहचद्धयम्‌ ; विशाली- 
मवन्तीं मीति हरन्तीति तान्‌ , तथोक्तान्‌ । स्वनामकीतेनमात्रेण कीतेयतां 
भयहरानिलयर्भः, “यत इन्द्र॒ मयामहे ततो नो अभयं कृषि! 
इत्यादिश्रतेः । भयभरानिनि पठे स्वशब्देन मोटो गृह्यते । अतर 
श्लोके हिरण्यकशिपुसाम्यं ्यञ्यते ॥ ६९ ॥ 


प्रभावली 


स्वकीयाख्याः इन्द्रादिनामानि ; तन्मात्रस्य द्ुरणं संपकः, उचारणमिति यावत्‌ ; 
तेन॒ परिणद्यद्धयहरान्‌ विपुटीमवद्रयहर्ृन्‌ । छखनामोचारणमत्रेण भक्तजन 
विपुकभयापहतुन्‌ । तथा ह्यधीयत“ यत इन्द्र॒ भयामहे ततो नो अभयं 
कृधि 2 इति । यद्वा स्वकोयाख्याः महासोहायाः, तन्मात्रो्चारणेन विपुटीमव- 
द्वयमरान्‌ , चवितानियर्थः । विज्नहद्धिकारान्‌ ¦ प्रतिमन्वन्तरं विजहत्स्वाधि- 
कारान्‌ । बहिष्छृलय ; अपहाय । अयं लोकः यदच्छावाक्येऽपि यच्छन्यव- 
हरिऽपि । नमःस्वस्तिस्वाहारान्दान्‌ महामोह विषयान्‌ महामोहगोचरान्‌ 
व्यवहरन्तु उच्चारयन्तु । महामाहाय नम इयादिकम्‌ | इतीत्यस्य छ्ख्यता- 
मियनेन संबन्धः ॥ ६९ ॥ 


¬ भरान्‌ -क. ख. 
2 स्वधमिह महामोहविषयम्‌ -क. खः; स्वयमिह महामोहनिषयाः- ग, 


५२६ . संकल्पतुयोदथः 
` दुर्वासना-- जं आणवेह भहा मष्टिणी अ । 
(यदाज्ञापयति मर्ता भत्रीच |) ` 
(इति निऽ्क्रान्ता) 


(नेपथ्ये) 
विजयतां देवः ; 


युक्तिक्षमं सपयमेकरुषवि वितन्वन्‌ 

पुंसां निनप्रतपनेन गतिप्रतीपः । 
आश्ाषिरोषमपरं भरतिपत्स्यमानौ 

मोेश्वर स्वमिव भाति मयूखमाली ॥ ७० ॥ 


प्रभाविहछासः 


थुक्तिक्षममिति । युक्तिक्षगम्‌ ; भमोजनक्षमम्‌ , अन्यत्र संभोग- 
क्षमम्‌ । सपयम्‌ ; कारं, कामसाखं च । एकरूचिम्‌ ; सुख्यदी्िम्‌ , 
एकस्वायं च । प्रतपनेन ; पकृष्टतापेन, प्रतापेन च । गतिप्रतीपः ; 
गमनप्रतिबन्धकः, सुक्तिमागेनिरोधकश्च । आशक्षाविरोषम्‌ ; दिगिरेषं, तृष्णा- 
विरोषं च ॥ ७० ॥ 
। प्रमावली 


जं आणवेह-यदाज्ञापयति । भ्य भदट्िणी अ-राजा राज्ञी च | देवः; 
महामोहः । भक्तीति । अत्र सूथमहामोहयोः छेषः । भुक्तिक्षमम्‌ ; भोजन- 
योग्यं समयं पध्याहम्‌ ; अन्यत्र भोगयोग्यं समयं सिद्धान्तम्‌ । एका मुख्या रुचिः 
दीप्तिः यस्मिन्‌ ; अन्यत्र सुख्याखादवत्‌ । वितन्वन्‌ पुंसां निजप्रतपनेन ; 
आतपेन, अन्यत्र तापत्रयेण पीडनं तेन । गतिप्रदीपः ; मूमो संचारप्रतिकूरः, 
मध्याह्न सातपे चिदपि गन्तुमदक्यत्वात्‌ ; अन्यत्र मोक्षगतिप्रतिकूलः । 


पच्चमोऽङ्धः ५२७ 
इह च, 


उपहरति सपक महतो मोहस्य दुमेत्िष्यः | 
वररिपुवरुणग्रहाभ्यां स्वाध्यं धारान्तथुदितमाहारम्‌ ॥ ७१ ॥ ` 


महामोहः-- (करण दत्वा) प्रिये प्राणराब्दाभिलप्यानं' 


प्रभाविरशसः 


अथ नेष्करामिकीं ध्रुवामाह--उपहरतीति। तटुक्तम्‌--“ निप्काम- 
सूचिकाङ्कान्ते श्रुवा नेष्कामिकी भवेत्‌ इति । सूपकर्ता ; पाचकः, 
सम्यगुपकर्ता चेति व्यञ्यते । बलरिषुः ; इन्द्रः । स्वाम्‌ ; सुदव्ययमावो 
वरणो यस्य॒ तत्‌ । धाान्तम्‌ ; धकारेफावन्ते यस्थ तत्‌ । सुधासुरारूप- 


प्रभावली 


अपरमाश्चाविशेषं प्रतिपत्स्यमानः प्रयास्यन्‌ मयूखमाढी सूः मोदैशवर 
त्वमिव भाति ॥ ७० ॥ 

इह च ; समये । दुमतित्रष्यः; भ्रयः । सुषकर्ता ; सूदः । महतो 
मोहस्य ; महामोहस्ये्यथैः । बररिपुवरुणयृहाम्याम्‌ ; बखरपाः गृह लग; 
वरुणस्य गृहं पश्चिममुदः ; ताभ्यां सकाशात्‌ । स्वाद्यम्‌ ; आलयम्‌ । 
धाराया; क्षीरघारायाः अन्तं रम्यमियापाताधः | तात्पर्याथस्तु सुशब्दः आदा 
यस्य तत्‌ स्वाम्‌, धकारः अन्ते यस्य तमाहार्‌ सधा बरूरिपुगृहात्‌ गादुप 
हरति । सखायं रन्तमाहार य वरुणगृहादु परति । वरुणपंबन्धित्वात्‌ सुराया 
वारुणीति व्यपदेशः ॥ ७१ ॥ 


1 लप्यमानार्ना--ग, घ, 


५२८ संकल्पसूयौदयः 
सर्वशरीरव्यापिनीनां सर्वपिद्धान्तस्मतानां देवतानां पमच॑नस्तमयमा- 
वेदयति वेताछकिः । तत्प्रविचावः शुद्धान्तम्‌ । 
(इति निष्क्रान्ताः स्वे) 


दति क वितार्किकसिहस्य सवतन्त्रस्वत्न्त्रस्य श्रीमरदेकटनाथस्य वेदान्ता 
चायस्य कृतिषु संकल्पपूर्यादये दम्माद्युपाङम्मो नाम पच्चमोऽदः । 


प्रमाविरासः 


पमित्यथेः । उचितम्‌ ; मोहोचितम्‌ । स्वां रुचिकरं धारान्तं घृतादि- 
रम्यम्‌ उचितं राजोचितमिति च ग्यज्यते | ७१ ॥ 


" इदयात्रेयादोबिराचायेविरचिते संकल्पसूयोदयन्याख्याने प्रभाविखसा- 


ख्याने दम्भाश्युपारम्मो नाम पञ्चमोऽङ्कः | 
१ ॥ 


प्रमावली 


प्राणन्ञब्दार्थानां सवेसिद्धान्तिभिर ङगीकरतानां समचेनसमयं मोजनसमय- 
मभियर्थः | आवेदयति ; ज्ञापयति । वेतालिकिः ; मङ्कखपाठ्को मामधः । तत्‌ ; 


डति श्रीचृसिहराजाचायेकरतसंकल्पसूर्योदयव्याख्यायां 
प्रभावल्यां दम्भाद्युपाम्मो नाम पच्वमोऽङ्कः | 


ईयाजेयगोत्रसंभूतेन श्रौमदहोबिल्नान्ना विदुषा विरचिते-ए 


^ 15 २ ¢ £ । 
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